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र विषय-सूचा । 
विधयः प्‌ पृष्ठ 
—नूतनवर्षाभिलाष [कविता] लेखक 
श्रोयुत खहित्याचाय पं० गयाप्रसांद 
शास्त्री “श्रीहरि १ 
२--रोग परोक्षा और स्टेथिल्कोप 
(8181800106) लेख क-श्रोयुत डाकुर 
रामजी नरायन. डी० एस० खी० _ `: 
३--बलिदान [कविता] लेखक--श्रौयुत 
गुलाबरत्व वाजपेयी “गुलाब” 

/ ४--चतंमान विज्ञान ओर आत्मवाद, 
ळेखक--प्रिसीपळ रामदेव 13. 4. 
M. ३. A. ७. गुरुकुल कांगड़ी 

५--हम कैसे नववर्ष मनावें, [कविता] 
ळेखक--श्रीयुत चेतराम शर्म्मा & 

द--आर्य्य समाज में जीवन कहां से आये? 
रेखक श्रीयुत सत्यदेव विद्यालंकार, 


२” 


सम्पादक “राजस्थान केसरो” १० 
.७--उद्बोधन, [कविता] लेखक--श्रीयुत 
हरिशंकर भट्ट बी ० pm, 
4 ८--गुरू नानक सम्प्रदाय, लेखक श्री. 
स्वामो सू्रतन्त्रानन्द्‌' जो १ 


२-कष्टावसान [कविता] लेखक -श्रोयुत 
मणिराम गुप्त 
१०--आर्य्य समाज के सङ्गठन में स्तियों का 
भाग, लेखिका--श्रीमती “चिन्तादेवी” 
११--नारी निरादर [कविता] लेखक 
: जगन्नाथ रायणदेव ा+्मो,'कविपुष्क्र” २४ 
१२--' शासन सुधार” आर “आर्थिक 
खराज्य” लेखक-प्रोफेसर भीमसेन 


२१ 


विद्यालंकार : 
१३-वेज्ञानिक्‌ संसार, २८ 
१,४-क्ु्खुमोद्यान , | ४ देर. 
१५--हैसारी मञ्जूषा । RR ६ ३४ 
Sr विनोद । 39 


`` अगले अंक के निकलने से १५५दिन पूते न ४ 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नह (दा जायग[६ 


श्र § 


ग्राहका के लियेः-- 
(१) ज्योति प्रति अंगरेजी मास की १५ को 
ग्राहकों को मिला करेगी 


(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इसका 
चा० सूल्य-- | 
१ वष के लिये ४॥) है। >| 
६ मास के लिये २॥) है । | 
विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित । 
वार्षिक मूल्य ६) है । | 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति | 
वष है । ग 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 


पुरानी प्रतियां सब नहीं मिलतों, जो 
मिळती हें उनका सुल्य ॥) ॥) से कम नहीं होता । | 
नमूना मुझ नहीं मिलता आठ आने के | 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 


(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर | 
से अक्टूबर तक होता है । वीच में ग्राहक 
होने वाळे को पूरे वप की प्रतियां दी जाती हें। 


७) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट | 
आर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये । | 
जिन पत्रों पर ग्राहक..न॑? न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी | 
कार्ड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये 


(६) भावी ग्राहकों_को चाहिये कि रुपये मनि" « 
आर्डर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से.ग्राहक 
को और हमें-दोनों को-कष्टा पहुंचता है । 
वैसे अधिक: लगने पर भी समय वड्ठत नष्ट 
. होता है । आशा है भावी-ग्राहक-ग ण-हमारी 
प्रार्थनां पर विशेष ध्यान देंगे । 


( ) पते. के परिवतन की सूचना “पत्र निकलने 
से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास आनी 
चाहिये । 


(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुचे | 
~ - 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चौहिये। यादु पता *, 


~ ~ ~ ~ ~ ०] ~ 

न चळे तो डाक घर से जो उत्तर आवे -उसे बवन 
[|] s 

कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु,.यंह 


मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्र मेनेजर 
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नये व्ष की नई निशा मेंनये चन्द्र की शोभा है । 
चड़ चकोर तरुणभारत का नरळ सुमन मन लोभा है ॥ 
नये विपिन में नये कुञ्ज हैं, नये भङ्ग गन गाते हैं । 


CUMS 


_ छलिंत नवेली वेळी के सङ्ग नये विटप अठलाते हें ॥१॥ 


नव प्रबाल सम नव प्रवाळ में नवल नवल सुमनाळी है । 
oS सें ल्ह मत च कप |; (> हें 

नवल सलिल से आवाला को भरते भी नव माली हैं ॥ 

नव वसन्त हे, नवल भाव हे, लीला विश्‍व निराळी है । 


` भरे हुए हैं हाथ किसी के, कहां किसी के खाली हैं ॥२॥ 
५-+-----5८०९८७७-७--+ 


नवल वधे में नवल ज्योति भी जीवन ज्योति जगाती हो । 
: अपने देश-घमे पर मरना युवकों को सिखलाती हो । 


: विद्याःछलित कंलाओं से भी अपना साज सजाती हो । 
“वलि वेदी पर स्वतन्त्रता की वीणा मधुर वजाती हो ॥३॥ _ 
५2 —— ' 


ह वेशाख १९८०--मई १९२३ 
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हट नये व्ष की नई निशा भें नये चन्द्र की शोभा हे । दि 

हिच . चटुल चकोर तरुणभारत का नःरू सुमन मन -लोभा है ॥ व 

प _ नये विपिन में नये कुञ हैं, नये भहुगन गाते हें । र 

` रित नवेली वेळी के सङ्ग नये विटप अठलाते हें ॥१। ठ 

नव प्रवाल सम नग प्रवाल में नवल नवल सुमनाली है । [5 

नवल सलिल से आवालों को भरते भी नव माली हैं ॥ र 

नव चसन्त हे, नवल भाव हे, ळीळा विश्‍व निराळी हे । न 

` ` भरे हुए हैं हाथ किसी के, कहीं किसी के खाली हैं ॥२॥ > 

नवल वधे म॑ नवल ज्योति भी. जीवन ज्योति जगाती हो । टि 

क ` : अपने देश-धम पर मरना युवकों .को सिखलाती हो । ठ 
EF: ˆ विद्याः ललित-कलाअं। से भी अपना साज सजाती हो । . को 

° वलि वेदी पर स्वतन्त्रता की वीणा मधुर वजाती हो |॥३॥ |. ष्र 


: ` उएछएएएशशएशएएए/ए5एएएडएए॥ 
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(कळे दि आज हम किसी स्कूल में पढ़ने 


वाळे बालक से जिसने अभी विज्ञान 


की प्रारम्भिक पुस्तक को ही पढा 
Hoo ०X 


हो-पूछे कि भारी पदार्थ हाथ से छोड़ दिये जाने 
पर करपट पृथ्वी की ओर क्यों गिर पड़ते हैं 
तो वह तुरन्त उत्तर देगा कि पृथ्ची को आकषण 
शाक्त के कारण ही ऐसा होता है । पदार्थो के 
गिरने के इस कारण का ज्ञान इतना सार्वजनिक 
हो गया है कि आज हेम न्यूटन की इस खोज 
की महत्ता को भली प्रकार अनुभव भो नहीं 
कर सक्ते जव से संसार वना हूँ तब से पदार्थ 
ऊपर से नीचे की ओर गिरते आये हैं । प्रत्येक 
प्राणी उस को देखता आया है परन्तु न्टूटन से 
पहिले* प्रतिदिन के सव जनीन दृश्य को देख 
कर किसी के हदय में भी यह प्रश्न नहा उठा 
कि इस का कारण कया है ? आज उस पृथ्वी 
पर प्रत्येक साधारणतया शिक्षित मनुष्य 
जानता हे कि पृथिवी का आकषण ही इस का 
कारण है । क्या यह इस खोज की महत्ता का 
सूचक नहीं कि आज इस का ज्ञान इतना प्रच 
ल्त और साधारण होगया है कि हम उसमें 
कोई विशेषता नहीं देखते । 
ऊपर का दृष्टान्त देने से हमारा अभिप्राय 
यह है कि किसी भी बात की महत्ता जो क्रि 
आज कळ अधशिक्षितसमाज को साधारण 
और सुलभ सम्पत्ति होने के कारण हमारे हृदय 


~ 


> ज्योति 


स्टेथिस्कोप (81७8001771. ) 


उर रामजी नरायन डी० एस० सी० 


[ वैशाख सं० १६८ 


| 
| 


में किसी विशेषता का भाव उत्पंन्न नगी, 


करती कों भळी प्रकार अनुभव करने से पहिठे 
यह आवश्यक है कि हस उल ससय को! 
( intellectual progress) मानलोन्नति का! 
चित्र जव कि उस की खोज हुई थी अपनी! 
आंखों कै सामने खींच लें । उस समय शिक्का 
का परिमाण कितना ऊंचा था और विज्ञान के 
ज्ञान का कितना प्रसार था. तथो हम भळी 
प्रकार विज्ञान के इतिहास के पाठ का आनन्द 
उडा सूक्ते है। 


आज कळल रोगी संसार में स्टैथरूकोप फे. 

नाम और रूप से प्रायः सभी परिचित हैं। रुग्ण 

होने पर जब डाक्टर घर में आता है तो उस की 

जेब में पड़ा हुआ कान में एक प्याली सी ठुनाळी 
और रदड़ की लम्बी सी एक और नाली से 

जुड़ा हुआ छाती और पीठ देखने का यन्त्र 

instrument प्रायः सबने ही देखा है दिल 

फेफड़ों के रोगों के निरीक्षण करने के ल्यि। 


इस 


( के निदान में) सब डाक्टर इसी से काम॑-पर्र 


लेते हैं ।इस यन्त्र को बहुधा देखने क्ते कारण! 
हम इस की ओर विशेष ध्यान नहीं. देते | 
परन्तु पाठकों को यह जान कर विस्मय होगा 
कि इस के आविष्कर्ता ने इस खोज की परीक्षा 
में ही अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी। 
महाराज नेपोलियन एक वार बीमार पड़े 
और उनका विश्वास अपने बैद्यी 700081 और 


क्का 
क्का 
द्वार 
प्रति 
विश 


ओः 
अनु 


छभारतीय ज्योतिष ग्रन्थों के पढने से! पता लगता हे कि पुथिवी को इस आकष श्र्ह 


शक्ति-का ज्ञान भारत में न्यूटन से कहीं पहिले था | लेखक-- 


ह. कू 
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२5] e > 
P05६5] पर से उठ जाने पर'उन्हो ने एक और 
| वैद्य को बुला भेजा जिसका नाम Corvisart 
| था | महाराज के आश्चय्ये की कोई सोमा न 
। रही जब कि उस ने आते ही उनकी छाती को 
नी! अंगुलियों द्वारा ठोकना आरम्भ किया । नाड़ी 
एहि दरा या पेशाव देख कर या रक्त निकलवा 
एए 


`| और उसको देख भाळ कर रोग के जांच करने 
। कातो रिवाज था, परन्तु छाती टोंक कर 
| अन्तरीय रोगी अंगों की आवाज सनने का यह 
ढंग नितान्त निराला और विस्मय जनक था । 
सौभाग्य वश(07४1587के इलाजसे नेपोलियन 
* को लाभ हुआ ओर उसने इस के उपलक्ष्य में 
ढा उस डाक्टर को अपना रॉजवैद्य नियत किया । 
गनन, उस समय महाराज नेपोलियन ने इस बात को 
| अनुभव नहीं किया कि उसने 007४/587४ को 
रोप के। अपना राजवेद्य नियत करके चिकित्सा शाख 
| रुग्ण पर कितना उपकार किया है । यह उसी 
स की. प्रसिद्धि और गोरव के कारण था जो कि 
-नाळी' 0070/5871 को राजवैद्य होने के कारण प्राप्त 
टी से थी-कि-इस नवीन चिकित्सा पद्धति का इतना 
यन्त्र प्रचार तथा आदर हुआ । 


दि इस से पहिले १५ वष तक Corvisart 
लिये, इस आघात नाद (0610058107 ) द्वारा रोग 
काम -चरीक्षा किया करता था परन्तु उस के सम 
कारण, कालीन चैद्यों को इस विधि पर: किसी घकार 
-देते॥ का विश्वास न आता था परन्तु अब वोनापार्ट 
होग| द्वारा 007४/5871 के इस प्रकार प्रसिद्ध और 
परीक्षा, प्रतिष्ठित होने पर सब इस की उपयो गिता में 
फ। | विश्वास करने लग पड़े। 
र पड यहां पर 007९/8275 की न्याय प्रियता 
औँ 'और उदार हदयता का पक उदाहरण देना 
~) अनुचिश्त नझेगा। यद्यपि इस आघातनाद विधि 
कर्ष का पचार 0075/४876 द्वारो ही हुआ परन्तु 
॥ ग्रह वास्तवः में इस विधि का प्रचतक न था। 
इस का वास्तविक निर्माता जर्मन वैद्य 4४९०- 
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रोग परीक्षा और स्टेथिस्कोप SN ३ 


णा" था जिसने इल विषय पर १७६१ में 
एक पुस्तक लिखी थी और १७७० ३० में फ्रेश्च , * 
भाषा में उसका अनुवाद भी हो चुका था परन्तु 
("राका से पहिले किसी ने इस ओर कुछ 
ध्यान न दिया.था। 007४/5876 ने १८०८ ई० में 
इस पुस्तक का पुनः अनुवाद किया ओर अपनी 
ओर से भी उस में कितनी ही परमावश्यक 
बातें और बढ़ाई । वह लिखता है कि--“मैं 
यह भळी प्रकार जानता हूं कि अनुवाद कर्त्ता 
और टीकाकार की कोई कीरति नहीं होती और 
में बड़ी सुगमता से मूल लेखक और आवि- | 
ष्कारक का मान्यारूपद स्थान प्रपत कर सक्त। था 
यदि में नवीन रूप से इस आघात नाद्‌ विधि 
का सम्पादन करता ओर इस पर एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ लिखता। परन्तु ऐसा करने से में अपनी 
भूंठी आत्म स्छाघा (५०७४४) के वश होकर 
A४6107५८९९7 के नाम को स्वाभिमान को 
वेदी पर बलि कर देता। यह में करना नहीं 
चाहता, में केवळ उस के नाम ओर उस के 
सुन्दर आविष्कार को ही पुनर्जीवित करना 
चाहता हूं 1? 

आज कळ वेद्यक संसार में जो (राएवत्का 
१2९70515) भौतिक रीति से रोग निदान की 


विधि का प्रचार है वह केवल (८०7४15825) के 


आघात नाद पर ही निर्भर नहीं है। इससे तो 

हमें केचल रोग का आधा ही ज्ञान होता है । 
भळो प्रक्रार भोतिक परीक्षा किये हुये रोगी के 
अङ्ग हमें और भी बहुत कुछ अपनी अवस्था 
बतला सक्ते हैं । अधिक जानने के लिये हमें 
अपने. कान द्वारा अङ्गों की दुःख कथा को 
सुनना आवश्यक है । यह बात कितनी सरल 
प्रतीत होती है परन्तु (८०7४/5271) के आघात ” 


'नाद्‌ विधि की खोज के कितने ही वष पीछे इस - 
_ रीति का व्यवहार आरम्भ हुआ।  . 


१८१२ ६० में पैरिस नगर के एक दूसरे वैद्य 
छौ जिस का नाम छेनिक था, इस का दैवात 
पता लगा था कि एक कागज्ञ की चोड़ी नळी 
द्वारा जिस का कि एक सिरा रोगो की छाती 
पर रखा हो और दूसरा वैद्य के कान से लगा 
हो दिल की धड़कन बड़ी स्पष्टता से सुनी जञा 
सत्ती है । इस से भट लैनिक को विचार आया 
कि यदि कागज के स्थान में लकड़ी की एक 
खोखली नली ब्रनवाई जावे तो क्या ही अच्छा 
हो ! उसने देखा कि उक्त रीतिसे न केवल दिल 
छी धड़कन ही वरन फेफड़ों के सांस लेने का 
शब्द भी बड़ी शुद्धता से खुनाई तरेता है 

लेनिक ने विचार किया कि इस यन्त्र द्वारा 
जो भिन्न प्रकार की आवाज़ सुनाई देती थो 
सम्भवतया इस भिन्नता का कारण अङ्गं की 


खास्थ्य भिन्नता और उनका विशेष रोग ही हो। 


उसकी तीक्षेण वुद्धि ने इस विचार में एक नत्र 
भेषज शास्त्र (Therapentics) केः अङ्कुर देखे। 


अपने विचार को . सत्यता की परीक्षा करने में. 
ठैनिक का उस समय के अस्पताळो से गहरा. 
सम्बन्ध होना उसके बड़ा काम आया ओर इस: 


बत झ्यीतिं 
Mme Ne प 7.77 


_ [शाख सं० १६८० 


प्रकार अपने एक नवीन अस्त्रस्थ शारीर व्यवच्छेद 


विद्या शास्त्र (morbid anatomy) की नींच 


डाली । इन अस्पतालों में रोगियों की परीक्षा 


करते हुए ही उसे फेफड़ों के रोग को बीमारी 


से १८२६ में उसकी मृत्यु हुई । 


उसके बाद स्टेथिस्कोप के आकार में. 


और भी उन्नति हुई परन्तु इस यन्त्र के आविष्कार 
का श्रेय लेनिक को ही रहेगा । यह उस को ही 
विचक्षण बुद्धि का परिणाम है कि वैद्यक शास्त्र 
को विज्ञान की -नोंव पर रखने का एक बड़ा 
साधन लैनिक ने. उपस्थित किया | इसके दो 
बंध पीछे . (2100177) नामक एक. और व्यक्ति 


: क्रांलीखी वैद्य ने अधात नाद रीति को सम्पूर्ण 
किया । उस ने सीधा- छाती ही को ठोकने के : 
-हथान में उस पर अंगुली या घातु या रवड़ का 
टुकड़ा रखकर इसके ऊपर से ठोकने की विधि. 
- स्थापन को, इस प्रकार 5108] रोग परीक्षाः . 
पद्धति का अचार हुआ ।-इस क्रिया को जो आज , "_ 
इतनी स्पष्ट और सुगम जान. पड़ती है. परिपक्क... | 
-_होने में प्रायः Eo 


६० वषं छग गये-। -- - 
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भ वैशाल सं १६८ ] वर्तमान विज्ञान और आत्प्रवाद्‌ 


"उद्यो की साष्ट” इसे मत आप देख कर घत्रराओ | 
मोह त्याग कर तुम मी भाई इस जीवन रण में आओ || 
आत्म त्याग कर वसुर्धरा में स्फूर्ति प्रवाह वहाते हैं । 
देते हें बलिदान वीरवर मुक्ति ओर वरा पात हं ॥ 


(३) 


ह भारतं! तुझम राम कृष्ण से अव- सपूत इँ हाय ! नहीं । 
न्य “पूर, फिर भी गांधी? से योद्धा सद्द सकते अन्याय नहीं ॥ 
12 अब्र भी कितने पड़े सड़ रहे ज मं निज. बलि देदी | 
ह होती जय जय कार विश्व भं उनकी घोर गगन भेदी ॥ 
Fe जो जम जाते वे क्या डरकर पीछे कृदम हटाते हैं । 
र ऱ्य देते हें बलिदान वीरवर मुक्ति ओर यश पाते हैं ॥ 
ह इसकी :अकथ . कथा कैसे इस दासन की 
ह जी मे आता सङ्ग देश के. इसी रंग में रग जाऊ॥ 
ह देख रहा है स्वतन्त्रता. को इस के पीछे आती है । 
र पाती मनकामना जाति जो इस पर घलिबलि जाती हे ॥ < 
हः सच्चे प्रेमी-सब सुख. पाते परम प्रभा फेळाते हें । छ 
ह देते हैं बलिदान वीरवर सुक्ति और यश पाते हैं ॥ ed 
ह (५) > (शिक 
टि बड़ा गव है-जो होती हे समता की सुमधुर झङ्कार । 5 
| ह बड़ा गवे हे जो सुन पढ़ती देश वन्धुओं की छलकार || i न 
र वळ बड़ा गर्व है-जो लोगों को है सब कुछ सहने की शक्ति | - | 
ह बड़ा गर्वे है - जो निट कर भी हे जीवित रहने की शाक्ते ॥ ह्‌ 
श्र र्य ते घटज समुद्र, छुद भी रुव शक्ति दिखलाते हैं।। 5s 
१ देते हैं बाळेदान वीरवर मुक्ति आऑरयद्रा प।ते हें ॥ # Rs | 
| छएएएएएएएए्ऋरशराफएए AN 


वतमान विज्ञान ओर आत्मवाद 


लेख प्रिन्सिपल रामदेवः 3.4. 1.1. ^.5. गुर्कुळ काङ्कड़ी 


६६ वीं शानाढिइ में जब भौतिक विज्ञान आश्चत्ये. . 
जञनकःउन्नति करने लगा, ओर -मनुष्य ने इ 
. अञ्चि, वायु इत्यादि भोतिकःशक्तियो को वशीभूत .. 
करके परः अपना: प्रभुत्व जमा लिया. तो, 
वेज्षानिकों के मत्ततिष्क में महान उत्पात मच 
गाया, और उन को अपनी सवक्षता परः असीम - 


अदल८<ण्कळे २० कक: 


HT ० 


iN की 
नु RE क्ल य 


विश्वास हो गाय! । वे यद समझते लगे कि जो 
घटना रसक्रिया भवन और प्रयोगशाळा में सिद्ध 


_ नहीं की जा सकतो,ओर जिस किसी सिद्धान्त ` 

` -का पोषण परीक्षण और निरीक्षण द्वारा नहों 
किया जा सकता, वह घटना ओर वह सिद्धान्त 

` अमान्य और असिद्ध है । भोतिक ज्ञान अपने 


% इस कविता पर वा० वेनीमाधव खन्ना की ओर सरेः४१) रु० पुररुकार दिया गया.) 
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क्षेत्र की सीमाओं को भूल गया और उनको 
, उलंघन करके अध्यात्म शास्त्र के क्षेत्र में आ 
> घुसा। वैज्ञानिक अपनी नवजात शक्ति के मद 
से उन्मत्त हो कर कई प्रकार की बाते बनाने 
ळगगये, और कहने लगे, कि, संसार के अन्दर 
प्रकृति ही प्रकृति है संसार भर की सत्ताओं का 
निराकरण प्रकृति वाद से किया जा सकता ह । 

आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं 
है । मस्तिष्क के अद्ध श्वेत भाग भे जो रासाय- 

निक और कायिक परिवर्तन होते हैं, और 
उसके परमाणुओं के संगठन में जो भेद आते हैं 

उन परिवर्तनों और भेदों से ही स्घ्ूति और 
ज्ञान की स्थिरता के कारण पता छगाये जा 
सकते हैं। किन्तु अव पेंतड़ा बदल रहा है। 
वैज्ञानिकों को अन्वेषण की सीमाओं का ज्ञान 
हो रहा है | वैज्ञानिक लोग स्वयं ही कह रहे हे. 
कि केवळ भौतिक विज्ञान की स्थापन्ताओं और 
कटठपनाओं से समस्त समस्याएं हल नहीं हो 
-जातीं। थोड़ी देर हुई फ्रांस के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी 
केमिलि फ्लेमेरियन (Camille Flammarion) 
ने एक पुस्तक लिखी है, जिस का नाम है 
Death and its 71ए7810/'ए, उस में उन्हो ने 
बड़ी उत्तमता से दर्शाया है कि प्रतिवाद 
- अपर्यात्त है और आत्मा को मानना परम आव- 
श्यक है । ज्योति के पाठकों के मनोरंजन के 
लिए उक्त वैज्ञानिक की युक्तियों और प्रमाणों 
का संक्षिप्त सार इस लेख में देगे । डाक्टर 
फे मेस्यिन यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि मस्तिष्क 
ही ज्ञान और रूछति का केन्द्र है, तो, इस का 
बया कारण है कि जब शिर को सख्त चोट 
| ` लगती है और स्मृति बहुत निर्बल हो जाती है 


~ 


तो किसी गंभीर मनोवेश के कारण वही स्मरति ; 


पुनः ळौट आनी है । यह कैसे संभव था। 
` यदि स्मरत मस्तिष्क के अद्ध श्वेत भाग में 
स्थित ददोती'भर ऐसा ही होता तो उस भाण 


कु - ^ 


ज्योति 


उसको स्मृति में कोई विशेष भेद न आया । 


स्पष्ट परिणाम निकलता है, कि मनुष्य की 
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कळ्या: 
के निर्वळ हो जाने पर सूति भी सवदा के लिए 
निर्ब वा नष्ट हो जाती । ऐसा प्रतीत होता है, 
कि मस्तिष्क स्प्ृति के प्रकाश का: साधन मात्र 
है; उस की उत्पत्ति और स्थिति का कारण 
वह नहीं । ठीक उसी प्रकार जैसे कि बिजली 
के ळेम्प विद्य त को प्रकाशरूप में दृश्यमान करने 
का साधन मात्र है | विजळी छो उत्पत्ति उस 
मैं नहीं होती और न ही बिजली उस में निवास 
करती है । जैसे बिजली कभी कभी बिना छेस्प 
छे वा छेम्प के बिगड़े हुए होने पर भी अपना, =. 
प्रकाश दिखा सकती है, इसी प्रकार स्मृति | 


और ज्ञान का प्रकाश भी कभी कभी मस्तिष्क 
के नष्ट हो जाने पर अथवा बिगड़ जाने पर हो 


जाता है । एक मस्तिष्क का रोग होता है जिस 

को एफेसिया ( Aphasia ) कहते हैं। उस 

रोग से दिमाग कमजोर हो जाता है । किन्तु, 
स्मृति में जो निर्वळता आती है उस का क्रम 

विचित्र होता है। ऐसा जान पड़ता है कि यह रोग 
व्याकरण जानता है । क्यों कि पहिले विशेष - 
नामों की स्मृति का लोप होता है फिर जाति 

वाचक नामों का, और फिर विशेषणों का और * 
अन्ततः क्रियाओं का। इस से भी यही पता 
लगता है किस्सृतिका नाश रोग से नहीं होता। 
केवल उस के प्रादुर्भाव का साधन नष्ट हो जाता. \ 
है । डाक्टर राविन्सन का कथन है. कि . 
एक मनुष्य के मस्तिष्क का सवंथा नाश हो. | 
गया तथापि वह एक वष तक जीवित रहा और 


२४ माच १६१७ को फ्रास की विज्ञात परिषद्‌ 
( Academy of Scienc6s) सें. डाक्टर ।_ 
ग्यूयन ने एक घायल सैनिक पर आपरेशन कर | 
के यह दर्शाया कि यदि मस्तिष्क के कुछ भाव 
का नाश भी हो जावे तोभी उस की तकशक्ति _ 
वैसी की वैसी बनी रहती है | इन परीक्षणों से 


oh MC 


SNA “५. / 
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देर में मस्तिष्क के अतिरिक्त कोई और भी सत्ता 


है जो बिगड़े हुए साथन से भी काम लेती है । 
क्या उस सत्ता का संबंध शारीर शास्त्र से है? 


काड बनांडं ( (कात Bernard ) जोकि इस 
विद्या के सब से बड़े पंडित हैं.कहते हैं, “111७ 
machanism of thought is unknown to 
5” अर्थात्‌ शिचार क्रिया का प्रकार हम नही 
जानते । क्या अव भी प्रकृतिवाद के अधूरेपन 
में कोई संदेह हो सकता है ? 

यह युक्ति केसी भट्टी है कि जिस का 
प्रत्यक्ष इन्द्रियों द्वारा इस की कोई सत्ता ही 
नहीं है। जिस वायु में हम श्वास लेते हैं उस 
का भार है, किन्तु उस के भार को हम अज्ुभव 
नहीं कर सकते, मनुष्य का शारीर १६००० 
सोलह सहस्र किलोग्राम ( 1110878108 ) के 
के बोझे का सहन कर रकता है । क्रिन्लु गेलि- 
यो से पूव किली को संदेह भी न था कि 
वायु में भार है, पृथी अपनी चुरी पर घूमती 
है, और एक क्षण मैं साढे तीन सो मीटरस्‌ के 
लगभग उस की गति है | एक निर्दिष्ट समय के 
अन्दर हम चोटो पर होते हैं, और उस के ठोक 
१२ घंटे के पीछे हम तरहरी में पहुंच जाते हें । 


किन्तु किस को इन्द्रियों दारा इस का ज्ञान 
होता है। ईश्वर की गतियों द्वारा हम को रंग 
का ज्ञान होता है । किन्तु उस की ऐसी गतियां . 


भी हें जिन का. हमारे नेत्रो पर कोई प्रभाव 


नहीं पड़ता । इसी प्रकार वायु की बहुतसारी 
'गतियां हे जिनको हमारे कान सुन सकते हैं। | 
जब इन्द्रिय जन्य ज्ञान इतना तरटियुक्त है तो. 
फिर उस को संत्यःकी कसौटी बनाना कितमो . 
3 मुरूता हे । 

यह मानना ही पडता” है कि मनुष्य के शरीर . 


में आत्मा है, और कभी कभी आत्मा के ङृत्यों 
पर शरीर की अबस्था का कोई प्रभाव नहों 
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वर्तमान विज्ञान और आत्मबाद । ७ 


~ 


पड़ता । कई मजुप्यो को जब कलोरोफार्म अथवा 
ईथर द्वारा अचेत कर दिया जाता है, तो उन * 
की आत्मा अपना काम वरावर करती जाती है। 
और कई अवस्थाभ्षो में आत्मा का जीवन खग- 
मय आर्‌ च्द्र्सय हाता ह 


पंखे पत्र पढ छेते हं जो 
घटनाओं 


~ 


अभी तक लिखे ही नहीं गये | ऐसी कु 


का हम यहाँ उल्छेख करते हैं। (१) १८८६ 
एक दिन फॉस के प्रत्राच मन्त्री कान्सयेन्स के 


कार्यालय में डाक के साथ एक पुस्तक पहुंची । 
उन को आवश्यक काय था इस लिए उन्होंने 
उस पुस्तक को खोला नहीं,आर अपनी धर्मपत्नी 
को देकर चळे गये । उस समय उन की धम 
पत्नी अपने केश बना रहीं थो, पुस्तक को देखते 
ही उन के मनमें यह भाव आया कि इस पुस्तक 
को खोलना नहीं चाहिए। परिचारिका, को 
उन्होंने पुस्तक दी और कहा कि इस को बाहर 
फेक दो । पुस्तक को ले कर परिचारिका बाहर 
गई ही थी कि उसकी स्वामिनी जिनके बाळ 
बिखरे हुए थे और वस्त्र भी पूर्णतया पहिने हुए 
नहीं थीं, पीछे भागीं और बड़े बळ से कहने 
लगीं “इस को मत छुओ, मत खोलो” | उनके 


` इतना विस्मित ओर चिन्तित होने का कारण 


कोई नहो बतला सकता था। उन्होंने संरक्षा 


विभाग के निरीक्षक कासळ महाशय को बुलाया 


आर वह पुस्तक उन को दे दी । महाशय जी ने 
पुस्तक हिळाई तो उसमें से कुछ श्वेत दाने मेज़ 
पर गिर पड़े, उन श्वेत दानों को दिया शिलाई 


me ST 


Ce ज्योति 
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लमाई तो घे प्रज्वलित हो गये । प्रयोग शाला में 
जाकर जब उल पुस्तक के एवेत दानों का विश्दे- 
चण किया गया तो पता लगा क्रि उल पुस्तक 
में इतना डिनेमाइट (D80९) था कि जो 
प्रधान मन्त्री के विशाल भवन को एक मिनिट 
मैं उड़ा देते के लिए पर्याप्त था। प्रश्ष यह उपस्थित 
होता है कि कोन्सटेन्स-पल्ली को आने वाळी 
आपत्ति का ज्ञान कैसे हो गया? पहिले से उनको 
कोई सन्देह न था और न ही उनको किली 
ने सावधान किया था। इसके अतिरिक्त और 
कया माना जा सकता है कि शरीर के अन्दर 
एक आत्मा निवास करता है जो अपने उद्देश्य 


की पूर्ति के लिए प्रायः शरीर को हो साधन 


बनाता है। किन्तु उसके पास शरीर के अतिरिक्त 


ज्ञान ग्राप्त करने के अन्य साधन भी हैं, जिनको 


वह कभी कभी प्रयोग में लाता है । 

(२) फ्रांस के एंक उाकुर आलिविर मदाशय 
का कथन है कि एक वार उन को अपने घर से 
७ मील को दूरी पर एक वीप्रार को देखने के 


लिए जाना पड़ा । रात अन्धकारमय थी और 


माग में पत्थर वहुत थे, घोड़ा. बहुत धीरे धीरे 
चळ रहा था । घोड़े का पांव फिलल गया और 


` बे गिर पड़े। जिलसे उनकी हड्डी टूट गई । ठीक 


उसी समय जब कि वे गिरे .थे उन की धर्म पत्नो 
अपने घर में कपड़े उतार कर खोने की तैयारी 


में थीं । एकाएक -वे कांपने- लगो और रुदन _ 


करने ळगी और परिचारिका को बुलाकर कहने 


लगीं “शीघ्र आओ मैं भयभीत हुं, ऐसा प्रतीत. 


होता है मेरे पति महाशय किसी आपत्ति में ग्रस्त 


है, या तो उन की मृत्यु हो गई है या उनको 

_ चोट लंगी है।” वह देवी रोती ही रही जब तक 
` कि डाळूर महाशय लोट कर नहीं आए । उन के 
_ टोरनेश््र दैवी ने जो देखा था, वह सत्य सिद्ध 
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कि मनुष्य के पास शरीर: के अतिरिक्त 
: प्राप्त करने के लिए अन्यको ई-सनधन- नह | ह 
यदि नहीं है तो फिर उन्होंने -यह- बटन, - 
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हुआ | यदि आत्मा नहीं है तो कोई बतलाये कि ट्र 


उस देवी नै वह घटना जो ७ मील को दूरी पर 
हुई.थो वह किन नेत्रो से देखो । 
(३) ये तो हुई पाश्चात्य देशों को घरनाये' | 
अत्र ज्योति के पाठकों को एक निज के देश की 
घटना का ब्रृतान्त चतळाते हैं। भारत घासियों 
को इस प्रकार की घटनाओं को एकत्रित करो 
का शौक नहीं है इस लिए यहाँ ऐसी एक. 
घरना का उदटेख करना आवश्यक है। देहरादून 
के प्रसिद्ध वकील स्वगींय बाबू ज्यों तिखरूप जी 
को पुत्री जिस समय विछायत गई, वहां जावे 
थे गर्भवती हो गई । एक दिन वकीछ महार 
की धर्मपली ने अपने पति. महाशय से कहा कि. 
"लक्ष्मी के एक सुतक पुत्र प्रसव हुआ है, औ' 
प्रसव के लमय उसे बड़ी वेदना हुई है” तिर 
पर वा० ज्यो तिखरूपजी ने उन्हे पागल कह का 
टाल देना चाहा । परन्तु उन की धर्म पत्नी द्र 
बात में किसी "कार सहसत न हुई और शी।' 
ही अपनी पुत्री का कुशळ समाचार मंगवाने र 
लिए प्रार्थना की। वकील महाशय ने अपनी पह. 
के अनुरोध से अपनी पुत्री का कुशळ समाचा, 


पूछने के लिए, पञ्जाब केशरी छाला 'लाजपतरा 


जी को, जो कि इस घटना के संमय-लूएडन | 
विद्यमान थे तार दिया । तार के उत्तर में उन 
ने ठीक उसी घटना का उब्छेख-किया जो | 
लक्ष्मी देवी की माता को पहिले से विदित 
चुकी थी ! तो कपा अब कोई यह कह सकते ट्र 


भारत से लरडन तक इतनी दुरी, पर हुई 
किस प्रकार पूर्वे ही जान ळी ॥ - 


हि केसे नववर्ष मनाव । 


ले० श्रीयुत्‌ चेतराम शामा । 
हम केसे नवद॒प मनाचे ? 
हर्षघर्म, उत्क, कमे का समं न जब कुछ पाऽ । 
खती करें अन्न नहँ पावे, हाथ मळे पढतावें । 
चिन्ता लगी सदा यह रहती, क्याखावे, क्यखाबें ॥ 


के 
पराधीन दुख-देन्य-दलित नित इत उत ठोकर खाव | 
` कुत्ते भी गेरा के हमको, देखो, आंख दिखावे ॥ 
बाल्य गया गिटापेट चिन्ता मे, यावन दरदर जावें | 
यों धक्के खा खा मर जावें, कहाँ डुढ़ापा पावे ॥ 
र नर % 
अगणित रोग सदा तन दहते, तनिक शान्ति नहिंपाव । 
आँसू बन कर रक्त बह गया, अब भी चेन न पवे ॥ 
नाम मात्र पड्रख का जान, स्वाद न चख 
एक लवणही रस था हम को, अब सो भी क्‍यों पात्र ॥ 
ह न छः 
लाखा भाई उपनिवेश सें दरदर ठोकर खावे । 
चंगुळ मं फंस जावे ॥ 
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२५ ~ ४ ~ >> 
अपना संवत्‌ भुळादिया, अब 'सन्‌? की महिमा गाव । 
रामचन्द्र का रक्त अभीतक गाला ही जब पावें॥ 

हम केस नव वर्ष मनाव ? 
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हु "ण्या 
: ` आर्थसमाजमें जीवन कहां से आये? 
& ळेखक--श्रोयुत सत्यदेव विद्यालड्रार, सम्पादक “राजस्थान केसरी 


4: 
£ म हि दयानन्द सरस्प्रती की जन्म 
शताब्दि के इस वष का एक सप्ताह 
सश 'दयानन्द-सप्ताह' के नाम से पंजात्र 
भर में पंजाब-प्रतिनिधि-सभा की आज्ञा से 
मनाया गया है। इस सपाह यज्ञ किया गया था 
कि आय समाज के सभासदों की रूंख्या वढे 
और जन्म शताब्दि के समय तक संख्या कम से 
कम दुगनी अवश्य कर ळी जाय । अपनी संख्या 
बढ़ाने का सङ्कल्प बहुत शुभ और पवित्र है 
किन्तु केबल संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा | 
लकडियो के ढेर को कितना भी बढ़ाते चले 
जाओ किभ्तु उप्तमें स्वयं आग नहीं लग सकती 
संख्या बढ़ाने के साथ साथ दूसरी समाजों 
[commni$।९5] के बेश आदि की भी नकल 
की जारही है. | अकाली लोग काली पगड़ी 
पहिनते हैं,तो आयो ने भी केसरी पगड़ी पहिनना 
शुरू किया है भोर उनके भणडारों को तरह 
समाजों में भी प्रीतिभोज शुरू किये जारहे हे । 
शब आर्यो के चेश, भाषा, रहन सहन और 
खान पान मे एकता, समता ओर सादगी होना 
जरूरी है किन्तु केवळ बाहरी दिखावे से काम 


नहो चल सकता है। क्या कभी किसी ने बिना . 


अपनी अकल के केवल शकल या नकळ से कुछ 
कर दिखाया है? जीवन की ज्योति न वाह्यरूप 
में रहती है ओर नाहीं वाहारूप के आडम्बर में। 
थह आडम्बर चाहे किसी भी तरह का क्यों न 
हो? कहा जासकता है कि उच्च मिद्धान्तों से 
समाज का जीवन बनता है । वहुत कुछ ठीक है, 
सिद्धान्तो की उच्चता, पवित्रता और गम्भीरता 
जीवन को उक्त, पवित्र और गम्भीर बना सकती 
है किन्तु यत्रि यह त्रेकालिक सश्वाई होती तो 


५9 _ 
आयसमाज के लिये यह प्रएन ही न उठता कि 
"आयसमाज में जीवन कहां से आये !” यदि 
केवळ सिद्धान्त ही जीदन के छिये काफी हैं तो 


क्यों सम्प्रदाय- विशेष किसी समय विशेष में हीः 


फळते फूलते और बढ़ते हें । ग्रन्थों में लिखे हुए 
सिद्धान्त वसे के वेस ही बने रहते हे {कन्तु 
इन सिद्धान्ते के मानने वाळे सम्प्रदाय समयान्तर 
में सुरझा जाते हैं, नष्ट होजाते हैं ओर दुनिया 
में अपना नाम, पुस्तकों में लिखे हुए आपने 
सिद्धान्त और मरे हुए टोगों के रूमान अपने 
कुछ अनुयायी छोड़ जाते हैं | इसलिये सिद्धान्तों 


की उत्कृष्टता भी समाज के जीदन के लिये कुछ | 


बिशेष तत्व नहीं है। फिर कहा जा सकता है 
कि समाज का संगठन समाज के जीवन का 
प्रधान कारण है संगठन, निस्सन्देह, समाज 
के जीवन के लिये प्रधान तत्व है, किन्तु यदि 
अकेला संगठन ही काफी होता तो आय समाज 
जीवन की खोज के लिये इधर उधर न भटकता 
फिरता । महर्षि दयानन्द की लगाई हुई वाटिका 
के रखवारों ने वर्गाचे की व्यवस्था इतनी बढ़िया 
की है कि अभी तक किसी भी दूसरे समाज, का 
संगठन उतना बढ़िया नहीं बना है | यहां तकु 
कि कांग्रेस भी तीस पेंतीस साल तक हाथ 
पेर मार कर संगठन की व्यवस्था [८०8६ 
10100] में आयं समाज की बराबरी नहीं कर 
सकी है। | " बट 
लक कक उप न ० 
फिर जीवन कहां से आसकता है /यह 


प्रश्न है जिस पर हम इस लेख मैं कुछ विचार 
करना चाहते हैं | आर्यसमाज को स्थापना में 
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* महर्षि का उद्देश्य क्या था? यह महषिनै 'सत्या- 


धप्रकाश! के ११वें सम्मुल्लास के पृष्ठ ४०३ में 
लिखा है कि “जो उन्नति करना चाहो तो 
आर्यसमाज के साथ मिलकर उसके उद्देशा- 
नुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो 
कुछ हाथ न लगेगा । क्योंकि हम आर आप 
को अति उचित है कि जिस देशके पदार्थो 
से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता 
है, आंग होगा, उसकी उन्नति तन, मन, धन 
से सब जने मिलकर प्रीति से करें। इसालेय 
पते = ~ ~ 
हे जेसा आव्यसमाज आय्योतत्त दशका उनात 
का कारण हे, वेसा दूसरा नहीं होसकता ।” 
कैसे अधिकारपूण शद्दों में आय्येसमाज के 
संस्थापक ने आर्य समाज के लिये दावा किया 
है? इस दाधेका महत्व उत सरे प्रकरण को 
देखने से माळून होता है, जिसमेंसे ऊपर के 
शरद उद्धत किये गये हैं । ब्राह्मतमाज और 
प्राथना समाज की समीक्षा का प्रकरण है। 
दोनों समाजों के विषय में लिखा गया है कि 
“इन लोगों में खदेशभक्ति बहुत न्यून है। अपने 
देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो 
दूर रही, उसके स्थान में पेट भर निन्दा करते 
हैं। भला जब आर्यावर्त में उत्पन्न हुए हैं और 
इसी देश का अन्न जळ खाया पिया, अब भी 
खते पोते हैं, अपने माता, पिता, पितामहादि 
के माग को छोड़कर दूसरे विदेशी मतों पर 


५ अधिकः कुकजांना मनुष्यां का स्थिर और वृद्धि 


£, कारक कास “क्योंकर होसंकता है. ?” इसी 
$ प्रक्रव्ण सें महर्षि ने 'खदेशो का उतम आदेश 
' उपस्थित कुरते हुए लिखा है कि 'देखों! 
i अपने देशके बते हुए जूते को कार्यालय (आफिस) 


ड और कंचंदरी में जाने देते दै, इस देशी जूते को 


आ समाज में जीवन कहां से आवैं ! 


नहीं, इतने ही में समझ ठेओ कि अपुने देश 
के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते 
हैं उतना भी अत्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते! * 
देखो | कुछ सो वष से ऊ7र इस देश में आये 
यूरो पियनों को हुए और आज तक ये लोग मोटे 
कपड़े आदि पहिरते हैं जैक्षा कि खदेश में पहि- 
रते थे. परन्तु उन्होंने अपने देशका चाल च.ळन 
नहीं छोड़ा और तुम में से बहुत से लोग ने 
उनक' अनुकरग कर लिय।। इसो ले तुम निवुंद्धि 
और वे वुद्धिमान्‌ ठहरते हैं ।” इल तरह यद 
प्रकरण महर्षि दयानन्द के खरेशमभक्ति और 
खदेशाभिमान के उत्कृष्ट भावों से भरा पड़ा है । 
इस प्रकरण का प्रत्येक शाद्‌ और प्रत्येक शब्द का 
प्रत्येक अक्षर एवं मात्रा महर्षि की राष्ट्रीय भावना 
में भिगी हुई है । इसी राष्ट्रीय भावना के तार- 
तम्य में महर्षि ने आर्यसमाज के लिये यह अधि- 
कारपूर्ण दावा किया है कि “जैसा आय्यसमाज 
आर्यावर्द देशकी उन्नति का कारण है वैसा 
दूसरा नहीं हो सकता” आज महषि की जन्म 
शताब्दि का महोत्सव मनाने की तय्यारियां 
करते हुए प्रत्येक आर्य समाजी को अपने अन्तः 
करण से पूछना चाहिये कि महर्षि के इख दावे 
को पूरा करने में वह कितना सहायक हुआ: है 
या होगा ? बस, इसी प्रश्न के उत्तर में लेख के 
मुख्य प्रश्न का उत्तर है कि “आयंसमाज: में 
जीवन कहां से आये ?” 
श्‌ ॐ जह अं 
महर्षि दयानन्द्‌ का दावा आरय्यंसमाज्ञ द्वारा 

आयावर्त देश की उन्नति करना ही नहीं दै 
किन्तु महर्षि. ने आर्थरसमाज के नियम देमें . 
संसार का उपकार करना इस समाज का सुल्य 
उद्देश्य बताकर संसार भर के.उपकार का दावा 
कया है। कुछ लोग आर्यसमाज में हैं, जो कि 
असार के उपकार की तद में आर्योबत देश 
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चाहते हैं। ऐसे 
लोगों का यह कहना है कि “आर्यसमाज एक 


^ „सार्दभौम धर्म के सानने चाळा है| आर्य्येससाज 


एक चर्च या मिशन नहों है किन्तु सारा खसार 
इसका चर्च है | इसकी राजनीति जैसी भारत 
के लिये है, चैसी ही इंगलेएड के लिये भी है। 
यह समाज समाजों में त्राह्मण-समाज का स्थान 
रखता है | राजनीति के बिषय में आरय्येससाज 
व्यवस्थामात्र देखकता है, किन्तु आन्दोलन 
में भाग नहीं लेसकता । महर्षि दयानन्द 
ने राजनीति के लिये 'राजायसभा? अछग 
नियत की है। जव तक राज्ञाय सभा की 
स्थापना न हो तव तक आ प्यसमाज राजनीति 
में भाग नहीं लेसकत। यह या ऐसा ही शब्दा- 
डम्वर है जिसकी आड में कुछ अ.य्य भाई 
अपनी कमजोरी को कमजोरी समझकर या 
व्यवहार व नीति को -कुशलता बताकर-दबाना 
चाहते हैं । यहा कमजोरो या व्यवहार व नीति 
की कुशलता है जिससे आर्यसमाज के जीवन 
की हत्या हुई है ओर आज आर्य॑सम!ज जोबन 


, के लिये इधर उधर भटक रहा है एवं दूसरों 


को नकल में ही अपनी अकल या शकळ 
झुला रहा है । इसमें सन्देह नहीं है कि 
आर्यात्रतं देश की उन्नत में आव्यसमाज का 
- बड़ा हाथ है किन्तु ठोक परीक्षा के समय में 
"आर्यसमाज ने कमजोरी दिखाई, यह भी 
किसी से छिपा नहीं है । १६-६-७ के समय के 
सर्वव्यापी आन्दोलन में आंसमाज को परीक्षा 
की कसौटी पर कसा गया था । समाज का 
सौभाग्य था कि भाई परमानन्द जी और लाला 
राज्ञपतराय जी खरीखे आय पुरुष च आय 
(नेताओं पर खरकार ने हाथ उठाया । पंजाब भर 
में आय समाज पर हाथ साफ करने की नियत 
से सरकार ने अपने “कानून और व्यवस्था” का 
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-.ने स्पष्ट हो लिखा है क “अब अभाग्योदय से | 


मनसाना खेळ खेळा | यहां तक कि सत्यार्थप्रकाश 
को भो जुब्त करने की मनशा से सुकमा चलाया 
गया । यह सव चिह्न थे अयं समाज के 
उस समय के जीवन के | शोक था तो यही कि | 
आर्थ समाज इस परीक्षा में फेल हुआ। समाज. 
के जीवन का दिया इसी समय से टिमटिमाने 
लगा । व्यवस्था दी गई कि श्रीयुत लाला 
लात्रपतराय का आयं समाज से कुछ सम्बन्ध ' 
नहीं है लाहौर में साहस नहीं हुआ किसी का 
कि भाई परमानन्द जी को आय समाजी कह 
कर भारो आपत्ति में उनका हाथ बटाये । उम 
समय के दमन का मुकाबिला आर्य समाज नहीं 
कर सका। कसोटी पर समाज पूरा नहीं उतरा। 
इसी तरह फिर अव १६१६ से देश में दूसरे युग 
का उद्य हुआ है । दूसरे आन्दोलन का श्री | 
गणेश हुआ है । धम और राजनीति मिश्रित 
जागृति का देश स्वागत कर रहा है इस समय 
हृदय की कमजोरी आगे बढ़ने नहीं रेती है। | 
शब्दाडम्वर में अपनी कमजोरी को छिपाया जञा | 
रहा है | व्यवहार व नोति की कुशलता के नाम | 
अपनी कमजोरी को दिये जारहे हैं। आर्यावत ' 
देश की उन्नति या राजनोति से दूर भागा जाता | 
है । ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाज के लोगों | 
में महषि खदेशभक्ति की न्यूनता बतळाते हैं। 


वहो न्यूनता आज आय समाज में धीरे धीरे घर | 


समाज के संस्थापकों के पास देशभक्ति की 
रोशनी न थो, जिससे कि चे अपने अज्नुयायियों 
को इस ओर ला सकते । यहां तो आर्य, समाज 
के मुख्य ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाशा का ळटवा समुल्लास 
राजनीति के गूढ़ उपदेश! से भरा पड़ा है । 
सत्यार्थ प्रकाश के आठवे समुरठाल में महर्षि 


रः 
करती जा रही है । ब्राह्मसमाज और प्रार्थना | 
| 1 


बळ 1 


वज 


और आयो के आस्य, प्रमाद, परस्पर के 


शक .. 
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व खं० १९८५ ] 


विरोध से अन्य देशों के राज्य करने को तो 


कथा हो कवा कडनी किन्तु आर्यावते में भी 
आये का अखण्ड, स्प्तन्त्र, स्पाधीन, निर्म 


राज्य इस समय नहीं है।जो कुछ है सो भी 
विदेशियों के पादाक्कन्त हो रहा है, कुछ थोड़े 
राज्ञा खतन्त्र हैं । कोई कितना ही करे परन्तु 


जो स्पदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम 


होता हे अथवा मतमतान्तर के आग्रः रहित, 
अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर 
पिता माता के समान कृपा, न्याय अर दथा 
के साथ विदेशियों का राज्य भी पूग सुख 
दायक नहीं है | कैसा पत्रित्र ओर उच राष्ट्रीय 

आदर्श हैं? और कैसी राष्ट्रीय भावना है ? फिर 
दसते समुल्लास में मइषि ने लिखा है कि जव 
से विदेशी मांसाहारो इस देश में आके गो आदि 
पशओं के मरने वाळे मद्ययानो राज्याधिकारी 
हुए हैं, तव से क्रमशः आर्यों के दुःख की बढ़ती 
होती जाती है।” इसी तरह इसी समुल्ल/स में. 
अन्यत्र महंषि ने लिखा है कि "कपा बिना 


दशदशान्तर श्रार होप द्रापान्तर म राज्य व 


व्यापार [ऋय स्वदश का उन्नात कमा हासत 
हे ९ जब खदेश में हो स्वदेशी लोग व्यवहार 
करते और परदेशी स्वदेश में व्यत्रहार व राज्य 
करे तो चिना दारिद्रय और दुःख के दूसरा 
कुछ भो नहों हो सकता .” इसी प्रकार महषि 


ने आर्यो को प्राथना पु€्तक आर्याभिविनयके . 


द्वितीय प्रकाश-के मन्त्र ३१को व्याख्या में लिखा 
है कि “हे महाराजाधिराज परत्रह्मनः! “क्षराय 


अखण्ड चक्रवती राज्य -के लिय शोये, धय, 
-नं11,.1बनय, पराक्रम आर बलाद उत्तम 
गुणयुक्त कृपा से हम लागा कां यथावत पुट 
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आर्ख्चलमाज मैं जीवन कदा से आये ! १ 


न 
4.2 


कर । अन्य देशवामी राजा हमारे देश में कभी 
न हों तथा हम लोग पराधीन कभी न हों |” 


Lo ५ > € ® 
राष्ट्रीय-प्राथना का कितना ऊंचा आदश है? 


आय समाज की राजनीति केवळ स्वराज्यमें हो 
सीःमत नहीं है {कन्तु भारत के लिये अखण्ड 
सार्वभौम चक्रवती साम्राज्य की प्राप्ति आय 
समाज का राजनोतिक लक्ष्य है। आर्यावत देश 
की उन्नति का कारण आर्यसमाज को बताते हुए 
और महर्षि के ऊपर दिये गये शब्दों को पढ़ते 
हुए कया कोई आर्य भाई साहस कर सकता है 
कि आय समाज को राजनीति से या राजनीति 
को आय समाज से अळग कर सके? दुःख से 
कहना पड़ता है कि यह साहस किया गया और 
इसी लिये अव जीवन की खोज के लिये आय 
समाज को अक्रालियों की काली पगड़ियों में, 
कांग्रेस के बढ़ते हुए सभासदां में और दूरे 
आडम्बर च दिखावों में भटकना पड़ रहा है। 
“अन्धे नेव नीयमाना यथान्धाः 'की खी अवस्था 
है । अपने अन्दर की ज्योति को दवाकर और 
आंखें भी वन्द करके वाहिर के टिमटिमाते दियो 
की ओर भागने से जीवन की ज्योति हाथ नहों 
लग सकती । प्रकाशए्तम्भ से मु ह मोड़कर घने 
बादलों में, आंख मिचौनी खेळती हुई विजली 
के पीछे दौड़ने से असली प्रकाश नहीं मिल 
सकता । सूय के उजाले में अन्धेरा मान कर 
दिये की धीमी खी ज्वाला से उजाळा नहीं किया 
जासकता | समय ने वता दिया है कि ऊचे 
और पाचच सिद्धान्त भी जीवन क लिये अपयाश्त 
हे आय समासदा की संख्या का ठुगना कर 
देना भी जोवन की प्राप्ति क लये कोफा नदीं 
है । सङ्गठन की शाक्त अमोघ हैं कन्तु जावम 
की प्राप्त के लये. उस समझने की आवश्य- 
कता है || 

हा के के 


न 


मडषि दयानन्द ने आर्य समाज के सङ्गठन 
केलिये तीन सभाओं का निशा किया है। 


° चद्यार्य सभा और घर्माय सभा के काय आये 


सम्राज ने बहुत अंशों में शक्ति भर यज्ञ से पूरे 
किये हैं, किन्तु राजाय सभा से आये समाज 
ने अक्षम्य उपेक्षा की है। जब कि देश में घम 
और !वद्या का चिन्ह भी न था उस समय जीवन 
के लिये यह दो सभाये या इनके ये दो कायं 
ही पर्याप्त थे, किन्तु इस समय इन दो अंशों में 


ए कक ज 


धा 
त 
| 


मिटाने नाम, तक को, क्या उना हे ?. 
क अरे तू दास पर का जो बना हे । ठर 
कक कर तुझे क्या कुछ यहां लजञा न आती, न फटती लाज से क्‍यों हाय | छाती | 
5 टॅ 


गवा कर मान.को तू 


शि... ७ 9 


Los ००५ 3 LoS 
(पिञ्जरबद्भ--शर क प्रति) 
लेखक श्रीयुत हरिशङ्कर भट्ट वी० ए० 

विधाता ने तुझे सुज बरू दिया है, सबळ उस ने तुझे सब बिधि किया 
झूगों में राज-पद तूने लिया हे, सुधा-जल दाळ का तूने पिया हे । 
बता फिर मोह में किस के सना हे | 
अरे तू दास पर का जो बना हे । 
जिस उपयुक्त है बन में बिचरना, गुफाओं शोल, में सानन्द रहना ।. 
उसे पिञ्जर न शोभा दे रहा हे, बथा अपकीति को तू ले रहा हे । 
तुझे क्या सुख यहां मिलता घना है | 
अरे जो दास पर का तू बना हे । 
मिटा कर हाय ! या सव्वस्व अपना, हुआ हे आज तुझ को इष्ट रहना। 
कठिन मायायां के जाळ में यां, पड़ा है काल 


निज पड़ा हे, मुझे तू दीखता कायर न्घड़ा हे । 
बता अब और क्या .कुछ देखना हे । 
ब = अरे | तू दास अब तक जो बनाहवे।- ˆ ˆ - 
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वी 


देश में बहुत अधिक जागति हो चुकी है। आये | 


समाज मै इन अंशों में वडुत ही श्रेयस्कर कार्य 


किया है। इसी कार्य के यश का सेहरा समाज ' 


के माथे मढ़ा गया है। अब, इस समय जोवन 
की रक्षा का प्रश्न बहुत टेठा हो गया है । विना 


~ € 
राजार्य सभा की स्थापना के आय समाज का | 


जीवन की खोज करना सखुगतृष्णा के समान, 


है। वह किस प्रकार ? यह अगले लेख में दिखाने 
का यज्ञ करेंगे । 


my 


१ लीड 4० 1८573 4765: चट 2 38 


~ 


~ 


~ 


चड = 
के तू जाल में कयां । 


>> उ DOS = ८एछखपथू 
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वैशाख सं० १६८०] शुरु नानक सम्प्रदाय ५ शण ° 


? रहा आजन्म जो स्वाधीनता से, न था नत शीश जिस का दीनता से; 
उसे बढ़ स्वाथ से स्वाधीनता है, विपम दुख-दायिनी यह हीन॑त। है । 
वपुछ था वश तव, जस न जना ह | 


Rl अरे क्यों दास फिर पर का बना हे | 5 
eM न गर्जन में कड़क तेरे रही हे, न सुख पर अब दमऊ तेरे रही है। 10 
ह जिसे था दख सब का जी दहरूता, वता वह है कहां तेरी सबलता। किति 
८ सुखद क्या अब तुझे यों बठना हैं $ 


ey! fy 
न) 
rg COR 


6 i ओर तू दास पर का क्यो बना य 
® | [a > ~ आ [oS र 6 ~ 12 

ह धिक हे कुछ अमी तेरा न बिगड़ा, अगर जो मागे तूने ठीक पकड़ा | [ 
ट्र दिखादे विश्वत को तू सिंह ही है, अतुल बल है तुझे, कायर नहीं दे । 


खड़ा हों, दास बन रहना मना हैं | i 
अरे तू दास पर का क्यो बना है । 


ही के 
जाए का काका काकाची) 


शुरु ह सम्मदाय | 
१ 
लेखक--भ्री खामी रुवतत्रानन्द्‌ जी 


स समथ गुरुनानक सम्प्रदाय उद्देश केवळ यह है कि लोग उन अवान्तरीय 
GS SD पञ्जाव को आर्य्य जनता में एक भेदों को भळी भान्ति जान ले ताकि उन्हें वर्तमान 


विशेष स्थान रखता है । ग्रामा CE में ब 
प नेर दोन को समभने में सुगमता हो जाय । . 
में प्रायः अधिक संख्या में पाया जाता है । ओर. , डः 


इस समय इस सम्प्रदाय में गुरुद्वारा आन्दोलन गुरुनानक 
भयंकर रूप धारण कर चुरा है। कई पत्रों के नानक जी का सम्प्रदाय मुख्यतया दो भागों 
सम्पादक तथा अन्य जनता इस सम्प्रदाय के में विभक्त है। प्रथम शिष्य सम्प्रदाय द्वितीय 
अवान्तरीय भेदों से नितान्त अपरिचित हैं। सन्तति सम्प्रदाय । प्रथम हम सन्तति सम्प्रदाय 
. पञ्जाब से अन्य प्रान्तों वाले तो संथा ही अन- को लेते हैं। गुरुनानक जी का जन्म सं० १५२६ 
| सिञ्च हैं जैसे--श्री-१४८ जगद शुरु शङ्करा- कार्तिक पूर्णिमा के दिवस तलवरडी ग्राम में 
` चार्य्य {शारदापीठ) के प्रथमागमन के भाषण से हुआ | उनके - पिता का नाम कालू और माता 
ज्ञात होता है । यही अवस्था अत्य नेताओं की का नाम तृप्ता था | श्रीमती सुलखनी से उनका 
है अतः उचित है कि इस सम्प्रदाय के अवान्तरोय- १५४७ में विवाह हुआ । इसी देवी” के पेट से 
भेदों को प्रकर किया जाय । इस लेख से मेरा १५५१ में श्रीचन्द्र और १५५३ में ड्क्ष्म यन्त्र 
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जो उत्पन्न हुए । श्री चन्द्र ने विवाह नहीं किया 
° „ और लक्ष्मीचन्द्र विवाहित थे , जिनकी सन्तःन 
श्री बावा गु्वरूर सिंह जी आदि रावळपिणडी 


बाळे हैं । 


उदासी सम्प्रदाय 

गुरु नानक जी के जेष्ठ पुत्र श्रीचन्द्र जी 
उदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। 
भाई शुरुदासजी मे गुरुनानक ज़ी का भी 
उदासी होना लिखा है। इस लिये इस सम्प्रदाय 
के मुख्य प्रवर्तक. गुरुनानक देव जी हैं। और 
इस के अनुसार श्रोचन्द्र इस के चलाने वाले 
बहिक एंक अनुयायी मात्र हैं और यही पश्च 
टीक है भी । जिस समय श्रीचन्द्र उदासी बन 
कर अमण करते २ वारह ग्राम में आये वहां 
, उन्होंने गुरु हरगोविन्द जी के सुपुत्र गुरुदित्ता 
को सेली टोपी देकर शिष्य बनाया । और बावा 

` शुरुदित्ता ने वालूहरूना अळमस्त फूलसाहिब 


गोंदसाहिब इन चारों को अपना शिष्य. 


धनाया। इन ही चारों के नाम पर उदासियों के 
चार धुणे मशहूर हैं । (उदासियों की परिभाषा 
में इन चारों को धूम्रां नाम से कहा जाता है) 
इस समय उदासियां के इन धूओं के अतिरिक्त 
और भी मेद है । उन्हें परूशीरो कहते हैं वह भी 
कई हैं और भिन्न २ गुरुओं के समय में भिन्न २ 
व्यक्तियों के नाम से प्रचलित हुई । जिन महाजुः 
भावों के नाम से प्रचलित हुई आज कळ उन्हीं 
के नाम से पुकारी ज्ञाती हैं ' जेसे-१ भक्तमगवान 
२ सङ्गत साहिब ३ मीदां साहिब ४ दीवाने 
५ सुथरे ६ अइन शाहिये ७ हीरा दाखिये ८ गंगू 
दासिये ६ अजीत माल्ये १० बख्त माल्ये 
११ राम दासिये १२ दखणिये १३ रामराइये 
१४ गुळाक्डासिंये१५निर्रञ्जये १६ सतकर्तारिये। 
` _ इनके विषय में संक्षेप से नीचे लिखा जाता 
है | प्रथम-भगवानगिर एक शुसाई' था जो ठट 


ज्यात 
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(सिन्त्र में एक नगर का नाम) में जाकर श्री चन्दर 
का शिष्प्र हो गया (ज्ञानलिह ने गुरु हाशय का 
कोतपुर में शिष्य होना लिखा है किन्तु यह 
टीक नहों है। मैंने इखो वष महन्त गोकुछझदास 
से जो उदासियों के अखाड़े में बयो वृद्ध पुरुष हैं 
पूछा । उन्होंने पहिली घटना ही सव्य बताई 
ओर महन्त भी उले ही बताते है । 

उसी समय से उसका नाम भगत भगवान 
हो गया। इसके सम्प्रदाय के मकान पूच (संयुक्त 
प्रान्त) में अधिक 


{द्वतीय-सङ्गत साहिव-यह फेरू नाम से 


गुरु हरराय के समय में मसन्द थ्रे। 
(मन्द्‌ वे कहछाते थे जो गुद मत का 


प्रचार करते तथा शिष्यो से धन एकत्र करके . 


गरु जी के पास पहुंचाते थे। यह लोग गुह 
दर्शन भी कराते थे) जब शुरु गोविन्द सिह जी 
ने मसन्दों को जलाया तब इसे भी डाढ़ी से 


` पकड़ कर ओर भुज़ाएं पीछे बांध कर लाने को 


कहा। सिख लेने के लिये गये। उस ने कहा 


जैसे हुक्म दिया वैसे ही ळे चलो | उसको उस | 


अवस्था में देख कर गुरु जी ने कहा तेरी डाढ़ी 


सच्ची है। उसी दिन से उन का ' नाम सी 


डाढ़ी सङ्गत साहिब बना | 


तृतीय -मोहां साहिब-रामदेव नाम, एक 


व्यक्ति घोड़ों को पानी पिळाता था। नत्र 


गुरु तेगबहादुर जो धमधाम 


गुरु जी ने कहा-तूने मेंह बरसाया है, तथ से 
उसका नाम मिहां साहिब हो..गया । गुरू जी 
तव से उसे एक नगारा और सेली टोपी देदी | 


गुरु गोविन्द सिह के समय में वह आनन्द पुर | 
नगारा बजाता हुवा गया, गुरु डी ने कहा छी7 | 


लो। छिनने पर भी वह खुश रहा । गुरु जी टी 


कहा यदु क्यों ? उस ते कद्दा कि आपते र. 
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के, 
शट 


रियासत | 
जीद में गये तो उसने खूब छिड़काव किया | 


च्च 


ती ते 


ने द 
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देयाथा आपहीने लोटा ल्या है 
हो कर गुरू जी ने लोटा दिया । उन 
की गद्दी पटियाले में है । 

(चतुर्थ ) दीवाने-हरिया और वाला मेहर- 
वान के चेले थे। मेहरवान गुरु अजन का भतीजा 
था । उन को वड़ी गट्टी पीर का कोट रियासत 
पटियाला में है । 

( पञ्चम ) खुथरे-वहराम ग्राम नन्दे खत्री के 
घर एक लड़का पेदा हुआ उसे कुशकुन समभ 
कर बाहर डाल दिया गया । गुरुह रिगो बिन्द ने 
उसे उठाते हुए सुथरा कहा तव से वे सुथरे 
कहळाये । 

( षष्ट) अड्नशाहिये-बजीरावाद के समीप 
सोदरा ग्राम में कन्हैय्या खत्री था उसने शुरु 
तेगबहाढुर की सेवा की फिर शुरु गोविन्द सिह 
के समय युद्ध में पानी पिलाया था उसी के 
झिष्यों में से एक अइनशाह हुआ है इस सम्प्र 
दाय चाले सफेद कपड़े रखते हे | 

(सप्तम ) हीरा दासिये-अब्डुळ मोची के 
सुरसङ्ग ग्राम ( माझा ) में एक लड़का हुआ । 
शरणदास उदासी से गुरुमुखी पढ़ कर शिष्य 
हो गया। उस समय से उस का नाम हीरादास 
हो गया। उस के सम्प्रदाय वाळे इसी नाम से 
कहलाते हैं । गरडबिरड में इनका स्थान है ॥ 

(अष्टम) गंगूदासिये-वसीय्राम में इन का 
जन्म हुआ, यह शुरु अमरदास के समय में हुआ 
है सब शिष्य गुरु को रुपये पैसे दे रहे थे,इस 
ने श्रद्धा से गुड़ भेंट किया । इनका मुख्य स्थान 
दाऊ गांव है। 

(नवम) अजीत मल्िये-जिस समय मसन्द्‌ 
जळाये गये शुरु ज्ञी ने इसे छोड़ दियां था, उन 
को गद्दी फतहपुर में हे । 

€ दशम.) वख्तमलिये-गुरु गोविन्दसिह जी 
ने जब मसन्द लाये तब यह हाथ में चूड़ियां 


छीर . और नाक में नथनी पहन कर औरतों में जा 
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मिळा। उन्होंने इसे बचा लिया | उसके सम्प्रदायी 
अब तक हाथ में चूड़ी ओर नाक में नथनी 
पहनत हं ॥ 

( एकादश ) रामदासिये-त्रावे वुढे का पौत्र 
रामदास के जो साधु हैं वे रामदासिये कह 
लात है । 

(द्वादश' दक्खणिये-दखणराय सोडी घराचों 
वाले के जो साधू हैं वे इसी नाम से कहलाते हैं 

(त्रयोदश) रामराइये-रामराय के चेले इस 
नाम से कहलाते हैं । 

(चतुदश) गुलाबदासिये-रदोळ गांव तरन- 
तारन के समीप हमीरा पिता माता देखो से 
१८६६ सं> में पैदा हुआ । रणजीतसिंह की फौज 
में नोकर रहा । फिर ब्रह्मदास का शिष्य हुआ 

वाखिंह निमले से कुछ वेदान्त पढ़ा फिर घूमता 
रहा। फिर ळाहोर में से पीरो वेश्या को उडा 
ले गया ओर आकर चटठे ग्राम में ठहर गया | 
पश्चाबी में कुछ तुकबन्दी भी करता था । कई 
गुलाबदास के शिष्य वन गये और कई वेश्याएं 
पीरो की चेलियां बन गई | १६२९ में पीरो का 
देहान्त हो गया, २ मास के वाद्‌ शुळाव भी मर 
गया, दोनों दबाये गये । उन के मकवरों की अव 
तक पूजा होती है । 

(पञ्चदश) निरञ्जनिये-जंडियाले में एक 
हंडाल नाम व्यक्ति था गुरु अमरदास के टडर 
में काम करता था, एक दिन आरा सानते हुए 
गुरु जी आन पहुंचे, उस ने हाथ पीछे कर नम- 
स्कार किया । गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा 
शिष्य सम्प्रदाय ऐसा ही होगा । उस के पोते 
ने जिस का नाम निधिचन्द्र था एकडूमरी से 
शादी की । बह मिलते समय खतकर्तार निर- 
ज्जन कहा करते थे, इसी से निरञ्जनिये कहळाये। 

(षोडश ) सत्कर्तारिये-सङ्गतिग्रा सोडी - 
गुरु अजुन का शिष्य था । उसका शिष्य सङ्गतं 


टू 


_ रूपों से पृथक अपना वेष बनाया । उन्होंने सिर ` 


© 


दास:था जो मिळते समय सत्कतार कहता था 
डस के शिष्य सत्कर्तारिये कहळाये । 
उदासा आर वश 
ऊपर भी लिख आये हैं कि कुछ सम्प्रदाय 
सफेद कपड़ा पहनते हैं तो भी साधारणतया 
इन के वेश का इतिहास निम्न है । पहले यह 
लोग मजीटो रंग वा हिरमिच रंग में रंगे कपड़े 
पहनते थे. । सेली, टोपी, तथा फोलो आसन 
आदि सामग्री रखते थे । १८३० में प्रीतमदास 
संन्तोपदास आदि संयुक्त प्रान्त में गये इस वेशा 
के कारणं उन की प्रतिष्ठा थी । उलो समय 
बह ब्राबो वनखणडी के पास जो नेपाळ राज्य 
मे चतरेग्राम में रहता था गये ओर सर्व वृत्तान्त 
कहा । चावा जी ने उन्हं कहा कि तुम अपना 
बेश बदल लो, तो प्रीतमदासजी आदि ने बांचा 
बनखणडी ढारा अपने सिर पर जटा बनवाई 
( बैरागियों गुसाइयों और उदासियों के जटा 
धरने में परस्पर भेद है) ओर उस के सादिक 
( दूसरा शुरु ) बने । तव से उदासियों में प्रथा 
है कि दीक्षा गुरु के अतिरिक्त कई सिद्धशुरु भी 
बनाते हैं । उस के पश्चात्‌ जव उदासी सस्कृतं 
विद्या पढ़ने लगे उस समय इन्होंने उस वेश को 
छोड़ कर और वेश धारण किया अर्थात्‌ सिर 
मुण्डा कर गेरुण वस्त्र पहन कर परमहंस सत्या 
सिया का खा वेष्र. बना ल्या । इस समय जो 
उदासी भ्रमण करते है बे निवाण रूप (-जटा- 
जूट वाळे ) वा परमहंस वेष में. द्ृष्टिगोचर होते 
हैं | कई वर्ष तक निर्वाण उदासियों ने सुणिडत 
उदासियों को पथक रखा किन्तु धीरे २ विद्या 
के कारण जनता में उन की प्रतिष्टा हो गई और 
शनेः २ उन की संख्या भी बढ़ गई तब नित्राणों 
नेउन्हें अपना लिया ]-इस के अतिरिक्त जो 
उदासी रामो के मठःधीश बने उन्होंने इन तीनों 


पर केश, और दाढ़ी रख कर नाना प्रकार के 
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रंगों चाळे वस्त्र पहिन कर उष्णीष मात्र को 


गेरू अथवा हिरमची के रंग में रंग लिया। 
इस लिये 
वेश मिळते हें । 


उदासा आर विवाह 
राजनियमाङुसार उदासी अपनी पेनृक 


सम्पत्ति भी ले सकते हैं ओर विवाह के विषय 
में यदि इनक्रा इतिहास देखा जाय तो प्रथा 
रारुनानक बघिवाहित थे, उन्हा ने देशारन करे 
पंश्चात्‌ जव कर्ता पुर में करपी राय को करना 
शरू किया तव अपने परिवार को भी पास, 
रखा । उन के पीछे ध्रीचन्द्र अविवाहित थे और 
गुरुदिस्ते का भी गुरुनानकदेव के समान विवा 
हुवा २ था। वह भी परिवार रखता था और इन 
के अतिरिक्त जो नाना वख्शीशें हे उन के प्रवतक 
पुत्र कळत्र युक्त थे ओर अन्तिम समय. तक 
इसी अवस्था में रहे। उपरोक्त कारणों से यही 
निश्चय होता है कि यदि उदासी विचाह करना 
चाहे तो कर सकता है | यह सत्य है इस समय 
भी कई मठाधीश ऐसे हैं जो विवाह को घृणा 
की दृष्टि से देखते हैं यह उन महन्तों की पद्धति. 
है सम्प्रदाय को न 
उदासी आर अखाड 

अखाड़ा शब्द से कोई मलयुद्ध के अखाड़े 
समभ छे । यह अखाड़े उदासियों की सभाय 
है। यदि किसी स्थान का कोई रक्षक न हात 
उस स्थान में उसी सम्प्रदाय का कोई सा 
नियत करना अखाडो का काम है। १२ वर्ष में यह 
प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करते हैं.) प्रत्येक 
स्थान घारी से भोजन ओर कुछ पूजा छेते 
और कुम्भों और अर्ध कुम्मियों: के समी 
प्रत्येक उदाखी-के भो ज्ञत्त का प्रबन्ध करना ई 
का काम हे । यह सत्य है इस समय न 
मौकों पर और साथु-भी अन्न का प्रबन्ध: २, 
हैं इस लिये साधु जहां तहां से भोजन ळे 


उदासियों में इस समय यह तीनों 
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है किन्तु पहले यह अवस्था न थी। बड़े १तीर्थ 
स्थानों पर इनके अपने मकान भी हैं । जहां 
पर महन्तो को नियत करना अखाड़े की जमात 
के अधीन है ( जमात उस सभा को कहते हैं 
जो सर्वदा स्थानों के निरीक्षण के लिये और 
पूजादि धन के संग्रहार्थ घूमते रहते हे ) जमात 


- में ४ महन्त और पांचवां ग्रन्थलाहिब होता है 


इस लिण इसे पञ्च भी कहते हैं । यह चारों 
महन्त उसी सम्प्रदाय से होते हैं जिस सम्प्रदाय 
से अखाड़ा बांधते समय में वने थे। अखाड़े में 
जिस सम्प्रदाय का महन्त नियत ही उसा सस्र 
दाय का अन्य महुन्त र चना कर नियुक्त किया 
जाता है । अखाड़े में एक गोला साहिव भो 
होता है । विभूति जिसे सामान्य भाषा में राख 
कहते हैं का भोळा बना कर रखा जाता है उसे 
गोला साहिब कहते हैं, उदासी इसी की पूजा 
करते हैं । यदि किसी साधु की शपथ लेनी हो 


ठो भी उसी गोले के सन्मुख लेते हैं. । यह तो 
रही संक्षेप से अखाड़े के कतव्य और निर्माण- 


पद्धति अब संक्षेप से अखाड़ों का इतिहास 
भी पढ़लें । - 
अखाड़े दो हैं बड़ा ओर नया 
बड़ा अखाड़ा--प्रीतमदास सन्तोषदास 
आदि साधु देशाटन करते हुए दक्षिण की ओर 
गये,भ्रीरे २ ये हैदरावाद पहुंच गये । उस समय 
वहा नानकचन्द ( चन्दूळाल का चाचा ) भी 
रहता था । पञ्जाबी होने के कारण उस का इन 
से अधिक स्मेह हो गया। वह श्रद्धा से इन्हें कुछ 
धन देना चाहता था किन्तु यह स्वीकार नहीं 
करते थे अन्त में उस ने एक चाळ चली, एक 
स्थान परे नौ लाख रुपया .दवा कर एक सलः 
ततरा निर्माण किया वहां पर इन साधुओं को 
चुळा कर सत्कार किया । अन्त में साधुओं से 
प्राथना की भगवन्‌ आप अन्य पदार्थ तो कोई 
ग्रहण नहीं करते यह चवूतरा है इस की अदास 
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गुरु नानक सम्प्रदाय 


( संकल्प ) साधुओं के नाम टॅ जव कोई. साच 
आये बह इस स्थान परः धूआं जगा बैठ जाय 


चरा आप हो यहां रह जांय । साधुओं ने उस के 


कथनानुसार अर्दास करली तत्पश्चात्‌ दानवीर 
नानकचन्द्र ने कहा भगतन इसके नीचे ६ लाख 
रूपया भी है। उसे निकाल कर प्रथम तृप्तिवाला 
में और फिर प्रयाग में लाकर रखा । 

बड़ा अखाड़ा इसी धन से बनाया गया । 
उस के वाद ग्रामादि खरीद का रुपया चढ़'या 
गया । उसके पीछे अमृतसर में मठ जो अखाड़ों 
के नाम से प्रसिद्ध हैं बनाये । वे वास्तत्र में 


अखाड़े नहीं हैं । जैसे १८:८ में खन्तोषदास वाळा 


अखाड़ा ओर १८४३ में सद्धुळ वाळा अखाड़ा 
बनाया गया । उस समय अमृतसर गुरुद्वारे 
का प्रबन्ध भी साथुओं के आधीन था । उसी 
संमंय में दरयाराची से एक नहर १८४४ सं० में 
जो हसली नाम से मशंहर है राई गई । 
नया अखाड़ा | 

इसी तरड धीरे २ सङ्गत साहिब के साधुओं 
का दूसरे साधुओं से किसी बात पर झगड़ा 
हो गया। उसी झगड़े के कारण वे अखाड़े से 
अलग हो गये । हि दिनों में साथु मनोहरदास 
जी पटियाला में रहा करते थे डन का पटियाला 


के राजा पर अच्छा प्रभाव था । कुछ रुपया 


और साधुओं ने एकत्र किया और अधिक धन 
मनो हरदांसजी दवारा, पटियाला से लेकर सुत 
साहिब के साधुओं ने नया अखाड़ा बनाया इस 
अखाड़े में केवल सङ्गतसाहिब के ही सम्मिलित 
है दोष सब दूसरे से ही सम्बन्ध रखते है | पर- 
रूपर इनके नामकरण भी वे भिन्न २ रखते हैं। 
पहिले अखाड़े वाले अपने को बड़ा दूसरे को 
छोटा कहते हैं । और दूसरे वाळे अपने आप 
को नया और दूसरे को जूना कहते हैं । इस 
चास्‍्नें मैंने ऊपर वही नाम दिये हैं जो वे अपना 
नाम बतलाते हैं । यह है संक्षेप से उदासियों 
की कथा अब दूसरे लेख में दसरे विषय पर 
प्रकाश डाला जाएगा |. = 
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कष्टावसांन 
छे०--श्रीयुत्‌ मणिराम गुप्त 
(नस 

नहीं किसी का सदा एक सा दिन रहता है 
जो दुख में था पड़ा हुआ, वह सुख लहता दे | 
अथवा जो था सुखी, वही फिर दुख पाता है; 
पल भर में ही हाल बदल उसका जाता दे ॥ 

इस दुनिया मे मित्रवर, चढ़ना गिरना काम हे | 

हां अघरी रात थी, वहीं देखिये घाम हे ॥ 


(२) 
A A 5 > र. ~ > 
निचे मे भारा बन्दी वन दुख से विरता है; 
उद्य सूर्ये के होते उसका दिन फिरता हे । 
~ ~ [oS 


रजनीपति के बिना कुसादिनी नहिं खिलती हे; 
किन्तु दिवस गत होते शशि से फिर मिळती हे॥ 
कदने का यह सार हे, एक दशा रहती नहीं | 
सदा किसी पर एक सी विपत-वायु बहती नही ॥ 
इ ) 
देखो मित्रो, पड़ा रामं को दुख सहना था 
दिव्य धाम को छोड़ पड़ा बन में रहना था | 
वेदेही ने किया बहत ही कष्ट गवारा 
किया. पार ठुख-सिन्धु और मिल गया किनारा ॥ 
सुख दुःख का सम्बन्ध हे, इसकी क्या परवाह हे | 
वही वीर ह विपत में जो नहीं करता आह 
(fies) 
यद्यपि हो तुम दुखी भाइयो मत वबराओ; 
आशावादी बनो निराशा दूर भगाओ । 
केभा भूरू कर भी मन में मत चिन्ता लाओ 
करा यहाँ तुम यत्न ध्येय अपना पा जाओ || 
ग चुक दुख बहुत तुम, इंश्रर को भी ध्यान ह| 


घय आर कुछ दिन घरो, निकट कष्ट अवसान है ॥ 


————=> > KC 3 
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आय्य समाज के सड़ठन में स्त्रियों का भाग 


छेखिका--श्रीमतो ““चिन्तादेची2 


<> 

<> स सार का इतिहास इस वात का स्पष्ट 
® रूप से साक्षी है कि कोई भी जाति 

<< उठी नहीं, कोई भी घम उन्नत नहीं 


आ जब तक स्त्रियों ने उसके उत्थान में, उसके 
प्रचार में समष्टि रूपसे भाग नहीं लिया। युरोप 
का इतिहास देखो इंग्लेएड का इतिहास पढ़ो 
जापान की ओर दृष्टि डाली अथता प्राचीन बौद्ध 
धमं का इतिहास-देखो सर्वत्र यही पाउ पढोगे 
कि जव स्त्रियों ने किसी धर्म को अयनाय”, 
किश्ली देश या जाति के सन्देशे को सब के 
कानों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया तो वह 
सन्देशा अवश्य विजयी हुआ। वौद्ध साहित्य 
इस बात का ज्वळन्त उदाहरण है कि यद्यपि 
, ललनाये' घर्मं संस्थाओं से पृपकू रखो गई 

थीं किन्तु. जब उन्होंने धर्म प्रचार का बीड़ा 

उठाया तो यह सिद्ध कर के दिखा दिया क्रि 
धामिक संस्थाओं को खुद्रढ करने और जनता 
में नवीन धम के संस्थापन करने के कार्य्य में 
स्त्रियां केली स्थिरता और दुढता से कार्य्य 
कौशल दर्श खक्ती हैं । वैदिक आदर्श में तो 
कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं कहा जा सक्ता था 
जिस्‌ में खी भाग न ले और हम यह मानने से 


_ इन्कार नहों कर सक्ते कि बड़े २ सब कार्य्य . ' 
| जिन ले देश, जाति घर्म तथा संसार का. 


_ कल्याण सिद्ध हो यज्ञ नाम से कहे जाते थे. 
| और अव भी आय्य लोग ऐसा मानते है। 
महाराज रामचण्द्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया 


| सीता-देवी को पुनः वनवास भेज चुके थे, 


द्वितीय विवाह कुरना उन्हें धर्मानुकूळ न प्रतीत 
- हुआ अतः.उन्होंने इस बात को मर्य्यादा रखने 


_ के लिये ही कि कोई भी “यज्ञ स्त्री विना पूरा 
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नहीं हो सक्ता सीता देवी की सुवर्ण की मूर्त 
बनाकर यज्ञ में अपने साथ बेठाई | हिन्द्रओं की 
रीतियों और रिवार्जो पर ध्यान देने से पता 
लगता है कि पुराने पौराणिक घरों में प्रत्येक 
शुभ कार्य्यं पति पलि गांठ जोड़ कर करते हैं 
यहां तक कि तीथों में जाकर पुएय दान भी 
जहां तक सम्भव्र हो तो गांठ बांध कर ही देते 
हैं । कई स्थानों में और संयुक्त प्रान्त का मुझे 
विशेष अनुभव है कि पति की अनुपस्थिति में 
सौभाग्य वती स्त्रियां पति का दुपट्टा साथ लेकर 
ही शुभ कार्य्यं करलेती हैं । मेरा अभिप्राय इस 
समय इन बातों की गुण दोष विवेत्रना करना 
नहीं है वरन्‌ यह वतलाना है कि खी पुरुष दोनों 
हंर काव्ये में साथ २ चलते रहें यह भाव 
प्राचीन आर्यो में था और उसी के चिन्ह इधर 
उधर विखरे हुए पाये जाते हैं| 


तो हुई व्यक्तिगत बात अब समष्टिरूष 

से देखिये तो पता लगता है कि हिन्दुओं के 
प्रत्येक त्यौहार और पव में खी पुरुषों का साथ 
गथ ही सङ्गठन है । हरद्वार, मथुरा, काशी 
आदि कहां भी तीर्थ पर देखिये आपको सेंकड़ों 
हज़ारों ओर लाखों की संख्या में नर और 
नारी एक ही स्थान पर पूजा सेंट चढते 
दिखाई देंगे । किसी भी मन्दिर में जाइये खी 
पुरुष इकट्ट ही अपने इष्टदेव को पूते दृष्टि 
गोचर होंगे | मुसलमानों के धम मन्दिर स्त्रो 
पुरुषों के लिये एक ही है, उनके त्योहार रोज़े 
सुहरम इत्यादि भो स्त्री पुरुष इकट्ट हो मनाते 


` हे । ईसाइयों के भी गिरजे में प्रति रविवार स्री 
पुरुष दोनों इकड ही धर्मोपदेश सुनने-जाते हे 


~ र © 
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, और एक ही तरह से त्यौहार मनाये जाते हैं । 


परन्तु जब हम वतमान आव्ये समाज को ओर 
दृष्टि डालते हें तो हमें एक विचित्र प्रकार के 
ही दृश्य दिखाई पड़ते हैं । आर्य्या के धर्म 
मन्दिर स्त्री पुरुषों के लिये समान नहीं हैं 
प्रत्येक समाज में पुरुषों की. समाज होगी और 
साथ ही सियो की भी | पुरुषों की समाज रविवार 
को छगे तो स्त्रियां की शुक्रवार या शनिवार 
को | स्तिया अपनी समाज के लिये हो अलग, 
चन्दा करे पुरुष अलग । पुरुषों . के जटले शुक्र, 
शनि और रविवार को समात होजावे तो पीछे 
सोमवार को स््रो समाज का उत्सव अवश्य हो, 
चाहे स्त्रियां. सावधानी से. एक भो व्याव्यान 
या उपदेश सुनने को तैयार न हों । जिस समाज 
को अभाग्य से या भाग्य से स्री समाज सड्भूठन. 
करने का सौभाग्य न मिला हो वह अपनी 
न्यूनता को अनुभव करती है। हम.त्त्रियो को 
अपनी उन्नति के हेतु बनाई हुई प्रथक्‌ २ सभाओं 
के विरोधी नहीं हें वरन्‌ ह इसके प्रचारक भो 
हे कि स्त्रियों को आपने शारीरिक मानसिक 
और आत्मिक उन्नति के लिये अपनो निज 
सभाये पुरुषों से अलग. भी बनानो चाहिये 
किन्तु धर्म सभाये पुरुषों की अलग हों और 
स्त्रियों की अलग यह तो नई रोति केवल आर्य्ये 
समाज में ही दिखाई दी है और इससे आय्य 
समाज को जो हानि पहुंची है वह बहुत ही 


शोचनीय है । पुरुषों ने पहिले तो स्त्रियों को 


धर्म सभा से प्रथक्‌ करके उन्हें अलग आर्य्य 


स्त्रो समाज बनाने में उत्साहित किया । उनके 
अलग जटते रंचवाये, अलग उपदेशिका ओर 


उपदेशक द्वारा उन्हीं स्त्री समाजा के व्यय पर 
उपदेश कशये परन्तु जव निर्वाचन का प्रश्न 


[ बैशाख सं० १६८७. 


re 


कुछ भी नहीं रही क्योंकि न तो प्रतिनिधि सभा 
इन समाज्ञों की स्वतन्त्र स्थिति को मानती 
हो है न वह समाने ही अपने प्रतिनिधि भेज् 
कर अपनो ल्थिति की पुष्टि कर सक्तो हैं न 
इन्होंने अपनी अळग आय्य स्त्री प्रतिनिधि 
समाये ही बनाई न आर्य्य स्त्री सावदेशिक 
सभा का ही सङ्गठन किया । इस अनावश्यक 
स्त्री पुरुष समाज के सेद्‌ का दुष्परिणाम केवल 


यही हुआ कि न स्त्रियो में सभा चातुरी आई न _ 


कार्य्य क्षमता हुई न धर्म भाव बढ़ा न आय्य 
समाज के लिये श्रद्धा और प्रेम हुआ न त्याग 
करने को हिम्मत पेदा हुई। सत्री समाज की 
अधिकाश सद ल्याये' और अधिकारिणी करवा 
चौथ का व्रत भी रखती हैं, स्यापा भी करती 
है छोटी उम्र को शादी की भो पोषक हैं । और 
अपने घर में वश चले तो करने पर उतारू भी 
रहती हैं । हवन संन्ध्या करती भी नहीं करना 
जानती भी नहीं,सीखने के लिये ते व्यार भी नहीं 
अन्य बड़े काय्यों की तो वात ही क्या । यदि 


पुरुष का ध्यान आर्य्य समाज को ओर अधिक _ 
है तो पल्लो को अधोष्ट भी नहीं । ऐसी अवस्था 


में परित्रांर में आय्य समाज का प्रचार कहां तक _ 
होसक्ता है यह विज्ञ पाठक ओर पाठिकाये ५ 
स्वयं भी सोच सक्तो हैं । परिवारों के समू | 
ही जाति बनते हैं। जिस धर्म का खड्कठन इतना! 

स्खलित हो कि परिवारों में ही उल का प्रभाव 
न पड़ सके यह धर्म सावभौमिक कब बेग 
यह विधाता को ही पता हो सक्ता है हष का 


बिषय है कि आय्य पुरुषों ने अपनी इस गर्ल, 6. 


2” Ea 
का अनुभव अव कर लिया हैं और आर्य | 


; Ee या - oy | | 
संमाज के कतिपय नेता इख बात पर बं | | 


कोक कायक Fie kr: का प्रश्‍न _ रहे है कि खी समाजो की स्थिति नष्ट हो | 
हुआ तो अल्येक समाज:से मिली हुई खी समाज 
की स्थ्रिति आय्य मरतिनित्निणस[.,े सल, लित हो. कृतिपय स्थानों पर खी स | 


आय्य खी. पुरुप इकड ही अपने धमं मन्दिर 


angotr 
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हटा दी गई हैं, कहीं २ पर गट्टी वाळे महन्तों 
की भान्ति ल्रियों ने अपनी गहरी छुड़ताने पर 
भारी विरोध भी किया और किन्ही २ समाजों 
में क्री और पुरुष दोनों ही सभासद हैं और 
अव प्रतिनिश्चि सभाओं में स्तयां भी प्रतिनिधि 
बन कर गई हैं और जा रही हैं । 

ऋषि दयानन्द जीने वस्बई आव्यं खमाज के 


` नियम बनाते समय स्पष्ट रूप से लिख दिया 


है क्रि आख समाजके सदस्य स्त्री पुरुष दोना 
हीःहों सक्ते हें परन्तु संगठन करते समय खमा" 
जियो ने इस वात पर ध्यान ही नहीं दिया 
सम्पादक'बैदिक मेगेज्ञीन दिसम्बर १९२२ के 
वैदिक मैशेज्ञीन में वौद्ध स्तियीं को काय्य कुशा 
लता और धघ प्रचार प्रेम का वणन करत हु ये 
लिखते हैं कि आय्ये समाज को भी वोद्ध धम 
से सबक सीखना चाहिये । आय्य समाज सें 
स्त्री प्रचारिका तो अपवाद रूप में हो हैं । कोई 
संस्था ऐसी नहीं जो स्त्रियों को इस काय्य के 
लिये तैय्यार करे और इस के लिये जनता में 
कोई आन्दोलन भी नहीं किया गया। आव्येसमाज 
में विधवाये और कुमारियां इतनो हैं कि यदि 
उनकी रक्षा, शिक्षा ओर उन्नति का प्रवन्ध आर्य्य 
समाज करती तो यह कितने ही दुःखी, अशान्त 
और निराशा ग्रहों में वैदिक धर्म की अमृत 
वाणी से शान्ति और आनन्द की वर्षा कर सक्ती 
थी | आर्ट समाजी लोग अपनी स्त्रियों माताओं 
और बहिनों को आर्यसमाज की सद्स्य भी 
नहीं बनाते इसी लिये हमारे काम में स्थिरताः. 
नहीं, हमारे आन्दोळनों में बह स्थायीपन नहीं 
आया, जो किसी शिक्षा सुधारों और धार्मिक 
उत्थानों को ज्यों द्वारा ही मिल सक्ता है इत्यादि। 
अव'तक कतिपय मुख्य २ प्रान्त की प्रतिनिधि 
सभा के दो ही मुख्य काथ्ये थे (१) लड़का का 


गुरुकुल का संचालन (२) वेद्‌ प्रचार । इन 


आर्यसमाज के खङ्कठन में खियों का भाग २ 


दोनों कार्य्यो में यद्यपि स्त्रियों के सहयोग कीं 
परम आवश्यक्ता थी परन्तु फिर भी पुरुष जाति 
ने अपनी शक्ति के आधार पर इन कार्य्यो में ० 
सत्री जाति के सहयोग की अवजा की, अवहेळना 
की ओर परिणाम यह हुआ क्रि वेदप्रचार फण्ड 
ने लाखों का व्यय करके भी पारिवारिक जीवन 
को वेदिक जीवनका रूप देनेमें सफलता प्रात न 
की! गरुकल खळे तो अवश्य और यथा तथा 
चल भी रहे हैं किन्तु आर्यं समाज के संगठन 
में वी का भाग न होने से जिस सफलता सें 
कार्ण होता उस में चटि ही रह गई है । जिन 
लोगों ने मात विहीन छोटे २ वालको कां 
पालने और उन की जो दुर्दशा होती है उसे 
देखा हो वह इस बात का अनुभव कर सक्ते हैं 
क्रि स्त्रीतत्व को आर्य्य समाज के सड्धठन में 


चदि किस प्रकार हानिकारक हुई है। अपने 


पौरुष? पर अन्धे हुए पुरुष साधारण को इस 
बात का आज भी स्वप्न में भी ध्यान न होगा । 
परन्तु अब आय्य समाज ने बड़े भारी जिम्मे 
चारी का कार्य्यं सिर पर उठा लिया है। आय्य 
प्रति निधि सभा पंजाव ने कन्या गुरुकुळ खोलने 
का इस समय जो निश्चय किया है अःय लोगों 
की दृष्टि में चाहे साधारण सी वात हो क्योंकि 
जहां इतनी छोटी मोटी कन्या पाठशालाये, 


` स्कूल और विद्यालय खुले हुये हैं वहां गुरुकुल 


नाम से एक और कन्या पाठशाला खुल गई 


_ परन्तु आय्य समाज के लिये वड़ा ही आवश्यक 


विषय है | स्त्री शिक्षा का प्रश्न भारत में ही नहीं 
अन्य देशों में भी जटिल हो रहा है भारत में तो 
क्षो शिक्षा न होने के बरावर ही है । परन्तु वेद को 
आदर्श मानने वाली आय्य समाज का अत्र तक 
यह दावा रहा है कि अगर स्त्रो शिक्षा का प्रश्न 
हळ हो सक्ता है तो आय्य समाज द्वारा ही और 


गुरुकुलशिक्षा प्रणाली से [` अब आय्य समाज 
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का यह दावा वास्तविकता की कसोटी पर कस लगी हई है स्त्री शिक्षा प्रश्न भी कम गौरव का | 
जाने बोला है यदि इस में खोट सिद्ध हुई तो नहीं है अतः शिक्षा के प्रेमी और प्रचारक आज़ ” 
| - _न केवळ पंजाव प्रतिनिधि वरन्‌ सारे आय प्र आंखें फाड़ २ कर आर्य समाज की ओर ताक £ 
| समाज को कलंक का टीका लगेगा अतः आय्य रहे हैं कि देखो इस मरारी के थेळे में से अव 
समाज को समष्टि रूप से इस को सफल बनाने कया निकलता है? अब क्या निकलता है ? आय्य 
| का प्रयल करना होगा ओर यह सफलता समाज समाज को सफलता का मूळ मन्त्र पता ल्ग 
| को केवल उसी समय मिलेगी जब आय्य चुका है अव उस मन्त्र का केवळ प्रयोग मात्र 
| समाज के संगठन में स्त्रीतत्व की प्रधानता ही दोष है । यदि उचित प्रयोग किया जाय तो 
होगी | सारे संसार की नहीं तो आय्य समाजसे  ळृतकार्य्यता अवश्यस्भाचि है । कयां आर्य्य 
परिचित सभ्य संसार की दृष्टि इस समय प्रत्येक समाज्न अपने संगठन में स्त्रीतत्च को उचित - 
| प्रश्न की सिद्धि के लिये आप्य समाज की ओर स्थान देने को तैय्यार है? हि 
ह ORB OP 127 ७३७७७ EP RRS, JE ¢ 
नारी निरादर 
ड छे०--जगन्नारायण देव शर्स्मा, “कवि पुष्कर” 2 
ह दोहा-- जै 
8 > त्र त अरि 
ह 5 1नवेळ माइला जात ह, सहता त अपमान । टे. 
| तो सुधरेगा किस तरह ? फिर यह हिन्दुस्थान ॥ ‘ 
| ( घनाक्षरी, ) हे 
नारियां विचारी हाय | झस्नती घरों में पड, Nid 
. आप घूस देश में बड़प्पन बढ़ाइये | है | 1 
बूकिये विदेशिनी विचारों के सपूत बनें, रे 
किन्तु गेहिनी को कभी हिन्दी न पढ़ाइये ॥ & 8 रे 
चूकिये न चौगुनी चालाकी से कदापि सखे ! ®” ° 


(>. 


पुत्तली बना के सोने चांदी से मढ़ाइय | 
किन्तु कवि पुष्कर सिखाइये न एक बात, 
जूतियां समझ के न शीश पे चढ़ाइये ॥ 
दोहा-- 
गृह शिक्षा का प्रेम से, -पुरुषो ! खोलो द्वार । 
आरत हो संसार मं, मन उदारता धार ॥ 
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“शासन सुंधार” ओर आर्थिक स्वराज्य” 


“शासन सुधार” और “आर्थिक स्वराज्य” ° २ 


(लेखक-प्रोफेसर भीमसेन विद्यालंकार ) 


Gos 
| श्री | रमेशचन्द्र दत्त ने 11०011011८ 111510171५ 


=i 
- of British India नाम की पुस्तक के ३८७ पृष्ठ 
पर निम्नलिखित विचार प्रकट किया है । 

The story of taxation without any 
form of representation has failed 
in India as in every other civilised 
country. And future statesmen will 
before long, to 
some form of 


be forced introduce 
representation in the 
financial administration of India, to 
save the country from 


which no longer 


calamities 
threaten, but bave 
acbually overtaken the Indian 
101111111९. 

“कर प्रणाली को कृतकाय बनाने के लिये 
आवश्यक है कि देश में किसी न किसी तरह 
की प्रतिनिधि सत्तात्मक संस्था हो | भारतवर्ष 
में कर प्रणाली के असफल होने का यही 
कारण है । आगे आने वाले राजनेतिक परिडतों 
को देश की आर्थिक नीति में हाथ बटाने का 
अवसर देना होगा | इसके अतिरिक्त भारत को 


आर्थिक मारत्या से बचाने का और कोई 
साधन नहों है ।» 


उपरिलिखित उद्धरण को ख्याल में रखते 
' हुए यदि हमु १९१९ के नये शासन सुधार 
नियम पर विचार करं तो इस सुधार रूकोम 
की उपयोगिता व अनुपयोगिता स्वयं प्रकट 
हो जायेगी ।« 

राजनेतिक  सिद्धात्तो की दृष्टि से-इस 
शासन सुधार स्कीम के ब्रिषयमें क्र तरह के 
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विचार प्रकट किये जा सकते हैं। कड्या को 
सम्मति में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये 
प्रथम उपाय सा्राज्यान्तगत स्वराज्य प्राप्त 
करना ही ठीक है, कई इसको एक प्रलोभन 
या खिलोना समभ कर देश को इसकी चकमक 
से बचाना चाहते हें । वे समझते हैं कि 
स्वराज्य प्राप्ति के लिये हमें काउन्सिल द्रवारों 
को अपेक्षा गांवों में अधिक जोर से संगठन 
का काम करना चाहिये । इस प्रकार 
राजनेतिक दृष्टि से कई तरह का 
सम्मति भेद हो सकता है। दोनों पक्ष वाळे 
स्वपक्ष-पुि के लिये अनेक तरह की युक्तियां 
दे सकते हैं । 
इस लिये हम इस विवादास्पद विषय को छोड़ 
कर एक निर्विवाद सिद्धान्त के द्वारा सुधार 
स्कीम की आलोचना करे गे | जो शासन सुधार 
देशकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित नहीं कर 
सकता-उसका हमारी दृष्टि में कुछ भी मूल्य 
नहीं है । त्रिटिश शासन कळ में मुख्यतया 
शासन सुधार के लिये चार घार प्रयल किएगये 
हैं । प्रथम रेगुलेडिङ्ग एकू तथा बोर्ड आफ कन्ट्रोल 
(२) १८५७ की हलचल के समय, (३) १८६२ तथा 
१६१०के मौले मिनटों रिफार्म,चतुर्थ परिवर्तन १९१९ 
में प्रचलित किया गया है । प्रथम तीन सुधारों 
में जनता को अधिकार विशेष देने की अपेक्षा 
साम्राज्य सङ्गठन तथा स्वशक्ति सङ्गठन पर 
अधिक ध्यान दिया गया था.। उस समय तक 
जनता की आवाज़ में इतना जोर न था किवे 
आन्दोलन कर के अपने जन्म- सिद्ध अधिकारों 
को प्राप्त कर सके । उस समय तक जनता का 
ाषट्रीय-आय व्यय से किसी तरह का सरोकार 
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नहीं थां। शासक लोग साम्राज्य को बढ़ाने के 


` _ लिये तथा मध्य एशिया में होने वाली आपत्तियों 


को दूर करने के लिये विना रोक टोक देशके 
कोष में से खच करते थे। भारतीय हितों से 
सर्वथा असम्वद्ध कार्यो के लिये किये गये खर्चा 
को भो भारतीयों के हिसाव में डाळ देते थे। 
१८५८ में जब ast India Company से 
अधिकार लेलिया गया उच्च समय भारतीयों 
को ७० मिलियन का खच ऋण के रूप में उठाना 
पड़ा । इतना ही नहीं अरिलु ५७ की हलचल में 
जो खच हुआ वह भी इसी ऋण में जोड़ दिया 
राया । यह ऋण १६०३ तक २२४ मिलियन तक 
पहंच गया । यह ऋण कितना अन्यायपूण तथा 
अनुचित है इसके लिये विशेष प्रमाण देने की 
जरूरत नहीं। जिन युद्धों का भारतीय दृष्टि 
से कोई लाभ नहीं था उनके खर्चा को भारत 
पर डाळना 110) 18 71९७ के सिद्धान्त 
को स्वीकृत.करना है | इतना हो नहीं इंगठेणड 
के उदाराशय राजनीतिज्ञ मि जोन ब्राइट # 
आदि ने भी इस अन्याय का काफ़ी विरोध किया 


. था।. शासन प्रवन्ध में देशा वासियों का हाथ 


नहीं था-किस काम के छलिये-राष्ट्रीय-आय में 
से कितना खचच करना चाहिए आदि का निणय 
शासक स्वेच्छाचारिता से करते थे कुछ एक 
माननीय भारतीय राजनीतिज्ञ पंडितोंने समय२ 
पर यथाशक्ति विरोध किया-परन्तु वे सब 
असफल हुए | 


किली देश के शासन प्रवन्ध की अच्छाई 


% मि इरेस्किन पैरी ने House of Commons के Indian 0९3% को विषय में 


विचार प्रकट करते हुये कहा था 


या बुराई को देखने के लिए यह देखना चाहिए 
कि राष्ट्रीय आय-व्यय किसके हाथ में है। जहां 
तो जनता-इसे अपने हाथ में रखती है वहां 
दुर्भिक्ष तथा अन्य भयंकर आर्थिक क्रान्तियां 
नहीं होतों । अबतक भारत में ब्रिटिश शासन 
काल में जितने भी सुधार हुए हें उनमें से 


किसो में भी जनता को अपने आय व्यय का! 


प्रवन्ध करने का अवसर नहीं दिया. गया। 
भारतवर्ष में शासन कारिणी सभा ही वजर को 
प्रस्तुत तथा सप्रीक्ष करती थी । लाड मेयो 
के समय से कोन्सिळ में बजट पढ़ा जाने लगा, 
पीछे से धीरे २ वहस करने का भी अधिकार 
मिलगया । १६०६ में पर्याक्त बाधाओं के साथ 
सभ्यों को कुछ एक निश्चित विषयों पर संशो- 
धन आदि प्रस्तुत करने का अधिकार मिलगया 
था परन्तु सरकार उनको कोौंसिळढ्ारा स्वीकृत 
किये जाने पर वजट में मिलाने के लिये वाधित 
न थो। वजट खीकृत कराने के लिये कों सिल की 
सम्मति की आवश्यकता नहीं थी इससे 
स्पष्ट मालूम होता है कि शासकों ने 
स्वकीय राजनेतिक अधिकारों को सुरक्षित 
रखने के लिये वजट को अपने आधीन रखा । 
भारतीय सभ्यों को यथाकथं ऊंचीर नौकरियां 
देकर सन्तु करने का यल किया गया । परन्तु 


इन रियायतों के होते हुए आम जनता में 
तथा शिक्षित लोगो में असन्तोष बढ़ता ही 
गया। जर्मन महा समर के समय छोटे २ देश 


° ७ 


But the Indian debt was not. created for Indian purposes but 
for the miintenance of English rule in the country. इस से इंडियन डेट का 


दु-रूप स्पष्ट हो जाता है॥ 
~ 


aA 
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स्वराज्य और आत्म निर्णय के अधिकारों को 
प्राप्त करने के लिये कोशिश करने लगे । भारत 
में भी यह लहर चली, शासक लोगों ने इस 
असन्तोष को शान्त करने के लिये १९१६ में 
नये शासन सुधार का प्रवन्ध किया । परन्तु 
इस शासन सुधार से भी असन्तोष शान्त नहीं 
हुआ । राजनेतिक दृष्टि से इसमें अनेक दोष 


' हैं परन्तु हमारी राय में शासन सुधार में 


जो बड़ा भारी दोष है वह यही है कि इसमें 
जनता को पूर्व सुधारों की तरह राष्ट्रीय आय 
व्यय में अपना अधिकार प्रयुक्त करने का मौका 
नहीं दिया गया। निःसन्देह कोंसिळों में निर्वा- 
चित भारतीय प्रतिनिधियों का वहुपक्ष है । 
Legislative Assembly तथा Council 
of 8४8४७ दोनों की सम्मिलित सम्मति के 
विना कोई नियम स्वीकृत नहों हो सकता] 
तथापि वायसराय को देश रक्षा तथा शान्ति 
स्थापन के नाम पर जिन अधिकारों को प्रयुक्त 
करने की अनुज्ञा है उनके होते हुए शासन 
सुधार से आर्थिक सखराज्य या शान्ति की आशा 
लगानी दुराशा मात्र ही है। यह बातकेवल मात्र 
भारतीय चजट के विषय में ही नहीं अपितु 
प्रान्तीय वज्ञरों में भी यही हालत है । दोनों 
जगह क्रमशः वायसराय तथा गवनर जनता की 


प्रतिनिधि समाओं की आवाज़ को खमतानु सार 


अस्वीकृत कर सकता है । अभी इसी वार की 
दिल्ली के बड़ी व्यवस्थापिका सभा के साथ 
यही व्यवहार किया गया है । वड़ी व्यवस्था- 
पिका सभाने बहु पक्ष से नमक कर बढ़ाने से 
इन्कार किया । वायसराय ने १६१९ के शासन 
सुधार के २५ तथा ६ धाराओं के आधार पर 
अवर्देर्ली नमक कर को दुगना कर दिया है। 
वायखराय ने अपने काय को ठीक सिद्ध करने 


के लिये कई युक्तियां दीं । उनकी खारता तथा 
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असारता पर यहां हम त्रिचार नहीं करेगे। 
यहां हम पाठकों के सामने इस एक की २८ 
वीं धारा की द्वितीय उपधारा को रखते हैं । 


No proposal for the appropriation of 


any revenue or moneys for any pur- 
pose shall be mado except on the 
recommendation of the Governor 
(8101 वायसराय की सिफारिश के विना कोई 
भी धन सस्वन्धी प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया 
जा सकता । इसी प्रकार यदि हम तृतीय उव 
धाराओं पर विचार करे तो माळूम होता है 
कि आथिक स्वराज्य को दृष्टि से ये सुधार हमारे 
लिये किसी भी काम के नहीं हैं । देश रक्षा 
सम्वन्धी, धर्म सम्बन्धी तथा राजनैतिक वातां 
के लिये भी वायसराय की सम्मति ही सव कुछ 
होगी । प्रान्तीय वजटों में भी इसी तरह की 
वाधाए' हैं | इन वाधाओं के होते हुयें-देश की 
आथिक अवस्थाको ठीक करना मुश्किल है। 
आथिक दशा को ठीक किये विना देशमें शान्ति 
तथा सन्तोष नहीं स्थापित हो सकता । इस 
संक्षिप्त विवेचन से यह प्रकट होगया है कि 
आर्थिक द्वष्टि से हम अभी तक सर्वथा पराधीन 
हैं । इंगलेरड के इतिहास का अनुशीलन करने 
वालों को पता है कि आंगलजाति ने किस 
प्रकार राष्ट्रीय सम्पत्ति पर जातीय खत्व स्थापित 
करने का यत्न किया। इस रास्ते में जितनी भी 
रुकावटे' आई उन सबकों दूर किया |. आखिर 
कार पूण-अधिकार प्राप्त करनेके लिये 110056 
०६ 1,0768 के अधिकारों 'पर भी हस्तक्षेप 
किया । यही कारण है कि आज वहां का प्रत्येक 
व्यक्ति अपने को स्वदेश का राजा समभता है । 
हमारे यहां इस आधिक पराधीनता के कारण 
बड़े २ मान्य नेता भी अपने को विदेशियों का 


obedient 5९77००४ लिखते हुए नह्दो दहिचकते। 


18 


§ 
हे 


लोगों का ख्याल था कि नये शासन सुधारो के 
कारण देश की अवस्था सुधरेगी । परन्तु बढे 
= हुए सेना व्यय-तथा नये २ अनावश्यक भभरों 
के कारण यह 10011) दिन पर दिन मंहगे 
होते जारहे हैं । रायल कमीशनों तथा 
Retrenchment Commitee की आयोजना में 
बड़े २ खच कर के भारतीय शासक विचित्र 
खेळ खेळ रहे हें। जनता कहती है कि उसे 
रायल कमीशन की ज़रूरत नहीं-शासक लोग 
जवरन्‌ बुला रहे हैं | इस प्रकार के मत भेदों के 
रहते हुए हजार प्रयल करने पर भी आथिक 


वेज्ञानिक संसार 
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अवस्था नहीं खुधर सकती । हमारी सब्मति 
में जव तक जाति को देश के finnncial 
administration आथिक प्रवन्ध में हाथ चराने 
का पर्या मौका नहीं मिळेगा तब तक इन 
शासन सुधारों से सुख ओर शान्ति अथवा 
किसी भी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए, 
इसलिये प्रत्येक देश भक्त का करतश्य है कि वह 
देणाकी आर्थिक अवस्था के सुधार के काय को. 
अपने सामने रखता हुआ देश सेवा में लगे । 
तभी अपना तथा देश का कल्याण होगा ॥ 


Ry 


'एक चलती फिरती लकड़ी 
फ्रांस की राजधानो पेरिस में 4८३१००) 
£ 301600 नामक एक विज्ञान परिषद है । 
इसके द्वारा एक विचित्र कहानी का पता लगा 
है ओर यह एक “पैरिस की उछळती, कूदती 
छडी» के विषय में है । यह लकड़ी का 'जानदार? 
टुकड़ा अखरोट की एक सूखी रहनी है, और 
इस की करतूतों से यही मालूम पड़ता है कि 
यह मैकंसिको की उछलने वाली फळी के ही 
परिवार में से है । यह टहनो तीन फुट से कुछ 
अधिक लम्बी ओर आध इश्च मोटी है और 
नेन्टीज़ नगर के एक सरकारी स्कूल में अकस्मात्‌ 
इस प्रकार चलने लग पड़ी जैसे कि ददवा से 
कोई लकड़ी चळ पड़े । इस बात का भली 
प्रकार निश्चय कर लिया था कि उस समय 
हवा का हलका सा मोका भी न था] इस 
तरह हिलने के पीछे यह एक दम ठहर गई और 


ई फुट ऊश्च कूद पड़ी । यह पुनः चलने लग 


पड़ी, कूदी और पक दूसरी आर को चल पड़ी 


जब अन्त में एक घण्टे की कड़ी. वज्ञिंशा_ के 
पश्चःत्‌ यह ठइरी तो अपने आरम्भिऊ स्थान 
से २० फुट परे हट गई थी। देखने वालों ने 
भली प्रकार इस की जांच की ओर उन्हें ऐसी 
कोई वात दिखळाई नदीं दी कि जिस से किसी 
प्रकार की चालाकी का पता चले | इस छड़ी 
के विषय में एक वड़ा लम्बा चौड़ा लेख तय्यार 
किया जा रहा है । इख समय तक इस कूदने 
का एक मात्र कारण ' लचक” ही समभा 
जाताहै। | | 


नः R >> 
पांच सो वष पुराना विष 

पन्द्रहवीं शताब्दी में, आज से ळग भग ५०० 
वर्ष पहिले-इटली में बोरजिया नाम का एक 
बडा प्रसिद्ध राजपरिवार हुआ है। इसी कुट॒म्ब 
ने पोप के परिवार में भी-बंड़ी सत्तां और शाक्त 
प्राप्त करली-थी । यह कुटुम्ब वड़ा ही कूर स्वभाय 
निर्दयी औरं अत्याचारी प्रसिद्ध है ।अपने शत्रुओं 
का नाश करने के लिये कोई भी पेशाचिक कर्म 
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ऐसा नथा जिसे करने के लिये यह तय्यार न 
हों। इन्होंने एक विशेष प्रकार का विष बनाया 
थां जिस का आघात बड़ा तीब्र होता था और 
उससे बचना सर्वथा असम्भव था। उ समय 
का इतिदाल इन के दुष्क्याँ से भरा पड़ा है । 

प्रत्येक देश में कुछ व्यक्ति ऐसे मिळते हैं 
जिन्हें पुरानी और विच्चित्र वस्तुओं फे संग्रह 
करने रा बड़ा शौक होता है। कई आदमी इन 
वस्तुओं को इकट्ठा करने के कायं द्वारा ही 
अपनी जोविका प्राक्त करते हें। ऐसे ही प्क 
व्यक्ति को ज्प्ूरिच नगए से एक अंगूठी प्राप्त 
हुई जो कि वोरजिया समय की वतळाई जाती 
है ओर उसने उले पहिन लिया । पहिरने के 
पश्चात्‌ उसे पता लगा कि उसकी उंगली ओर 
वांह सूज गयी है | डाकुर ने देख कर इस को 
विष का. परिणाम बतळाया ओर इस विष का 
कारण अंगूठी को ही ठहराया । अणूठो का 
आकार सप के रूप जैसा था | देखने पर पता 
लगा कि सर्प के सिर के नीचे एक बहुत नन्दा 
सा छेद था और इस में से विष निकलता था । 
जिस विष में ५७० वष पीछे भी इतनी शक्ति है 
वह जब ताज़ा होगा तो कितना संहारक होगा 
यह कहने की आवश्यक्ता नहीं । 


[३९ be 
जावन के लक्षण 
प्रोफेसर फ्रेर ने Scientific monthly में 
एक लेख लिखा है जिसमें आप ने उन लक्षणों 
पर विचार किया है जो कि पक जीवित प्राणी 
का मृत प्राणी से भेद बतलाते हें । आप के 


. लेख का सारांश यह. है कि जीवित प्राणी में 


नीचे लिखे गुण और शक्तियां होती हैं: 
(१) वह भोजन खाता है अथवा ऐसे पदार्थों 


को जो. कि रासायनिक तोर पर उस के निज- 


शारीर के सङ्कुठित अवयवों से सर्घथा भिन्न होते 
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हैं, पथा (1585111810) लेता है (मनुष्य का 
मांस खाना कोई साधारण प्रथा नहीं) । इस 
पाचन क्रिया ओर समीकरण के साथ २ 
विष्टा, पसीना इत्यादि के रूप में अनावश्यक 
अथवा हानिकारक वस्तुओं का बाहर फेंकना 
भी होता रहता है । 

(२) एक गोला भूम पर पड़ा है उस में 
काम करने को शक्ति है परन्तु उस अवस्था में 
इसको हमं सम्भावनीय-शक्ति का ही नाम दे 
सक्ते हैं। यदि इस गोळे को छत के ऊरर ले 
जाकर नीचे गिरादे तो उस में गति उत्पन्न 
होने के कारण उस की पहिले की अद्वृश्य 
सम्भावनीय शक्ति गतिकारक शक्ति में बदल 
ज्ञाती है जिस का प्रभाव हम गोले के किसी 
वस्तु से टकराने से भली प्रकार देख सक्ते हैं । 
सव जीवित प्राणी में भी यहो शक्ति है कि वह 
भोज्य पदार्थों की अद्वश्य सम्भावनीय शक्ति 
को, ताप, गमन नस नाड़ियों की शक्ति और 
विद्युत्‌ प्रवाह की गतिकारक शक्ति में बदल 
देता है । इस अंश में सजीब प्राणी एक शक्ति 
परिवर्तन कारक यन्त्र का काम करता है । 

(३) यह संपक-रोग प्रहार अथवा उन सब 
क्रियाओं को जो कि इस के सत्व की विनाशक 
हे--रोकने की शक्ति :रखता है । अपने शरीर 
में रोगाणुओं के प्रहार को रोकने के लिये यह 
प्रतिरोधक अणु पेदा-कर सक्ता है । 

(७) सजीव प्राणी का. जीवन इतिहास 
होता है । अथवा इसका जन्म, यौवन, सम्पूणता 
और हासत होता है। दूसरे शब्दों में यह एक 
बाविस- न लौटने वाली अवस्थाओं के नियमित 


-क्रम में से निकलता है । प्रत्येक सजीव वस्तु 


एक अण्डे अथवा _रजकण से उत्पन्न होता है 
जो कि वीर्य के संपक द्वारा विकास को प्राप्त 
हो शनैः २ अपनी अवयव रचना को खोलता 
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ओर बढ़ाता जाता है, अमिश्रित से मिश्चित, 
अल्प से बहु ओर अप्रक से परिपक । सजीव 
प्राणी कभी स्थित नहीं रहता है, समय के 
साथ २ इस में परिवतन होता रहता है । परन्तु 
इस परिवतन में यह विचारणीय बात है कि 
जीव के निज व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं 
होता । 


(५) अन्त में यह अपने को सन्तान रूप में 


बदल सक्ता है प्रत्येक प्राणियों में जो कि 
सत्यु से बचना चाहते हैं सन्तानोत्पत्ति की 
शक्ति होनी चाहिये । बहुत आरम्भिक प्रकार के 
प्राणियों को छोड़ कर--न्िन में कि शरीर से 
छोटे गोल टुकड़े झड़ कर बढ़ने पर अपने जन्म- 
दाता प्राणी का ही रूप धारण कर लेते हे ~ 
जगत्‌ में सन्त.न पैदा करने का तरीका स्त्री, 
पुरुष के सड़म द्वारा ही है। 

एक निर्जीव प्राणी ऊपर लिखी बातों में से 
कोई भी नहीं कर सक्ता, न वह भोजन कर 
संका है, न मल विसर्जन कर सक्ता है ओर न 
ही ताप उत्पन्न कर सक्ता है,यह किसी क्रमवद्ध 
जीवन श्ट्डुला में से नहीं निकलता; न दो यह 
सन्तान उत्पन्न कर सक्ता है; और आप सड़ 
जाता है । इस प्रकार मृत्यु, जीवन लक्षणों को 
दर्शाने की स्थायी अशक्ति है । यह एक वापिस 
न लोटने वाली अवस्था है । 


प्रमेह अथवा बहुमूत्र रोग का 
नवीन इलाज 


मनुष्य ओर अन्य प्राणियों के आमाशय में 
एक विदोष अंग रहता है जिस में एक प्रकार का 
रस निकलता रहता है) जहां इस रस का काम 
Proteins प्रोंडीन्ज को हज़म करना है बहां 


[ वैशाख स॑ऽ १९८७ 


इस के सहकारी दूसरे रस का कार्य खांड, 
आटा चावल इत्यादि का वह अङ्क जो निशास्ता 
कहलाता है-को हजम करना है । यह दूसरी 
प्रकार का रस उस अङ्ग विशेष की गिलिटियों 
के भीतर से निकलता है और पहिला बाहर से। 
जब यह भीतर का रख निकलना बन्द हो जाता 
है तो मनुष्य को 1)1806॥168 ज्यावतीस अथवा 
वहुसूत्र रोग नाम का रोग होजाता है जिसमें कि 
मूत्र द्वारा खांड अथवा शक्कर निकळनी आरम्भ 
हो जाती है | अब बेन्टिंग 1810110 नाम के 
एक वैज्ञानिक ने इस भीतर के रख को अलग 
करलिया है उन का मत है किबाहर के रस में 
रहने वाले कुछ अंश जिनकी 1170 77169 कहते 
हैं भीतर के रस की क्रिया का प्रतिरोध करते 
हें । यदि यह भीतर का रस किली प्रकार 
बाहर के 1112011058 से सर्वथा भिन्न होकर 
प्राप्त सके तो इस से बहुमूत्र रोग के रोगी का 
इलाज किया जा सक्ता है । चेन्टिग ने कुत्तों पर 
अपने तज्ञुरचे किये । उन की गिट्य्यां को बांध 
दिया जिस से कि कुछ दिनों में बाहर का रस 
निकलना बन्द होगया इस के पश्चात्‌ कुत्ते को 
मार इन गिलियों को अलग कर उन में से 
भीतर का रख निकाल लिया गया । इस रस 
का प्रभाव एक दूसरे कुत्ते पर जिस को कि 
सूत्र रोग पैदा किया जा चुका था देखा' गया 


शक्कर खून और मूत्र दोनों में से बड़ी शीळता 


से दूर हो गई और यह्‌ कुत्ता सर्व प्रकारसे बहुत 
अच्छा होगया। 

इस तजरुवे के पीछे और भी बहुत सा 
काम हुआ हैं और अब इस अीतरी रस को 


जिसको कि | 
नाम दिया गया है आसानी से किसी कुत्ते 


. इत्यादि जानवर को विशेष रूर्प से मारे विना 
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ही निकाला जा सक्ता है । बूबड़ खाने में अन्त- 
ड़ियां इत्यादि जो गिरा दी जाती हैं उन से ही 
यह तय्यार किया जा सक्ता है । 


इस नई इन्सुलिन को बहुसूत्र रोग के 
कितने ही रोगियों पर आज्ञमाया गया और 
उन्हें लाभ हुआ । अमो तक इस के प्रयोग में 
पूर्ण रूप सफलता नहीं हुई है । एक कमी तो 
यह है कि इस को इन्जैकशन द्वारा खून में 


कुसुमोधान 


३१ 
पहुचाना होता है और इसका जबतक यह 
इलाज होता रहे आराम रहता है इलाज छोडने 
पर मूत्र रोग का फिर आक्रमण होने लगता है। 


अभी तक इस की सफलता के विषय में कोई 
सम्मति वनाना वड़ा कठिन है । यदि यह सफल 
हुआ तो वहुमूत्र रोग या मधुमेह जैसे भयंकर 
रोग का एक नतीन इळाज पता लग जायगा | 
(Science Progress) 


कुछमो यान 


/ 
By: eR) 


भारतीय ओर जापानी आय व्यय के 


व्यौरे में आकाश पातालका फर्क 

जब हम भारतवर्ष और जापान के वजट 
पर एक तुलनात्मक दृष्टि डालते हें तो हमें एक 
बड़ा ही आश्चर्यं होता है कि जापान में ब्रटिशा 
भारत से लगभग एक चोथाई जन संख्या है 
फिर भी वहां की आय भारत से अधिक है और 
वहां का व्यय कम है । १६२३-२४ के जापान 
की बजट में जहां पर दो अरव पांच करोड़ की 
आय दिखाई गई है वहां पर भारतीय बजट में 
एक अरब साढ़े अट्टानवे करोड़ के लगभग है । 
भारत से जापान में आय के प्राकृतिक स्रोत भी 
अधिक नहीं हें और न ही वहां के लोग यहां 


_ से अधिक बुद्धिडान हैं, तो जापान में भारत से 


बढ़ करु धन कहां से आ ज्ञाता है यह बड़ी 
विचारणीये बात है । जह! तक लोगों ने पता 


लगाया है यह परिणाम निकला है कि. 


भारतीय ओर जापानी बजट के ब्यय में बड़ा 


न 


भारी भेद है चाहे सेना विमाग व्हो ओर हम 
दृष्टि डाले अथवा शासन त्रिभाग में लगे कर्म- 
चारियों को वेतन पर दृष्टि डाळे। जापान की 
कुळ आय भारत को आय से अधिक 
होते हुए भी जापानी सेना विभाग का व्यय 
१९२३-२४ का केवळ ३१ करोड़ रुपया है जब 
कि भारत का ६२ करोड़ है अर्थात्‌ जापान से 
दूना है । जापानी सेना ने जापान की शक्ति को 
इतना प्रबळ कर रखा है कि उस से युरोप अमे- 
रिका ओर एशिया की सारो शक्तियां डरती हें 
परन्तु भारत का यह हाळ है कि उस से पठान 
इत्यादि भी नहीं डरते और सरकार वराबर 
यही कहती रहती है कि अगर सेना का खर्च 
घटे तो बाहरी शत्र के आक्रमण का भय है । 
जापान अपनी सेना ओर नौका विभाग दोनों 
पर मिला कर ७२ करोड़ रुपया व्यय करता है 
और भारत के अकेले सेना विभाग पर ही ६२ 
करोड़ व्यय होते हैं । अगर जापान की भांति ˆ 
भारतीय वीर क्षत्रियो की सेना भीभारत में - 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri : ® 


८ 
ह 


Ss 


३२ “9 ज्योति 


होती तो आज इस प्रकार के सेना के बढ़े व्यय 
की आवश्यक्ता न होती यह है स्वदेशी और 
विदेशी राज्य का भेद । 

और भी देखिये। यद्यपि जापान की आवादी 
बृटिश भारत की आवादी से चौथाई है और 
वहां कीआय यहां से अधिक है लेकिन जापान 
के सब से बडे अफसर की तनख्याहयहां के 
अफसरों की अपेक्षा बहुत ही कम है। आश्चर्य 
की बात है कि वहां सालाना वार्षिक आय द्रो 
अरब से ऊपर होते हुए भी वहां के प्रधान 
सचिव को वर्ष में केवळ १८०००) रुपये मिलते 
हें अर्थात्‌ १५००) रुपये मासिक ओर छोटे २ 


मन्त्रियों को १०००) मासिक । लेकिन जव हम. 


भारत के कोंसिळ के मेम्बरों ओर मन्त्रियो के 
वेतन की ओर देखते हैं तो हमें पता लगता है 
कि बंगाल जेसे छोटे से प्रान्त में जहां पर जापान 
की अपेक्षा बीस गुणा क्रम आय है कोंसिल के 


. मेम्वरो और मन्त्रियो में से प्रत्येक को ६४०००) 


₹० प्रति बष मिलते है और जापान के प्रधान 
मन्त्री को भी केवळ १८००० ) र० प्रति वर्ष । 
जापान के सव से बड़े जज को ७५०) रुपया 
मासिक मिलता है जो कि यहां के सबजञ् के 
घेतन से भी कम है और हाईकोट के जज की 
तनख्वाह के छठे हिस्से से भी कम है। 
भारतवासियों को इस मामले में जापान से 
शिक्षा लेनी चाहिये ओर यदि सचमुच स्वराज्य 
स्थापित करना चाहते हें तो अपने शासन के 
भारी आर्थिक बोझ को बहुत हल्का करना 


चाहिये ताकि प्रति वषे भारतीयं गरीब जनता 


का ही गला न घोटा जाकर बजर का टोटा पूरा 
करने का यल किया जावे बटिक शासनप्रणाली 
ही इतनी कुमखःच वाळी हो कि बहुत से निमक 


. कर की भांति के कर लगाने की आवश्यक्ता ही 


न आवे। आरत की सिबिंलसबिस खारे संलार 
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भर की सिविल सर्विस में तनख्वाहों की दृष्टि 
से बढ़ कर है | क्या यह गरीब भारत के लिये 
शोक की बात नहों है ? 


~ Ho 


माडरेटों का स्वप्न भंग 

इस वष भारतीय बजट की सब रममों में. 
से नमक पर कर लगाना हो अत्यन्त सनसनी 
फैलाने बाली रकम है जिस के आगे और सब 
रकमों पर विचार करना भी अनावश्यक सा हो 
जाता है । जब सर्कार भारतीय जनता की 
दुर्दशा पर इतनी आंखे मींच कर अपने मन माने 
काम कर लेतो है कि लेजिस्छेटिव एसेस्वली 
के सवथा विरोध करने पर भी वाइखराय महो 
दय ने अपनी अन्तिम शाक्त ड,रा नमक करको 
ठुगना करना शान्ति और कुशलता के लिये 
परम आवश्यकीय और वृटिश भारत के लिये 
लाभकारी सिद्ध करके पास कर दिया तो 
रिफार्मरूकीम द्वारा भारतीयों को अपने भाग्य | 
के निर्माण करने की कितनी शक्ति मिली है 
यह खूब अच्छी तरह प्रगट होता है। वाइसराय 
महोदय के इस कार्य्य से हमारे माडरेट भाइयों 
के विचार में भी रिफार्मह्कीम की वावत कपार 
परिवर्तन हो रहे हैं यह कुछ माडरेट नायकों 
की सम्मतियों के अंश देकर हम ज्योति के 
पाठकों को बतलाना चाहते हैं । - 


‘NN किच ७५. 


वायाच 2 आला 


मिस्टर जिनवाला का कथन है कि “आज 
की लेजिस्लेटिव एसेम्बळी की शक्ति गत वर्ष 
की अपेक्षा बहुत धटी हुई है । सरकार इस को 
अपनी मुट्टी में रखने की'अधिकाधिक कोशिश - 
करती हुई दीख पड़ती है। .......... Ses 


कोई शासन प्रणाली. जिस” के अधीनस्थ 


"सरकार कोई ऐसा धन सम्बन्धी कानून बिना 
निर्धारित मएडल की सम्मति लिये था ६ 


२ « » 


है“ 


` बहाना करना तो लोगों 


वैशाखे सं० १६८०] कुखुमोद्यान ७. 
कोई मत्यल्थ तरीके को अखितयार किये-- नरजनरल के इस अनुचित कार्य्य से दो हानियां 
पास कर सकती हो जिसे पापुळर एसेसम्बळी हुई हैं एक तो सरकार पर जनता का विश्वास “ 
( जनता की सभ) लगातार तान वार अपनी कमजोर हो गया है दूलरे जो लोग खुधारस्करीम 
दो भिन्न २ बैठकों में निषेध कर चुकी हो ओर को सफल बनाने के लिये और कानून विरुद्ध 


फिर भी वह उत्तरदायित्व पूर्ण शासनप्रणाळी 
से किसो प्रकार की भी समता रखती है यह 
की आखों में घूल' 
कोकना है । ...:..... हम में से बह लोग जो 
रिफार्मरूकोम में विश्वास रख कर उसकी सहा- 
यता के लिये खड़े हुए थे अब सोचें की जो 
परिणाम निकले हैं उन के देखते हमारा इतना 
समय, द्रव्य और अवकाश का त्याग कटिपत 
जातीय सेवा के लिये उचित था या नहीं | » 
सर फजुळभाई करीमभाई ने भारतीय व्यापा 
रिक मणडल में नये अर्थ सचिव का स्वागत 


. करते हुए इस विषय पर जो शब्द कहे हें बह 


भी ध्यान देने योग्य हैं । आप कहते हे :— 
“ यह मण्डल वाइसराय महोदय के नमक पर 
कर को,इतने विरोध होने पर भी पास कर देने 
की वात से बड़े अचभे में है। यह बड़ी दुर्भाग्य 
को गळती है क्योंक इस से भारतीयों का 


विश्वास १६१७की घोषणा को ओर से उठ गया है ॥८ 


मिस्टर शेषगिरि अय्यर का कथन है कि 
“इसे में कोई शक नहीं है कि सव प्रकार 
के विचार रखने वाळे भारतीयो का विश्वास है 


कि वाइसराय के इस तिमक कर के खाउिं- 


फिकेशन से रिफामंस्कोम की समाप्ति हो चुकी 
और कार्य्य कतू सभा के द्वारा इस प्रकार के 


कार्य्या का स्पसूहिक प्रभाव यह हुआ है कि 


प्रजा के प्रतिनिधियों की सुधार स्कीम के 
समय में-अपनी स्थिति का पता लग गया कि 
यह केवल माथाजाल था |” आनरेबल दिनशा- 


वाचा भारत साचव के पांस इस कर को हटाने 


को याचना करते हुए लिखते हें कि :-- गव- 
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आन्दोलन कत्तांओं द्वारा पहुंचाई गई हानि को 
दूर करने के लिये खरकार के साथ खड़े हुए थे 
उन को स्थिति भी कमजोर पड़ गई | 2 

इन सज्जनों के अतिरिक्त मिस्टर रंगाचा 
रियर, मिस्टर फीरोज़सेथना, मिस्टर जमुना- 
दास द्वारकादास भादि सजनो की भी इसी 
प्रकार की सम्मति है । मिस्टर रंगाचारियर 
का कथन हे कि सरकार नै वहपक्ष की इच्छा 
को विधात करने के हेतु जानवूझ कर यह कार्य्य 
किया है । बह चाहते हे कि सव जगह इस का 
विरोध करने की सभायें होवें और कौसिल 
के सच सभासद एक मन हो कर एक साथ 
अपने २ पद्‌ त्याग देवें । मिस्टर सिथना का 
अनुमान है कि वाइसराय महोदय को ऊपर के 
अधिकारियों ने अर्थात्‌ भारतसचिय नें इस 
कार्य्य करने के लिये वाध्य किया है । मिस्टर 
जसुनादास द्वारकादाल कहते हैँ कि यदि बाइ- 
सराय महोदय अपनी शाक्त का दुरुपयोग इस 
प्रकार करने लगेंगे तो भारत में उत्तरदायी 
शासन का स्थापित होना ही असम्भव होगा । 
उन का कहना है कि किसी भी सभ्य देश में 
जव शक्ति रखने वाले कुछ राजकर्मचारियों 
और स्वाधीनता की इच्छुक पाळिंयामेंन्ट में 
झगड़ा हो जावे तो उस समय राजसत्ता रखने 
वाळे उन थोड़े से लोगों की कभी भी विजय 
नहीं हुई । 

किसी कवि ने कया ही अच्छा कहा है कि 
“ पराधीन सपनेहु सुख नाहीं” हमारे माडरेट- 
भाइयों -को स्वप्न में भी पराधीनता की बेडी 


आखर दीख ही पड़ी। | 
० 898 


) 
1 
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३४ FD ज्योति 
हमारा मञ्जूषा 
हमें ज्ञान मडळ, काशी कारा तीन पुस्तक्रे' 


समालोचना प्राप्त हुई हैं । तोनों की सुन्दर 
आर मज़बूत खट्टर की जिल्त्र बन्धी हुई है, 
छपाई शुद्ध और स्पष्ट है जैसी कि ज्ञान मएडळ 
को पुस्तकों की होती हैं। इन में से पहली 
पुस्तक है :-- 

राजनीति शास्त्र-डेखक श्री 
विद्यालंकार, पृष्ठ संख्या ४३४ मूल्य सजिदद 
का २1८) 


प्राणनाथ 


इस पुस्तक में परिश्रमी लेखक ने राजनीति 
बिषयक सिद्धान्तों पर ऐतिहासिक आलळोचना- 
त्मक दृष्टि डाळी है । पुस्तक के रचने में प्रायः 
बीस के लगभग अंग्रेज तथा अन्य योंरोपीय 
छेखकों की पुस्तकों से सहायता ली गई है, 
विद्दोष कर पुस्तक का आधार जर्मन आचार्य 
ब्लुन्य्श्छी की प्रसिद्ध पुस्तक 1018 (1100107 ०! 


` ९४5४० ही पर है । जहां तहां प्रसंग वश भिन्न 


विषयों पर भारतीय राजनीतिन्ञों के विचार भी 
प्रगट किये गये हैं । परन्तु हमारी सम्मति में 
इन पर अधिक आलोचनात्मक दृष्टि डालने की 
आवश्यक्ता थी । भारत ही एक देश है जिस में 


बहुत प्राचीन काळ से नियमवद्ध राजनेतिक | 


कानून वनते रहे हें-जिन का समय २ पर 
आवश्यक्ताचुसार संशोधन होता रहा है- 
और तदनुसार शासन होता रहा है। यहां पर 
राजनीति को धर्म का एक अंग माना जाता 
रहा है अतः इस धर्म प्रधान देश में इन प्रचारित 


„नियमों के वास्तविक फलको राजा तथा प्रज्ञा 


के सुख अथवा दुःख रूप में क्रियात्मक रूप से 
जाँचने का अधिक अवसर मिळता है। यह ठोक 
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स्थान है, 


oo 


है कि भारत के राजनैतिक सिद्धान्तो की 
आलोचना पुराने इतिहास का ही एक परिच्छेद 
है, ओर इन सिद्धान्तों में बहुत कुछ उन्नति का 
परन्तु यतः इनकी रचना हमारी 
प्रवृत्ति और स्त्रभाध तथा physical condi: 
1078 के अनुकूल हुई है अतः आज कछ भी 
आवश्यक परिवतनों के पीछे यही नियम हमारी 
जातीय अधपरूथा को ठीक रखने तथा उसका 
सुखंखाiळन करने में अधिक उपयोगी सिद्ध होगे। 
अतः हम चाहते हैं कि इस पुस्तक में भारतीय 
राजनेतिक विचारों पर कुछ अधिक विस्तार से 
विचार किया जाता और उन में हमारी वर्तमान 
आवश्यकताओं का पूरा करने की कहां तक शक्ति है 
इस पर तुलनात्मक दृष्टि डाली होती । 


इतना लिखने पर हम पुस्तक को मुक्तकरठ 
से प्रसंशा करते हैं ¦ योग्य लेखकने बड़े परिश्रम 
से राष्ट्र सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों पर प्रकाश 
डाला है । प्रथम भाग में, राष्ट्र का स्वरूप, उस 
का क्रमिक उदय, तथा 'देश, काळ और पात्र? 


के अनुसार मिन्न समय और भिन्न देशों में इसको 


क्या २ परिस्थिति रही, प्रभुत्व शक्ति तथा 
इसी विषय के अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
और राजकीय वर्ग के अधिकार, नियम, स्वजा- 
तीय और अन्तर्जातीय, इत्यादि गहन विषयों 
पर सरळ रीति से विचार किया है । दूसरे साग 
में राज्य के भिन्न २ भाग जैसे शासक, नियामक्र 
58: 5 
तथा निर्णायक, निर्वाचन, स्थार्नीय राज्य 
इत्यादि गहन विषयों पर बड़ी उपयोगी .ामग्री 
एकत्र की है । 


NN, 1. 


Y SE ११, 


Be - 


iii i, 


सिद्धि 


वैशाख सं १६८० ] 


यह जानने के लिये कि भिन्न २ राज्यों में 
किन नियमों पर शासन होता रहा है और 
हो रहा है ओर इस में उन्हे जनता के सुख को 
लक्ष में धर कर-कहांतक सफलता हुई यह 
पुस्तक वड़े काम की है | आज कळ जव कि 
हमारे देशवासी भारत के राज्य निर्माण में लगे 
हये हें पुस्तक में दिये हुये विषयों का ज्ञान हमारे 


लिये परम आवश्यक है | इस विषय को भळी 


प्रकारं समझे विना न तो हमारे कार्यकर्ता 
आजकल के सरकारी कर्मचारियों की कूट 
नीति और चालों को समभ सक्ते हें-उनका 
प्रतिरोध करना तो एक ओर रहा--और न ही 
राष्ट्र निर्माण के जटिल प्रश्नों की कोई सर्वत्राह्म 
(3010107) पेश कर सक्ते हैं । 


पुस्तक के अन्त में शात्र्दानुक्रमणिका देने 
से पुस्तक की उपयोगिता बहुत वढ गई है । हम 
चाहते हैं कि अनुक्रमणिका देने की इस परि- 
पाटी का हिन्दी साहित्य संसार में अधिक 
प्रचार हो । हिन्दी लेखकों को इस ओर अवश्य 
ध्यान देना चाहिये । 

पुस्तक समयोचित और उपयोगी है। इस 
का विषय गहन ओर गूढ है अतः सवथा मनन 
करने योग्य है । हमारी भाषा में ऐसी पुस्तकों 
का लिकळना हिन्दी की श्री वृद्धि का सूचक है | 


राष्ट्रीय आय -व्यय-शास्त्र-ऐेखक बही श्रीयुत 
प्राणनाथ चिद्याळंकार, प्रकाशक ज्ञान मंडल 
काशी, पृष्ठ संख्या ५४० मूल्य ३।) 


« प्रत्येक राज्य का भळी प्रकार शासन करने 
के लिये धन की आवश्यक्ता है । कोई भी गवन्मेट 
विचा श्न, के एक दिन भी नहीं चल सक्ती। 
पुराने समय में, कई एक स्वेच्छाचारी शासक 
अपनी प्रजा से बलात्कार लूट खसोट कर धने 
जमा किया करते थे । परन्तु स्वेच्छाचार का 
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मूळ स्तम्भ प्रजा की अज्ञानता और मूखता ही 
होती थी । जव प्रज्ञा को. अपने स्वत्वों का ज्ञान 
प्राप्त हो जाय तव अधिक समय तक स्वेच्छाचारी * 
राजा राज्य नहीं कर सक्ता । अतः प्रत्येक उन्नत 
राज्य में प्रजा से करके रूप में राज्य संचालन 
लिये धन एकत्र करने की रीति है| अन्त 
जाकर इस कर जमा करने का अधिकार प्रजा 
ही वाख करता है। अथवा प्रजा की अनुमति 
से ही राजा कर वसूळ करता है।इस कर 
वसूळ करने के लिये सभ्य राज्यों में निर्दिष्ट 
नियम होते हैं जिससे कि राजा और प्रजा में 
विना किसी झगड़े के कर इकट्ठा होता रहे । 
यह टीक है कि समय २ पर शासक तथा 
शासित वर्ग में मतभेद के कारण झगड़ा खड़ा 
हो जाता है, जैसा कि आजकल भारत सरकार 
आर प्रजा में नमक के कर के विषय में हो रहा 
है, परन्तु इस भगड़े को कम करना ही इन 
नियमों का अभिप्राय होता है । प्रस्तुत पुस्तक में 
इन्हीं नियमों की उत्पत्ति, बृद्धि तथा सञ्चालन 
की आलोचना की गई है । इस राष्ट्रीय आय व्यय 
का स्वरूप, राष्ट्रीय हस्तक्षेप इत्यादि सिद्धान्त 
पुस्तक के प्रथम भाग में दिये गये हें, दूसरे भाग 
में राष्ट्रीय आय और तीसरे में राष्ट्रीय व्यय के 
नियमों पर बहस की गई है। प्रत्येक नियमों को 
भारत की वर्तमान राजनीति तथा राज्य शासन 
के उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है । पुस्तक 
में जहां मूळ सिद्धान्तों और नियमों का वर्णन 
किया गया है वहां साथ २ उनके क्रियात्मक 
उपयोग भी बतलाये गये हैं । राष्ट्रीय आय व्यय 
शास्त्र,सस्पत्ति शास्त्र का एक मुख्य अङ्क है । अतः 
देश के वाणिज्य व्यापार, साख पूञ्जी इत्यादि 
विषयों से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है । योग्य 
लेखक ने इन सब विषयों पर.बड़ी उत्तमता से 
प्रकाश डाला है । इस महत्वपूण ओर कठिन 
विषय पर हिन्दी भाषा में यदद पहली पुस्तक 


YH! 


है अतः सवथा आदरणीय है | ज्ञान मरडछ काशी 
निःसन्देह एसी उत्तम और स्थिर उपयोगी 
खुस्तके प्रकाशित कर हिन्दी भाषा का बड़ा 
उपकार कर रहा है। ! 
अग्रज्ञ जाते का इतिहास --लेखक श्रीयुत 
गड्ाप्रसाद एप्र० ए० प्रकाशक ज्ञान मणडल 
काशी, पृष्ठ ४२१ सूल्य सजिल्द का २!) 
इतिहास का पठन पाठन सदा ही लाभकारी 
होता है। यदि यों कहा जाय कि इतिहास शिक्षा 
का एक आवश्यक अङ्क है तो अनुचित न होगा । 
फिर अंगरेज्ञ जाति के इतिहास का अनुशोळन 
न केवळ मनोरञ्जक ही है वरन शिक्षाप्रद भो। जो 
जाति आज अपने कोशल कृत्यों दारा संसार की 
सघुद्धिशाली सवश्रेछ जातियों में एक अप्र पर 
सानो जाती है उसका इतिहास कितना शिक्ष।- 
दायक हो सक्ता है यह कहने की आवश्यक्ता 
नहों। फिर भारततासियाँ का तो इस जाति 
से विशेष सम्बन्ध है अतः हमें तो इंग्ळैएड के 
इतिहास से अवश्य जानकारी रखनो चाहिये । 
एक समय था जब कि यह जाति असभ्य, 
अशिक्षित जड़ली जाति थी, पर क्रमशः शने 
शानैः इस ने उन्नति की । इस पुस्तक में इसी 
उन्नति की कहानी बड़े रोचक रूप में दी गई है । 
किस प्रकार इंग्लेण्‌ड में सामाजिक, मानसिक 
तथा शारीरिक उन्नति, वैयक्तिक तथा सासूहिक 
हुई यह पुस्तक के पाठ से भळो प्रकार - पता 
चलता है । किस प्रकार प्रजा ने अपने निरङ्कुशा 
स्वेच्छाचारी राजाओं की शक्तियों को समय 
पड़ने एर इन्हें प्राणदरड देकर भी कम किया 


और अपनी शक्ति का यहां तक बढ़ाया कि - 
आज कळ राजा नाम मात्र का हो रह गया है यह 


वडा ही मनोरभषक विषय है । 
« इस पुसतक में भी लेखक ने इंग्लेरड की 


ऐतिहासिक घटनाओं की भारत की वतमान 


ज्योति 
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अघस्थाओं से तुलना कर ग्रन्थ को वड़ा उपयोगी 
वना दिया है । पुस्तक मनोरञ्जक, शिक्षाप्रद 
ओर उपयोगी है । 

गुह-शिक्षक अर्थात्‌ गृहस्थ-खुचार, लेखक 
स+ शाहज्ञादा रस तथा प्रकाशक म> वजोरचद्र 
शर्मा बैदिक पुस्तकालय लाहोर, पृष्ठ १४८ 
सूल्य ।॥) 


हः 


तै 


इस छोरी सी पुस्तक में लेखक ने बड़ी सरळ . 
और सरस भाषा में युइस्थ को खुखी बनाने . 


के लिये कितने ही उपदेश दिये हैं। यद्यपि इस 
विषय पर कितनी ही पुस्तके लिखी जा चुरी हैं 
परन्तु यह पुस्तक अपने ढङ्ग की एक ही है ' 
लेखक का अपना साधु जीवन होने के कारण 
इन उपदेशों में एक विशेष मधुरता है। पुल्तक 
गृहरूथों भौर विशेष कर नव ग्रृहस्थों के लिये 
पयोगी .है । 

हवन पद्ाते-लेखक कन्हैया छाल शास्त्री 
प्रकाशक मेनेजर यज्ञोपचीत कार्यालय मेरठ पृष्ठ 
४२ सूल्य 17) 


इस छोटी खी पुस्तक में होम सम्बन्धी 


कितनी हो बातों का वणन है जैसा की हवन के 
लाभ, यज्ञ कुण्ड का विधान, मेखला विधि यज्ञ 


समिधा, हवन सामग्री हवन विधि इत्यादि अन्त . 


में स्वरत वाचन, शान्ति प्रकरण इत्यादि के संब 


मन्त्र दिये हैं । पुस्तक में एक स्छोक उद्धत ः 


किया गया है कि कन्या और युवती को होता 
न बनाये । अया धर्म पल्ली- और वृद्धा बन सक्ती 
हैं । पल्ली बनने से क्या कोई स्त्रो कन्या नहों 
हती । 
उपरोक्त कार्यालय में नीचे ज्िखी पुस्तके 


भी प्रात हई जिसके लिये धन्यवाद (१) चाणक्य = 


: नीति शतक सूल्य =) और (२) यज्ञोपवीत प्रश्नों: 


त्तरी 2)॥ विषय नाम से हो प्रगट है। 


Cs rd ~ 


= “ 


ही 


* वनिता विनोद * " 


सत्री जगत्‌ 


पहिली भारतोय देवियां जो राज कोट की 
पालियामेन्ट की सभासदा बनी हैं । 
रियासत राजकोट की प्रतिनिधि समा में दो 
भारतीय मी समास रः चुनी गई हैं । इप छोटी सी 
परन्तु बहुत उन्नत रियासत की प्रजा को अगन पति- 
कि जिसे चाइ प्रति 


~ 


निधि चुनने का पूग अधिकार हे प्रति 
निधि चुत | स्त्री सम्बन्त्री सत्र आ 
रियासतें ही अगुआ बत कर व्ूटिश भारत के आगे 


की प्रतिनिधि सभा 


ना म मारत'य 


चटा करती हें ! चूफि यह प्रजा 


उस राज्य की नई पाळियामन्ट द इस से इन देवियों _ 


को भारत मं पारिमेंट की पहिली सदृध्याय बनने का 


सोभाग्य प्राप्त हुआ दे यई बडे हय की बात हे | 


स्त्रयो को वकालत करते का अधिकार । 
इस वर्ष बडी व्यत्रस्थापिका सभा ने यह कानून 
पास कर दिया है क्रि स्त्रियां भी पुरुषा की तरह 
वकालत कर सक्ती हैं | इस समय चार देवियां कुमारी 
हाजरा बीए, एक, एक, वे कुसारी कनेलिय़ा सोराव 
2 fy TI ञे ~ ~ 
जी, कुमारी इज्जिनियर आर कुमारी पमिथन ताता 
^> ~ ~ 3 
एल, एल. बी-हें जो वकील बन सकने के योग्य हैं | 
फ्रांस में बच्चों वाली खती को सहायत।। 
. ~ ~ Cn = 
फ्रांस के राजानियम के अनुसार स्री नोकरी 


करती हुई गर्भवती स्त्रियों को प्रसव से एक महीने 


कि 


पहिले और दो महीने पीछे तक की छुट्टी साटिफिकेट 


दिखलान पर-मिलती हे ओर इन महीनों की तनखाह 
बराबर मिलती रइती है । यदि कोई स्त्री इस को तोडे 
ओर छुट्टी न ले तो दण्डनीय होतो है | इन स्त्रियों को 


पहिले दो बच्चों के होने पर २३० फेक ( फ्रांस का 
सिक्का) मिलते हैं -जो' बच्चों की १६ वर्ष आयु जबतक 
न हों जाब तब तक मिळते रहते हैं | तीसरे बच्चे के 


पैदा होने पर उसके लिये ४८० फेर मिलते हैं । 


1 


° छळ = rps 


wr 


जो खिया परारी नोकर नहीं हें उन्हें भी वोर 
खचे के एक डाक्टर, एक नर्प ओर एके घूम २ कर 
घरों भं बच्चों तथा माता क खत्रर लेने वाली ख्ी- 

मिडा करती हैं जो यद देखते दे कि वच्चो की 
रक्षा ठीक से हो रद्दी है या नहीं | ऐसी माताओं को 
सार्टोफिकेट दिखलाने पर फ्रेक पहिळे मिल जाते हैं 
१५ ऋ्रड् पिछले दो मढीने के और २८ फ्रेङ्ग वच्चा 
हो जाने पर और यदि वदद माता ही बच्चे को दूध 
पिळाती रहे आर बच्चों क सवा गुद में लेजाया करे 
तो उप्त एक वर्ष तक १५ फ्रङ्क प्रात मास मिलते रहते 
> ~ अः (३4 ~~ ~ 
हें इस के अलावा “हर एक फ्रांवासी को जिस के 


तान से अधिक बच्चे हां ता तीसरे के वाद जितने 


बच्चे हों उन की परवारिश के लिये राज्य की ओर से 


वेतन मिलता हे ओर जबतक यह सिद्ध न हो जावे 
कि पिता इस सहायता के विना भी अच्छी तरह इन 
वच्वो का पोषण कर सक्ता हे तब तरू राज्य से इस 
का इन्कार नहीं हो सक्ता ?' | विधताओं, - खतसत्रीक 


पुरुप ओर उन श्रितो को जिन्हे पति ने छोड दिया ` 


हो—डउन को भी यई सहायता मिळसक्ती हे यदि उन 
के एक से अधिक बच्चे हों, 


तरु भी मिलती रहती है । 
राज्य को छोड कर ओर भी संघ हे जिन के दारा 


> ० 8 4 


नोकरों को थोडा परन्तु इसी भांति की 


LS 


जाती हैं ताकि इन कर्मचारियों का कुट॒स्व खूब बढे । 


दो वषे हुए फ्रांध् की राष्ट्रीय सभा ने एक छोटा _ 
सा पचां निकाला जिस में एक चित्र था कि फ्रांस देश . 


के एक ओर दो जनाजे थे ओर दूसरी ओर एक पालना 


यह १३ वपे तक मिळती - 
हे ओर यदि वच्चे कोई पेशा सीखते हैं तो १६ वर्ष 


सहायता दी. 


था ओर ऊपर लिखा था कि “१९१८ में युद्ध मे मरे... 


हुओ को छोड़ कर यहां पर एक पेदा होता तो दो 
मरते थे ”! ऊतक रः 


के e- 
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प गत तीन चार वर्षो से-जब से भारत में. 
मुख्यतया पंजाब में खद्दर का प्रचार अधिकतर 
आरम्भ हुवा है प्रायः स्त्रियों के सन्मुख बच्चों 
के तथा अपने कपड़ों के बनाने में यह प्रश्न 
उपस्थित होंता है कि उनको किस प्रकार 
सुन्दर सजावट वाळे करें | पहिले जहां लेस 
डोरी, कोंगरी इत्यादि लगवाती थीं, मखमळी 
फीते लगाती थो, -वहां बेरंगे हुवे वा सफेद 

खट्टर के कपड़ों में क्या लगावे अतः हम इस 
नये वष में नये खट्टर के युग में उपयोग आने 
वाले इन फ़ीतों के सद्दश अथवा उस से भी 
अधिक खुन्दर लगने वाले कोंगरों का बनाना 
बताते हैं और बहुत प्रकार के भिन्न २ नमूनों 
के देते रहेंगे जो कि रेशम वा सूत से कपड़ों 
पर काढ़ लेने से डोरी का' कार्य्यं दिया करेंगे 
हैं बड़ी जल्दी फढ़ते हें केवल थोडा सा 
परिश्रम करुके हाथ को बराबर पड़ने की आदत 
होना चाहिये । 


~ 
~ 
OR 


she 
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(१) इकहरा खन्खञ्जूरा । 

` सबसे बड़ी वात इसके बनाने की यह है 
कि इसको दोनों ओर से वराबर बनावे टेढ़ा 
वेढ़ा न होवे इस में आदत- की ज़रूरत है! 
कपड़े पर एक सीधी लकीर खोंच लो जो कि 
बीच के लिये निशान होगी, सुई तागे को इस 
लकीर पर शरू में निकालो, फिर तागे को 
बांये हाथ के अंगूठे. के नीचे दवा कर, सुई को 
तिरछी करके दाहिनी ओर कोई इञ्च-के आठवे 
हिस्से की दूरी पर-बींच को लकीर में पहिले 
छेद से ठीक नीचे सुई की नोक अंगूठे.से दर्बाये 
हुवे तागे के ऊपर निकालो; फिर तागे को 
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अंगूठे से दबा रक्खो; सुई को बांयी तरफ़ पूरी _ 
तोर से घुमा लो ओर उसी प्रकार तिरछा _ 
टांका बीच की लकीर पर लेकरु नोक को तागे _ 


के ऊपर से खींच लो; फिर तागे को, उझी ड 


प्रकार दबा कर एक तिरछा ट्रांका दाहिनी. 


ज 


| 
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कर एक तिरछा टांका वांयी तरफ निकाली: 
इसी प्रकार एक दार इस तरफ़ दूसरी दार 
उस तरफ़ टाके उ्ट २ कर जहां चाहिये 
बनाओ । 


> 


£ 


[ 
22222 
< 

2५ 
i, 
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(२) दोहरा खन्खञ्जूरा । 

. यह दोहरा इसंलिये कहा जाता है कि दोर 
टांके एक २ तरफ़ निकाल कर फिर खुई को 
दुसरी ओर छुमाते हैं यह टांके तिरछे २ एक 
दूसरे के नीचे ( जैसा तसवीर से ज्ञात होता 
है) होते हैं। सुई हमेशा तिरछी रखनी चाहिये। 


क 


चनिता विनोद ३९ 


» /* 


यदि इसे एक पतली सी पट्टी पर रेशम से 


बना ळें तो जहा चाहें टांक सक्ती हैं फिर उतार 


~ 


(३) तहरा खन्खञ्जूरा।  . _ 

यह एक और इस रांके का तेहरा नमूना है 
इस में तीन रांके एक दूसरे से नीचे. तिरछे २ 
लिये जाते हैं फिर सुई दूसरी तरफ़ घुमाई 
जाती है | चित्र में देखो + eS 
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४० ज्याति 
स्त्रियां ही जाति बनाती हैं ॥ 
NIN lwo 3 
4.4. ह्‌ म फ्रांस पर राष्ट्रीय कार्य्यालय के दिमागां को ऐसे बुरे प्र भावों में छोड़ ते हो _ 
कक एक प्रसिद्ध सभासद के साथ जिन का दूर करना स्कूलों की शक्ति से वाहर _ 
९% चाय पी रहे थे | खमावतः शिक्षा हो जाता है। जब तुम किसी पुरुष की शिक्षा 


और जाति-निर्माण पर बात चल पड़ी और 
भारतवर्ष का खास तौर पर ज़िकर हुआ । उस 
महाशय ने बातों बातों में कहा--''क्या तुम इस 
बात का पूर्ण अनुभव करते हो कि किसी देशा 
के मनुष्यों की उत्तमता व नीचता के लिये उस 
देश की स्त्रियों का उत्तर दायित्व कितना होता 
है? ऐसा माळूप होता है कि बच्चा माता के 
दूध के साथ ही अपनी माता के विचारों, 
सम्मतियों, पक्षपातो इत्यादि बातों का पान 
करता है । इस में कोई आश्चर्य की वात 
नहीं कि तुम्हारे देश में बहुत से ऐसे आदमी 
हैं जिन्हें तुम लोग “ ज़नाने आदमी » 
कहते हो । क्योंकि यदि मेरा विचार गाळत 
न हो तो बात यह है कि तुम्हारी स्त्रियां 
अपने प्राण प्यारे बच्चों को उचित शिक्षा देने की 
समक तो रखती नहीं हें अतः अन्धमूढ में उन्हें 
अपने अवगुण दे छोड़तो हैं । आखिर सव 
प्रकार की शिक्षा से वंचित रखी हुई और संसार 
की बातों को न जानती हुई ये स्त्रियां स्त्रीत्व की 
अधकचरी नमूना हें ओर वास्तविक जीवन के 
संग्राम के लिये सर्वथा अयोग्य होती हैं । इस 
लिये अगर तुम्हारे लड़के बड़े होने पर बिलकुल 
निकम्मे बने तो सर्कार को या और किसी 
संस्था पर दोष न डालो । गहरी दृष्टि से देखो 
तो पता लग जावेगा कि सब से अधिक प्रभाव 


, गाळी शिक्षा के स्थान अथांत्‌ भारतीय घर 


प्रथम श्रेणी के मजुष्य उत्पन्न करने के सर्वथा 
अयोग्य हैं । अत्यन्त कोमल और हर एक बात 


पर खच करते हो तो बहुत अंश में तो पुरुषों को 
शिक्षा उसी के साथ समाप्त हो जातो है.ओर 
खनं किये हुए द्रव्य का केवल थोड़ा सा लाभ | 
मिळता है लेकिन यदि वही श्न किसी स्रो को - 
शिक्षिता बनाने सें लगाया जावे तो उसकी ' 
शिक्षा से जो उन्नति होगी उसे वह अपने बच्चों 
को भो पटुंचाचेगी अतः एक स्त्री की शिक्षा 
सन्तान क्रम से बहुत से लोग! को उन्नत वना 
सकेगी । | 


अतः तुम खयं देख सक्ते हो कि जातिको | 
उन्नति के लिये स्त्रियों को शिक्षित करना पुरुषों 
को अधिक लाभकारी है । पुरुषों का बळ ऐसा | 
तीव होता है कि वह अपनी परिस्थिति से लड़ 
झगड़ कर भो अपनो शिक्षा पूरी कर लेते हैं | 
परन्तु यह तभी तक कर सक्ते हें जब उन्हें _ 
बचपन में ही टीक तरह को शिक्षा मिली हो । 
स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत बल देने से मेरा यह 
मतलब कभी नहीं कि पुरुषों की शिक्षा की 
अवहेलना की जावे। यदि बहुत सो स्त्रियां अच्छी 
तरह उन्नत की जावे तो उस जाति के पुरुषों 
की उन्नति का प्रबन्ध अपने आप हो जाता है। 
अगर भारतवष अपनी जातीय उन्नति चाहता 
है तो उसे अपनी जाति की माताओं को शिक्षिता 
बनाना परम आवश्यक हे।” 7 


i 
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घर वह स्थान है जहां बच्चे अपनी आरम्भिक 


. शिक्षा-जो कि उनकी शिक्षा का परमावश्यक 


और अनिवार्य्य अङ्क है ग्रहण करते हैं। घर में 


को अहण करने की दशा में तुम अपने बच्चों के माता ही प्रायः शिक्षक होती है, यदि बड़ी उश्च 


CT 
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में बंच्चों मे.खुत्तो और गन्दै व्ययहार, कर्तव्य 
हीनता, आत्म विश्वास की कमो, स्वास्थ्य रक्षा 
के विरुद्ध आदते, भय, झूठो कटिपत बातों में 
विश्वास आदि पाये जावं तो इस का कारण 
माता में हो मिलेगा | भारतवष में जाति को 
माताये हद दर्ज तरू अज्ञानो हैं । यह अज्ञानता 
ओर उसके साथ ही घर की बड़ी बूढ़ो मूर्खा 
'स्त्रियो का अत्याचार इस बात के कारण हैं कि 
यहां पर स्त्रियां बहुत अयोग्य गुहि णी होती हैं । 
घर में ही जाति के सन्तान की शरीर रक्षा होती 
है, घर में ही मानसिक उन्नति । यदि इन घरों 
का प्रबन्ध ही बुरा हो तो जाति की उन्नति की 
आशा कहां है ? 

भारतवप में स्त्रियों की उच्च शिक्षा के सम्वन्ध 
में हम में से कई तो बड़े आशावादी हैं और कई 
निराशा से लिप्त हें । हमारी समझ में दोनों 
पक्ष-ही इल विषय में भ्रम से भरे हुए हैं। एकः 
तरफ़ तो हमें आज के भारत के स्कूल और 
कालिजों में “शिक्षा पाई हुई” स्त्रियों से बहुत 
आशा-नहीं रखनी चाहिये दूसरी तरफ़ आज 
कल की “शिक्षा पाई हुई खो अज्ञानी, झूठी 
कट्पित बातों पर विश्वास रखने वाळी तंगदिल 
स्त्री से जो कि अपने को प्राचीन भारतीय स्त्रीत्व 
की शोभा की प्रतिनिधि समभ अपनी उपयो- 
गिता,सिद्ध करती हे--जातीय समृद्धि. की दृष्टि 
से बहुत अच्छी है । हम इस बात को बहुत 
अच्छी तरह समभ सक्ते हैं यदि हम जाति के 
लिये.स्रियों की जो उपयोगिता है उस पर 
विचार करते हुए आलोचना करे । इससे हम 
यह पता लगा सक्त हैं कि वत्तमान शिक्षापद्धति 
से स्त्रियों में उचित रीति से घर का प्रबन्ध करने 
और बच्चों क्रो अच्छी शिक्षा देने द्वारा जाति 
सेवा करने की कितनी शक्ति पैदा होती है । इस 


से हम में दुबाव डाळ कर काम कराने, को. 
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न 
अपेक्षा वैज्ञानिक रीति से शिक्षित करने की 
शक्ति भी उत्पन्न होगी |. 

स्त्रियों का पहिळा घर्म घर बनाना है | स्त्री | 
ही बच्चों के पेरा होने से पहिले ओर पीछे उनके 
स्वास्थ्य की देख रेख करती है । वही वर्चो को 
खिळाती पिलाती,पदिन!तो,व्यरहार सिखळाती, 
उन के कोतूहळ को हटाती, उन्हें विचार 
सिखलळ।ती ओर चरित्र सङ्गठन की शिक्षा देती 
है | “वंश परम्परा ही सब कुछ निश्चय करती 
है”इस सिद्धान्त के मानने वाळे शायद मानसिक 
उन्नति में परिस्थिति के प्रभाव को बहुत कम 
स्थान दे लेकिन मनोविज्ञानवेत्ता को मनुष्य 
के मस्तिष्क ओर चरित्र के सङ्गठन में परिस्थिति 
की शक्ति कितनी बड़ो है यह वड़ो अच्छी तरह 
पता ळग सक्ता है । जन्म शारीरिक चल अथवा 


.दुबछता का चाहे कितना ही कारण हो परन्तु 


भोळेपन में नकळ द्वारा अथवा शिक्षा द्वारा चरित्र 
सङ्गठन बड़ी उत्तरता से होता है यह बात 
अकाट्य है। स्त्रियां ही सन्तान द्वारा परिस्थिति 
द्वारा प्राप्त संस्कारों को वंश में स्थिर रखती हें 
आर केवल उन्हीं की सहायता से हम नुरे 
प्रभावों को समूळ दूर कर सक्ते हैं ओर वह 


. ही उन्नति के विचारों ओर स्वभाव को बहुतों 


तक पहुंचा कर उन्हें स्वीकार भी करा सक्ती है । 
सभ्यताओं, सामाजिक विचारों कानूनों, आचार 
के नियमों इत्यादि का पता लगाना हो तो 
घरों को देखो जिन्हें व्यक्ति के चरित्र सङ्गठन 
का उत्पत्ति स्थान कहते हैं । 


एक उत्तम गृहिणी को तो अपना काम अच्छी 
तरह करने के लिये बहुत सो बातों का अच्छा 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । अमेरिका की स्त्रियों 
की इत्र की साधारण सभा की प्रधाना श्रोमती 
एलिस. ए. विन्टर अपने एक लेख्न में वर्णन - 
करती हैं कि पूणं ग्रुहिणी बनेने के लिए स्त्री को . 


४२ ज्योति 


ह 


eo 
५० से अधिक व्यवसायों और कार्य्यो की शिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिये । वह कहती हैं कि घर की 
ˆ वःस्तचिक उपयोगिता तीन बातों के लिये 

होती है । 

१--शारीरिक आवश्यक्ताओं की पूति । 

२-प्रेम, सहानुभू[। आराम ओर सुन्दरता 
द्वारा कुटुम्ब की धार्मिक प्रवृत्तियो की उन्नति । 

३--चरित्र गठन ओर उत्तम नागरिक बनाने 
का पालन पोषण स्थान । 

अपना काम अच्छी तरह करने के लिये 
स्त्रियों को यह पूरी तरह समभ लेना चाहिये 
कि घर बनाने की शिक्षा में कमी के कारण 
बच्चों की मृत्यु युवाओं की अशक्ति, अडले की 
बनावट में खराबी रोग तथा वञ्चों और बड़ों की 
अकाल स्वत्यु, व्यर्थं की हानि, चीज़ों की कमी, 
घर में कलह ओर वच्चों में कर्तव्य हीनता तथा 
गन्दी आदते आदि होती हैं । गृहिणी की शिक्षा 
और ज्ञान का प्रभाव व्यक्ति के भावि जीवन पर 
कैसा पड़ता है यह अच्छी तग्ह समक लेना 


___चादिये। आज्ञ कल के स्कूछों में जो मानसिक 


A he 
गृहस्था [स्त्रयां 

00% टे 
ट्र घ कॅ: र के कच्चे हिस्सों को-जैसे कि 
ल क. आंगन, कोठरी दृहलीज इत्यादि- 
तर कात गोवर से हर आठब्रें पन्द्रहवें दिन 


आवरे लोप कर रखो इस से सफाई रहती 
अं... है और अपने तथा बच्चों के कपड़े 

भी जल्दी गन्दे नहीं होते । 

२-घर के कमरों में हरणक चीज़ कों उन 


` के अपने स्थान पर रक्‍खो और मेज, इल्मारी 


कछुर्सो तथा अंग्रीठी इत्यादि को खूब साफ खुथरी 
रखो | निस्प्रति अपने हाथ से इन चीज़ों को 


के हित की बातें। 
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उन्नति होती है उसके गुण दोष का ज्ञान उसे 
होना चाहिये और घां से जो वुराइयां बच्चे | 
ले आवे उन्हे. हटा सकने की शक्ति भी होनो - 
चाहिये । 
भारतवष में कितनो स्त्रियां होंगी जो इस | 
घर वनाने की कुशलता की परीक्षा में पास हो 
सकेगी ? इस में उन का दोष नहीं है । सव 
शिक्षित मनुष्यों को सामाजिक सुधार के आधारं 
रूप इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये । जातीय 
कार्य्यो के प्रत्येक विभाग की नींव इस "खीं 
शिक्षा” पर जाति की माताओं को शिक्षित 
बनाना न तो परोपकार कहा जा सक्ताहैनही. 
इसे आदश कह कर टाल सकते है । यह एक 
सामाजिक सम्द्रद्ध (Social Jnvestment) 
संग्रह है, जाति के आत्माभिमान को वास्तबिक _ 
रूप देने का साधन मात्र है।इस के अतिरिक्त 
ह अपने आप एक लक्ष्य भी है । जाति का सुख _ 
इसी में है कि स्त्रिया सुखी हों । 
जञ (बेलफेयर मई (६२३) | 


> 


E 

E 
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साफ करते रहने से चीज़ें खराव नहीं होतों 
और अपनी आदत भी सफाई करने की रहती 
है ओर शरीर में फुतो आती है । | 

३_घर के हिसाव को नियम पूर्वक रखने | 
से पति की द्वष्टि में आदर मिलता है। - | 

४-यदि तुम्हारे घर में रड़कियां हों तो 
उन्हे सिलाई ओर सब तरह का बुनने का वाम 
सिखाओ ओर घर का हिसाब रखना भी 
सिखाओ। उ 


५-अपने पड़ोसियों के भरो में फिरते रदने 


PETTY 
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की अपेक्षा अपने घर में बैठनां पसन्द करो । 

६-उतने ही नोकर रखो जिंतनों की तन- 
खाह तुम दे सकती हो ओर ऐसे नोकर न रखो 
जिन के पीछे लोग लगे हुए हों । 

७- ऐसे कपड़े पहिनों जो सांफ सुथरे और 
शारीर के गठन के अनुकूल हों ळोक दिखावे के 
लिये बहुत बारीक तथा अपनी हैसियत से 
अधिक कीमती कपड़े न पहिनों । 

८--जिन चीज़ों की तुम्हें आवश्यक्ता न हो 
उन्हें देख कर लोभायमान हो कर न खरीद 
लिया करो । 

६ - स्कूल जाते समय अपने बच्चों को खच 


` के लिये बहुत पैसे न दिया करो . क्योंकि ऐसा 


करने से उन में व्यर्थं खर्च करने की आदतें 
पड़ती हैं बच्चों के हाथ से पैसा न खर्चाओ वरन 
हर प्रकार की: खाने की चीज़ जो उन्हें देनी हो 
स्वयं घर में मंगा कर उन्हें दिया करो । 
१०--अगर तुम-घनवान दो तो अपने खच 
में उदार रहो किन्तु यदि तुम्हारा कुटुम्ब बड़ाहो 
और. आमदनी गिनी गिनायी हो तो हर महोने 
कुछ थोड़ा बहुत बचा कर ही खच करो । 
_ ११--व्यर्थ की गपास्टिक न मारो । 
१२--आवेग में आकर किसी को पत्र कभी 
न लिखो । 
-- १३--बिना पूछे दुसरो को सम्मति कभी 
नदो। ~: न 
-__ १४--प्रातःकाल नित्य यह सोचा करो कि 
हमें आज क्या २ करना है, ओर रात को सोने 


> 
» . 
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से पूवं इस पर विचार करो कि हमने आज 
क्या २ किया । ऐसा करने से व्यर्थ में समय नष्ट 
करने का खभाव न पड़ेगा। “ 
१५--तुम चाहे कितनी ही वुद्धिमती और 
पढ़ी लिखी हो फिर भी यह हमेशा खयाल रखो 
कि जगत्‌ में बहुत खी बातें हैं जो तुम नहीं 
जानतीं अतः अपने ज्ञान को उत्तम २ पुस्तकों 


और मासिक पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों. 


के पढ़ने से उन्नत करती रहो । 

१६- आज के दिन ऐसे वर्तो कि जैसे कळ. 
ही तुम्हारी सत्यु होने वाळी है अर्थात्‌ जो २. 
उत्तम काम करने हों उन्हें कल पर मत छोड़ो । 

१७-यह याद्‌ रखो कि परिश्रम से कमाया 
धन परमात्मा का प्रसाद है ओर अधर्म से लूटा 
हुआ धन हळाहळ विष है इस से अपने पुरुषों 
को धर्म की कमाई करते रहने का उपदेश देती 
रहो । 


१८--अच्छी संगत में बेठो तो अच्छे गुण 


सीखोगी । si 

१६--अपने वायदे को कभी मत तोड़ो और 
जहां कहीं जाने या जिस किसी से मिलने का 
जों समय नियत किया हो उसी पर पहुंचों । 

२०-—अपनी अड़ोसिनों पड़ोसिनों से खूब 
मिलज्ञुळ कर रहो ओर गरीबों की सहायता के 
लिये जो कुछ बचा सकती हो अवश्य चचा 
कर उन की सहायता करना अपना कत्तव्य 
समझो । 


Cm 


~ 


घर को सुधाम केसे बना सक्ती हो? 


लेखिका--श्रीमती सुखदा देवी 


४४ ल 
ND, 
ड प्रा यः देखा जाता है कि जो स्त्रियां 


#2080३४ अपने ही ऐश आराम की खोज में 
लगी रहती हैं और दूसरों की जरा भी परवाह 
नहीं करतों उन्हे पीछे से तकळीफ़ ही उठानी 
पड़ती है ओर घर वालों के अलावा अन्य उनकी 
अड़ोसिन पड़ोसिन सखी सहेली इत्यादि भी 
उन'से दूर हर जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिये 
घर सुख धाम नहों रहता । आज में एक ऐसा 
जादू अपनी बहिना को वताती हुं जिस के 
प्रयोग करने से सभी घर वाहर वाले वश में 
आजाते हैं । इस जादू का यह मूल मंत्र है कि 
सब के साथ छोटी २ बातों में प्रेम पूर्वक मधुर 
सुजनता का व्यवहार करो । अपने आप को 
दूसरों के लिये प्रिय चनाने को यह. तरोंको है 
कि तुम अपने व्यवहार में यह दिखलाओ कि 
तुम्हे उन के'लिये प्रेम भाव है, सारे संसार 
मेत्यह भाव :फेला हुआ है कि नः तुम मेरी 
परवाह करोन में तेरी परवाह करू इस लिये 
यदि तुम्हे किसी के लिये स्नेह प्रेम न होः तो 
दूसरे भी तुम्हारी ओर से उदासीन हो जाते हे। 
इसः लिये प्रत्येक व्यक्ति-जिस के साथ: तुम्हें 
व्यवहार करना पडे- को यह दिखलाओ कि 
तुम्हे उस के लिये स्नेह है तुम्हारी विनय 
शीळता में न न बनावट हो, न दिखलावा, वरन्‌ 
तुम्हारी आंखों में प्रेम और स्नेह हो और 
तुम्हारे काम कृपापूण ओर विचारशील हों 


ह __ तुम हर एक काम में चाहे खाने, पीने, पहिरने 
«अथवा चेठने खड़े होने व घूमने या काम करने 


SS = f 4 Cs 
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ज्योति 
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के हों दूसरों को आगे करती रहो । यही भोव 
तुम्हारी स्त्री जाति को और तुम्हारी उमर को 
सुशोभित करता और जादु की शक्ति देता है । 
स्त्रयो के सब जादुओं का यह निचोड़ है । यदि 
दुनियां को तुम यह दिखळाओ गो कि तुम 
अपने आप को और अपने स्वार्थ को' संबे से 


पहिला स्थान देती हो तो तुम अपने चारों तरफ 


एक ऐसी जहरीली दवा छिडक लोगी जिससे 
अड़ोस पड़ोस के संब प्रेम के पेड़ मरजावेगे। 
ऐसी लड़की के साहित्य संगीत और कला में 
प्रचीण होने की चाहे सब लोग प्रशंसा करे 
और उसकी बुद्धिमत्ता को भी सराह देवें परन्तु 
उस से प्रेम कोई न करेगा । प्रेम का बीजें 
केवल स्नेह के भाव ओर प्रेम के व्यवहार रूपी 
अनुकूल ओर गम, जल वायु में जड़ पकडता है। 
युवा नर नारियों में प्रफलता अथा र संदा हँसते 
खेलते रहना--बहुत प्रभाव शालो होतां है जो 
लड़की सदा दँसती और खिलोः हुई : रहती हैं 
उन की ओर लोगों का ध्यान खिंच ही जाता है 
और -यदि “उस के सांथ स्नेहपूण विनय 
शीळता भी हो तब तो कहना: ही क्या है? सोना 


और सुगन्ध दोनो मिलते हैं।  ऐंसी लड़की' या 
खी की ओर आकर्षित न होना असम्भव है 
इस के त्रिरुद्ध यदि इस शुण के साथ; गवं, 
दुराभिमान स्थार्थ-परता और - रूख व्यवहार | 


मिले हों तो इस से बिल्कुल उल्टा ही प्रभाव 
पड़ता है इस. लिये प्रिय पाठिकाओ इन उपस 
विनय शीळता के गुणों पर ध्यान दरे अपने २ 


घरों को आराम और सुर के धाम वनाओ । 
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_ हमारा नया वष 
` इस अंक से हमारे नये वर्ष का प्रारम्भ 
होता है । पंजाब जैसे आर्य्य भाषा के मरुस्थल 
में आर्य्य भाषां साहित्य फी वाटिका लगाने 
का प्रय्न बहुत सरळ नहीं और ना ही उत्साह 
पूर्ण और आशाजनक है । कितने ही भाषा 


प्रेमियों ने प्रयत्न किया और असफल हुये । आज 


से चार वष पूव हम ने भी जब इस हिन्दी की 
मरुभूमि और साहित्य संगीत तथा ललित 
कला शान्य मन्दिर में आय्य भाषा की ज्योति 

द्वारा प्रकाश फैलाने का विचार किया तो 
हमारे कई मित्रों ने इल कार्य्यं में व्यर्थ शक्ति 
आर धन व्यय करना है यह कह कर निरुत्सा- 
हित करना चाहा, परन्तु हम विचलित न हुये 
यद्यपि इतने वर्ष के अनुभव ने हमें यह वता 
दिया है कि पंजाब में आद्रये भाषा का प्रचार 
करना और खास करके आर्य्य भाषा के पत्र 
औरं पत्रिका चलाना इतना सरंल काम नहों 
जितना सुगम हम समझते थे | यहां पर तो यह 
हाल है कि “अंघे आगे रोये,अपने दीदे खोये”। 
यहां की जनता में राष्ट्र भाषा आर्य्य भाषा के 
लिये जरा भी प्रेम नहों है और न हो साहित्यिक 
कार्य्यं के लिये १७]॥॥1०9101 है, इस अवस्था 
मैं यदि ज्योति आज चतुर्थ वर्ष में पदार्पण 


करती है तो यह इस के बड़े सौभाग्य की 
बात है परमात्मा का बड़ा धन्यवाद है कि 


ति अब तक जी रही है, परन्तु खेद है तो 
कि यद्यपि ज्योति के संचालक ओर 
सहायक अपभी सारी शक्ति लगाते ओर 


आथिक दशा को ठीक करने का प्रयत्न करते 


रहें हैं परन्तु इन तीन घर्षों में इस पत्रिका पर 


जों व्यय हुआ है वह यदि अन्य किसी खप में 
होता तो शायद इस से कहीं अधिक हमारे 
काम की कदर होती । पक बड़े दःख की बात 
यह है कि आर्य्य समाज वेद प्रचार के लिये 
हज़ारों रुपये प्रतिवर्ष खेच करंता है. और लाखो 
कर चुका है परन्तु-आर्य्यमाष! संसार में इस 
पत्रिका द्वारा जो वैदिक --सिद्धान्तों : का प्रचार. 
हो रहा है उस की कद्र नहीं करता. नहीं तो 
प्रत्येक समाजी यदि इसे अपने. धर्म के प्रचार, 
का एक साधन समक कर -भी खरीदता तो 
आज इस. के हजारों ग्राहक -ग्राहिका होतीं और 
इले आर्थिक कठिनाई न होती ! संयुक्त प्रान्त 
में कई उच्चकोटि को मासिक पत्रिकाये. निकल. 
रंही हैं फिर भी प्रत्येक के कई २ हज़ार ग्राहरू 
हैं। कई लोग कहते हैं कि. घाटा तो सभी 
मासिक पत्रों को-होता है परन्तु जत्र इम उन 
से अपनी तुळना. करते हैं तो पता लगता है. 
कि हमारा घाटा उनका.-घाटा- एक नहीं । जव 
कि दूसर पत्र अपने लेखकों को पुररूकार देते, 
अन्य कर्मचारियों .को. पूण वेतन देते तथा 
सम्पादक का भी व्यय निकालते हैं वहां ज्योति 
न.तो किसी को.पुररूकार ही देती है -न अन्य 
किसी प्रकार का व्यय ही इस पर पड़ता है 
प्रवन्ध के सम्बन्ध में कम से कम जितना ब्यय 
हो सक्ता है किया जाता है, हां इतना अवश्य 
है कि गन्दै मन्दै विज्ञापन द्वारा यह अपनी 
आथिक दशा को उन्नत नहीं करना चाहती 
जैसा कि बहुतेरे कर रहे दें। इस का उद्देश्य 


घामिंक, राजनीतिक और - सासाजिक क्षेत्र में - 
उत्तमोत्तम विचार परिवर्तने करना हैं और 
यदि यहद अपने इस रूईय से जनता को 
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आकषित नहीं कर सक्ती तो इसका जीवित 


रहना ही व्यर्थ है। आर्यं जनता यदि इस की 
उपयोगिता को समकती हे तो उसे अप्र 
जागना चाहिये ओर बहु संख्या में ग्राहक बन 
कर इस को उन्नत करना चाहिये | अगर सब 
प्रान्त के आ्यसमाजी इसे अपनाये तो पंज्ञाब 
में एक दो वष में इसकी कदर हो जायगी । 


ज्यात का भाषा 


यद्यपि हमारे संयुक्त प्रान्त की सहयोगी 
पंत्रिकाओं में बड़ी सुन्दर ओर ठेठ भाषा के 
लेख और कवितायें रहती हैं ओर कइयों को 
ज्योति की भाषा कदाचित खटकती ही हो 
परन्तु ज्योति निकलने से लेकर अब तक 
पंजाब की जनता की शिकायत यही रही है 
कि भाषा कठिन होने से हम इसे पढ़ नहीं 
सक्ते | हम पंजाब के सभी लेखकों के लेख, चाहे 
भाष! स्खलित ही रहती है प्रकाशित करने का 
यत्न करते रहते हैं और अपनी भाषा को जहां 
तक बन पड़ता है सरल और बोल चाल वाली 
ही थना कर प्रयोग फरते हैं ताकि किसी 
प्रकार पंजाबी इसे पढ़ें सही परन्तु प्रत्येक 
वस्तु की कुछ हद होती है। हम व्॒ज॒भाषा की 
कवितायं या ठेठ हिन्दी के लेख भी इलीलिये 
नहीं लेते और अपने लेखक लेखिकाओं और 
कविता लेखकों से सरल भाषा प्रयोग करने 
की ही प्रार्थना करते रहते हैं, परन्तु गूढ़ विषय 
अपनी कठिनाई रखते ही हैं और मालिक 
पत्रिका की भाषा यदि बिल्कुल ही रद्दी कर 
दी जावे तो उसका साहित्यिक ९18110) नहीं 
रहता । अतः जहां हम ज्योति कों सब प्रकार से 
सरल और मनोरम तथा शिक्षाप्रद बनाने का 
प्रयत्न कर उृहे हैं वहां अपने पंजाबी पाठक 
पाठिकाओं से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि 
बह भी अपने आय्येभाषा के छान को दिन 
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प्रति दिन बढ़ाने का यज्ञ करते रहें ओर अपने 
ब्‌ भण्डार को बढ़ाते रहें ताकि मातृभाषा 
के उद्यान के सथ प्रकार के पुष्पों का रस 
आस्वादन करने का सोभाग्य तथा सुख उन्हें 
प्राप्त हो सके । और ज्योति को भाषा विशुद्ध 
उत्तम भाषा रहती हुई उन की समभ में आ 
जाया करे | 
~ [a Lan be 
[इन्दा साहत्य सम्मलन 
यद्यपि हमें इस सम्मेलन की बातों का पता 
सपाचार पत्रं द्वारा ही है ओर हमारे मंडळ में 
से कोई भी इस में सम्मिलित न हो सका जो 
इस की कार्य्यवादी के विषय में देखी बातों का 
उल्लेख करे तथापि समाचारपत्रों और सह- 
योगिनी पत्रिकाओं की आलोचनाओं से यह 
भाव टपकता है कि सम्मेलन से जो आशा 
लोगों को थी बह पूण नहीं हुई । कइयों को 
सम्मेळन की उपस्थिति, कानपुर जैसे. धनाढ्य 
देरा से पर्य्याप्त घन एकत्रित न होना, मंडप में 
देशा भक्तों के साथ २ आर्व्यभाषा सेवक लेखकों 
ओर कवियों के चित्रों का न होना, सभापति 
के भाषण का छोटा तथा शव्दरचना--प्रथान 
होना इत्यादि बाते खटकती हैं । कई लोगों को 
श्रीमान्‌ द्विवेदी जी का सम्मिलित हो कर स्वागत 
समिति का प्रधान बनना विशेष महत्व-का 


माळूम होता है और मंगला परिताषिक वितरण : 


में पक्षपात दिखाई देता है और प्रस्तावों की 
संख्या न्यून जंचती है तथा कवि सम्मेलन 

कों का खेळ प्रतीत होता है परन्तु हम॑ इन 
बातों के विषय में स्वतन्त्र विचार कुछ नहीं 
देसक्ते । स्वागत कारिणी कें अध्यक्ष के भाषण 
में आर्य्यभाषा की महत्ता, मातृभाषा के खराव 


को आवश्यक्ता साहित्य और इतिहास का. 


महत्व, आर्य्यंभाषा के द्वारा उच्च शिक्षा, खमा- 


चारपत्रों को नीति. और आय्येभाषा. की | 
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ग्राहिका शक्ति तथा साहित्य की बृद्धि के उपाय 
आदि कतिपय परमो पयोगी विषयों की आरो- 
चना की गई है जो बड़े महत्त की हे । प्रत्येक 
भाषा भाषी को द्विवेदी ळीका सापण अदश्य 
पढ़ना चाहिये । सम्मेलन के सभापति श्रीयुत 
टंडन जी की चक्तृता भी कम प्रभाव शालिना 
नहीं है। इस में सुयोग्य वक्ता ने आार्यभाषा की 
उत्पत्ति से लेकर आजतक फिन २ परिवतनों 
में विचरण करती हुई आरही है इस पर 
वड़े विस्तार से व्याख्या को है | आप आर्य्येभाषा! 
को संस्कृत से निकली हुई नहीं मानते वरन्‌ 
प्राकृत जैसी किसी अन्य भाषा से और वेदिक 
संस्कत भाषा की जिंदात्रस्ता तथा फारसी से 
तुलना करते हुये जो समानता दीखती है उल 
को वह प्राग्म्भ में एक भाया का होना नहीं 
मानते वरन उसका कारण उत जातियों 
का परस्पर का संपक अधिक होना ही है। 
आपका भाषण ररूपूर्ण और चित्ताकर्षक 
है परन्तु सम्पूर्ण कार्य्यवाही में हमें एक दो 
वाते बहुत खटकती' हैं एक तो अध्यक्ष 
महोदय तथा सभापति किसी के भाषण में 
भारत में हिन्दी प्रचार का गतवर्ष का विचरण 
नहीं आया और नाही इस वात की दोनो में से 
किसी ने आवश्यक्ता ही दर्शाई.। हमारी समभ 
में सम्मेलन कभी कृतकार्य्य नहीं हो सक्ते जब 
तक प्रत्येक प्रान्त के आर्त्य॑भाषा प्रेमी इस सम्मे- 
लन को ओर से निमन्त्रित होकर अपने प्रति 
निधि भेज कर अपने.२ प्रान्त की आर्य्यभाषा 
प्रचारकी उन्नति अवनति न. दशावे गे और 
सम्मेलन के संयोजक इसको उपयोगिता को 
अनुभव न करगे । दूसरी वात यह कि हिन्दो 
सहिन्य सम्मेलन के संयोजक. दळवन्दी का 
भाव छोड़ कर्‌ प्रत्येक हिन्दी प्रेमी चाहे बह 
सनातनी हो ब आर्य्यसमाजी, चाहे सुसल्मान हो 
ब ईसाई सभी को इसमें सम्मिलित करने का 
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प्रयत्न करे और प्रत्येक अधिवेशनों में प्रयत्न 

करे कि सब प्रकार क्रे प्रतिनिधि उपस्थित 

हा जिस से कि स्वराज्य भाषा बनने की अधि-' 
कारिणी आर्य्यसापषा सरदेव सव की सहानुधूति 

से फूळती फळतो रहै। एक वात और है कि 

स्त्रियों को इस में भाग लेने के लिये विशेष रूप 

से निमंत्रित किया जावे और वह केवल दशक 

आर घालंटियर बन कर ही न समस्म्रिलित 

होवे वरन्‌ उत्तमोत्तम निवन्ध लेखिका और कवि 
तंथा पुस्तक रचयित्री बन कर आय्यंभाषा को 

सचमुच माठेभाषा बनाये और वह अपने आर्य्य 

भाषा प्रेम को अपनी सन्तान को दुग्ध के साथ 

पान करावे तभी हमारी भाषा सार्वजननि 

हो सकेगी अन्यथा यह मातृभाषा नहीं वटिक 

पितृभाषा रहेगी। 


[4९ ~ 
हन्द मुसालम एकता 

हिन्दू और मुसलमानों में पकता स्थिर रखने 
का प्रयत्न जो कांग्रेस की वेदी पर से तथा 
समाचार पत्रों द्वारा हो रहा था वहं आज सब 
निष्फल दीख रहा है और चारों ओर से आवाज़ 
उठ रही है कि यह एकता जो दीखती थी ऊपरी 
थी, दिखळावटी थो, शेर और उकरी का एकत्र 
करना था अथवा खबूंजा और छुरी को पासं 
रखना था इत्यादि २। कांग्र पार्टी के लोग 
मळकाना राजपूतों की शुद्धि को ही इस विद्वेष 
की जड़ बतळाते हैं ओर कहते हें कि हिन्दुओं 
को इस समय शुद्धि का कार्य्य नहीं करना चाहिये 
था । “हिन्दी नवजीवन” के सम्पादक श्रीयुत 
हरि भाऊ उपाध्याय ने कुछ देर पहिले “स्वामिन्‌ 
ठहरिये” शीषंक लेख में इस शुद्धि के लिये इस 
समय को अङुपयुक्त बतलाया था और उली पत्र 
में श्रीयुत राजगोपाळाचार्य्यं जी इसी शुद्धि को 
आगामी बर्करीद्‌ के दिन होने वाळा गो हत्या के 
पाप का कारण बतळाते हुए इसको 
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की “मूखंतापूण गव और अपने को बलवान 
बनाने के उलटे प्रयज्ञ” तथा “अनात्रश्यक धर्मा 
भिप्तान” इत्यादि विशेषण देते हैं । उन का 
कहना है कि इसी के कारण हिन्दुओं ने 
“हज़ारों मुसल्मानों के दिल में बुरे भाव पैदा 
करने की कमाई की है” | हम पूछते हैं कि 
मोपळा अत्याचार से जव हिन्दुओं की दुदेशा 
हुई थी, मुल्तान के फिसाद में जव हिन्दुओं की 
बहबेटियां बेइज्जत हुई थीं और आये दिन.जामे 
मस्जिद में दस पांच हिन्दू मुसटप्रान बनते रहते 
हैं तब कांग्रेस वालों की हिन्दुओं के साथ 
इतनी सहानुभूति क्यों नहीं हुई ? क्या कांग्रेस 
के नेता यह चाहते हैं कि हिन्दू सुसलिम 
एकता के नामे पर हिन्दू नए ही हो जावे? 
एक तरफ़ से तो अंग्रज़ों से आत्मरक्षण और 
स्वराज्य का युद्ध छिड़ा है जिस में भारतवासी 
अपने जन्मसिद्ध अधिकारों के- लिये जेल के 
कष्टों और पाशविक व्यवहारों को सहते और 
कई प्रकार से अपने सुख और आराम को वलि 
कर रहे हैं दूसरी तरफ़ से सुसल्मान चाहते 
हैं कि वह हिन्दुओं को हिन्दू मुललिम ऐक्य 
के टूटने का डरावा देकर उन के धर्म खातन्त्रय 
तथा विचार स्वातन्त्र्य का खून करे और उन 
पर मनमाना. अत्याचार करे ओर हमारे अन्धे 
हिन्दू भाई एकता के मद्‌ में मतवाले अपने ही 
भाइयों को कोसते हैं भला यह केसा-न्याय है ? 
खवंजे पर छुरी गिरी तो खवूजे की हानि,छुरी 
परखवंजा गिरा तो खबंजे की हानि हुई । 
४ पञ्चत्वंचेद्रमिष्यामि कि सिंहानुनयेन मे » 
हिन्दुओं का कहना है कि जव हमारी सव तरफ 
से हानि ही होनी है तो हमें खुशामद्‌ से बया ? 
बात ठीक है । एकता बरावर वालों में ही 


टिकाऊ होती है छोटे ओर बड़ों में वह एकता 


नहों कहाती वरन या तो रक का दूसरे पर डर 


५८ ४ | क. 
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या इवाव होता है या लोभ लालच । यदि सच- 
सुच ही हिन्दू मुप्तव्मानों का मेल सूथायो 


बनाना है तो एक शुद्धि ही नहीं वरन्‌ कोई भी | 


कार्य्यं जो हिन्दुश्ों के धर्मसम्मत हों.और 
स्वार्थे के वशी मुसडतानों को अभीष्ट न हों वह 
बराबर होते रहें | ओर हिन्दू लोग न तो 
मुलल्मान भाइयों पर किसी प्रकार का अत्याचार 
स्वयं करे न उनके अत्याचार सहें ओर न डर के 
कारण अपने कतं्यों से पराडम्मुख हों और 
एकता का प्रचार करे तो एकता अवश्य स्थिर 
होगी और दोनों के कल्य,ण के लिये होगी। 


गा रक्षाका प्रश 

मुसलमान लोग गो हत्या का भय दिखाते 
हें। गो का मारना आर्थिक द्रि से जेसा 
हिन्दुओं के लिये हानिy.ररु है उनी प्रझार 
सुखल्पानों के लिये भो । यदि देश में दृधं 
घी का असात, अनाज की पेराचारी कम होगो 
तथा अकाल स्वत्यु और प्ठेग इत्यादि रोग 
फैलेंगे तो मुसलमान भी मरेंगे ओर हिन्दू भी । 
यद्यपि हिन्दू लोग गौ को माता कहते हैं और 
उसे मारना पाप समभते हैं और इन की हत्या 
से उन्हें दुःख होता है परन्तु यह समभना कि 
ऐसा करने. से मुसलमान हिन्दुओं से बदला ले 
सकेंगे यह व्यथे है क्योंकि यदि हिन्दुओं के 
मानसिक दुःख की बृद्धि होगी तो साथ ही 
सुसल्मान भाइयों को भी घी दू'घ,मक्खन, अनाज 
से वंचित रह कर तक्रलीफे भी तो भोंगनी 
पड़ेगी । गोत्रों की रक्षा का प्रश्न केवल हिन्दू. 
भाइयों को खुश रखना नहीं है वरन भारत को 
सम्पत्ति शाली बनाना भी है जिस से हिन्दू 
मुसलमान दोनों का लाभ है। हम आशा करते 
हें कि मुसलमान नेता लोग इस बात की हंदे थर 


कोशिश करेंगे कि आगामी वकरीद्र को हिन्दुओं | 


को दणड देने की दृष्टि से भी गोहत्या नकी 
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विचार प्रवाहं 8९% 


जावे और भारत की समृद्धि को बढ़ाने के यन्न 
की दृष्टि में रख कर मुसटमान भाई गोरक्षा पर 
वैसा ही बळ देवे जैसा कि अब तक वह दे 
रहे थे । 


मलकानों की शुद्धि मुसलमानों की 
सख्या घटाने की दृष्टि से नहीं 
की जा रही है 


जो लोग हिन्दू मुसलिम एकता के ठेकेदार 
हैं और शुद्धि के काम को रगड़ते हें उनको 
एक बात याद रखनी परम आवश्यक है वह यह 
क्रि मलकानों को शुद्धि सुसट्मानो को चिढ़ाने 
या उन की संत्या घटाने की द्वष्टि से नहीं की 
जारही है वल्कि अपने चिछुड़े हुए भाइयों को 
अछूत समक कर जो कपो हिन्दू जाति ने अलग 
कर दिया था उन्हे अब गळे लगाने का प्रायश्चित्त 
रूप ही है । सरकारी रिपोर्ट कांग्रेस के हिन्दू 
और मुसल्मान नेताओं की तहकीक़ात तथा 
मलकानों की अपनी बातों से भी स्पष्ट पता 
लगता है, यह लोग अत्र तक हिन्दू तरीके से ही 
रहते रहे हैं और सोलहो आने नहीं तो बहुत 
कुछ हिन्दू हैं और अपनी इच्छा से हिन्दुओं में 
मिल रहे हैं इन पर बलात्कार नहीं हो रहा है 
ऐसी दशा में हिन्दुओं का इन को गळे लगा 
लेना कहां तक दोषयुक्त है यह विचारशील 
पाठक स्वयं सोच सक्ते हैं । 


हिन्दू मुसलिम फिसाद 
गत मास में तीन बार हिन्दू और मुसलमानों 
में लड़ाई ऑर” दंगा-हुआ एक यार मुलतान में 
अंधे दो बार अमृतसर में। इस आपस की फूट 
से जाति निर्माण में जो अपरिमित हानि होरही 
है उस .से आंखें मंदना असम्भव है । अतः 
आपस के मनमोटाव को मिटाना और इस प्रकार 
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की नीचता पूर्ण लड़ाइयों,को हटाना ही प्रत्येक 
प्रयलशील धीमान्‌ भारतवासी का चाहे चह 
हिन्द हो अत्रा मुसलमान कर्तव्य है । इसी 
कारण भारत के कितने ही मुख्य २ नेता गत 
मास पंजाब में पधारे ओर उन्होंने इस गांठ को 
सुळभाने का भरसक यल किया । यह हमारे 
दुर्भाग्य की वात है कि उन्हें इस में सफलता 
प्राप्त नहीं हुई । 
फिसाद के भीतरी कारण 

इस विषय में हम अपने नेताओं और 
अन्य विचारशील महानुभावो से एक नघ्र- 
निवेदन करना चाहते हें । उन्हे इस समय 
समय पर हो जाने चाले मतभेद और 
फिल्ताद्‌ के बाहरी चिन्ह अथवा उकसाने 
चाळे कारणों को ही मिटाने का यल न करना 
चाहिये वरन्‌ इस के आभ्यन्तरीय कारणों पर 
विचार करना चाहिये और उन्हें दूर करना 
चाहिये । जव फोड़ा बहुत बढ़ जाये तो उस पर 
बाहर से टिकचर आयोडीन का लेप करने से 
ही उस का भोतरी मळ नष्ट नहीं हो सक्ता यही 
कारण है कि वह समय २ पर फूट निकलता है। 
और जब यह अवस्था हो जाय तो इस दुर्गन्ध 
युक्त पीप को बाहर निकल जाने देना ही बुद्धि- 
मत्ता है, वरन्‌ इसको चीरा देकर अथवा नश्तर 
लगा कर जितनी भी जल्दी हो बाहर कर देना 
चाहिये | ताज्ञियों का रास्ता बदल देना, गो 
मांस की दुकाने शहर से बाहर निकाल देना 
अथवा कोन्सिलों में जाने के लिये भिन्न 
जातियों का भिन्न २ प्रतिनिधि के नियम को 
क्रियात्मक स्वीऊति देना केवल टिकचर आयो- 
डीन के सद्दश बाहरी उपाय हैं और हमारी 


समभ में यही कारण है कि इव बाहरी उपायों. 


से हमारे नेता भीतरी रोग को दूर करने में 
असमर्थ हुये । ज़ब कि मनों में द्वेष, .प्रतिद्दिसा- 


ap | पे 


{ 
!\ 


ओर बंदले के नोच भात्र भरे हों ता ऊपर से 
लीपापोती करने से काम न चलेगा इन भावों 
को दबा देने से ही काम बन सकेगा। इन 
नोच और पेशाचिक भावों के चारण. जो 
मनों में-दुविकार उत्पन्न हो गये हैं उन्हे फोडे 
के मळ की तरह बाहर निकल आते देना हो 
अच्छा है) 

फिसाद अनिदाय्ये हैं और आजकल की 

अवस्था भें बुरे नहीं 

यह जो आये दिन का.. आपल का लड़ाई 
दंया...है यह -इन्हीं. -दुर्विकारों का रूप- 
मात्र है ।...इसको . देखकर घत्रड़ाना. नहीं 
चाहिये ॥ निस्सन्देद इस से उस समय 
ब्यक्तियों की मानप्रर्यादा, .-उत्तक्ीं धन-सम्पत्ति 
और उनका शरीर नष्ट होते हैं परन्तु जाति 
निर्माण के उच्च दृष्टिकोण से यह सब वहुत 

छोटी बाते हैं ।.हमारे क्षद्र विचारु में जव तक 
आपस्त में मन साफ नहीं हो जाते इन दंगे 
फिसादों का हो ज्ञाना कोई बुरी बात नहीं 
वरन इस से ळाभ ही होगा । फोड़े में पीप हो 
तो उसका बाहर निकालना ही आवश्यक है । 
मनों सें मेल है तो. फिसाद का होना टळ नहों 
सक्त । अत; फिसाद होगे । एक योग्य डाकूर 
पीप को शीघ्र निकालने का यल करता है इसी 
प्रकार इस: जातीय पीपको भी जितनी जल्दी हो 
सके बाहर निकलने देता चाहिये। यदि पांच सात 
स्थानों पर-इस प्रकार के फिसाद हो जायें तो 
बीमारी - शीघ्र दूर हो. जायगी । हिन्दू और 
सुसत्प्तान-दोनों को अपनो.२ शक्ति का. घमण्ड. 
हट जायगा; दोनो. को पता लग जायगा कि- 
इन कगडों में किसी का भी स्थायी लाभ. 
नहीं; और फिर थक.कर वह खयं फोड़े के 

टाज के किये चिछायंगे । 57 
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फिसाद के कुछ वास्तविक मूल कारण 


यह तो हुआ उस 


मेळ के विषय में जोकि 


आशि 


अत्र मना में एकत्र हो चुका है। आगे को यहा 


पनः इकट्र! न होने पादे यह ही विचारणीय 


विषय है । यह बडा महत्वपूर्ण और विचारणीय::. 


जिषय है | यह फिसाद होते ख्यां हैं ? हमारी, 
समभ में सानत्र हृदय के पेशाचिक्र भावे तो 
इस का अन्तिम कारण -है ही, परन्तु इन को 
छोड़ कर-एक बड़ा भारी कारण यह भो प्रतीत 
होता है कि मुसलमानों के मन में यह भाच बड़े 


पक्के रूप से बैठे हुये हैं कि (१) वह हिन्दुओ. 
(२) उन में 


की अपेक्षा अधिक बलवान हैं, 


९१ १ iy) \ 


अधिक संगठन है शोर (३) आपस में उन में ... 
चाहे कोई व्यक्ति समाज में कितना ही नीचा . 


स्थान रखता हो ओर दसरा कितना ही ऊंचा- 
आपस में अधिक मेळ आर बराबरी है | इस 
में सन्देह नहीं कि हमारे -सुसदमान भाइयों के 


इन विचारों में बहुत कुछ सचाई' है । .य.दि-हम . 


एकता चाहते हैं तो. आवश्यक है कि हिन्दु ओके .. 
मन में-भी यही. विचार दृढ़ रूप से बैठ जायें और. 


इस के लिये आवश्यक है कि हिन्दू लोग अपने . 


आपस के व्यव्रहार- को . बदलें । उन में कोई 
आदमी केवळ काय विशेष के कारण ही 
अळूत न रहे। एक नोच से.नीच काम कदने 
दाला और गुन्डे. से शुन्डा भी मुसलमानों का 
कृपापात्र बना रहता है । यह 'फिश्षाद और 

1 करने वाले सदा छोटे दर्ज के वह आदमी 
होते हें जिन को कि इंस मार पीट में कोई 
घाटा नहीं | इस में न केवळ उन्हें अपनी दानव 


प्रकृति को प्रकाश ०४1255 करने की अवसर 


मिलता है वरन दूसरे के धन सम्पति क 
लूटने खसोटने का भी । इस समग्र मुंसट्मानों 
मे-अन्य जातियों की तरह-यह श्रेणी विद्यमान 


है ओर वह जानती है कि हिन्दुओं में उन कां" | 
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सुकावळा करने वाली इस प्रकार “छोटे दर्ज” 
की कोई श्रेणी नहीं ओर बड़े दर्ज के आदमी 
उनके सामने आयेंगे नहीं । कुछ तो इस भाव 
से प्रेरित होकर ओर कुछ इस विचार ले कि 
फिल्लाद होने पीछे हमारे अग्रणी मुसट्मान हमें 
संभाल लेंगे यह लोग अपनी पेशाचि क प्रवृत्तिओ 
के वश होकर शारारत और फिसाद पर उतर 
आते 
फिसाद्‌ को रोकने के कुछ उपाय 

प्रत्येक ज्ञाति में ऐसे व्यक्ति होते हें जिनको 
प्रति दिन भर पेट खाने के अतिरिक्त कुछ नहीं 
मिळता,जितना कमाया .उतनाही खालिया। यही 
लोग नियम में वंध कर जाति की असळी शक्ति 
बनाते हैं । हिन्दुओं में ऐसे करोड़हा व्यक्ति हैं 
:पर उन को नीच अछूत कह कर हमने उनके 
आत्मगौरव और आत्मर्छाघा के भावों को 
सवथा नष्ट कर दिया है। वह अपने को निवळ 
असहाय समभने लग पड़े हैं इसी कारण वह 
हिन्दुओं की शक्ति-का आधार वनने के स्थान 


- में उन;की दुबलता का. कारण वने इये हे । 


यदि-हिन्दू बलवान होना चाहते हें तो उन्हे 
अपने-इन छोटे दर्ज के भाइयों को अपने गले से 
लगाना चाहिये और उन में फिर से आत्म 
सछाघ।(-5९1 1९४९०४) के भाव. पैदा करने 
चाहिये | हम यह नहीं कहते कि उन भाइयों को 
सुखदमान भाइयों.में जिस प्रकार आजकल कुछ 
नीच प्रकृति के मनुष्य हैं वैसा ही नीच उदण्ड 

क्रर तथा पिशाच बना देना चाहिये । हमारा 
कहना यही है कि.इन्हें इतना बलवान बना देना 
चाहिये ओर. इन के साथ ऐसा सद्न्यवहार 
कौश्नध चाहिये कि यह भी भीड़ पड़ने पर या 
आवश्यक्ता आने पर अपने दूसरे भाइयों को 
रक्षा के लिये -मुलटमानों को मारने के लिये 


नहों-मुसल्मानो को तरह,प्राण;प्रण से; कटि- 
बद्ध दो जाये । 
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मुसलमानों से अपील 

जैसा कि हमने ऊपर बतलाया मुसट्मानॉ 
मैं इल दुष्प्रकृति श्रेणी के लोगों का संगठित 
होना फिसाद का सदा रहने वाळा कारण है 
और दूसरा कारण है उन का यह विश्वास कि 
हमारे ऊपर के दर्ज के मुसट्मांन भाई भी हमे 
पीछे से संभाल लेंगे। यदि हमारे समझदार 
और शान्ति प्रिय मुसलमान भाई अपनी क्रियाओं 
द्वारा इन लोगों को. यह निश्चय करवादे कि 


'ऐसे छड़ाई फिल्लाद में वह प्रश्षपात रहित रहे गे 


ओर फिसादियों को न केवल कोई सहायता ही 

नहीं दे गे बरन उन्हे न्यायोचित दरड दिलवायेंगे 

तों यह फिसाद आज बन्द हो जाते हैं । परन्तु 

शोक से कहना पडता है कि कुछ थोडे से 

उच्च श्रेणी के भारतीय नेताओं को छोड़ कर- 

जैसा कि मौलाना आजाद, हकीम साहब, 

डाकुर अंसारी इत्यादि--अन्य मुसलमान इस 
ओर ध्यान नहीं देरहे हैं । न केवळ यही वरन 

वह इस के विपरीत कर रहे हैं । अपने इस पक्ष 

के सबूत में हम एक उदाहरण देते हैं ।, मुल्तान 

और अमृतसर में फिसाद के वाद हिन्दुओं ने 

अपने अपने मुहल्लों को अपनी स्त्रियों, वालवर्चो 

और सम्पत्ति की रक्षा के निमित्त-गली के 

सिरों को दर्वाजे; लगाकर वन्द्‌ करना _ चाहा 

जिस से कि फिसादियों को. इन निरे ओर 

केवल हिन्दू मुहलों में घुस कर निरपराध- 
बाछकों और अवलाओं पर अत्याचार करने का 
अवसर न मिले। हिन्दुओं के इस काये से 
किसी प्रकार भी मुसलमानों को हानि नहीं 
पहुंचती थी । न वह मुसत्मान मुहल्ल हैं; न ही 
वहां कोई दो चार भी सुसल्मान घर हैं, न ही 
यह कूचा-वन्दी करने से मुसत्पानः पर प्रहार 
तथा हमला करने में खुगमता होती है, फिर भी 
मुब्तान के संब द्दी बड़े २ सुस उमांनों ने 


७ k= TUR ज्योति [बैशाख सं ० १८६०: कु 
ह|| | 
है. 1 | कूया वन्दी का विरोध किया और कर रहे हैं। एकता का उद्देश्य सरकार का मुकावला न हो 
” अम्वतूसर में भी इसी प्रकार विरोध हो रहा है। बरन्‌ आपस में भाई भाई को तरह, मनुष्य की 
| | मुसत्मानोंका कट्टर पक्षपाती साप्ताहिक''वकील” तरह, जीवि कु बद 
|| इसी बात को लेकर एक तूफान वदतमीजी १ जीवित रहना दो। इंसी में कल्याण है| 


खड़ा कर रहा है । हम पूछते हैं यह क्‍यों ? यदि 
मुसलमानों में फिसादी लोग इख से यह नतीजा 
निकाले कि हमारे अगुआ यह केवल इसी लिये 
कर रहे हें कि हमें अःगामी फिसादो में रोकने 
बाली यह दीवारे यदि खड़ी होगई' तो हम 
हिन्दुओं का अधिक नुकसान न कर सकेगे 
तो बहुत अनुचित न होगा। 


हम अपने मुसलमान भाइयों से बडे प्रेम 
और विनोत_भांव से प्रार्थना करते हैं कि वह 
कोई भी ऐसा कामन करे. जिस से फिसादी 
यह समझने लगे कि उनकी -हिमायत हो रही 
है । तमी शान्ति हो सक्ती है। . 
कांग्रेस का कतेच्य 
_ अन्त में हम कांग्रेस के नेताओं से प्रार्थना 
करते हैं कि वह इन कगड़ों असली कारणों 
को दूर करे ऊपर से ही लीपा पोती. न करे । 
यदि हिन्दू अपने को बलवान और संगठित 
बताना चाहते हैं तो इस में कोई वाधा न डाले 
हां उन्हे अत्याचार के लिये कदापि तय्यार न 
होने दे। यदि. मुसल्मांन गलती करते हैं तो उन्हे 
तंत्क्षण और कड़े शब्दों में मना करे । हिन्दू 
मुस्लिम एकता के टूटने के भय से, हिन्दुओं 
को दवाने फी चेष्टा .न करे और न मुसदमानों 
को हिन्दुओं के ढाभ न्यौछावर की घूंरा दे। 


आहार सम्बन्धी एक विचार 


हिसाब लगाने पर पता लगा है कि लाय- 
लपुर में ५०० ) प्रति दिन की सबज़ी तरकारी 
ओर हरे फल की चिक्री होती है । इस में से 
१००) के लगभग बाहर ग्रामों में चली जाती है। 
अतः लायलपुर के २५००० नर और नारी ४२०) 
की सयजी और फल प्रति दिन खाते हैं अथवा 
एक व्यक्ति के हिस्से एक पैसे का माल आता 
है । साधारणतया यहां पर साल में ६ मास से 
अधिक भाजी का भाव ॥) प्रति सेर है, यदि 
इस की और फलों की जो कि बहुधा ॥) प्रति 
सेर से भी अधिक दर पर विकते हें औसत।) 
प्रति सेर लगाये तो हम उचित से बहुत दृर न 
होंगे। इस हिसाब से एक व्यक्ति एक छटांक 


भाजी और फल प्रति दिवस खाता है। इस पक | 


छटांक में यीज,छिलका,शुठली इत्यादि भी सम्मि- 


लित है । यदि इनका अन्दाज्ञा २५ प्रति शतक 
लगाये तो सचा तोला और कम हो जायगा। 
रासायनिक विश्लेषण द्वारा पता लगता है कि 
अधिकांश फल ( जैसे खरबूज्ो, तरबूज्ञ, आम, 
लोकाट इत्यादि ) और सबजी ( जैसे गोभी 
आलू पालक इत्यादि ) में संकड़ा पीछे ७५ भाग 
स्वाभाविक जळ का होता है। वह जल जो कि 
कुंजड़े लोग सबजी वेचते समय ऊपर ' छिड़ कते 
हैं और तोल में. आजाता है इस से अलग रहा। 
इस प्रकार ३३ तोळे में से जल का भाग निकाल 


कर केवल ११ मारो अथवा एक तोला शुद 
ठोस द्रब्य रहता है जो कि प्रति ध्यक्ति के दैनिक 
भोजन का भाग बनता है ।. , 


=. 
= 
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पाठकों को उपरोक्त तोळ माप का ठीक २ 
अर्थ समभने के लिये नीचे लिखी बात पर 
ध्यान देना चाहिये । प्रत्येक प्राणी के आहार में 
वैज्ञानिकों के मतानुसार तीन प्रकार के द्रव्य 
होते हैं (१) पौष्टिक ( ₹ ) रोग प्रतिरोधक और 
(३) आहार को हज़म करने वाले | तेल्य जैसा 
कि घी, तेल, प्रोटीन्ज्ञ और शक्कर निशास्ता 
इत्यादि पौष्टिक द्रव्य-कहळाते हें । वाइटेमिन्ज 
रोग प्रतिरोधक द्रव्यं कहलाते हे । और तीसरे 
प्रकार के द्रव्य को रासायनिक भाषा में एनज्ञा- 
इम ( 1701120110 ) कहते हैं । इनका काम अन्य 
प्रोटीन्ज़ञ, निशास्ता, तेल इत्यादि पर रासायनिक 
क्रिया कर इनको अधिक सरल भर हज़म होने 
चाले रूप में परिणत कर देना है। यह मनुष्य के 
शरीर के अन्दर भी रहते हैं परन्तु इन का मूल 
स्थान हरी सबज्ञी तरकारी और फल ही है। 
फिर इस तरकारी में लोहा, मेन्मनीज़ इत्यादि 
का. भी भाग होता जो कि मनुष्य के रक्त को 
शुद्ध रखने के लिये बड़ा लाभकारी है। अतः 
हमें भोजन के इन आवश्यक अगों की. पूति 
के लिये फल भाजी का खाना परमावश्यक है। 
परन्तु ऊपर दिये अङ्को के हिसाब से हमें एक 
तोळा सबज़ी और फळ ही खाने को मिलता है 


और यह एनज़ाइम ओर धातु इस में बहुत ही _ 


कमु राशि में विद्यमान हैं । कहीं २ तो यह एक 
प्रति शतक के लगभग मिळते हैं और कहीं एक 
प्रति सहस्त्र भी नहीं । अतः इतना थोड़ा हरे 
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शाक फल का खाना जितना कि लाय्रलपुर 
नगर में रहने चाला एक व्यक्ति खाता है उस फे 
शरीर की आवश्यक्ताओं के लिये बहुत कम है । 
और पंजाब में लायळपुर एक अच्छा खाता पीता 
नगर माना जाता है । 


यदि ज्योति के पाठक और पाठिकायें अपने २ 
शहरों ओर नगरों के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रकार 
के अंक एकत्र करं तो इस से न उनका केवल. 
मनोरअ्जन ही होगा वरन लाभ भी । यदि वह 
हमारे पास यह अंक भेजने की कृपा करेंगे तो 
हम उन्हें ज्योति में प्रकाशित करेंगे | 


श पाकेट इत्रदान की 


ss BEHARILAL 


HALICHA RAN TRIPATHI # 


PO HANAUS, (८. 


P.} 


__ यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्रा से भरा इआ 
हाने पर भी पाकेट में रखने याग्य हे। Mrs | 


Rn ~ >> कार्यों 
वस्तु हे । विव;द व शादी वगेरः शुभ काय 
में भी मोफिल का पूरा काम भी दे सकता है । 
नं १ पाकेट इत्रदानफंसी शी० ६ मय इज की ४) 
न २ 99 १9 द्‌ 5s 
नः द्‌ ११८ ५३८ म के द्‌ च 1.) 
इसके अलावा हर एक किस्म की इत्र तेल, तमाखू 
इत्यादि सामानभी हमारे कायालय से मंगषा 


लीजियग मै 


लीजियगा॥ _ 
पता - बिहारी लाल काली चरण त्रिपाठी, 
पा ० कनोज सिडी (8० Cit.) 


> 
* 


कन्याओं व त्रियो के लिये अपूर्व 
'. सचित्र पुस्तक 
जल्द मंगाऱ्ये । 


आर्ष पाठावाछिः 


प्रथम भाग । 


कुमारी विद्यावती सेठ दारा रचित 

यदद पूना चित्रशाळा प्रेस में छपवाया गया 
है।इस मे महर्षि दयानन्द जी के बचन! ओर 
उपदेशो को बच्चा के लिये उपयोगी छोटे २ 
पाठो की माला मे परोया गया हे | चित्र भी 
बड़े खूबसूरत ओर मनोरंजक हें । प्रथम चित्र 
रंगीन हे अध्यापिका बच्चा को (ओ३म्‌” का ज्ञान 
बता रही हे। विद्य। प्रेमी शुद्र ओर पोप को 
बहस का चित्र भो बड़ा रोचक हे । प्रत्यक पाठ 
में चित्र हे ओर पुस्तक म १३५ पृष्ठ हे, कागज़ 
भो बढ़िया ह, इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा 
रक्ता गया हे । सजिल्द का मूल्य ॥) 
इकट्टा लेने वाले दुकानदारों को १०० 
जिल्द पुस्तक ६२॥) नकद पर मिलेगी । डाक 
व्यय अलग । शीघ्र खरीदा । 

यह तथा अन्य वेदिक धम्मे सम्बन्धी 
पुस्तक घरों तथा मन्द्रों की सजावट के लिये 
रूधूळ अक्षरों तथा सुन्दर रंगा में छपे हुये वेद 
मंत्रच उपदेशादि मिलने. का पता 


पं० वजीर चन्द्‌ शर्म्मा अध्यक्ष 


पान श्रृंगार गोली ” 


हि 


यह गोलियां शुद्ध देशी मखालों से तय्यार _ 


की गई हैं । विदेशीय जीनतान, टिन्चो, सेन 
सेनगम, शेसीनतान से कहीं बढ़कर अच्छी हैं। 


पान के साथ खाने से अत्यन्त आनन्द आता है; | 


ही. 


ड्‌ 
~ 
f 
फ़ 
= 
t 


क र ~ . < 
मुंह की दुगन्ध दूर होती है तथा खांसी को | 
फायदा भी है। अतएव मंगाकर परीक्षा करिये। | 
३५ गोली फी शी० 7) ६५ गोली 2) २८० गोली 


॥) ६०० गोळी १) है । थोक खरीदार व्योपा- 
रियों को ३०) रु से भेजी जावेगी । 


पान का खुशबूदार मसाला 
बाजार से पान टगवाकर खाने में वास्तविक 
आनन्द नहीं आता | अतएव हमने नए ढंग और 


युक्तियों से यह मसाला तेयार किया है। पान 


पर केवळ ६ मासा रखकर खाइये। प्रत्येक समय 


ताजे और सुगन्धित पान जब जी चाहे तब 


मसाऊा डाल कर खाइये । दाम फी डिब्बा |“) 
बड़ा डिब्बा ॥=) 
आर भी मंगाइये । 
इत्र केवडा, गुलाब, हना, मोतिया, खस, 


पानड़ी, चम्पा, मोलश्री वगेरः दर १) फी तोला _ 


'से १०) रु०;तक। तेल बेला, चमेली, सन्तरा, 


मसाला, इलायची दर २) सेर से ८)-र०-सेर 
तक । तमाखूपत्तो १॥) २) ४) सेर दाना तमाखू 
२॥) ३) ४) ८) १६) २० खेर तक है । . . 

पता देवीप्रसाद इयापलाल अतर वाला, 


पा०कन्नाज | 
बादुक पुस्तकालय, लाहार राड, यू. पी 
जं लाहव(र। "20 2 
Rei; - 
हक के किक जार स्तव कांड को 
र्य © । CCO, Gurukul Kangri Collection, त्य eGangotri 


व्र रख 
3 सिद्धान्त, भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचो, आधुनिक आयेसमाज की 9 


साप्ताहिक मुखपत्र । 
॥ आर्यमित्र ॥ 


प्रात व्ृहस्पातवार का आगरा स प्रकाशत हातां ह । 


मूल्य केवल ३।।) 


सम्पादकः -- 


पण्डित हरिशङ्कर जी शर्मा ' कविरत्न” 


याद आप वादकधम प्राचांन भारताय सभ्यता, वादक साहित्य, वादक : © > 


२ गति, इत्यादि विषयों पर प्रसिद्ध २ आर्यनेता तथा विद्वानों के लेख पढ़ना > 
चाहते . हैं; यदि आय. सामाजिक सिद्धान्तों पर गम्भीर आर : 
>& विचारपूण सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणियें पढ़ना चाहते हैं, ओर यदि-आप : > ; 
संसार भर के समाचार तथा विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार जानना चाहते हैं & 
96 तो शीघ्र ही-- न 


आर्यमित्र के ग्राहक बनिये, 


हिन्दी में आयेसमाज का एक मात्र अद्वितीय पत्र हे | 


पता--आयेमित्र, आगरा । 
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[१] योग-साधन-माला । 
(१) संध्योपासना | योग की रीति से 
* संध्या करने की पद्धति । मूल्य १॥) डेढ़ रुऽ 
(२) संध्या का अनुष्ठान । मूल्य ॥)आठ आने 
(३) वैदिक-प्राण-विद्या । ्राणायामंषूर्वाध। 
मूल्य १) एक रू० 
(४) त्रह्मचये | सचित्र । वीयंरक्षण के 
उपाय । मूल्य १।) सवा रु० । 
[२] उपनिषद्‌- ग्रन्थ-माला | 
(१) “इज्ञ? उपनिषद्‌ की व्याख्या । 
प्सूल्य ॥॥=) चोदह आने । 
(२) “केन” उपनिषद्‌ की व्याख्या । 
मूल्य १।) सवा रु० | 
[३] आगम-नित्र॑ध - माला । 
(१) वैदिक राज्य-पद्धति | म्‌!) पांच आने 


चार आने । 
(५) वेदिक खराज्य को महिमा । 
मूल्य )) आठ आने । 


(७) मृत्यु को दूर करने का उपाय । 
मूल्य ॥) आउ आने | 


(९) शिवसंकल्प का विजय। मूल्य ।॥) 
बारह आने । 


°. आठ आने । 


ओम्‌ 


वेदिक धर्म के अमूल्य ग्रन्थ । 


(२) मानवी-आयुष्य । मूल्य!) चार आने 
(३) वदिक सभ्यता । मूल्य >) तीन आने 
(४) वदिक-चिकित्सा-शास्त्र । मूल्य!) | 


(६) वेदिक सपेविद्या । मूल्य ॥)'आठ आने| : 
(८) वेद में चरखा । मूल्य ॥) आठ आने 


(१०) वैदिक धर्म की विशेषता । मूल्य ॥) 


ENENENENENENENENENEN NEEL 


४] स्वयं-शिक्षक्-माला। र 
(१) वेद का स्वयं शिक्षक । पथम भाग। 
मूल्य १॥) डेढ रु? । , 
(२) वेद का स्वयेशिक्षक । द्वितीय भाग १ 
मूल्य १॥) डेढ़ रू । 
[५] देवता-परिचय- ग्रन्थ-माला | ई 
(१) रुद्रदेवता का परिचय । मू?॥) भाठआने है 
(२) ऋग्वेद में रुद्र देवता :  स०॥३)दसआानेड 
(३)३३देवताओंका विचार मू*€)तीनआने 
(४) देवता-विचार । मूल्य 2) तीन आने | 
[६] धमे-शिक्षा के ग्रन्थ । , 
(१) बालकों की धमे-शिक्षा | प्रथम भाग १% 
मूल्य ~) एक आना । बह 
(२) बालका की धभ-शिक्षा । छितीय भागः 
मूल्य =) दो आने । 
(३) वदिक-पाठ-माला प्रथम पुस्तक। 
&) तीन आने । | 
[७] यजुर्वेद का स्वाध्याय | ४ 
(१' यज्ञु-अ० ३० । नरमेध मू० १)एक ० < 
(२) यजु>अ० ३२ | एक इश्वर उपापना । | 
मूल्य ॥) आठ आने । ई 
(३) यज्ञ ० अ० ३६। शांति का उपाय | ॐ 
मूल्य ॥) आठ आने । 4 
_ [८] ब्रोह्षण-बोध-माला।) ‰/§ 
(१) शतपथत्रोधामृत । मूल्य ।) चार आने 6 
[७] वेदिक ध्म । 
यह सचित्र मासिक पत्र वैदिक धर्म 
तत्व ज्ञान का विचार और प्रचार कर ॐ 
रहा है। योग साधन विषयक लेख भी 3/९ 
सब को करने योग्य सुगम रीति के 2 
साथ इसमें प्रसिद्ध होते हैं । वाष्सि/ 


मूल्य ३॥) साढे तीन रु है । शीघ्र 
मंगवाइये। . 


. ` मन्त्री--स्वाध्याय मेडल, ओंध (जि० सातारा) ।. 2 
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!ओषधि प्रायः सवं रोगों को यथावसर 


१ अमृतधारा । 


जगट्प्रसिद्ध ओष धि। कविविनोद्‌ वैद्यभूषण 
पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य की ईजाद | एक ही 
खाने व 
लगाने से दूर;करती है । ज्यर, खांसी, इन्फ्लु- 
एंज्ञा, प्लेग, निमोनिया, हैजा, अज्ीण, नजला, 
जुकाम, सर्प, बिच्छू आदि के डंक, वात, पित्त, 
कफ के रोग। शिर, कात, नाक, दन्त, पेट, जोड़ 
चोटादि की पीड़ायें सब तुरन्त नष्ट होती हैं। 
सविस्तर वणन के वास्ते 'अम्छत' पुरूतक मुफ्त 
मँगावें । मूल्य २॥) अर्धशीशी १।) नमूना ॥) 
'अम्गृतघारा को मिला कर और अद्भुत ऑपधियां 


२ अमृतधारा मरहम । 

समस्त चर्मरोगों की अद्वितीय ओषधि है । 
सब प्रकार के घाव, चोट, रगड़, फुन्सी, दद्रु, 
| चम्त्रल, एगजीमा, खाज, छपाकी, छाले, हाथ- 
| पांब!का फटना, उपदंश के घाव, अर्शमस्से, 
मच्छर भिड़ आदि के डंक, आग उष्ण जल च 
तेजञाव आदि से जळना, सव इससे दूर हो जाते 
हैं । बड़े से वड़े गहरे घाव इतनो जल्दी भरने शुरू 
हो ज्ञाते हैं, कि वड़े वड़े डाकुर चकित रहते 
हैं । इसको मळने से पट्टा का ददं दूर हो जाता 


| है । तात्पय यह है कि यह एह अद्भुत मरहम 


बनाई गई हैं। सोप, मरहम, और मोटी टिकियां | है। मूल्य १) प्रति शीशो । 


४ 
चार 


३ अमृतधारा सोप । 

यह अद्वितीय है, क्‍योंकि यह सावुन रोज 
के बरतने के वार्ते अति उत्तम है, और साथ 
हो यह चर्मज रोगों को भी गुणकारी है । पित्ती 
खुजली, दाद्‌, चम्बल, सुखछाई, मुहांसा आदि 
शीघ्र दूर करता है। मैल भी दुसरों सोपों से 
अधिक उतारता है। सुगन्थि भी बड़ी अच्छो 
है । मूल्य ॥£) प्रति डब्या 1.१ टिकिया 12) 


ह ANA NARA + 

४ अमृतधारा का माठा टाक्या । 

कई मनुष्यों ( विशेष कर स्त्रियों ) के लिए 
ओषधि खाना कठिन होता है। बालक को भी 
ओषधि देना कठिन है। इसी वास्ते यह मीठी 
टिकिया तैयार की गई है, जो कि मिठाई के 
तौर पर बालक तक भी वड़े आनन्द से खाते हे | 
कई प्रकार की विलायती गोलियां और टिकियां 
से अधिक लाभकारी हें । 

बालकों को गाळ, दस्त,अजो ण, ज्वर, खां खी, 
पसली आदि सब रोगों में दे सकते हें ।) 

मूल्य १०० टिकिया केवल |) 


पत्र या तार का पताः — 


विज्ञापकः-- 


अमृतधारा ९, लाहोर 


° ~ 


मेनेजर अमृतधारा ओषधालय, अमृतधारा भवन, - 


अमृतधारा सड़क, अमृतधारा. पोस्ट, लाहोर। 


र 


भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
ठता का सब से अच्छा प्रमाण हे । 


॥९१पकक करक es) 
OL यिंः क: 


| 0,०९७ , ७०७७७ ०३:७० ०६७ ३॥| 
ao न्थः ह 
हट र्व थ्या ५ ipl 
{२ NR i 
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(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट आर सुगधित दवा हे, 
जिसके सवन करने से कफ, खांसी, हेजा, 
दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्लणऐजा इत्यादि 
रोगो को शतिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा>? ख० १ स २ तक =) 


दाद्‌ की दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिर्फ यही एक 
दवा है। मूल्य फी शीशी ।) डा० ख5 १ खे २ 
तक >) १२ लेने स २) में घर वेठे देग। | 


8.84 ६७७ ७ ७७७०३७७७७७... ३ >> 


| ८७ > iin ib ७ ७ ० क. के >> अल क्ष, 


:बालसुधा 


डुबळे पतले और सदेव रोगी रहने वाले 
बच्चों को मोट ताज़ा! ओर तन्दुरुत्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशासे पीते हैं । दाम फी शीशी ॥) 
डा०ख० 5)  . . .. शः 9 

स रा हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
मंगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा । 


पता--सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


SN कळकळ Fe Soe i टा वा 
बाम्वे मशीन प्रेस लाहोर म॑ मैनेजर पॉडित हरभगवान के प्रबन्ध खे मुद्रित दुआ आर 
° बाव सर्दमि्िंक नेक्यारतिकथ्यीकय छारीर स्चेक्षानात किया | 


` विज्ञान ~) दुर्गा 12) प्रेमपूणिमा २) इनके अति 


~ ~ 
उत्कृष्ट हिन्दी साहिय। | | 

कोषकी कथा-सचित्र पुस्तक में “शा का 
सरलभाषा में पूर्ण परिचय दिया है । प्राण 5 
शास्त्र के विषय में हिन्दी में ऐसी सरल पुस्तकं | 
निकलना अच्छीबात है। यह पुस्तक प्राणिशास््र) 
के छात्रों के लिए, बड़ी सहायक होगी । सू०॥) 

श्रीहषे-पुस्तक के पढ़ने से माळूम हो जाता 
है कि भारत के प्रोचीन इतिहास की सामग्री 
किस प्रकार संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी है। 
इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी ऐतिहासिक 
बातें माळूम होती हैं। बंसखेर तथा मधुवन के | 
ताम्रपत्र तथा श्रीहषं के हस्ताक्षर इसकी उप. | 
योगिता को बढ़ाते हैं। बढ़िया छपी पुस्तकहै सू०॥ . 

अवताररहस्य-अर्थात्‌ भारतीय तथा युरो 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा 
इस पुस्तक में चड़ी खोज तथा परिश्रम से तु 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारों का, रहस्य 


समभाया है कयी प्रत्येक जिज्ञाखुको पढ़ना 
चाहिए | इसमें २५ प्रकरण हैं तथा भाषा शास्त्र 
की उत्पत्ति, आय्येडुळ और उसका आदि निवा- 
सस्थान, युगलक्षण इत्यादि विषयोंपर विवेचन 
किया है । सजिल्द बढ़िया छपी पुस्तक सू$ ॥) 
तुलनात्मक धम्मविचार म्‌° १) गुजराती 
हिन्दी शब्दकोष मू० ३) | आठ आने जमा करने 
वालों को इन स्वटप मूल्य की पुस्तकों पर दो 
आना रुपया कमीशन दिया जायगा । अतएव | 
स्थायी ग्राहक वनकर लाभ उठाएं ।इन मालाः ४ 
में समुद्रगुत, चीनकी संस्कृति, . नोति विवेय 


~ जह 


` इत्यादि २ पुस्तके छपरही हैं ।. 


सुफत-यदि_आप इन पुस्तकों को विनामूल्य 


` लेना चाहे तो दों पैसे के टिकट भेज हमसे | 
नियम मंगालीजिए। __ ४ 

. अन्यपुस्तके । . , 3 

स्ृष्टिविज्ञानर शरीरविज्ञान ।#) त्रह्मयक्ष „ | ई 


गीतासार ।2. तिदेवनिरूम्क्श 17) आत्मस्थान जर 


रिक्त सव प्रकार की पुस्तकें तथा मासिक सूची-- | 


पत्र मिलने का पता जयदेवत्रदर्स | बड़ोदा च 


NNN) Fair क 


बार्षिक मूल्य ४॥) 
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स्य 
"६4 ज्योति १2 लाहोर 


ग्राहकों के लियेः-- "पल 
(१) ज्योति श्रुति अंगरेजी मास को १५ को 
ग्राहकों को मिला करेगी । 


(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित इसका 


वा? सल्य —— 
१ वष के लिये ४1) है। 
६ मास के लिये २॥) है । 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित 
वार्षिक मूल्य ६) है । 

स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति 
वर्ष है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिलतों, जो 
मिलती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहों होता। 
नमूना मुझ नहीं मिलता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । चीच में ग्राहक 
होने वाले क्रो पूरे वर्ष की प्रतियां दी जाती हैं। 

(७) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट 
ओर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवावीं 
काड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये! 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनि- 
'आडर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से ग्राहक 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है। _ 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत नष्ट 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमारी _ 
प्रार्थना पर विशेष ध्यान देंगे । 

(3) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने _ 
से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास आनी 
चाहिये । 

(८) यादि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहुंचे 
तो. पहल अपने डाक घर से पूछना चाहिये । यदि पता 

न चल तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवन्ध: 

कस्तां के पास भेज. देना चाहिये । परम्तु. यह सूचना 

अगले अंक के निकलने स १७ दिन पूवे तक ? मिलनी; 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य न हीं दी जायगी । 

| मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्र मेनेजर 
एर के पते से आने चाहिये + _ 
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ले०-- श्रीयुत बजरंगबली गुप्त विशारद 


क्यो पंथी भटकत बन माही ? 


चारि दिना को हे यह जीवन फिरि पाळ पछिताह ॥१॥ .. 


: यह पथ अति दुर्गम कॅटकमय 


- मग. तृष्णा सम यह असार हे, फिर तू तत्वहि इँढे वथाही ॥२॥ 
_ तू जानत ह याह भला ।चाघ 


प्रभुद्ध डरत तनिकहु तू नाही 


याको छोर कतहु ह नाही । 


ता हू हठ-वश मानत नाहा | 
पाप करत नाह नकु अघाहा ॥३॥ 


दारा-भ्रात-पुन्न-पात्रादरूु, काऊ तर काम न आहा | 


-याते.यह सुकम कछु करले, परलोक हुः मह तव सग जादा ॥शा | 


केवल सार हे हदा-भजन ही, या अंसार जगती तल माही ”” '” 


याते निस दिन इंशहि भज. त 


जातें सर्च-सांगर तरि जाहा ॥५॥ 


_-. नतर जरेगो जठर-ऑझि में, बार कार तू या जंग माही)... 
` पथ को.पार कब्र नहीं पइहे, 


भटकते भटकत ही रहि जाही दा "६ 
5 Br) 33 Soe 
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haar ७. 


मातृ भूमि की सेवा का आदर्श 


4१15 
श्व ओ ४४ रम्सत्यं बृहदतघुग्रं दीक्षा तपा ब्रह्म 
KANN F 


यज्ञः प्रथिवी धारयन्ति। सा नो 


भूतस्य भव्यस्य पर्न्युरु राक एाथव न! कृणातु । 


अथव वेद .१२।१।१।१ 
भावाथ--(बृद्दतू) बढ़ा हुआ (सत्ये) 
सत्य कमे, ( उग्रम्‌ ) उग्र ( ऋतम ) सत्य 
ज्ञान (दीक्षाः दीक्षा अ.त्मनिग्रद, (ब्रह्म) 
श्रह्मचय्य-[विदाभ्ययन, वीये निग्रह रूप] (तपः) 
_तप, [व्रत धारणी आर (यज्ञः) यज्ञादि, देव पूजा 
सत्सग आर दान (थिवी) प्रथिवी को (धार 


यन्ति) धारण करते हें । (नः) हमारे (भूतस्य) . 
वीते हुए आर (भव्यस्य) होने वाळे पदार्थों की _. 
(पल्ली) पालन करने वाली (सा पृथिवी) वह ” 


प्रथिवी) (उरुम) चोड़ा (लोकम), स्थान : (नः) 
हमारे लिये (क्रणोत) करे । 


| 
आरेम्‌ त्वमस्यावपनी जनानामदितिः 


कामदुवा पप्रथाना । यत्‌ त ऊन तत्‌ त. आ- 


पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा क्र तस्य ॥ ` 
१२। ११ १ ।-६१ 


षड़ी 

५ क. त्ते) अखण्डवता, (कामदुघा). कामना. 

पूरी करने वाली (पप्रथाना) be (असि) हे 
2: 'ज्ञो (ते) तेरा,(ऊनम्र्‌) न्यून दे, (ऋतस्य) .. 

बतं नियम का (यता ) पहिले उत्पन्न 

- बाला (प्रजापतिः) प्रजापति [जगत्‌ पालक 
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अयो 


त्ते अपनी शक्ति इधर लगाई ओर उसी के 
- अनुसार फल पाया ऑर आज भारतीय जाग्रति 


भावार्थ--हे पृथिवी ! (त्वम्‌) 'तू/आवपनी) ` ` 


ज्ञाऊ हाकर (जनाना) मनुष्या को- .- 
हमार सामने .प्र्ञ आता हे ओर यह प्रश्न हैं 


भी बड़ा बिकट जिस का समाधानः करना 


` और उनके सामाजिक, नेतिक और र 
ed ५ घोर: घटा .ख:अ टे 


[ज्येष्ठ ल की. 


आरम्‌ उपस्थास्त अनमावा अयक्ष्मा अस्म” 
भ्य सन्तु प्राथाव प्रहताः । दाघ न आयुः प्रति 


|| |। || | 

वुध्यमाना वयं तुभ्यं वलिहतःस्याम ॥ « 
१२॥१॥१॥६२ 

भावाथे--(पृथिवि) हे प्रथिवी ! (त) तेरी 
(उपस्थाः) गोदी (अस्मभ्य) हमारे लिये (अनः 
मीवाः) नीरोग ओर (अयक्ष्माः) राज रोग रद्वित उ 
(प्रसूताः); उत्पन्न (सन्तु) होव ' (न!) अपने 
(आयुः) डमर [जीवन] को (री) बहुत काल | 
तक (प्रति बुध्यमानाः) जगात हुए (वयम्‌) हम 
(तुभ्य) तेरे लिये (बलिहृतः) चलि अथात्‌ सबा 
धम दने वाल (स्याम) हव ॥ 

आजकल हम देखत हें कि ससार मं चारा 
ओर मातृभूमि की प्रतिष्ठा, देशभक्ति तथा देश 


«सवा का भाव व्याप्त हो रहा हे। प्रथिवी की 
समग्र जातियां अपन २ देश के उद्धार के लिये 


अपनी. २ शक्ति. के अनुकूल यल कर रही है 
ओर अपने २ लक्ष्य की पू त्ते के साधन एकत्र | 
करती हैं | योरोप, अमरीका, जापान इत्यादि 


कीड Ai क ३५१६. Heer 


भी.उनके चरण चिन्हा पर चलता हुइ अपने 
लक्ष्य को सांथेक करने मे लगी हुई द्दे । परन्तु 


को जाग्रत जातिया के उत्थान को देखते हं 


और भी डत काल 


ज्येष्ट लॅ० १६८४] 


करते हें तो हमारे मन मे अज्ञानक-हा्क्[ उत्वश्न 
होती हे कि क्या सचमुच पाश्चात्य देशो. की 
जागृति जागृति कही जा सकी हे? जमना जो 
कभी शिवर्पक्रढ/ ओर विज्ञान-मं अपती बराबरी 


नहीं रखता -था आज अन्न घस आर. खानपान.- 
के लिये दुःखी हो. रद्दा हू | इग्कण्ड. आदि 


समस्त...देशा. मे. श्रमज्ीबियां के पश्न विकट 
रूप. धारण कर रहे हें; धनोपाजन करते हें 
करन के साधन भी पयस हें [फिर भी जन. 
साधारण सुखी नहीं हद | यदि अमीर लोंग लाखा. 
रुपय का अपव्यय करते हं तो इग्लेण्ड के अन्द्र 
कुछ देश का भाग इतने. गरीब आर दुःखी 
लोगों स भरा पडा हे कि जिस. की वणेना 
नहीं की जासक्ती । इसी प्रकार अन्यान्य देशा 
का हाल हे | युद्ध ओर लड़ाई झंगड़े कभा 
शान्त नही. होन पाते । लोगा का धमे एंक दुसरे 

धरन मान ओर सुख छीनने मे ही रह गया 
हे। युरोप स्वार्थ अंध हो रहा हे आर सिवा 


एक दूसरे के नाश के. उपाय सोचते रहने के. 


ओर किसी श्रेष्ठ. काय्य. की ओर ब॒द्धि ही नहीं 
लगती .| अगर व्यापःर के कानून बनेग तो दूसरा 
को द्ूटने के भाव से, यदि वेज्ञानिक आविष्कार 
होगे.तो- उन को दुसरा का नष्ट करने म किस 
प्रकार उपयोग. किया जाय यहीं ध्यात रहेगा, 
यदि चये २ विमान, नाका, यन्त्र आर मशीन 


निर्मित होंगी तो दूलरां को हानि ही पहुंचाने ' 
के हेतु । इस अवस्था में मातृभूमि की सवा उन_ 


दशा मं सचमुच हो रदी दे यंद कहना संवथा 
असङ्गत हे। यदी कारणं दे कि रोग, शोक, 
और कलह फेले हुए > de 


i! 
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- मातु भूमि कीं सेवा का आदर्श 


न 


पह 


क न 
>---->>>< 


मातृमूमि की सेचा केवळ वदिक आदश पर 


_ चळन से हदी ठीक तरह हॉ. सका हे और बढ़ 


आदश उपरोक्त तीन मन्त्रां म बहुत ह/उसमता. > 
से दृशाये गए हैं.। सत्य कर्म;सत्य-शान, दीक्षा; 
आत्मनिग्रद्; त्रह्मचरयं, तप, त्रत, तयक्षिदि, देव 
विद्वानों. की पूजा, सत्‌सक्क,-दान. इत्यादि हवी 
पूथिची का धारण करते हें.। इन्ही. के. बळ से 
पूथिवी के सब दोष दर हटे, रते. हैँ । जिन के 
भाव. उदार होते. हूं उन के. लिये प्रथिवी का 
स्थान चोड़ा हो जाता हे. अथातू थोड़े स्थान. 
मंसी बहुत ळोग. खस्न. से गुजारा. कर सक्त 
हैं ओर लोगों का देश. स बाहर निकलने: कफ 


आवद्यक्ता-नहीं होती परस्पर प्रेम -स. रहने स 
पूथिवा. उपजाऊ, होती. इं, परमात्मा. का कृपा 


होती.हे इस स सारे. काम ठीक प्रकार से होते 
रहत हें। प्रथिवी की. गोदी. इन ळोगा के लिये 
राज रोग तथा अन्य प्रकार के रोगां से रदित 
होती हे और छुंग, हेंजा, युद्ध ज्वर और अन्या 

न्य दुष्ट रोग पृथिवी एं पर अधिकार नही जपा 
सक्ते ओर मनुष्ये, का. जीवन दीध काल तक 
रद्दता हे, अकाळ मृत्यु भी .पीड़ा नई देलक्ती 
और उस अवस्था में शान्त ओर प्रसन्न ओर 
चिन्ता रंहित चित्ते से लोग मातमूमि ओर 
स्नेदमयी जननी को पूजा, प्रतिष्ठा कर सक्ते हैं। 


यह हे. आदश ! यदि सुख और कल्याण को 
इच्छा हे तो सारे भारत में दी नद| बल्कि सारे 
भूगोळ.के आगे यही... राष्ट्रीय... आवे . रखकर 
मातृभूमि की सेवा की ओर झुकोः। तः :¬ = ) 
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भारतीय सभ्यता की सावभोमिकता 


लेखिका--' आय्ये महिला ? 


उप २४ न्थपंक्षपात के गये मे मस्त और 
नडे अपनी जन्म भूमि की सभ्यता ओर 
इतिहास के अहंकार फूल हये अपने आप 
को पण्डितं मानने वाल युंग वासी जब पुण्य 


मारत भूमि पर पहिले पहिल अपने चरण 


रखते हे तो उन्ह इस बात का पूणता विश्वास 


होता हे कि उन के आचार सम्बन्धी विचार 


घडे उच्च हे, उन के पाश्चात्यं दशन शाख चड़ 
भारी न्याय ओर तेरे पर निधोरित हे; उनका 
चमे परमं पवित्र ओर उनको जान वड़ा विस्तृत 
ह । उन्ह स्वप्न में भी यद ज्ञान नद्दा होता आर 
न ही वद इस बात को मानन के लिये तय्यार 


ही हें कि महाराज मनु के यहं बचन-कि-- से हि 


एतददशप्रश्लतत्य. सकाशादग्रजनच्मत 4.) | 
स्वंसस्वंच रित्रं शिक्षरन्‌ एथिव्यां सवमानवाः॥ 
"7 अर्थात्‌ इसी ओर्याबते की पवित्र भूमि में 
उतपन्न इय घेमोत्मा, विद्वान ब्राह्मणो स सम्पूण 
पृथित्री के लोग आपने चरित्र-सःस््ः”. पक 
समय, विस्कुळ अक्षरशः ठीक -था । भारत. हो 
संसार का पालना था । वहां से सम्पूर्ण 
जातियां उत्पन्न होकर, पुष्ट हो कर दूर २ के 
पाश्च,त्य देशा में सीं ओर इल बात के 
` प्रमाण म॑ हमारे पास इन भिन्न २ जातिया 


भांषा, उन के कानून, उन के आचार सम्बन्धी 


विचार, उन के साहित्य आरःउन के :मिन्न.२ 
चमं सम्प्रदाय साक्षी रूप से विद्यमान हैं। 
को पवेत श्रणिया स घिरे हुये, गंगा 

आता के पुण्य जल से प्रक्ालित भारत की रज 
स दूर उड़े. ओर गर्म देशों मे चसे डुयेजन 


'क्योति : 


Ss 
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समूद पारख, अरब, मिश्र ओर यूनान आदि 
देशा म जाकर अपने जन्म स्थान को भलें ही 
भूल जाने का यल कर, चाहे उन के शारीर के 
रंग गेहुआ रहे वा पाश्चात्य वर्फीली घायु के 
शीतल स्पशो से सफेद हो जावे, उनकी रूभ्यता 
द्वारा स्थापित महान साम्राज्य चाहे वर्चेमान 
हो या नष्ट आर लुप्त हो चुके हॉ. ओर केवढ 
कुछ खण्डंरात के अतिरिक्त ओर कुछ भझ्नाव- 
शष न हा, उन जातियों मे अन्य नवीन जातिया. 
वन गई हो ओर इन. सान्ाज्यो की धूलि पर 
आर नये साम्राज्य की स्थापना दो चुकी हो 
तथ'पि काल ओर -खण्डरात समय.पर इन 
जातिया के एक माज उत्पत्ति स्थान की स्थिति 
को अबतक बतलात ही चले आःरहे दैं। ज्या २ 
पाश्चात्य देश उन्नति के पथ पर पेर रखते हं 
त्यां २ बह भारतीय आदश सभ्यता के विषयो 
की ओर ही झुकते जाते हैं । विज्ञान ने यह 
बतलादिया हे, कि विज्ञान के सब _ प्राचीन 
सिद्धान्त पूत्राय देश स ही आये हैं, भ।षातत्वश 
लोग इस परिण!म पर पहुंच गये हें कि वत्तमान 
सारी भाषाय एक संस्कृतभाषा की ही सन्ततिं 
तथा विकृति हें। ग्रीक, लेटिन, जर्मन, वोनिक 
भाषाय संस्छत के आधार पर दें । मनुस्मृति 
के कानून के भावा से प्रेरित दोकर दी मिश्रदेश, _ 
हित्र, युनान, आर रोम के कानून बनाये गय 
थ ओर वत्तमान रूम्पूण खुरापाय- देशा के 
कानून इन्दी के आधार पर हैं।  - 

अन्य संब वातां की तुलना इस छोटे से 
लेख में न देकर आज में पाठकों केविरोवदू तथा 
शान बूद्ध के लिय आचार सम्भस्की तथा 


ज्यैष्ठ स॑०:१६८० ] भारतीय सभ्यता'की सावभीमिकता ११ 


सामाजिक रीतियां स सम्बन्ध रखने वाळी 
वातं ही बतलाऊंगी जिन की पारस्परिक तुलना 
से स्पष्ट पता लगता दे कि संम्पूण प्रथिवी की 
जातिया न यही भारत से ही शिक्षा ग्रहण की 
हे। भारत को ही आदरो मानकर चलते रहे हैं। 
यह निरा प्रलाप ओर झूठा गवे नदीं हे वरन्‌ 


तीनों कालो मं सत्य है । पाहले हम. भारत के -- 


ओर रोम के विवाद सम्बन्धी नियमों की-देख 
भाळ करते हैं । जेले हिन्दु आ मे. रीति.दे.- कि 
पिता कन्यादान जल लेकर करता दे ओर अग्नि 
साक्षी होती हे और वर वधू का दाथ जोड़दिया 
जाता हे लड़की कें पिता विवाह से पहिले 
सगाई ठीक़ करत हें ओर कई २ वर्षो पहिले 
सग हुई होती हे. यही तरीके रोम में भी 
प्रचलित थ ( देखो 'जस्टिनियन की डाइजस्ट”' 
नामक पुस्तक) जिस प्रकार मज ने लिखा हे 


आर पता के गाज का न हा उसा प्रकार का. 


कानून राम म भा था। जस प्रकार भारत म 


यह प्रथा थाक पक क साथ चाग्दान करक ' 


किसी दूसरे को कन्या व्याह देने में अपयदाः- 


माना जाता था उसी प्रकार रोम मे भो था!” 
इतना ही; नही बुरीबातों मे भी रोम ने भारत 
की नकल को थीत। अनुचित प्रेम सम्बन्ध कहो 
या: गन्धर्वै; राक्षल और पेशाच विवाहे के नाम: 


सःजोसस्बन्घ हो जाते थे उन क्री व्यवस्था? 


जिसःप्रकार मनु ने की हे. और सन्तांन को 
दायभाग दिलाया हे वेसःही नियम रोम में भी 
थे। चेवाहिक सम्वन्ध को तोड़ने ' के” नियम 
जों कि हमारी संम्रतियो मे आति हैं कि“ नष्ट, 
सृते अब जिते, ` छीषि,चरपाततोपते! अथातः 
पति के नष्ट हाने; मरने, - परदेशः चले जाने, 
नपुंस क होने आर तित” होने” पर इन”पांच > 
आपत्तियो''मे खी ' का दूस्सरा) वति? करळेना > 
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उचित हे” उसी प्राकार, रोस में मी कानून था 
और प्रत्येक शर्त यही थी । ओर  दाखयि> 
केवल रोम ही नहीं -ज्युडिया केःरीति रिवाज! 
भारतीय:रीति रिवाजों सः इतन मिळत. जुळत. 
थ, कि.प्राचीन,समय मे सब, स्थान भारतीय 
जाति. से उपनिविष्ट थे इस. मत की पुष्टि अपने. 
आप हो जाती दे | हिबू ओर. हिन्दू. विधवाओं 
के विषय मे.तुळना करन के लिये पळे बिडवी कळ: 
जिनोसिस के इस. पद्‌ की ओर ध्यान ,दे-- . 
‘Juda took;: for Her, shis sfirstsborn 
807 8 Wife named Thawar. Her was 
wicked in the sight 06 the Lord, and 
the Lord slew him... ‘Juda then seid to 


Onan, his” second. sony merry” १08७87, 
thy_brother’s. wife and raise. up. seed 


unto they brother. Bui Onan, know- 


ing’ that the children would riot bo His 


- but beiaceounted his:brotherissi 5 7: 
कि कन्या मात! के कु लू की छे पीढ़ियों मन हो 


अथोत्‌ ज्युडा- नाम क पुरुष ने = पदिळे -पुञ 

के साथ थारे नामक कन्यां का विवाद किया 
किन्तु वह पुत्र परमात्मा की आशा के विछ 
आचरण समारा गया तब उसने दूसरे पु स 
कहां कि तू अपने भाई की विघवा स सन्तान ' 
उत्पन्न कर | परन्तु उसने सोचा कि इंस प्रकार 
पदा हुये वश्च उस के न कहरूा कर उस के 
भाई के गिने जायंगे- 7 861 1 कन 

ओर देखिये रूथकी पुस्तकेमं हेमं पढते हें किः = 

“Boaz: said : I ‘take Ruth, ' the 


moabitess, we of” Mohlof, to ‘be आर 
Wife; sto raiseruprthensmerets the 


in his हूर भटक shat hiss name. be 


not. lost 
brotherénr tnd ‘among his 9260 47% is 


“कोअज नामक व्याक्ति 2: र 
त म 2 


यनाता हूं पके के कलम 12:90 5 


यु 


ळा 


९९ 


याझविलकेत्बहुत ले वाक्य इस घातको वतलाते 
हें।किहिब्तलोगो'म यह कानून था. कि, मत 
पुरुषत्की चिधेवा मे उस का नजदीकी सम्बन्धी 
सन्तानं उत्पति "करके उसका वंश चलावे । 
इले'र्चिँ् के आधार ओर इसका कारण 
साँरी ओल्ड रेस्टामेन्ट मे कही नहीं लगता 
परन्तु हिन्दुओं की रिवाज से इस का 
घनिष्ट सम्बन्धं हे। मिश्र देश मे भी यही प्रथा 
थी उन्हा ने भारत स ली; उन से हित्र लोगां ' 
ने कुछ अदल बदल कर केली | हमार धम शास्त्रा 
स नियोग के लिय ऐस हा नियम हें उन्हीं के 
आधार पर यह प्रथा वहां चल पड़ी होगा । 
स्त्रिया के सूतक ओर पातक. दोषा में . भी 
हिन्दू ओर हिब्रू नियम म समानता हे; यंथा- 
महारज मजु कहते हू कि प्रसूता स्त्री दश दिन 
के वाद शुद्ध होतीं हे अथात जितने महीने 


क व्बाद सन्तान उत्पन्न हा उतन दनक पश्चात्‌ 
शुद्धद्वो ता हे: ओर ( 110४1४०७5.) मेईलिखा हे 


कि.यदि.पुत्र उत्पन्न हो .तो.-७ .दिन. के: वाद ; 
शुद्ध दो; जाती हे. यदि, कन्या उत्पन्न, हो: तो - 
१४-दिन-के,बादू द्ध, होती. हे. । इसी प्रकार - 
स्त्रिया,तथा. पुरुषा- की :अशुद्धि--के विषय में - 
स्मृतियां में जो; तात विस्तार स्र ;दी :हुई हैं. 
बिल्कुल वही दिल्नू कानून में -प्र/ई -जाती हैं .. 
विस्तार क्रय, से; यहां-दी नह ज़ातीः।. - | 
दण्ड सम्बन्धी नियम, भी, पारस, यूनान 
और रोम में भारतवषे के समान. ही थे।.. 
सत्यु. दण्ड, जुमीना,'प्रायश्चिस,जाति बहिष्कार 
यह सभी प्रचलित थे। ओर वणेव्यवस्थानु तार 
यद्यपि आरत्‌ में. मुख्य चार ही वणे. समझ. जाते. 


-बणे-थ-ब्राह्मणा दाख़ियों: की, ही प्रतिसूतिःन्ं ! [2 धूल 5७. 
औटी बणे, सर्वे अघळ उद्यम चाहे बहल-करें#तक कुतक करे चाह... 
आर्धान डी घामिक, इस्र-खात-स कितना; दी “इन्कार: करें: पुरन्‍्तु «` 
बु थे | यी मत्र क.मा दस-बकपूवेक! यद ऋने :का नली सादश, करार 
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ही... 


[ ज्येष्ठ स॑० १६८४ ` 


जनता को आत्मा के रक्षरु ओर दण्डे दता थ। 

धार्मिक' नीच भावों के फेळने से हिन्दू 
समाज म जा एक खुरी प्रथा चल पंडीथी 
ओर जिलःके।निशान अब तक दाक्षिण मेःपायेः 
जाते हैं अथात्‌ देवदासियां' का मन्दिरा और 


> >“ (२ | 
पेगोडाअं! म रहना भा धमे का अङ्ग समझा 


जाता। यह भी प्राचीन न मित्र आदि जातिया मे 
प्रचलित था । 
भारत मे इन देव दासिया के काम भिन्न 
भिन्न थे, यथा ब्रह्मा;विष्णु, महेश इन त्रिमूरतियां 
के सामने मन्द्रां मं जो: आझ दिन रात जलती 
रदती .थो उलेः प्रज्वलित करते रहना.) यह 
करईर्याका काये था ओर कहे रथ यात्रा के 


-दन जळूत मजमू।त्त क.रथ क, आगे नाचता: 


हुई जाया करती;:कइः-लोम रख पीकर भेरवी? 
बन कर साधु: फकीरों - को- भविष्य .बतलाती 

या,जनता. से भेट, चढ़वार्ती। कुछ एसी -भी-थीं 

जो -ग्रहस्था के शुभ अवसर. पर जाकर-भजन 

गारती ओर अपने आराध्य देव के लिये.बइमू्य 
भेट लातीं.। यह -दिन्दू:.रिवाज़ मात्य म-होत। हे: 
अन्यु-ज्ञातिया मेः भी फेली-छुई थी ओर देश; 
ओर॒,काल.के अनुसार -परिषत्तित होती (चली; 
गई प्रिश्र देश - की. कन्याये जो कि वजिन्लःः 
कहदल/(ती-थीं देवताओ:!'की- मूत्तियो के आए्गेः> 
नाचा>करती थी ऱडेटफी :की तथा।सेरेज़-की: 


पुज़ारिन :होती थीं जो!किःभंविष्यः:बतलाया ` 
- करती थी; तथा: रोम" मे ( चेस्टल चार्जिस्स>: ' 
` कुमारी कन्याये होती > थीं = जो ]किःसफदः वरः 5 
_ घारणःकरती ओर अश्नि „कुण्डः मेः अञ्नि/को ४ 
- दिन रात प्रजवलित+-रखती. थी. क्या यह-देवन 


ठ 


-उयैष्ठ स॑० ६६८०] 


सक्ते आकि प्राचीन भारत का प्रभाव संसार 
परान था कयाकि भारत का प्रभाव पग पग 
पर दिखलाई पड़ता हे, बड़े बड़ लिद्धान्तां में 
दृष्टि गोबर होता हे ओर छोटी २ बातो तक 
मे घुला हुआ मिलता हे । चाइविछ के वचनो 


को ध्यान स पढ़ने आर उन पर विचार करने 
स स्पष्ट पता लगता हें कि ऋषि दयानन्द का 
अपने सत्यार्थ प्रकाश में यह घोषणा देना कि 
“यह बात सिद्ध हे किं पांच सहस्त्र वर्षों के 
पूर्वे वेद मत स भिन्न दूसरा काई भी मतन 
था, क्योंकि वदोक्त सब बाते विद्या से अविरुद्ध 
हैं, वेदो की आप्रवृत्ते होने का कारण मदाभारत 
युद्ध हुआ । इन की अप्रवृत्ति स स अवियान्धकार 
के भूगोल मे विस्तृत होने से मनुष्यों की.वुद्धि 
भ्रम युक्त होकर जिल के मन्त-म जसा. आया 
वेसा मत चलाया.। उन सब मता मं चार मत 


अथातू- जो वेद्‌ विरुद्ध, पुराणी, जनी किरानी 
आर कुरानी सब मता. के मूळ दे वेकम स 


एक के पीछे दूसरा तीसरा चोथा चला दे अब 
-इन चारा की शाखा एक सहस्त्र स.कम नद्दी 


हे ।” अक्षरशः ठीक हे! इस की पुर्टी इतिहास 
सभी हो रही हे। देखिये तो » पच ११। आ० १ 


ओर सारी प्रथिवी पर एक ही बोली ऑर 
एक ही भाषा थी -. ४८००१ - - - »? देखो तोरत पव 


८॥ आ० २०-२१” आरं नह ने परमेश्वर के 
लियः पकः वेदी.  बनाई--ओर सार प बिर पशु 


ओर हरएक पवित्र पोछिवो मे स लिये ओर 
हॉम'को भेट उस चदी/पर चंढाह..5:..... न्‍ 


इस म वेदी बनान आरे होम करने का जो 
उल्लेख हे उस से यह स्पष्ट हे कि ये बात भारंत 
सही हिब्र लोगां ने ळॉ। फिर देखिये तो० 
पवे १८ | आ० २,.३-- औओर- उस - ने अपनी 
आंख उठाई और क्या देखा कि तीन मनष्य 


द देख के वृ 


उस के पास खड़े हें 
तम्बू के द्वार पर स उन की भेंट को दोडू ऑर 


भूमि तक दण्डवत की । आर कहा हे मेरे 
खासन इच्छा द्वाय तो थोड़! खा | 


I 


भारतीय सभ्यंता की सावभौमिकता ६३ 


जल लाया जाय आर अपन चरण -्ये 
२. करतय ।” .दण्डवत. करने का.तरीका तथा 
पेर घान की प्रथा, भी. भारतीय द्वी-ह.। >७53% 

कहां तक कह; यदि प्रत्येक जाति'क प्राचीन 
प्रन्थो ओर रीति रिवाजा को "विस्तरा पूर्वके 
देख तो हमे यदद स्पष्ट पता लगता हे कि 
जसे र भारत की सभ्यता मे परिवर्तन होते 
गए उसी क अचुसार. स्धरे भूमण्डल की 
जातिया के -भं(_ विचार -.परिच्रत्तित 5हुए ॥ 
मदामारत युद्ध स पहिले सारे भूमण्डळ पर 
पक वादेक घम था, एक ही सस्कृतःभाषा थी 
ओर एक आय्य जाति थीं। आय्यावते देशा 
वासियों का अन्य खारी भूमण्डं की जातिया 

गुरु शिष्य का सम्बन्ध था,इन देरा चालिया 
के साथ खान पान, विवाह, तथा यक्षां म 
निमन्त्रण आर युद्ध मे सदयोग भी था । अपने 
ग्रन्थ 'सत्याथ प्रकाश में ऋषि दयानन्द लिखते 
हें किमहा भारत शान्ति पत्र, मोक्ष घम मे 
व्यास शुक सम्वाद मे. हे कि. एक समय/३यांख 
जी अपन पुत्र शुक आर शिष्य संहित पाताल 
अथात्‌ जिस को इस समय 'अमेरिका' कहत 
हे उस प्रे. निवास करत थे । शुक्राज्ञाये ज्ञे 
पिता. स एक प्रश्न पूछा: कि आत्मविद्या इतनी 


दी हे वा,अधिक : व्यास. जी ने जान कर इस 


बात का उत्तर न दयां. क्योकि उस बात का 


-उपदेश-करःचुके थय, दूसरा की साक्षी केःलिये 


अपने: पुत्र शुक सः कहा कि हे पुत्र: तू.मिथिळा 


पुरी में जां कर यदीं प्रश्न जनके राज। सकर 


वह इस का यथा योग्य उत्तरे देगी पिता 
का वचन सुन करं! शेकाचाव्य पतिले से 
मिथिला पुरी की ओर/चले 7 अथमभओे रु अथीत्‌ 
हिमालय से ईशान उत्तर ओर बाय sh मं 

बस है उ काक हिक 
अथोत्‌' हरिं कहते है "बंन्दर को" उ देश के 
पहुँच अब भी रक मुख अथोत्‌ उाजर के 
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रश न्‍ ज्योति 


समान भूरे नेत्रवाले होते हें। ज्ञिन देशां का 
नाम इस समय 'यूरोप' इं उन्दी को सस्कत म 
हरिवर्षं कहत थे उन देशों को देखते हुप ओर 
जिन को हण “यहुदी. भी कहत हें उन देशो 
को देखकर चीन मे आये, चीन से हिमालय 
ओर हिमालय स मिथिलापुरी को आये । 

३ और श्रोकृष्ण तथा अजु न पाताल में अश्व- 
तरी अर्थात्‌ जिसको अशियान नौका 
कहते हें उल पर वैठकर पाताल में जाकर महा. 
राजा युधिष्ठिरके यज्ञ में उद्दालक ऋषि को लाये थे । 


ञतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको 
“कंधार” कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ। 
माद्री पाणडु की स्त्री ईरान' के राजा की कन्या 
थी और अजु न का विबाह पाताळ में जिसको 
"अमेरिका _ कहते हे. वहां के राजा की 
लडकी उलोपी के साथ हुआ था। + + + 
+ + + + जब महाराज युधिष्ठिर ने राजः 
सूय यज्ञ किया थां उस में खारे भूगोल के 
राजाओं को बुलाने को निमंत्रण देने के लिये 
भीम, अजु न, नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में 
गये थे। + + + प्रथम आय्यांवत्त देशीय 
लोग यापा राजकार्यं और भ्रमण के लिये 
अयाम घम थे ॥ ५ . छह ३१३. 
- इन सब देशी ओर बिदेशी प्रमाणों से यह 
सिद्ध है कि आर्य्य सभ्यता का सारे भूगोल 
पर प्रभाव पड़ता रहा है और जब उन देशों का 
इस देश से सम्बन्ध छूट गया और भारतीय 
लौंग भी आलसी वन वेठे तंब से प्रत्येक के 
आचार, "विचार; बेश: भूषा रहन सहन रीति 
नीति सब में भेद होने लगपड़ा ओर यह जातियां 
भिन्न २ जातियां:दीखने लग ,पड़ी हें । मनुस्मृति 
में.लिखा.है किः-- . . 


आनकेस्तुक्रियालापादिमाः क्षत्रियजातयः । - 
बृषलत्व॑ मता लोके आह्मणादशेनेन-च ॥. ` 
ro sien ve ve सोत V3 
फौण्डकाश्रौ डद्रविडा३, काम्बोजा यत्रना;, शका । 
वल्हवाश्रीनाः किराता-दरदाः खशाः ॥। 
TR मुन १०0 ४ 


रट > 
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अर्थान्‌ यह जातियां पोणड्रक, चो ड्र, द्रविड, 
काम्चोज, यवन, शक, पारद, पहूव, चीन, 
किरात; दरद्‌, खश इत्यादि धीरे २ धार्मिक 
क्रियाओं के इन में टोप होजाने से ओर ब्राह्मणों 
के न देखने से गाद्रत्व को प्राप्त हो गई। इससे 
यह तो स्पष्ट ही है कि यहां के ब्राह्मण ही सब 
जातियों के धर्माचाट्य गुरु और उपदे! थे। जब 
तक यह ऊंचे रहे तव तक सारा भूगोल उन्नत 
और सुखमय रहा । जत्र से इनको गिरावट शुरू 
हुई तभी से संसार की गिरावट भी होती गई। 

जब इस प्रकार भारत से अन्य देशों का 
सम्बन्ध हट गया ओरं भारतीय सन्यासी उप: 
देषा अच्छे उपदेश देने वाळे न रहे ओर “लोभो 
गुरुलालची चेला” चाली कथा हुई तव जिसके 
मन में जो आया करता गया और अपनी २ 
नयी सभ्यता रचली परन्तु इंनके प्रत्येक को 
जड़ में भारती सभ्यता है और अब भो भारतीय 
सभ्यता को यद्यपि पाश्चात्य जञातियां घृणा. की 
दृष्टि से देखती हैं और भारतीयों को असभ्य 
समती हैं तथापि कई अंशों में उसी के चरण 
चिन्हों पर चलती हें । महात्मागान्धी द्वारा 
प्रचारित अहिसात्मक सत्याग्रह देखो युरप की 
जातियों में कैसी तरह घुस रहा है।' उन्नी सर्ची 
शताब्दी के संशोधक, परित्राट जगद्गुरु भगवान 
दयानन्दः जी'के कई सिद्धान्त यथा * निरामिप | 
भोजन, ब्रह्मचय, अहिंसा, तथा अध्यात्म, संवंधी 
विचार पुनजन्म. ` एकीश्वरवाद : योगाभ्यास 
इत्यादिक वातों 


को युरोप के कतिपय दार्शनिक 
मानने लग. पड़े हैं । जब यह वात सिद्ध ही.रही 
है कि भारतीय. सभ्यता के दर्पण में ही भूगोल | 
की जातियां अपना. मुख.. देखती . हे तो हम 
भारतीयों पर यह बड़े भारी उत्तरदायित्व का 
कार्य्यं है कि हम, अपनी वर्तमान स Be को 
-उंस वैदिक आंदर्शतक ले जाकर: उच्च उन्नत ऑर 
श्रेयस्कर बनावे । ओर सारे भू की पुन 
NS BI ~ और । - 7-३ कर कू वैदिक ५ 
"एक आय्य जाति और एक सावंभौमिक 


घम 3 ह ४9८ करें ' FT. 32244 
_धर्म का प्रचार करे! नह ट्र 
CIE क क्क जम 1 क अक्ल DPD PU 
य Es 3 Ee rs) Io न न र >५<- 

-न्यी2-3 ~ RRS TT CN > 


RR 


ज्यैष्ठ सं० १६८०] 


Cre rE 


459७8 SR, 268 : 288 . 26 
ER REN RN 


--कैश संगीत ईद 


ङ ns संगी s 
oe तेरा संगीत 
424 छेखक--श्री वासुदेव ब्रह्मचारी .. ps ह 
क ड £ 


A 
AN 
श 
ज 
= Wiss 


केद 4० 

हसा डी मिन! तेरा संगीत विचित्र है 

ट्र 2३/7 न जाने तेरे संगीत में कोन सा 
-; बिचित्र जादू भरा है । जब तेरे मधुर संगीत 
धर की तान सुन कर मेरा चञ्चल-मानख-मयूर 
& खुशी के मारे नाचने लगता है तब न जाने 
(६ क्यों विस्मय से आंखें फाड़ कर मैं तेरी 
5 खुषमा निहारने लगता हूं । 

tu ४ द 

इस विशाल-विश्व-नभा-मणडल.की गाढ़ा- 
40 न्धतमख-कालिमा संगीत-सुधाकर की शुश्र- 


न्द्रिका से क्षण भर में दूर हो जाती है। 
तेरे संगीत की अम्॒तमय-पावन-जीवन-ज्योति 
इस विश्व को अपने दिव्य-आलोक से आलो- 
कित करती हुई अनवरत अविश्रान्त-गति से 
एक लोक से दूसरे लोक में जारही है। तेरा 


| se 


4 
DAC ४ 
| 


पवित्र-मन्द्‌-संगीत-स्रोतः प्रवाह दु्भेय-कठिन- 
तम-विप्न_शिलातलों को भेद कर फूट 
निकलता है और मञ्जुल मदु-फरभरःध्वनि 
से बहता हुआ पाप वासनाओं से अपावन 


1101 $ 808 #17 ५ 


३.7% 
~ “७४ न 
= 


# कचीन्द्र रवीन्द्र की गीताञ्जलि के एक गीति के आधार पर । > 
RR Rl HER RE A 


क्षितितल. की कलुप-कळङ्क-कालिमाको घो ६” 


रहा है। > 
मेरी बेसुरी हृदय-वलकी की तारे तेरे £ 
हृद्य मघुर-संगीत के तान और लय में छीन ४ 


हुआ चाहती हैं। में चाहता हूँ कि मेरी टूटी 
फूटी बीणा भी तेरे स्वर्गीय खर में स्वर 
मिला कर एक बार झंकार कर उठे । पर 
नाथ ! हरेक तार अपना २ राग अलग २ 
आळापती है। में चाहता हूं कि में भी कुछ 
गाऊं पर संगीत-परवशी भूत क्षुव्ध हृदय से 
ककडा-ऋ्रन्देन के सिवाय कुछनहीं निकलता । 

नाथ! में तेरा केदी हूं। तेरी संगीत” 
>वनि के अनन्त द्वढ़-पाश-वन्धन में मेरा 
संगीत-रखा-स्वादोन्मत्त-मानस-कुरङ्ग अपने 
को भूल बन्दी होगया है । प्रभा ! तेरी माया 
अद्भत है। इस बन्धन में बंध कर ही मेरे 
अन्तःकरण की कलियां. निवन्ध «हो खिळकर 
हंसने लगती हैं । 
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धम के मूल तत्त । 
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9 Tee 

आ प जकल के अंग्रज्ञी पढे लोगों क 
बळकट पुराने मतवाळे बहुधा अधर्मो 
३ धरमंहीन, नास्तिक इत्यादि शब्दों 
से भूषित किया करते हैं। उनकी संमभ में 
उनके मत जिन्हें. प्वीळत नहीं चे सब धमंहीन 
हें।.इसी तरह कहीं कहीं शिक्षित पुरुप भी 
पुराने मतवालो' को तांत्रिक, कमंठ, कभी कभी 
पाखंडी, कूठे भी कह वेठते हैं। ऐसो स्थिति 
मेंकिसी किसी तरुण की बड़ी बिकट अवस्था 
होजाती है । वे -पु शने मतों को अथवा पुराने 
आचरणों को. ग्रहण, नहीं कर सकते. तथापि 
आजकल के नितांत भटके हुए नव शिक्षितों से 
भी सहमत नहीं ही सकते। ऐसे लोगों को 
बडी कठिन अवस्था का सामना करना पंड़ता 
है यदिये तरूण तमनोवल-हीन रहे तो बहुधा 
दो में से एक पक्ष में जा मिलते है। बहुधा वे सच्चे 
धमंहीनों की ही संख्या बढ़ाते हे । यह परिस्थिति 
बुरी. है । इस-से समाज. का बहुत नुकसान हो 
रहा है। ऐसे , पुरुषों को _ बचाना .समाज्ञ क 
कर्तव्य है। समाज उन्हें धर्महीन कह कर कुछ 
काले के वाद वास्तव में धमहीन बना देती है । 
संक्रमंणावस्था में सव देशों में यह परिणाम 
हुआ है। तथापि मनुष्य समझदार प्रोणी है। 
इस लिए बार बार वही भूल करना यही 


- जतलाना है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मा से शिक्षा 


ग्रहण नहीं करता । इस लिए हमारा कर्तव्य है 
कि यदि हमें ऐसे तरुण पुरुष मिले तो उन्हें 


लगातार कुछ काल तक आघात पड़ते रहते हैँ 


कक तोंत्साह न करके उनका मनोत्रल बढ़ावें। 
स्तव में द्रढ़ मनोबल वाले तरुण कायशील ` 


_ के बिना धर्स की कल्पना करना व्यय: है । ऐसा 
जीर सदगुणी होते हे । पर जब उनके मंन पर ' ; 
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तब अन्त में उनका श्रेय उन्हें धोखा. दे.देता है। 
पतन हो जाने पर समाज कहता है कि इन | 
रुणों का सच्चा स्वरूप दिखळाई दिया । वास्त्र 
में कई बार यह: पतन समाज के आंघातों का 
परिणाम"हं। इसलिये एसे तरुणों को पहचान 


..कर उन्हें उत्साहित करना चा हिए:। ऐसे तरुणो 


को भी चाहिए कि. संकुचित .द्रष्टि.के,ळोगों | 
के शब्द-बाण से वे अपने मनको घायल न बनने ' 
। मनोबल की ढाळ से चे उनके बाणों की चोट 
को झेलते जावे । तथापि यह भी खयाल रहे 
सच्चे धम से च्युत न हों । इसलिए धमं के 


-सव साधारण मूल “तत्वों! को" अपने सामने 


रखना अत्यंत-आवश्यक है ॥-- > कळ 
€ द्र ते +~ ७.06 की 
२-ध्रम-की- कल्पना अत्यंत* प्रांचींन है! 


_हम. स्वीकार करते हें. -किल्ध्र्म की ,कटपना-सदा 


सवंदा.एक सी-नहों रही; वद. बदळती.गई है। 
परन्तु. एक बात में वह स्थिर दशा को प्राप्त 
होगई है ओर उसमें परिवतंन होने की आशा 


कमै सब धर्मों में वही वात वाई जाती है। _ 


-सब घम वाले णकः हीं ईश्वर/मोनते हैं ॥ई/वर 
की कटठपना-के-बिनत्ता-धर्म को कंटपना ही नही 


_हो सकती । प्रत्येक घम का सार, मूळ तत्व, 
*नोंब इसी एक कटपना में है । ईश्वर के बिता 
किसी भी धर्म की कल्पना करना कठिन है। 


यह कट्पना चाहे स्पष्ट हो, चाहे अल्पष्ट हो, 
€ में 4 

धम की कटपना में वह रहेगी जरूर । एक संव 

सत्ता धारी सव शक्तिमान, स्वयंभू को कढपना ५ 


धर्म बहुत काल तक ,नही टिक-खकता 
प्राचीन धर्मा में यह कल्पना स्पष्ट नहीं 


उनमें भी घह कुछ काल के बाद घुस हो र 
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और पीछे से घुसी हुई कल्पना अच्छी स्पष्ट, 
जोरदार न॑ रहने के कारण वह धमं उतना 
जोरदार नहींरंहा | खोष्टीय ओर मुसलमानी श्रमो 
का जो इतना जोर है चह इसी एक कंद्रिय 
कलपना के कारण है। हिन्दू=धमं' ने बुद्ध घर्म 
को हिन्दुस्तान से इसी कल्पना के कारण मार 
भगाया तथापि हिन्दू-धम : में यहे कटपना मुख्यं 
होने पर भी खूब जोरदार नहीं है। अनेक देवों 
की कहपना ने एक ईश्वरवाद को दवा दिया है- 
यहाँःतक कि कई विदेशीय:लोग हमें अनेकेश्वर 
पूजक कहते हैं । एक ईश्वर:की. कटपना से धर्म 
जितना जोरदार होता है,उतना-अनेंक ईश्वर की 
कट्पना से नहीं होःसकता । 

एक ईश्वर की- कल्पना मानेने वाळे को यह 
खयाल रहेगा कि- सुक्त पर: ओर इस जग'की 
तमाम सत्ताओं..पर -एक-सत्ता: है, वह सब का 
नियमन-: करती है, ओर इस लिए- संत्यासत्य 


न्यायात्याय:का विचार सुझे ज़रूर करना-चाहिण।.. 


जिसं किसी मामूली: मनुष्य. को ऐसी सत्ता 


का डर नहों वह अनेतिक हो सकता है | जिन्हें - 


समाज5के-हिताहित- को शिक्षा नहो' मिली! है, 
जिन्हे. << विचारः >क्ररने > के : लिए ` :“समय! 
अथव्रा-बुद्धि नहा है,- और जिन्हें लोमोत्पादक 
परिस्थितिः में: रहना: पड़ता = है,उनकऋे-ब्रिषय में 
तो हम कह: सकते: हे. किःविना ईश्वर की कटपना 
के उन्हें-नीति मोग. पर बने रहना वड़ा कठिन 
है । कुछ दसः पांच बुद्धयनुलारी पुरुषों को छो डः 
दे तो शेष दनियां; ऊपर : कहे इफ बग को है 
औरुःउन्हें ईश्वरःक्ताए खयालळत्बनाःरहना अत्यंत 


आवश्यक है।वुद्धय्चुसारी' पुरुषः भी' कठिनाई - 


घम के मूळ तत्व 


पड़ने वर कचर का स्मरण कर चुके हैं । जिससे 


उत्तम है कि जन्म भरं हम इस कल्पना 
को धारण प रहें, जिससे” हमारा उ लमें पूण” 


दड 


: होगा और हम अपने माग ले जव चाहें तब च्युत 


न होंगे । 
परन्तु यह नितान्त आवश्यक नहीं कि 
क ईश्वर की कल्पना! के साथ हमारी ईश्वर- 
विषयक कल्पना एक विशिष्ट स्वरूव की ही 
होनी चाहिए । साधारणतः परमेश्वर को संच 
कोई अनादि अनंत, स्वयंभू, सर्वव्यापी, सर्वश्च, 
सर्वशक्तिमान इत्यादि जरूर मानते हैं। एक 
सर्वोच्च सत्ताको कटपना करते ही उसके विषय 
में ये आनुषंगिक कटपनायें भी करनी ही पड़ती | 
है" । इन चातों में बहुत कम धर्मों में मेर दीख 


` पड़ता है। वास्तव में भेद है पूजा की विधि में | 


हमारी समक में इस विषय में झगड़ा करना 
व्यर्थं है । सूल तत्व अगर ग्राह्य है तो पूजा की 
विधि विशेष महत्व को नहीं । महत्व है मन 
के विश्वास का। एक परमेश्वर पर मन में पूरा 
विश्वास है तो कोई उसको किसो भी रीति से 
पूजा करे, वह सफल ही है। निदान तात्विक 


दृष्टि से हिन्दू-धमं ने यह वात स्वीकार की है । 


भक्ति के नत्र प्रकारों में विधि की ट्वष्टि से सब 
से सरल नाम स्प्ररण है । यह भो पूजा ही है। 
हम इससे आगे बढ़ कर उसे भो धर्मो ही कहेंगे 


* ज्ञो ईश्वर के अस्तित्व की दढ कटपना अपने 


मन में रखता हो और तदनुसार आचरण करता 
हो । यह भी एक तरह का ईश्वर स्मरण हीं है॥ 
जिसे परमेश्वर का खयाल है, और तदनुसार 


- जो बर्ताव करता है उले अधरम्मो कहना नितांत 


श्रष्टा हैत 

३-यहां पर एक आश्षेव का उत्तर स्पष्टतया 
देदेना आवश्यक है । बुद्धिनियत नींति माग पर 
जो चलता है; बह कया सदा भ्रष्ट हो होता है ? 


कया इख दुनियां को -रीति खे बह नीतिमान्‌ 


नहीं हो सकता? हां, हो सकता है 1 वह दढ - 


~ पिभ्चास हो जावे । इससे हममें मंगोबल पैदा मनोबल वाळो दो; रात दिन -समाज को आाहुता 
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हो ओर अपने आचरण की जांच प्रति मिनट 
करता हो तो वह दुनियां की रीति से नीतिमान्‌ 
हो सकता है । पर जैसा हम ऊपर कह चुरे हे, 
ऐसे कितने पुरुष हैं जो इतने द्रढ मनोबल वाळे 
हो सकते हैं ? कितने पुरुष हैं जो अपने 
आचरण की कुछ नहीं तो रोज पांच मिनिट 
जांच किया करते हैं? लोमोत्पादक परिस्थिति 
में ऐसे कितने पुरुष समाज की भलाई पर नजर 
रख कर अपने निश्चित मार्ग पर दढ बने रह 
सकते हैं ? बहुत कम ! कहते हैं दकलले के 
समान नास्तिक का भी सत्यु के समय मन 
कमजोर होगया और ईश्वर के अस्तित्व की 
उसे शंका हो गई । नहीं तो 'अगर ईश्वर हो तो 
वह मुझे क्षमा करे' कहने की उसे कोई आवश्य- 
कता न थी। मनुष्य इतना बुद्धिमान्‌ होने पर 
भी क्षद्र ही प्राणी है। कठिनाई के समय में 
उसका धीरज बना रहना करीव करीब असंभव 
है। इस दुनियां में बिना आसरे के मृत्यु पर्यंत 
चलना कठिन है। जव बुद्धि कुठित हो जाती 
है, श्रेय जाता रहता है तव ईश्वर का आसरा 
हू ढना पड़ता है । इसके विना भी जो पुरुष 
नोतिमान्‌ बने रह सकते हैं, उनका घेय प्रशांत 
नीय है, और चे हमें बंदनीय हें । 


४-वास्तव में घम इतनी कल्पना में ही 
समाप्त हो जाता है | जहां इस तरह का भो 
सच्चा धमं है वहां दुनियावी नीति जरूर मोजूद 
है | तथापि भूल से नोतिहीन होना अश्यक्य 


नहीं इस लिए सर्व साधारण नीति काभी - 
स्वरूप जान लेना आवश्यक है । 


सब से पहले सत्याचरण को आवश्यकता 
है । जिसे ईश्वर का डर है, उसे असत्याचरण 
से जरूर डर लगेगा । ईश्वर और असत्य दो 
पररूपर विरोधी कल्पनायें हें । दोनों का कभी 


मेळ नहीं हो : सकता--दोनों कभी .पक जगह . 
~ 


नहीं रह सकते । ऐसा कोई धर्म नहीं कि जिसने 
सत्य की महिमा न मानी हो । सत्याचरण के 
बिना व्यक्ति ओर समाज दोनों का अह्तित्व 
असंभव है | संमोह के कारण जब कभी हम 
कमजोर हो कर असत्याचरण कर बैठते हैं, 
तब हम अपना या दूसरे व्यक्ति का या समाज 


का नाश ही करने का प्रथन करते हें। यह नाश | 
न होने पावे इसी लिए नियमों की, राज्यसत्ता 


को खमाज-संगठन की आवश्यकता है। चोरी 
व्यभिचार, इत्यादि अखव्याचरण के दूसरे 
स्वरूप हैं । अगर सत्याचरण की प्रतिष्टा हो 
जावे तो नव्ये सेंकड़ा कानून निकांल देने होंगे, 


इतने अधिकारियों की आवश्यकता न होगी” 


और सब सुख से रहेंगे । रात दिन प्रति देशमें, 
प्रति स्थान में, सेंकड़ों असत्याचरणं होते हैं, 
और इस लिए न्यायासन, पुलिस, कमचारी 
इत्यादि लोगों की इतनी अधिक आवश्यकताः 
होती है । हमारी समझ में पुलिस की कारवाई 
जहां खूब अच्छी है वहां पर यह जान सकते हैं 
कि छोग कितना असत्याचरण करते हें । 
सुकदूमों की संख्या से हमें इस बात का पता 
छग सकता है । हम स्वीकार करते हें कि कभी 
कभी सत्यासत्य निर्णय कठिन होता है, परन्तु 
यइ भी ख्याल रखना चाहिए कि हेतु ही दंडनीय 
है-केवल कार्य नहीं । किसी कार्य के करने में 
हेतुही मुख्य है । जहां हेतु शुद्ध है, वहां काय 
भी शुद्ध ही मानना पड़ता है। विशेष सावधानी 
न लेने के कारण कभी कभी बुरे परिणाम 
होजाते हें परन्तु उनके लिण मनुष्य इतना 


दंडनीय नहीं होता कि जितना बुरे हेतु के 


कार्योके लिए होता है। अखावधानी के कार्यो 
को असव्याचरण नहीं कह सकते । उनको 
बुद्धिहीनता के कार्य कह सकते हैं । तान-वूफ 


कर असावधानी. करना दुसरो; बातः है । यद 
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असत्याचरण हो सकता है परन्तु वुद्धिपू्वक 
सावधानी लेने पर कुपरिणाम के लिए कार्य 
कर्ता नीति की द्रि से उत्तरदाता नहीं । 
५-परोपकारिता धर्म का पक अंग समभी 
जाती है । ऐसा कोई श्रमं नहीं जिसमें इसे गुण 
नहीं कहा है ओर ऐसा कोई समाज नहीं जहां 
इसका आचरण थोड़ा बहुत नहीं होता । तत्व 
की द्र्टि से इसका कोई विरोधी न खड़ा 
होगा । श्रर्माध्रमं निणय का प्रश्न कठिन होने के 
कारण कभो कभी परोपकारिता के विषय में 
भी मन शांकाग्रस्त हो जाता है। जिस परोपकार 
से असत्याचरण, दुएता दुगु ण, इत्यादि बढ़ते 
हैं, उसे परोपकारिता कहना चाहिए या नहीं ? 
यह ज्ञात रहै कि परोपकारसे समाज या व्यक्ति 
का सच्चा हितन होकर, सद्गुणी का विकास 
न हो कर, दुगु णो की ही बढ़ती होगी, तो 
परोपकार ध्र्म कारक नहीं कहा जा सकता । 
परोपकार में देशकाल का निर्णय करना 
आंवश्यक है । हाँ, यह ठोक है कि यह निणय 
प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी बुद्धि के अनुघार 
करेगा । इतना कर चुकने पर वह दोष का 
भागी नहीं कहा जा सकता। यही बात दया 
शीलता की है कभी कभी कठोरता हो गुण 
कही जा सकती है । अगर असत्याचरण से 


भ्रम के मूले तत्व ६६ 


योग्य है क्या ? बड़ा कठिन प्रश्न है तथापि 
तत्वतः हम यही कहेंगे कि असत्याचरण से 
परोपकारिता या दयाशोलता मोळ लेना 
व्रथा है । ऐसा करने से दुराचरण ही बढ़े 
सकता है । इसलिए इस प्रकार की परोप- 
कारिता या दयांशीलता को बढ़ने देने में समाज 
का फायदा विळकुळ न होगा । समय विशेष 
पर कठोर ही होना अच्छा है। लोकोत्तर पुरुष 
हमेशा कुसुम से कोमल होकर समय विशेष 
पर बज्र से भी कठोर हो सकते हें, वे श्रम के 
ऐसे पक्के होते हैं । 


६-ओर आनुषंगिक गुणों की हम मीमांसा 
नहीं करना चाहते | हम ऊपर बतलाही चुके हैं 
कि सत्याचरण में, वास्तव में, अनेक छोटे-मोठे 


` तत्व शामिल हैं । जो पुरुष निदान एक ईश्वर में 


विश्वास रखता है, जो सत्याचरण करता है 
और जो परोपकारी और दयाशील है, धर्मिष्ट 
है. फिर वह किसी एक रीति से पूजाअर्चा करे 
यान करे, उले अधर्मी कह कर पुकारना मानो 
धम की अवहेलना,धर्म का उपहास ही करना हैँ 


ऐसा करने से समाज का फायदा न होकर 
नुकसान ही होता है और वह व्यक्ति भी 
अध्रोगति को प्राप्त हो जाता है । इसलिए 
समाज को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को 


दयाशीलता या परोपकारिता हो तो यह काय अपने कठिनदंड से वचावे ॥ - 
2 RES pg 
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! || prem med RnR 
हा | बन 
|| | A भम हृदय से 
|" €; | लेखक--श्री बलराम उपाध्याय बी. प. 
सदा तुम रहो सुखी स्वच्छन्द । 
सक्त में ही हे परमानन्द ॥ 

` न॑ करना कभी किसी से प्रेम | 

नहीं तो कभी न होगा क्षेम ॥ 


सदा तुम बने रहोगे दास । 
ग ह CT |] ~ 
; कठिन हें मित्र: प्रम का पाह ॥ 
| दासता में केसा आनन्द -? 
सदा तुम रहो सुखी स्वच्छन्द । 


2 


~ 


प्रथम तो भर जाता हे हृदय 
विश्वं ब्रनःजाता हे सुखमय ॥ 
नशे मे हम हो जाते चूर । 
विपद सबः हो जाती हैं दूर ॥ 
मगर यह के दिन का आनन्द 1 
संदा तुम रहा सुखी स्वच्छन्द ॥ 
क्षिणक है यह सब सुख का स्वस.। 
“देख. होते हैं जिसको मझ ॥ 
“विरद्द की उठती हे वह आग। 
न होती पूरी जिसकी मांग ॥ 
विफल हो आशा होती मन्द। 


a 
4 
५ 
¢ 
| 


सदा तुम रंहो सुखी स्वच्छन्द ॥ ` 
उसमपंण सब कुछ कर बेकार । 


> 


= अन्त म॑: मिलता हे. धिक्कार ॥ ; व 
प्रेम की बड़ी अनूठा रीति । 
विश्व से न्यारी इसकी नीति ॥ 

छूटता कभी नहीं यह फन्द । 

-सदा,तुम रहो सुखी स्वच्छन्द ॥ 


CO 
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गुरु नानक सम्प्रदाय डर 


गुरुनानक सम्प्रदाय 
(उरक) 


ल०- श्रीयुत्‌ स्वामी स्वतन्चतानन्द जी। 


<< 

स द न्तति सम्प्रदाय के विषय में प्रथम 
कक्षः लेख में लिखा जा चुका है अब शिष्य 
सम्प्रदाय के विषय में लिखा जाता है । 
गरुनानक के उत्तराधिकारी गुरु अङ्कदजी थे 
इन का पहिला नाम छहना था | इन के पिता 
'को नाम फेरु माता का नाम सभराई था । 
इन का जन्म १५६१ विक्रमी में हुआ था। 
"गुरु नानक देवजीने इन की योग्यता श्रद्धा ओर 
सेवाभाव को देख कर सेळीटोपी नारियल आदि 
देकर गुरुआई के लिये इन्हें अभिषिक्त किया । 
और इन का नाम लहना से बदल कर गुरु 
"अङ्गद प्रसिद्ध हुआ । 


bc 


गुरू अङ्कद्‌ जी के शिष्य शुरुअमरदास थे 
इन के पिता का नाम तेजोभला माता का "नाम 
लक्ष्मी था। इन का जन्म वासर के ग्राम में 
१५३८६ में हुआ था। इन के जीवन की कुछ कथा 
'निम्न प्रकार से है| शुरु अंड्गद की पुत्री अपरो 
'का विवाह इन्हों के परिवार में हुआ था । वह 
देवी कई शब्दों का पाउ किया करती थी । उसे 
सुन कर ही इन के चित्त में गुरु अङ्गद से मिलने 
"को इच्छा प्रकट हुई | और उसी देवी के साथ 
'यह गुरुजी के पास आये । वहाँ आकर यह शुरु 
'ज्ञी कीं सेवा करते रहे । शुरु जी के स्तान>के 
लिये यंह व्यासा से पानी भरं कर लातेत थे 
'एक दिन जळ खाते समय अन्धकार के :समय 
जुलांहों की खड़ी में गिर पड़े जुलाहे ने-पूछा 
कोन'है ?पास से उसकी स्त्रीने - कहा “:अमरू 
-निथाचाः होगा? इसी घटना सेः प्रंसन्न : होकर 
गुरु जी ने-कहा-किः-निथावयां (निःस्थान) का 


कु 


थान नियाश्रयों ( निराश्रयों ) का आश्रय यह 
अपर दास होगा ! उसी को यथायोग्य रीति सं 
अभिषिक्त करके गुरु वनायां गया । ' 


चतुथ गुरु रामदासजी-थे । यह शुरु अम्ररदास 
जी के जामाता भी थे । इनके शुरु के पास आने 
की घटना निम्न- भान्ति है । गुरु अमरदास जी 
की पुत्री वीची भानी थी. जिस समय माता 
पिता ने उनकी सगाई करनी चाही उस्र. समय 
एक त्राण को बुला कर वर की खोज के 
लिये भेजना चाहा। ब्राह्मणने पूछा छड़का किल 
आयु का और किस ढङ्क. का. होना. चाहिये । 
दैववशात्‌ उसी समय .घुंगड़ियां _( चना. को 
जल में ओटा. कर जळ से पृथक्‌... कर. नमक 


“आदि डाल कर-वनती. है) वेचता हुआ रामदास 


अनिकळा । तवः माता. जीने. ब्रह्मण. से.,कहा 
इस घू'गड़ियों.वाले बाळक जैसा लड़का-हो-। 


* गु८ जीने कहा कि इसे ही वुला लो. । इस 


भान्ति उसे सगाई का. शाकुन _ देकर. = घर 
भेज दिया। = ५३5 

` एक सेमय शुरु अमरदास जी स्नान कर रहे 
थे । वीवी भानी जल रे रही थी । चौकी का 
पाया ( पैर ) हूँट गया । वीवी भानी ने 'अंपना 


चग चौकी के नीचे दे दिया । पग में घोवाहोकर 
धिर वहं निकलो पर वीवी भानीने उसे वीरता 


पूर्वक सहन किया । जब गुरु जी ने'रूघिर मिले 
जळ को देखा तब कारण. पूछने: पर-उसप्रटना 


का पता रूगा गुरु जी.ने प्रसन्न .- होकर, कहा 


वर मांग । वीवी, आनी ने. कहा. £#गुरुआई घर - 
के वाहर न. जाय: >: गुरुजी ने तथारूलु कह कर 


CCO, Gurukul Kangri Colleetion, Haridwar, Digitized by eGangotri - 


४ 
xen HSH 


PRT 
rs 3s 


न eR री 


apes crete (२०४६ रक 


७२ ज्यांस 


स्वीकार कर लिया । अन्त समय में गुरू जीने 
यथाविधि दीक्षित कर्‌ रामदास को गुरु बनाया 
रामदास के पिता का नाम ठाकुरदास ओर 
पिता का नाम दयाकु वर था । यह लाहोर के 
रहने वाले थे। उन्होंने १९२६ विक्रमी में रामदास 
पुर अर्थात्‌ अस्त घर वसाया था | 
पञ्चम गुरु अर्जुन रामदास जी के पुत्र थे । 
इनका जन्म १६१० वैशाख कृष्ण सप्तमी को हुआ 
था और १५३८ में इन्हे' गुरुआई की गद्दी मिली 
१६४७ में इन्होंने तरणतारण वसाया और 
१६५१ में कतारपुर जो व्यासा के नजदीक डावा 
में है वसाया। और १६६१ में ग्रन्थ साहिव का 
संग्रह किया। ग्रन्थसाहिव के दो चीड़ हैं एक 
खारी बीड़ और दूसरी मिट्टी वीड़। मिट्टी का 
ज्यादा प्रचार है खारी भाई वन्नो की है। 
छरे गुरु.हरगोविन्द जी थे | यह गुरु अजु न 
जी के सुपुत्र माता गंगा जी के पेट से पैदा हुवे 
थे। जिस. समय गुरु अजुन की मृत्यु के पीछे 
पूबरीत्यानुसार सेलीटोपी और नारियल दे कर 
इन का अभिषेक करने लगे तो इन्हो ने कहा 
खड्ग भी लाओ । इस समय शास्त्र की भी 
आवश्यकता है। एंक खड्ग दी गई जो इन्हों 
ने दायीं ओर वांध ली । किसी ने कहा गुरु जी 
खड्ग तो वाई ओर वांधी जाती है इन्हों ने कहा 
दूसरी भी लाओ । दूसरी दी -गई और इन्हो ने 
इसे वाई ओर वांध ळी तब.से प्रसिद्ध हुआ कि 
“ एक खड्ग पीरी की है एक मीरी की ” 
गुरु घर में इन्हो ने ही सब से पहिले युद्ध 
आरम्भ किया था । इन्हों ने १६८४ में कोळसर 
तालाब बनाया था । 


सप्तम गरु हरराय हुण। इन के पिता का 


नामें गरुदित्ता माता निहाल कोर थी । इन का 


जन्म १६८६ माघ शुक्र द्वितीया को हुआ था। 
यह श्री हरगोविन्द जी के पोत्र थे। हरगोंचिन्द 
~ 


जी ने दीक्षा देकर इन्हे गुरु नियत किया | 
अष्टम गुरु हरकिशन थे । यह गुरु हररायजी 
के पुत्र कृष्ण कौर (कुवर ) के पेट से १७१३ 
श्रावण कृष्ण १० वों कीरतपुर में जन्मे थे। 
इनकी गुरुआई की कथा सुनने लायक है । 
गुर हरराय जी को ओरङ्कजेव ने देहली बुलाया 
वह खयं नहीं गये आर अपने बड़े पुत्र 
रामराय को भेजदिया । वहां जाने पर ओरडू- 
जेव के साथ एक दिन विचार उत्पन्न हुआ ग्रन्थ 
साहिवमें जो “मिट्टी मुवळमान की पेड़े पई 
कुम्भार » इस में डोक कया है तब रामरायने 
कह दिया “मिट्टी वेइमान की पेड़े पई कुम्भार? 
इसी से रुष्ट होकर गुरु हरराय ने इन्हें छोड़ 
कर अपने लघु पुत्र हरक्ृष्ण को गद्दी दी.) 
नवम गरु तेग वहादुर गरु हरगोविन्द के 
पुत्र माता जानकी के उदर से १६७८ मागशीष 
शङ्क द्वितीया को पैदा हुए थे । गुरु हरकिशन 
का देहान्त वाल्यावस्था में ही देहली में हुआ। 
अन्त समय शिष्यों ने पूछा गुरु जी आगे गुरु 
किसे माने । उन्होंने ` घावा वकाले ” कह कर 
शरीर छोड़ा । बकाला में जितने सोडी परिवार 
थे.सव शुरु बन वेठे । अन्त में सिखों ने निश्चय 
किया कि सच्चे शुरु शुरु तेगवहादुर ही हैं। 
इस वास्ते उस समय आरों को छोड़ इन्हें ही 

शुरु माना गया | ; 
दशम शुरु शुरु गोविन्दासहजी शुरुतेगवहादुर 
जी के पुत्र माता गुजरी के पेट से पोष. शुक्ल 
सप्तमी को पटना शहर में जन्में थे । शुरु तेगव- 
हादुर जी के मरने के पीछे यह शुरु बने । इन्होंने 


११७५३ में हवन की सामग्री एकत्र कर के १७५४ 


में देवी प्रकट करने के; लिये चड़ा भारी यज्ञ 
किया । उस समय लोगों को यही निश्चय:हुंआ 
कि गुरु जीने देवी का साक्षात्कार किया है 
और शुरु जी ने अन्त समय तक किसी को नहीं 
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ज्वैष्ठ स्तं १९८०] 
कहा कि देवी साक्षात्कार नहीं हुई । इसी लिये 
सन्तोषसिह क्षानलह आदि सिख इतिहास 
लेखकों ने देवी साक्षात्कार होना ही छिखा है 
( हां ज्ञानसिंह ने पीछे आकर यह लिखा कि जो 
पहिले लिखा वह डोक नहीं है) १७५०६ में 
वेलाखी के दिवस केशगढ़ में गुरुजी ने अछत 
छका कर सिखी पन्थ की नोंब डाली । 

गुरु जीने उस समय पांच सिर मांगे पहिले 
एक आदमी गय, गुरु जीने बकरा काट कर 
उसे अन्दर बिठा दिया | इसी भांति चार ओर 
किया । अन्त में उन पाचों को बाहर लाये वही 
पांच प्यारे प्रसिद्ध हैं । उनके नाम यह हैं। 
द्याह (खत्री) धर्म सिंह ( जार) हिम्मतसिह 
( फोवर) खाहिवसिह (नाई) मोकमखिह 
(छोंबा, दरजो ) प्रथम इन्हीं पांचों को अस्त 
छकाया गया था और उन्हे कच्छ केश कृपाणकी 
रीति बताई गई। यथा: “कच्छ कपाणकेशा त्रय 
मुन्द्री, जो पहिरे सो गुरू सिख सुत्द्री ” और 
ज्ञानसिह जो ने लिखा है“ राखो कच्छ केश 
कृपाण । सिंह नाम को इहो निशान”इस वास्ते 

न लेखों से पता लगता है .कि पहिले ककार 
तीन ही थे पांच नहीं थे । ज्ञानसिह जी भी 
लिखते है केशों को साफ़ करने के वास्ते कंधे 
की ज़रूरत पड़ी और मुन्द्रीसे कड़ा लिया गया । 
उन्हीं पांचों की शिष्य परस्परा से जिन्हों ने 
असत छका वे सिख कहलाये । इस समय भी 
अमृत की वही प्रथा है । 


निहङ्ग अकाली 
अकालिया के विषय मं ज्ञानसिह न कई 
घटनाएं लिखी हे-जो.इस प्रकार हे. | 
१--फतहसिह ( शुरुगाविन्दासह जी का 
पुत्र ) होळियो. मे स्वांग भर कंर फटी कञ्च 
मोटा डण्डा हाथ मे लेकर शुरु ज्ीके पास गया । 


, मुंह से अकाल २ बोलता था. शुरु जीने कदा 


गुरु नानक सम्प्रदाय (७७३ 


जा तेरा मत अकाली चलेगा। 
२--गुर जी ने एक दिन ळाहा उड़दुआदि 
सामान महा ब्राह्मण को दान दिया । जव ब्राह्यण 
चादर निकळने लगा सिरा ने पूछा क्या छाया 
हूं? ब्राह्मण ने कहा गुरु जीका सिर सदक (किसी 
पर वार कर दान दी गई चीज़ ) सिखा न वह 
छीन लिया । गुरु जीने कदा कि हम न कन्नाढी 
निकाली थी यह इन अकाछिया के गले पड़ी 
ब इन्हीं के पास रहेगी । उन्होंने उड़दां के 
बड़ आदि बना कर ओर लोहे की अन्य वस्तुय 
बना कर उन्हे ही देंदी। 

--माच्छी वाडे ( ठुथियाने क जिले म) 
जब मानलिंह ने शुरु जी को सूखी भांग पीस 
कर पिछाई तब गुरु ज.ने प्रसन्न. होकर कहा 
जा तेरा सम्प्रदाय भग पीने बाळा होगा | 

_४--मिह्लो ग्राम मे जब गुरु जीने माच्छी- 
वाडे से पहने हुए नीले कपडा को फाड़ा तब 
क टुकड़ा नीले वस्त्र का मार्नांसह को दिया। 
उस समय से वह नीले वस्त्र पहनता था । 
५--नेनालिह ने पहिले ऊंची पगड़ी बांधी 
इसलिये उन दिसाल {पगड़ी ) को अवतक 
नैनासिहिंय दिमाल कद्दते हैं । र्णर्जातासिह के 
समय में फ़ूलासिद ने उन्हीं दिमाठा (पगड़ी) 
पर चक्कर लगाना शुरू किया । उपरोक्त जितनी 
घटनाएं हें यह सब अकालियां के विषय में ह । 
इस समय प्रायः अकाली उन्ह घटताआ. ओर 
वेशो से युक्त हें । हां जो आजकल अकाली 
दीखते हें व उन से अलग हें । यह न तो उन 
घटनाओं से सम्बन्ध रखत हें ओर. न उस बेष 


म हा नियम पूवक रदत ह । इस, खमय 


जहां पूरे नियमा म॑ रहने बाळ अकाली हैँ वहां _ 
काली पगड़ी पहनने पर हो अकाल माने 
जाते ह । इसालिये - जो -ऊपर -अकालियो का 
बणेन किया हे बह -निहङ्गा अकाली हं । 


= 
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निर्मल काषाय वस्त्र धारण करत है इन 
व दीक्षा सिखा की भान्ति असत स होती हे । 
क्षा के समय पांचा ककार भी होते दे । किन्तु 
क्षा के पीछे इन्हे पांचा ककार रखना जरूरी 
नहीं है केश ओर इप्रश्र॒ का रखना आवश्यक 
हे। कई घटनाएं एसी भी मिलती हैं जहां इन्हे 
पांचा ककार रखने को कहा गया किन्तु इन्हान 
न माना उदाहणाथे हम एक घटना देते हैं। 
नाभा की रियासत मे इनक एक ग्राम दान में 
मिला हुआ था | वहां इनका एक मकान था। 
उस के अधिष्टाता स एक दिन महाराजा हीरा 
1खह ( वतमान राजा के पिता) न कदा एक 
आप कौपीन उतार कर कच्छ धारण करं आर 
पांच ककार धारण करे। महन्त ने कहा हम 
ऐसा करन के लिय किसी अवस्था मं भी उद्यत 
नहीं हें। राजाने कहा कि हम तुम्हारा ग्राम 
छीन लेग । महन्त न निधेड़क हो कर कहा कि 
हमे ग्राम की भी जरूरत नही | राजा न ग्राम 
छीन लिया हे । इस समय तक अखांड के 
महन्त कोपीनधारी ही है जेस ऊधोसिंह 
` वुझासह रामासद्द आदि । निर्मलो के विषय से 
निसन घटनाएं मिलती हैं । 

१- भाई चन्दन को जो गुरुगोविन्द को 
सवा किया करता था गुरुज्ञीने एक समय कुछ 
वख्रादि सामान दिया । उस स दूसरे सिखां 
ने छीन लिया । वह प्रसन्न वदन रहा । गुरूजीन 

कहा तू निभला हें। 

२-गुरुगोबिन्दास ह जीन एक समय सामान 
एकत्र कर सिखाका लूटने को कदा । 

बहुत सिखा ने सामान लूट लिया पर. कुछ 
परे ही इंदे । गुरु जीने दुबारा लूटने की घोषणा 
की। जो शान्त बेठे थे उनमें से कुछ लूटने 
न्रले शये । गुरु जीने दुबारा ठूटने को उकखाया 


किक 


कुळ ओर सम्मिलित हो रय जे! डस समय भी 
चठ रहे उन्ह गुरु जान कहा कि यह निमले हैं। 
३-गुरूजीन एक समय लिखा. को कहा 
कि मांगा किसी न कुछ मांगा किसी न कुछ- 
कई सिखा ने उस समय नाम (इश्वर मे भक्ति) 
मांगो । शुरुजीन उन्हे कहा कि यह निर्मले हैं । 
निमेलों का वेष 
१-"जिस समय गुरुजीचे गण्डासिह कर्म- 
सिद्द वीरामह सर्णासह रामालह को काशी 
मे सस्कृत पढ़ने भजा तब गेरूए कपड़े दिये। 
२ गुरुजी एक समय गेरुए कपड़े पहन 
कर सिखा को देखने गांव मे गये फिर वह 
सिखा का देादेये । 
--जब अनूपकोर के पास गये तब गेरुय 
कपड़े पहन कर गये पीछे वह सिखोका दे।दिये। 
४- एक समय सिख लोग गुरुजीके पास 
अपने २ लड्गर के विषय मे बंधुत २ प्रशंसाए 
करत लग ! शुरुजीने उनकी परीक्षा के लिये 
गरुये वस्त्र पहन कर सबकी भोजन झाला 
मे रातक समय मिक्षाप मांगी । केवल एक 


स्थान खर रोटी ।मेली पीछे आकर वह वस्त्र 
: भी सिखा को दे ।दिये। इस्रीलये निरळ गरुय 


कपड़े पहनते हें । 
निमेलां का अखाड़ा 
जिल भान्ति उदासिय। का अखाड़ा ह 
इसी तरह निर्भलो का भी एक अखाड़ा है। 


चह भा प्रत्येक कुम्भा क. मेला पर अन्न दत ह । 
इनक मकान प्रायः पञ्जाब म ह। पाय जात ह 


इस लिये अखाड़ा प्रायः पञ्जाब म हा पूता 
रहता हे। यह अखाड़ा महाराजा नरूद्र/लह 


पटियाला वाल ( वर्तमान राजा का पड्दादा; 


१९१९ में आप का देहान्त होगया ). स्वरूपसिह 


: जींद्‌ चाले भरपूरसिद् नाभावाले ने महतावसि ह 
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ज्येष्ट संश १६८०] 


हीराखिह रामाद आदि निर्मल साधुओं को 
वुछाकर निर्मला की प्रेरणा स अखाड़े कां 
प्रचन्ध किया था। इन्दोने १ लाख रूपया रोक 
दिया था आर कुछ ग्राम भी दिये थे | उसी 
सम्पत्ति सयद अखाड़ा वान्धा गया था। इन 
का मुख्य स्थान पटियाला हे मोर यह अखाड़ा 
१९१८ म बांधा गया था | 

निर्मेल साधु उदासया की भान्ति संस्कृत 
के पण्डित भो हैं । ओर गुलार्बासह आदि ने 
सँस्कृत को पुस्तकों का अनुवाद भी झिया । तारा 
सिंह ने ग़ुरुप्रन्थ सादिव का कोष ओर भगत 
वाणो को टोकायं आदि भी लिखोीं । ज्ञानी 
ज्ञानासह जी जो सिख इतिहास के प्रसिद्ध 


~ 


लखक हे आर जिन्हान इतिहास के (वि म 


कहे बड़ा २. पुस्तकं लिखी दें वद्द भी 
निमल थे । 
कई वर्षा निर्मलो मे यह रोग सा वन 


गया हे कि जा निमले देशाटन करते हें उनमे 
से कई केश मुंडा देते हें। खाघुआ मं इख समय 
जा चाकू काटिय नाम से प्रसिद्ध हे जिन्हें सब 
साधु प्रायः घृणा की नजर से देखते हे क्योकि 
वे मांस मद्य का सवन करते हैं इस मतके 
प्रवतक भी पं निरञ्जनसिंह जी, मानी अतर- 
सिद जी इन्द्रियकटा 'मेलिह जी यह सब 
निमेले थ इन्होने केश कटाए । किन्तु यद 
आचार मं बहुत उच्च थे । जहां निरजनसिंद्द 
व्याकरण का अद्वितीय पण्डित था वहां धम- 


सिह. अतरसिद आदि मद्दापापी थे । जिस - 


तान्त च सन्त के ब्राद्‌ ग्रीष्म आता हें उसा प्रकार 
पीछे इस पन्थको आचार भ्रष्ट लागा ने निन्दनीय 
वना !दिया । इस समय भी केश कटाने वाळे 
कई निमेले सदाचारी महास्यागी आर पण्डित 
पाय ज्ञाते हं । - 


१ 
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शुर नानक सम्श्रदाय ७५ 


करके 

इनका साम नामधारी भी है | यदद क्रिव- 
दन्ती चली आती है यह ईश्वर के विरह मं कृ # 
( चीख ) मारते थे इसालिय इन्हे कूक कहते 
हे आर इश्वर का नाम य'द करते तथा दीक्षा 
में नाम ( ईश्वर ध्यान ) फा उपदेश देते हे इस 
से नामधारी कददलाते हें । कूको मे नाम दान 
स्नान की महिमा बहुत द्वे। यह दक्षा गुरुओ 
के साथ गुरुवाळकर्सिह ओर गुरु रार्मालइ 
को मानेत दें | युरुबालकासिह का जन्म १८५६ 
सं० मे अटक के किनारे छोईग्राम मं इवा पीछे 
वह हजरा म निवास करता रहा उसी का 
शिष्य रामसिंद था जिसका जन्म ग्राम राइयां 
मेनी जिला लुधियाना में हुवा था । पिता का 
नाम जस्सा ओर माता सदां थीं। लकड़ी का 


. काम किया करत थे । सर्कारन १९२८ सं० 
- उसे पकडू कर रगुन भेज़दिया था। 


नामधारी श्वत कपडे पद्दनंत हैं काला काई 
कपड़ा नहीं पहनते | आशन भी श्वेत ऊनका 
ही रखते हैं | माला भी श्वेत ऊनकी वनात हैं 
मांस मद्य भंग तम्बाकू आदि कुछ भी सवन 


_ नहीं करते | सकोर स इनका रार्मासह के ही 
~ ~ ` ~ (> 

समय स लेकर असहयोग हे यथा-(१) सकोरी 

_ पाठशालाओं में लड़के लड़कियां को न पढ़ाना 


(२) सकोरी नोकरी न करना (३) सकोरी 
न्यायालय में न जाता इत्यादि । 
ज + ~ 
दीक्षा के भेद 
लेख प्रथम ओर द्वितीय में वर्णिन सम्प्र- 


दायो की दीक्षा म॑ भी अन्तर हे जेस उदासियां 


की दीक्षा मीठा शरवत वना कर उसमे शुके 
पग का अंगूठा धोकर आचमन कराना और 
शिखा छदन करना आवड्यक हे. यदि काई _ 


केश रखना दी चाहे मुंडित न बनना चाह 


७६ 


rr 


तब भी शुरु केशा का कुछ भाग अवश्य काट 
लगा । केशाठेऱन किये विना उदालेया की 
_ विधि अपूण ही रहती है । सिखा की पद्धति 
में मीठा शारवत बनाकर उसमे खण्डा (तलवार) 
घुमाना, घुमोत समय जप जाप ऑर शुरुगो- 
'चिन्द सिंह जी के सचय्यो को पाठ करना 
"आवदपरक दे । इस भाति अमत तय्यार करके 
उस असत का आचपन करना ओर आंखों 
पर छाट मारना कुछ केशां मे भी डालना विधि 
_हे। जिवन असत छकना हो उसे केश कंघा 
कच्छ कृपाण कड़ा पहिनना होता हे उसके 
पोछे साधारण रीति पर यह भी उपदेश होता 
_ हे। आज स तुम्दर पिता गाविन्दासह माता 
साहब देवो जन्म पटने का ( आजकछ क! 
दा गढ़ का भो कहत हें) वासा आनन्दपुर 
"ज्ञाति सोड़ो (आजकल जाति सिख वतात 
- ह) आर माणि मसन्र रामराइये थार मार्ळये 
चड़ मार ( हुका पीने वाल) कुर्डामार (जो 
लडकिया को पेदा' होत ही मार डालत हैं 
सिर गुम्म (जिसने सिर मुण्डाया हो) स व्यव- 
हॉरुकरन का भी निषेध हे । लिखें? में तीन 
' बात करन स फिर अटत छकना पड़ता है वे 


FE 

- हैं (१) केश कराना (२) मुंसलमानासे 
,सेभाग करना. (३) कुट्ट खाना (कुट्ठा एक ही 
प्रहार में वकरे की .गदंन क अलग न. होन को 


जैस कि मुसलमान मारत हैं कुट्टा कहत हैं) 


ज्योति 


[ - सः १८ ` 


ms 


हे कि ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य किसी गुरु की आव 
इयकता नही । नामधारी इस पक्ष को स्वीकार 
नहीं करते । न 
दशां गुरुआ के सम्बन्ध की दृष्टि स सिख 
इतिहास हमे इस परिणाम पर ले जाता हे। 
सिख निहङ्ग नि्मेले कृके दशा गुरुआं की 
मानत हैं । ओर इनकी उत्पात ही गुरु गोविन्द 
सिह स है इन में केवल नामधारा है जो कि 
गुरु गाविन्दासिद्द के आगे वालंकासह और 
रामासह को गुद मानत हें। उदासेयो में चारो 
घुए आर भक्त भगवान को वरुशीश का सम्बन्ध 
भी चन्द्रद्वारा गुरुनानक जोस हे । ओररंकॅई 
 बरुशीश हः जिनका सम्बन्ध गुरुगोंविन्दासह 
जी स ह जस सङ्गत” साहिब वर्त मंलिय 
अजोत माल्लये अडनशाहिये इसालिय उदा 
सिया का सम्बन्ध गुरुनानक्र से | लेकरशुरु 
- गाविन्दासह-तक हे यद सत्य-देउत्तकी. दाक्षा 
'को विधि-चह नही जा ग़ुरु'गो बिन्दसि द जी ने 
दीक्षा के समय नियत: की । उनका वेष वह 
_नहीं.जो. उच्च ककार का दशम. ुरुने निश्चित 
. किया तो भी आदि . गुरुआ म॑ जा सेळाटोपी 
_की पद्धति थो. उसका अंश उनम जरूर 
. मिळता हे। इसी भान्ति समय .के परिवर्तन 
- से सब सस्प्रद्राया-म कुछ न कुछ परिबतन 
_ होते रहे हैं ओर वह गुरुनानक के सम्प्रदाय 
होह. ¢ 
लेख समाप्त करन स पहिले एक वात 


४७ सामध्रारियमे इस अस्त. के साथ यद  लिखनी. ओर आवझ्यक प्रतीत होती हे यदि 
आव्यक, हे. कि. गुरू मन्त्र का भी उले भी एक सम्प्रदाय क तो अनुचित नही 
जिसे उनकी परिभाषा स नाम कहते उसका नाम वावा सम्प्रदाय है। यह सर 

ते hi गे I Te } म रे EI ४) 
ड़ ह/३के अतिरिक्त नामध गुरु की मी ... भी कई भागो में बटा हुआ हे जल 
समझते हैं किन्तु लिः न्थ._ चावा न वावा भल्ळा और 
युः € FSUIP 3 J गी लुळू TIVITIES 
| यह वावा का वद्द सम्प्रदाय ह ४५ 


Tih द शहि 
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सन्तति दे-। गुरुनानक के बावे 


ज्ञवैष्ठ सं० १६८ ] 


अङ्गद के वावे तहिन, अमरदास के वावे मल्ल 
है।तो रामदास के चावे खो 
उसी सन्तति की पर सन्ता 
-तक चली आई है। भाव यह 

में गुरआइ मिलने के पाळे. जो. पूव शुरु की 
सन्तति होती थी वह भी शुरुबनी रहती थी | 
कई स्थाना पर उन्हाने अपन शुरुद्वार निर्माण 


2 


त 
त्र 
द्द 


—_> 


(१) 


यः! उससे जितना ही में प्रेम 
करता हुः उतना ही वह मुझसे 
घृणा करता है, कया उसको 
पता नही मे-उसस कितना प्रेम करता ह. नहीं, 
पता. है, अवश्य पता.:हे; ता. फिर कया? यह 
'कुटिलःरीति.मेरे. साथ, कयो ? क्‍या मे.उसस 
यहा आज्या करता. था.£ कदापि नही, में ने तो 
'समझ रकरवा थाःकि च दःभी, मुझ स प्रेम करता 
है; इतन्ते दिनो घोखे मे:रहा, तो.अबं कया: करू? 
क्‍या घृणा के बदले में में भी उलसे-घृण करू? 
'नहाल्सुझ खस. यह नहीं..होगा ! अच्छा. प्रयत 
करके देखू ! नहीं मुझल यह भी. नदी झया 
यदि.पक दिन उससे प्रेम हटाने का प्रयत्न 
करूंगा तो दूसेर दिन उससे चोगुन। प्रेम बढ़ 
जावेगा !! लेकिन दण्या तो उसकी घृणा को 
ता हद ही नद्दी! में 'उसके यहा जाता हूं बह 
दरवाज़ा बन्दे कर लता है ! में पत्र मेजता है 
'बह बिना पढ़े ही लौटा देता हें! यदि मगि मे 


| कन ms ns 
थह प 1 तो देखा पीठं फेर 
"निकले जात! 'हें। दयि क्वै उसे उन दिनी 


मित्र परीक्षण 


गरुआ के समय 


%—— 


मित्र पर्राक्षण 


लेखक--श्रीयुत्‌ गजाधर प्रसाद बी. प. 
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किये और उनका प्रबन्धे अपने हाथ में रक्रा) 
यही नहीं कि वह गुदद्वार की पूजालळिते थे. 
वल्कि  घूमघृमकर .अन्यश्रामा, खज 

पूजा ले आत थ। इश समय हम जोर्‍याव 
मिलते हैं उनमे ऐसे भी हें” जो'नापूंजाळितानः 
काई सम्वन्ध रखते हैं वट्कि परिश्रम कर 
रोटी कमति हं । 


का स्मरण नहीं जब (हमं. बिना. पक, दुसर. के. 
देखे चन. नहीं पड़ता था सारा. दिन. पक ह्वी 
साथ विता देते थे! नहा मने अपनी समझ मे 
क्राइ.काम ऐसा, नही किय। जिससे वह 
दोजाता जो कुछ. किया. एक _दूशिरे की 

क्रिया ।उफ !!. तो.यह सब क्या..? चित्त बड़ा 


लर Lig 
व्य़ाकुल रद्दता हू... . Pes n> ~ 


अच्छा !तो-क्या अपने "जीवनः कं: अन्त 
करदू ?'अब मुझसे यह)न द स ह्वा ज्ञाता! नाही; 
इससे क्या लाभ ? कया जडला मे ।निकळ 
जाऊ ? नहीं, इस: सेः भी -कया:-ळाम:!! उसे 
क्या! उसके सामने यदि मेरीऽलाश, भी: छे जएई 
ज्ञावेगाःतोःवद्द मुंद फेर लूंगा-हस-हूएसे कि 
कहीं! निगाहः पड़ने ' स मे. फिर/हनक्की उक! 
अरे ! इतना बेरुख़ीःः क्या £ समझे ठाक 


"समझ! उ सेअंपने।यार दो स्तो/स कहा: फ्एसत 


जो अपने पुराने मित्र को यादा कर सके 
“इस' समय तो चन" स” 


चलं सब का एक 'कारण ओर 


होने वाल! हे, बहू की याद मे इतना मस्र हलो 
है तो भला हमारा भ्याना कहा स अरक्े ! व स ! 


जकतप्य कके; में : अएना” ऑषेश्य >ही ज्यो छहर 


a :ज्योति = ड ज्येष्ठ, स॑, १६९ 


करूंगा पर में प्रेम करता हुं ओर करता रहुंगा पे रा हे कि कया कह । कहां गई वह 
देखे कबर तक सुझ झूला रहेगा । 1 २ प्रतिज्ञाये ? अग्र ता स्वदक्षा का ख्याल 
“कहो मित्र गजेन्द्र! क्याहो रहा दे” भी हजरत का चला गया, देखे. मखमलो की 
हमारे महाशय' जी इन शब्दा को सुन कर 
कोकरपडे: | सुरेन्द्र: को. अपने आगि- खड़ा देख वास्कटे, मखमली किनारे की थोतियां ऑर 
ज लि उरे | यो वेरः ादः आरे । फेल्ट कप पर इतने रीझ हैं । 
“नमस्त ! हज नहीं, ऐसे ही CoRR गजेन्द्र-शादी होने वाली हे उसी के लिये 
जब चित्त न लगा तो किताब पर सर रख कर... थे » 
सुरेन्द्र-तो कया शादी इसी लिये होती हे 


कुछ सोचने लग गया था” । 
कु न > ०» 7 कि पिछकी बात ओर अपना कतव्य सबही 
ुरेन्द्र--गजेन्ट्र तुम्हारी यह बाते मुझे झूल जावे। 
अच्छा नहीं लगती जब भी तुम्द देखता हूँ गजेन्द्र-- देखने मे तो ऐसा हा आ।ता हे | 


अजव शकल बनाये रदत हो। हसा ता कभा जब आपकी भी होने के होगी तब यह आपको 


खहरे पर आती ही नही हेम तीना में स विजन्द गाल बजांना देखूँगा। पर मित्र ! बड हमें पूणा 
तो उधर निकल गये । बह ता हमारी सूरत भी. 


कळल आडव्या MSS SE 


see 


F . > Copa 


कया करता हे हमनें उसका कया बिगाड़। ह? 


लगे। यार दोस्तों मे खूब धन लुटाता' है ओर 
गजन्द्र-भाई' ! मेरा इसमें क्या दोष, हमे अपना शत्र समझता हे । सच हे विचार 

विजेन्द्र के व्यव दार ने मुझे दुःख मे डाळ रक्खा सदा पक से नहीं रहते। तभी तो में कहता हूं 

हेतःदेखो' तो बेह कया था. ओर कयाः होगया लोहा लोहे ही स कटता हे । 

देरॅकत समय भो उसीःकी दर्शां का विचारकर : शजन्दे-मे इससे सहमत नहीं! हमारा 

सहाच्या ण 15 का 17 जो कतव्य हे वही करना चाहिये दुसरे चाहे 

७5 सुरन्टरॅ--अफसास तो मुझे भी दे पर मित्र, कुए में गिरे । 

अबे उसका ध्यान ही सं निकाल देना उचित हे। 

४ इाजेन्दे-_मुझ तो रह रह कर उसा का 


नहीं देखना चाहते, रदे तुम । चह, जब कभी सुरेन्द्र-हम लाग उसका क्या बिगाडने 
| मिलता हुँ खुशी रही दुर उलटा रंज होता हे । 


| 
| 
| 
| 
। 
न 
| 
| 
| 


` ` रात बहुत बात गई थी सुरेन्द्र अपने धर 


चला गया । 
धयान आजाता ह आर बड़ा दुख होता ह । 
७ -सुरेन्द्रञऽदुख तो होता ह ह पर क्या करू . es रेल ऋ 
क्या*उसंक्रेलियअपंनी जानं देदूं ! जेसा.करेगा  विजेन्द्र का विवाह भी-होगया । बड़े घराने 
वेता ही मरेगा। . ८ का लड़का छाड़ प्यार स पाला हुआ न जान 


गजेन्द्र वह हमारा मिज है यंदि वह हमसे केसे गजेन्द्र की संगति स. पहलू तो. उसके 

चूंणाकिरंता हे तंब भी हमे उचित हैः कि उससे विचार देश ओर धरम की ओर उत्पन्न होगये 

गेस करे ` ` 5 थे परन्तु पानी के बुलबुले के. समान-क्षणिक शू क 
! एसुरैन्द्रंर-यह आप ही का “मत'हेमुझ स. थे। दूलरे प्रकार का. प्रभाव पड़ा, . बस 
» उससे अभी घृणा करता . ओर बह चला, अब तो उले. गजेन्द्र. 


अपरता ज्ममहता -हुं। विजेन्द्र तो. कुळ सुरेन्द्र निरे. सूः जान. पड़ते (हैं । 


न 


“® 
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वाजिद, ओर नन्दलाल ही के साथ अब आप 
सुख अनुभव करत हैँ | पहले तो चुरुट ओर 
पान ही तक खर्च था परन्त सोभाग्य से या 
दुर्भाग्य स आपके पिता ने भी यह समझ कर 
कि विजेन्द्र घर का काम सम्भालने योग्य 
होगया है अपन हाथ कामा से खींच लिये,अब 


कया था? विजन्द्र के पाबारह थ। महफिल जमन 


लगीं, शराब का दोर चलने लगा । सेर सपाटे 
में दिन व्यर्तात होने लगे | 

गजेन्द्र न जब इस हालत को बहुत बढत 
देखा ता पक दिन सुरेन्द्र को भी समझा व॒झा 
कर साथ लेकर आप चिजञन्द्र के सपझ।न के 
लिय चळे । आज आप निश्चय करके चले कि 
यदि मिळे तो ठोक अन्यथा वही धरना देकर 
बेठजञाऊंगा जाकर दरवाजे पर आवाज दी 
उत्तर मिला-- 

“ तवियत नहीं अच्छी हे ” पर - इन्हा ने 
ज़ब कहळा भजा.कि आज मिलकर ही 'जावगे 
तो विचश होकर विजेन्द्र बाहर निकले । आते 
ही बाळे कहिये ! केस कष्ट किया ?” 

गंजेन्द्र--में आपको कुछ क्ट देने आया हूं 
क्षमा की जियेगा । 

विजेन्द्र--कहिये ! कया काम दे ? 

गजेन्द्र--अब तो आपने हम लोगो. ख 
मिलना छोड़दिया हेःमानों हंस एक दुसरे को 
'ज्ञानेत ही नही हें । आखिर हम लोगो का 
'अपराध-क्या हेः? छः 

विजेन्द्र--मिलना कयां छोड़ दिया है :? जो 
मिलने आता'हे आखिर उस से मिलता: ही हूं 


- और: इच्छा न हो. तब भी मिलनाःही पड़ता हे। 


गजेन्द्र-=परन्लु इस खेरुखी का. कारण क्या! 
विजेन्द्र--ख र | आप अपने आनि का मतलब 


कष्ट I irs INTE 


मित्र परीक्षण $ 


रजेन्द्र-विजेन्द्र | यदि बुरा न मानी तो. 
कहं 

विज्ञेन्द्र--चुरा माननार्‍या न मानना मरी 
कतव्य हे आप कहिये ! राठ उक 27 

गजेन्द्र--मुझ अपना शुमचिन्तक समझे 
कर जो कुछ कटं उस ध्यान पूवक सुनन*-यहै 
तुम्हारी चाल तुम्हार भविष्य के लिये बहुत 
बुरा द्द । अभी तुम्ह माळूम नहीं होता जव तक 
तुम्हार पास धन ह तमी तक यह चापलूल 
मित्र आपके साथ हैं जभी कोई विपलि पंडगी 
यद्द सब “ यह गये वह गये ” दो जावेगी 

विजेन्द्र--तो फिर ? 

गजेन्द्र--तो फिर कण? विजेन्द्र अब भो 
साचो अभी कुछ भी नहीं विगड़। हैं अँब : इनं 
अपने स्वार्था साथियों का-साथ छोड़ों। ? 7/2 

बिजेन्द्र-वसः! क्याःआप का यद्दी कामे 
हे। तो आप कृपा करे मेरी तवियत आजे 
अच्छी नहीं हे। . 

गजेन्द्र_बिजेन्द्र ! खेर पिछली बाते यादै 
दिळानेः सेः कपा लाम! अन्तिम बार फिर आपसे 
कहता हूं कि जब तक आप के पास धने है 
यह ळोग आपके साथी हें जब घन न-'रुदेगा 
यह सब अपना काळा'मुंद कर जाचेंग्रे। अपना 
.भळा चाहते होता इस: तर्ष-स -अपना घन 
मत लुराओ, देखो शहर भर मं इसकी चरचा हे 

: विजेन्द्र-=बस रहने दीजिये आपः अपना 

उपदेश ! धन अपना खच करता हूं: आफ के 
बाप का तो कुछ नद्दी लेता जो आपको इतना 
खुरालगता है :7 ।> 7.7 जकः 

सुरेन्द्र ने राजन्द्र की ओर 1 बड़ी ::कटाक्ष 
भरी दृष्टि से देखा। दोनो अपनाल्साः सुह _ 
लेकर लोर आये (रास्ते सुरेन्द्र नःकछ्का (और 


= 


जाकर शिक्षा देआध्ये 1 म॑ तो पहली कह 
जुका हे हेट = 
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८० - ज्योति 


नश (३)) र 
रात के दल बजंगये | गजेन्द्र अभो थोड़ी 
देर हुदे भोजन व रके अपने कमरे मे आये दे । 
उन्ह हर समय चिजेन्द्र की दशा का ध्यान 
रहता हे।-उन्हे कोई उपाय नदी सूझता जिसस 
बह उन्द॑ इस दशा स निकाल सक | जब तक 
पिता जी जीवित थ उनका हाथ कुछ: खिचा 
रहा परन्तु जब से उनकी छत्र छाया विज्ेन्द्र 
सिरस उठ गयी हे वद्द समझता हे कि 
उसके भोगविलास के मागे. ख पक कांटा 
निकल गया हे । विजेन्द्र बाबू. खचः करत हे 
आर यार दोस्त गुलळर उड़ाते हैं सारी पतृक 
सम्पाति उडा डालो, घर कोठी. स भी. विक गये, 
धीरे -२. स्त्री के-सभी. आभूषण भी. गिरवी 
होगये । परन्तु उसके “आखो की पट्टी अभी 
नहीं खुली । = गजन्द्र' इन्दी) विचारों में पड़े 
डुब्राकियां-ले रुह थेशकि दरवाजे पर किसी ने 
धक्का मारां । उठ कर किवाइ खोले सुरेन्द्र 
खड़ा.था.। अन्दर बुला लिया फिर पूछा 
~ कहे 1 -इतनी रात, गयः केस आये 
हाला दे” के ८:७७ कक > 7 
खुरेन्द्र>ओरः मित्र ! यज्व 'होगया जो हम 
'छोगो ने सोचा था वही हुआ । SF 
७ गजेद्र=-( घवड़ाकरः ) भाई क्या हुआ? 
श्ीश्रःबताओ। : + `` `; 
= ऽखरेन्द्र=-बिजेन्द्र पकड़ा: गया 'हचालात मे 
अन्दाह। ततः ! 
,= ~ शजिन्द्र=- क्यों ! बघा किया ? 
सुरेन्द्र--कळ रात जो ला० गिरघारीलाल 
*केर्‍यहां चोरी इइ थी ड सका माल इसके यहां 


किया] फूल. % Pets So 
सुरेठर=-कोतवाल साहव को इन के साल 


क 
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चलन के बारे मे सन्देह न था अ 
से इन्हा ने अपना धन उडा डाला हे. 
मकानादि बेच डाले हे ओर उन धता को. 
लिये इधर उधर घूनते हे तब से इन पर, खास 
निगाह रखते हें । कळ रात जले हो चोरी की 
सूचना मिलो तुरन्त ही उन्हा न. इनके मकान 
को घर लिया, खाना तळाशी लन पर कुछ 
गहन छत पर आर कुछ पाखाने में मिल । ह 

गजेन्द्र--मित्र ! विज्ञन्द ले यह काम ता 

हा सकता | सब कुछ विगड़ गया हे परन्तु इतना 

गिरा अभी नहीं हे 

सुरन्ट्र--मे भी यदी सोचता हू । यह सब 
उन्ही धूतो का काम दे । ओर देखो ! नकदी 
वहां से कुछ भी नहीं मिली । वे सब वे लोग 
दंज़्म कर गये आर विच/र [जतन को 
फला दिया । 1102. 

गजेन्द्र--तो अब क्या बचने की कार 
आशा नहीं? 
__खुरेन्द्रञ=आशा तो काई नदी दिखाइ'पइती 
जब वस्तुये मिलः गई तो! फिर कोन वचा 
सकता हे? कः न एक प्र 
 *>गजन्द्र-+अब क्या करना उचित हे! 

सुरेन्द्र--जमानत भी नही चळ सकती 1 
जसा किया हे वेसो भरेंगा। हमे लोग तो 
उसके शु हैं । 7 
« गजेन्द्र-नदेखो सुरेन्द्र | अब ऐसी ब्रात मत 
कहना! वहःमेरा मित्र दे अब कयाः में उसका 
साथ छोड़ दूंगा ? सच्चे मित्र इसीःसमया>काम 

आते हैं ।8 हवे 818 पक 1 ० पक क 
> असुरेन्द्र>-अंथःहमस कर ही 'क्या'खकते'हैः 
' थनिदारो की: जवः भरने सः कुळ'हा सः 


3) 


द”: a 
८७७ ७४० खक 
७.» FP घच 
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उसको स्त्रो. को कया दशा होगी अभी विचारी 
को आये साल भर भी नहा हुआ । _ 
खुरन्द-गह के साथ घुन भी पिस जाता हे 
गजन्द्र-वस यह. कहावत: रहने दीजियें 
उसके बचाने की. साक्चिय,।-: 


सुरेन्द्र-मेरी समझ मे कुछ नहीं. आता | 


गज़ेन्द्र--अच्छा तो आप तशरीफ लेजा 
सकते. हैं । यदि कल खुवद-फुरसत दो तो मिल 
लीजियेगा । | न 
सुरेन्द्र चलने को तय्यार. हुआ. परन्तु 
गजेन्द्र . ने. रोक लिया ओर .उसे रात भर 
जाने न [दिया । 
(४) 


~ > च ब 
आज 1वजन्द्र क मुकदम का पेशी हे। शायद 


~ 


आज दी फेसला भी खुन। दियाजावे। पिछली . 


पेशी पर. सरकारी गवाह दो थानदार आ. 
चार कानस्टेविल पेश होचुके थे। उन सब न 
यही कहा फि वदद लोग उस समय माजूद थ 
जब विजेन्द्र क घर की खानितलाशी ळी गइ 
थी ओर जो जो गहने वहां मिले थे उन सबका 
नाम बता दिया । गवाहो के घयान पर जिरह 


नदीं हुई | कहे “पके --वर्काल “विजेन्द्र-को-ओर- 
स काम करने को तय्यार थे परन्तु जितेन्द्र ने. 
सबको धन्यवाद देकर मना कर दिया ! विजेन्द्र ' 
ले अग्ने वदान में केवल इतना ही करा “में _ 


काश सफाई मर्द। पेश करता जेला. किया 
वेला भरूग,? ॥ 


लिये नम जे ते थ परन्तु इस , सम 
की सह, विजन्द्र के 

कहता था कम से कम दो साल न डया 
काई कहता था “नहीं उसकी आयु पर ध्यान 


७ = 
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देकर .सजा करवीजावेगी” जितने मुंह य उतनी 
द्दा बात था! ; 
. ठीक दस बन्ने मजिस्टटं बहादुर इजलास 
में आये। आते ही विजन्द्र की पेशी इ९। सबकी 
निगाह उसी आर लगा थी। मजिस्टूट ने अपना 
[लखा हुआ फसला सुनांना प्रारम्म किया 
अन्त में कदा “अपराध तो साबित ही है दण्ड 
तो दो साळ का दृ परन्तु तुम्हारी इस आयु-” 
इतना ही कहपाया था कि द्रवाज स बेहवास 
गजेन्द्र दोड़ता हुआ आया और चिला कर 
बोला “ठहरद्ये ! ठहरइये !! मुझ भी इसी 

केस ( 0256). के विषय मं कुछ कहना हे 
ळेोग . समझेन . लग यह -पंगळ कहां स 
आगया_? मजिंस्ठट. बद्दादुर रुकगय | ग्रजन्द्र 
काई साधारण मनुष्य का लड़का नदी, या, पक 
अच्छे चकील.का लड़का आर इसी साल खुद 
भी बा० ए० पास करके-एळ*-पळ० दी; कंलास 
में भरती हुआ हे।.सब बड़े गोर से उसकी ओर 
दलन. लगे। गजन्द्र ने फिर पूछा. कुया, आज्ञा 
है? मजिस्टेट ने आज्ञा देदी | गजेन्द्र ने कहना 
आरम्भ किया “महाशयो ! यह सबका दी पता 
: दे“कि दो साले पूर्व हेमाऔरः विजेन्द्र घन मित्र 
:-थे.एक दूखर को बिन देखे चन नहीं पड़ता 


. था परन्तु किन्ही कारणा से 


-आपंस में अनबन द्वोगई । हम दोनो एक दूसरे 


«की सुंद भी नद्दा.देखना चाहत थे । इन्हाने 
+ फ़ि<-अबदुल्ला, बाजिद ओर र छ से घनिष्ट 
नगर निवासी न्याय सुनन..क लिये दडे ..: 
चले आते दे ।:बिज़ेन्द्र के विषय मे. तरह २की . 
बाते दो रही । सभा उसका. इस.गिरावट केः 


मेळ.कर.ळेया, आर अपन. सब 
म उड्डान. लगे छन्द जो हम 
था उन«[ इल दूरा स बहुत दुः 
द a सक्च खरी. साथ छे*र 

| नै फिर कडा * 
।त द्वोग६। बहां स छोट कर मैंने विना 
किसी से कह खुने ही विज्न्द्र के -सवेनाश 


> 


| 
है 
| 
|; 
उ Et] 


DR 


जो दुख सुख अप्रमान मान को मान एक सम । 

करे उचित उपकार पोढ़ प्रणधार श्रेष्ठतम ॥ 

जिसका जीवन जाति प्रेम : का पूणे प्रचारक । > ` उ 
' -- आर चरित्र उदार रहे संसार सुधारक ॥ >. 
_ सुन कर जिसका नाम मर, बोले जय जय एक स्वर। “ “र 
_ वही सत्य आदश हे; सब र्क व्ह करक. से पुरुष बर ॥ ` ` ` $ "` 


च 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


2 ८८४ + 


eo 
x 
05.2 र i 
< क 
2. 4 3 5 
७ जे. 
F है 1 क्र हक ` 
~ > हि 
} "कफ १9% ३ 
® ६५ 


oe 
© 
> 


८३ ज्योति [ ज्येष्ठ स॑« १६८ | 
ह ज्म जठ ञ्ळङक | 

का विचार कर लिया | तदबीर भी समयसे चिपट गया ओर बोला “ भाई गजेन्द्र ! क्‍या 
निकल आई । कोतवाल साहब की निगाह कांटों मे घसीटत हो ” इतना कह कर फूट २ 
विजेन्द्र से फिरा हुई थी अतः यह उपाय सोच कर रोने लगा | फिर मेजिस्टेट को संकेत करके , 
निकाला | अबदुल्ला, वाजेद, और नन्दलाल से बोला “ जनाब ! में सवदा गजेन्द्र का दुशमनं 
मिलकर रात म ला० गिरधारी लाल के यहां. रहा, इन्हे खूब देक [केया करता था। इनके मुंह 
सन्ध लगाई, धन को मुझ आवश्यकता न थी पर इनको गाली दिया करता था । पर मेरा | 
नकदी. सब वह लोग लेगय। थेडे स गहने भला दमेशा चाहते थे। इन्दोने कई वार मुझ से | 
'छेकर मेने विजेन्द्र की छत पर ओर पाखाने इन दुष्टो को साथ छोड़ने को कडा पर मुझे उस 
में रख दिये | जब यह पाप कर चुका ओर यह समय कुछ भी न सूझा। अब इल समय भी ऐक 
देखकर कि विजेन्द्र ने कोई रूफाई पेश नहीं सश्च मित्र की तरह मेरे छुड़नि के लिय अपने | 
को मुझे अपने पाप का बड़ दुःख हुआ । विजन्द्र को भी फसाने के लिये तय्य.र हें । अपराध 
को स्त्री का जब. ध्यान आया कलेजा फटने मेने किया हे दण्ड मुझी को मिळना चाहिये” । 
लंगा-” इतना: कंदर व.र गजेन्द्र फूट २ कर सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। मजिस्टेट . 
रोने लगा। इतने में मजिस्टट ने कोतवाल के को शक होगया। फेसला खुनाने की. तारीख 
कान मे कुछ कहाँदेया । गजेन्द्र ने थोड़ी देर बढ़ा दी गई। 

बाद फिर कहना शुरू किया “अब आप का उसी दिन अबदुला, वाजिद ओर नन्दलाल 
भली प्रकार घिदित होगया होगा कि अपराधी के घरो की भी खाना तलाशी ली गई। वह 

में ही है | मुझ ही दण्ड मिलना चाहिये। बिजेन्द्र लोग निश्चिन्त थ, बहुत सा माल वरामद हुआ | 
विचारे का दोष जरा भी नही हे। तोनां.हवालात मे देदिये गय ॥ _ | 

विजेन्द्र जो यद सब बाते बड़े ध्यान से “सच हे सन्ने मित्र की परीक्षा दुःख ही में _ 
सुन रहा था लपक कर गजेन्द्र के गले से दोतीहे” जता 
a a a an a ED GS UD आळ आ | 
6 6 हक दरा पुरुष | 
° र्व ` `  लेखक--जगन्नारायण देव शर्मा, कविंपुषकर' ` हि | 
( छप्यय ) ईः 
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Br np 


38) 
वी हो | डंमंड़ आया व्यथा? का नीर-निधि, 

तम मयी:“तृद्गणा-तरंगिनि!? चलपड़ी । 
दुःख 'पूर्णे “देवि माया” को सहप, 

निज संदन:आह्लान हेतु उसी घड़ी । 
“उस समय जब की प्रकृति भी सुप्तधी; 

विइत-परल पर .निशा-नटी का राज्य था। 
~ है 
ओ विक्राळ निराशा मेघ से; 

फिर रहा. भारत-भाग्याकाश था 7॥ 
लो,: प्रगटसी हो गई वद्द जयोति घन; 

€ ge सोदर्य 

चातुय्यंमय, माधुय्य॑ मय, सोंदर्य्यमय | 

“बिइवदूती? कट्द उठी स्निग्ध-ध्वनि, 


We 


> 


RD BTA 
३ ऊए करूया [ड 

- पथ...इमारा... कटको से... बदू. हे, 

नेश्न-ठय पे छा गई हे कृष्णता | 

" बेड़िय ! जकड़ी हुईं हे हस्त पर 

:- -.औ बरसती.हे वपुष् पै उद्णता ॥ 

कालिमा .से_लक्ष्य भ्रष्ट हम होगए, 5 

..._.. ज्ञान-रबि भी अस्त पश्चिम हो चला | 


र ” ०) गो; 20%. 60 0७ 79 ५४१ € 
Toro FOOD) (Goo 
% ® se 
4 ७4 


~ ह ~= 


RECT डी 


मानसिकशक्तिकों रद्‌ ओर उपयोगी केसे बनाया जा सकता हे. 
श लेखक-श्री युत्‌ बुद्धिसागरः वर्मा, विशारद ची.ए. ¬ ` 


ईमा 

मा 
70७९7 ) क्या वस्तु हौ और“इसका प्रभाव 
` मादुबिक प्रकृति पर कैसा पड़ता है यदद अमरे 


नसिक शक्ति#या मनःशक्तिः (४7 


द्य 


पुं] ये कहाँ से आरही है ध्वनि-मधुर, 


“किन्तु घब शानां नहीं कोमल हृदय?! ॥ „ घन्टे वरीवज एक भरे 
s 


PA 


मिट गई वारी मारी ज्योतियां, 
वापियो में भी दवोचा षा गला ॥ 


[३] 
छिड़ गया स्वांधीनता का युद्ध दे 
' लड़ रहीं है विश्व पर दा शाक्तियां। 
दान दोना ओर पूरे चळ रदे, | 
ळग रही ईं उक्तियां पर उक्तियां ॥ 


स्वर्गीय मावा से भरी; “होगी. विजय? ॥ १ ऱ्य EE 9 
ओ ठीक है! ऑकांदा बाणी हो रही,  . 5 
' “उठ खड़े हो राष्ट के सदे हदय””॥, 
७2% BE ITNT ५9७७० HS 


दूसरे विपरीत अत्याचारी खड़े | 
हे इधर आधार केवळ ईशका 

औ उधर अभिमान ही पे हैं अड़े॥ 
देखलो ! रण क्षेत्र-मे 'मोहन*-की वा. 


जोर से हे बज़ उठी बंशी, विजय । 
“है हमारा सुप्रभात स्वराज्य का, . _ 


, प्यार हृदय ! प्यारे हृदय !! प्यारे इदुय !!! १) Ne 


ल त 


~ क्ट 
श्र 


के अङ में बताया-जा चुका-है ।' अब घताना:यह 
है कि इस शक्ति को. टूढ़ु...एवं : उपयोगी. कैसे 


बनाया जाय ? इस विषय में बहुत कुछ लिखने 
की मुझे आयश्यकता मदो । मसोदिक्षाशदेशाओं 
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( Psychol0gistऽ ) ने एतदर्थ जिन २ साधनों है होगा । अपनी मनः शक्ति को कदापि निर्वल न 


की आवश्यकता समभी है उनको कोटा निवासी 
श्रीयुत मु हीरालाल ( जालोरी ) ने “मानव 

5 सत्तति शास्त्र ” नामक पुस्तक में वणन कर 
दिया है । में उन्हीं को बातों को अपनी भाषा 
में लिख देना चाहता हूं +-- 


(९) मनः शक्ति को बलवान बनाने के लिये 
सब से प्रथम मन को बश में करने की आव- 
श्यकंता है । उसे निरंकुश तथा: स्वच्छन्द रहने 
दैना ठोक नहों | मन बड़ा हो-चश्चळ होता है ! 
गोता में अजुन ने भो कहा है--“चश्वल॑ हि मन 
कृष्ण प्रमाथि चलवदुद्रढम्‌:” | अतः उसे सब 
विषेयों से खींचकर इच्छत. विषय में दृढता 

लगाना चाहिये | धीरे २ मनुष्य इसका 
अस्याली बन सकता है । संकटप की दृढता 
“एवं एकाग्रता हीं इस अभ्यास की शक्ति और 
उनीय है। . . 

(२) मनः शक्तिको द्रढ़ बनाने की इच्छा 
“करने. वाले को अपने सिद्धान्त ओर विचार पर 
अटळ रहन! चाहिये । इस में किसी भी अपवाद 
४( except10n ) की गुञ्जाइश न होनी चाहिये । 
भय को आशङ्का अथवा किखीके अप्रसन्न 
न जने का विचार मन शक्ति को निवल करं 
_देता-है और इस प्रकार उंसका विकास. रुक 
जाता है; अतः उचित समय पर उचित रूप से 


होकर अपने सिद्ध त्त को स्पष्टरूप से 


में कभी भी.न हिचकना चाहिये.। 
[नी आत्मा पर हृढ़ विश्वास रखनी 


८ 


बात मेरे सन्प्रुख आयेगी उसे विना अपनी बुद्धि 
सम्मतं लिये कदापि ग्रहण ने करूं गा- 
निर्णय सर्व थीं न्यायाजुकूल भोरे बुदिय्राहा 


छी छळ Tis f ys FE Se irre 
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थ को मलीन प्रं दुखी करने वाले. _ 
कार्य्यो रहना चाहिये: 1: इस वात. `: 
का दृढ़ संरुटग कर लेना .चाहियेः”कि जब्रःजो'' 


समना चाहिये । और खदा इस बात को _ 
दृढ विचार रखना चाहिये. कि. मेरी मन)शक्ति। क्तिः ` 
क्रमशः बढ़ती जा रही है । ae 


(४) दुष्कर्मा से सर्वथा बचना योग्य और? 
आवश्यक है, क्योंकि दुष्कम ( जिसे अपना. 
हृदय बुरा समझता हो.) के. स्मरण मात्र से 
दिल में एक प्रकार की चोट: सी लगती है 
जिसके प्रभाव से कालांतर में मनः>निक्ल 
होजाता है। प्रथम तो मनःशक्ति को द्वढ बनाने... 
वाळे को ऐसा कोई काम ही न करना चाहिये 
जिससे बाद को पछताना पड़े और यदि प्र्ञङः 
चश ऐसा कोई काय्यं हो भी जाय तो ' तत्काल) 
उसे भुला देने की चेष्टा करनी : चा हिये-जैसे 
कि वहःकामं हम से कभी हुआ ही. न था। | 
किन्तु आगे चैला न करने का: दृढ़ निश्चय! कर. 
लेना चाहिये । हंससुख प्रकृति 'इसः;साधन के, 
शिये विदोष उपंयोगी है ॥ 


(५) जिस विषय में मनः शक्ति कों बलवान. | 
नाने की इच्छा होउसी विषय पर कुछ समय: | 
नित्य एकान्त में वेठ कर मनन करना चाहिये. न 
रौर दृढ़ निश्चय रखना चाहिये कि वद कॉम । 
हमारे संकल्पानुसार हुये विना ' कदापि न. 
रहेगा । अपनी मनोवृतियो को संब ओर! से 
हटाकर उसी पक विषय में केन्द्रीभूत करदेता _ 
चाहिये । यही करण है कि म० गान्धो प्रति _ 


Po 


\ 5 
¢: 


. सप्ताह एक दिन का मोन. व्रत धारण कर एकान्त 
चाख करते हे. अभ्यास के लिये - प्र ip 


_प्राणायाम-के पश्चात्‌ अथवा रात्रि ,में खोने 


'पहलें कां समये बहुत अच्छा है। किन्तु अभ्यास 
'केखमयपर्मार्तप्क में उस विंचार के अतिरिक्त 


दूसरा कोई विचार नहीं रहना ह "ज 
कोई दूसरा विचार आवेःतटकाल उसेः निकल 


उसे दुर कर पुनः अपने इच्छित विषे 
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_ आजाना चाहिये । इस प्रकार ज्यों २ मनोवृत्तियों 
को एकाग्र करने का प्रय किया जायगा त्यों२ 
मनः शक्ति विकसित एवं वलिष्ट होती जायँगी | 
तभी तो योग दशन के दूसरे ही सूत्र में बताया 
है कि “ योगश्रित्ततृत्ति निरोधः ” अर्थात 
चित्त की वृत्तियों का रोकना ही योग है । 

(६) अभ्यास के लिये पहले पहल ऐसे ही 
कार्य्यो को लेना चाहिये जिनको प्रारम्भ करते 
समय अपनी बुद्धि असम्भव अथवा कष्ट साध्य 
न समझती हो । जिस प्रकार मकान की छत 
पर सीढ़ी दर खीढी चढ़ना होता है, एकदम 
उछल कर चढ़ने से चोट आदि का भय रहता 
है; उसी प्रकार इस के अभ्यास को 
भी अपनी स्थिति ( ?051107 ) विचार कर 
क्रमानुसार सरळ से कठिन कार्यों को लेना 
चाहिये । नहीं तो काय-सिद्धि न होने से उत्साह 
भङ्ग हो जायगा और मंनःशक्ति को हानि 
पहुंचेगो * 

(७) मनः शक्ति के अभ्यासीके लिये निराशा 
प्रवल शत्र है। यदि किसी काय में त्रटि रहजाय॑ 
अथवा प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त न 
हो तो निराश कदापि-न होना चाहिये मन को 


कुखुमोद्यान 


<५ 


कष्ट होता है। और यह कष्ट मानसिक .उन्नति 
में इस कष्ट को स्थानं न देकर तत्काल किसी 
दूसरी रीति से कार्य सिद्धि के लिये परिश्रम 
होना चाहिये | नीतिकार नै कहा है-- | 
उद्योगिनं पुरुष सिहमुपैतिं लक्ष्मी 
देवेन देयमिति कापुरुषा-बदन्ति । 

इसलिये - दैवं निहत्य ' कुरुं पौरुषमात्मशकत्या, 
किन्तु-यत्नेकृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः’ 
(८) मेरी भी राय खुन लीजिये | भोगंवाद 

का सिद्धान्त भी मनः शक्ति को दृढ बनाने के 
लिये बड़ा उपयोगी हैं क्योकि जब भंगवोनळष्ण 
के इस वाकम पर कि--'कमण्यैवाधिकाररुते 
मा फलेषु कदाचन ”--पूरा २ विश्वास होजायगा 
ओर नीतिकार का “ यद्भाविनतद्गावि भावि 
चेन्न तदन्यथा ।.इति चिन्ता ब्रिषप्लो5यंमगदः कि 
न पीयते » वाला शलोक सदा सामने रहेगा. तो. 
चिन्ता किसी रूप में व्याप. ही नहीं सकती और 
चिन्ता का: अभाव मनः शक्ति के: लिये. अत्य 
न्तोपयोगी है.।........ : Fis 
पाठक तथा पठिकाओ ! आशा है कि, यह 
आप की समभ में भलीप्रकार आगया होगा. 1. 


सा: > व्र CC —— 
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हिन्दू संगठन ॥ 


आजकल हिन्दू जाति उके संगठन के लिये 
बड़ा बल दिया: जारहा है ओरुंसंघ.बनाःकर 
आय्य समाजी; सनातनी, तथा. . अत्य: मताः 
चळम्ती नैता काम करः रहे हैं । खः -खेम्वन्ध में 
हम माननोय वावू' भगवानदास जी का 'भाच 
प्रदर्शित करते हैं । वदहद'लिखते' है/ किः? 
"न दिनो कई हिन्दू लेखकों ने हिन्दी और 


IPSS 53115 त ISIB 
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OTHIE FIFE; 
अंग्र ज़ी पत्रों मे इंस बात पर जोर दिया है किं 
हिन्दु ओं कों आत्मरक्षण के वास्तै कोई संग्रन्थन 
का उपाय करना चाहिये। उनका ध्यान इस . 
ओर फिरने का तत्काल कारण ' मुलतान का 
उपद्रव हुआ है, जिसमें मुसलमानों के हाथों 
कई हिन्दू मारे गये, हिन्दू स्त्रियों परे अत्याचार: 
हुए; लाखों. रुपये की हिन्दुओं की जायदाद 


असबांब मेकानांत जला दिये गये और 
I$ IDO 18 HINER Fein NE Tip 


के की हिड्राइड़ fee TSR HIETRSSE 


वाचत फकत 


ज्य ज ज्योति 
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शरु, मन्द्रि और ,घमंशाले. तोड़े. और खराब 
किये गये १ माळाबार. में मुसद्मान- मोपलोंने 
जो इससे बहुत अधिक. घोर उपद्रव. और. अत्या 
सार किये, घे भी ताज़े ही हें । 


इन, लेखकों. ने. कोई .उपाय सीधा सीधा 


स्वयं. हो. लिखा. है कि. कया. ओ र- केसे: हिन्दुओं . 


का-संत्रन्यन हो जिसमें चे आत्मरक्षण-कर सकें 
कई. ने खयं. इस. काय :की .कठिनाई बताते हुए 
हिन्दुओं -के उन. दोषा. का. कुछ .ज़िकर किया; है 
ज्ो-ही इस कठिनाई के मूल कारण हैं । इन सूल 
फोरणों/ को ओर!अच्छी तरह ध्यानःदेन चाहिये 
0 0११ज्से धमका नामही मानव नहो, वेदिक 
नेही; आय्येनही, सनातन नहीं?-“हिन्दु» हो 
गया है; जो शब्द किसी प्राचीन ग्रन्थ में मिलता 
नहीं, उसका संग्रंथन और रंक्षण कैसे होगा? 
जिसे धमकी यह प्रथा है कि “सात कनोजिया 
नोव्हे” और “तेरह गुजराती तेंतीस चूल्हा ” 
उस घम के अनुयायियों का संग्रथंन और आत्म 
सक्षण कैसा ' ओरं -केले और कौन करे? एक 


. सुसटमान दोस्तने एक हिन्दू दोस्त से कहा कि 
. भाई साहब कसूर माफ कीजिये आपका मजुहव 
तो “चूल्हे” में गया। ओर 'चूल्हेकी पवित्रतांका 
खरूप क्या है! शुद्ध फलाहार ? नहीं भाई! 


अधिकांश ब्राह्मणों, सब क्षत्रियों सब शूद्रों में 
मेंड, श्रकरी मेंखा, मछली, तरह.:तरहके: पक्षी 


खूअर,::हिरन. आदिका खाया जाता है, 
ओद .देवठा ऑंके-.आगे का. बलिदान भी 


' होता है) गोमेघ और गोमांस. का वजन. है--सो 


भी..चमार हिन्दू. आहिखित-म्टतःगोमांस खाते 
भी;हैं।।-क्षत्रियों और गदोर्मे मद्य भी जारी है, 
ओऔर...पंच-मका एके सेवक, ब्राह्मणों 


वक केने ह सि परिगणित 
अनुमति भी मिलती है । 
मुखर्माबोंमें भला शराबकी मजदबी मनाई तो 
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है, चाहे चोरी छिपा पीते ही हैं ।.मांसका 
भोजन वे भी हिंदुओंका सा दी करते हैं.। फुक 
इतना ही. है, कि गोमांस खाते हैं, शकरमांस 
शचाते हैं | और हिन्दू शुकरमांस- स्वाते और 
गोमांस बचाते हैं । | 
._. २--ज़िस घममें एक जात री चार जात, और 
चार जातको चार हजार जात, जो पक को एक 
न कूण, यद्यपि खुले या छिपे पंच मकार को 
सब तेयार,ऐसे धमंका संग्रथन और आत्मरक्षण 
कैसे? जिस धम में एक वेद के चार वेद, और 
चार वेदके चार हजार संप्रदाय, जो सदा परस्पर 
गाली गलौज करते ही रहते हे, उसका संप्रधन 
केसे? जिस “घम” में. पचास लाखके करीब 
आदमी .सन्यासी, उदासी, बेराग्री, निरंजनी, 
नर्वानी, निमला, जूना, -कनफटा, . कंबीरपंथी 
गोरखपंथी, दादुपंथी, रामानंदी, रामा 
शंकरी; वलभी, मध्वसंप्रदायी, नियाकों 
न्यपंथी, शेव, चेष्णव, शाक्त, स्मात्त, गोस्वामी 
वगैरा वगैरा, घम और मंजहब ओर भिक्षाके 
पेशेसे जीते; हो, और गुह€थों पर अपना भार 


_ळादते-हों, और अन्न चस्त्रक्कीं तो बात ही क्‍या 

है, लाखों रुपये सालकी आमदनी उन्हीं णदस्थों | 
से लीं हुई एक एक महन्त और गद्दीदार चैन 
जऔरुणेशमेउंड़ाता हो, और करोड़ों रुपये नकद 


और जवाहिरात अखाड़ों और मन्दिरों में दबे 
पड़े हों, ओर इस सबके बदले मिं उन बोभोंसे 
दवे हुए गृदरूथोंका कुछ भी प्रत्युपकार -न.किया | 
ज्ञाता हो, बल्कि और उलटे. गालियां दी,- जाती 
हों; कि. महा लोभी. हैं5दान नहों;देता-+ंजिस 
“चम में यह, भाव हरामख़ोरी ओर छतप्लताका 
फेला.हो वह के दिन :जीयेगा-£.. .., जर कट भु 
Fo Tण-सम्डन्ध्‌ “रोरी और ॅ 
कः जिनके: | कोर आपसमे स्त कि 4 
च्याह शादी है र किन भ 
की दुदु खियां नदो भरी दें,जिसी के लिये कदा है- 
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अधम घममिति या मन्यते तमसावृता । 


सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च वुद्धिस्सा पार्थ तामसी ` 


जो लोगःसदा इस फिक्रमें नहीं रहते कि 
केसे हम जातिदण्डे देकर इसको अपनी विरा- 
दरीसे खारिज करके नोचा दिखाळें, याःएसे 


द्‌ण्ड,कीः घमकीसे इससे कुछ वसूळ करले; 


बटिक-इस फिकर में रहते हें कि केसे हम अच्छे 
भले आदमी को. अपने ससूहः में मिला लळे, उन्हीं 
का संग्रथन ओर',आत्मरक्षण हो सकता है । 
कप RR रर ]- + 

यहां तो यह खूबी है कि जो ही. गंद साफ 
करने चला उसने एक फुटा ठीकरा ढेरमें ओर 
बढ़ा :दिया, ओर पुरानी गंद ज्यों की त्यों रही.| 
कबीर. रिफाम”.करने चले, एक नया. कबीर- 
पंथ- पैदा हो गया । नानक चले, नानकपंथ हो 
गया । गोविन्द्सिह चळे, सिख-पंथ हो गया। 
दयानन्द चले, आय्येसमाज हो गया। केशवचन्द्र 
सेन उठे, पक ब्राह्मसमाज हो गया ।- यही गति 
शंकर, रामानुज, वलभ, मध्व चैतन्य आदि की 
हुई । हिंदु-समाज के धम रक्षकों की तों यही 
हिथति हो रही है कि अपनी जनता की, अपने 
अचुया यियों : कीं,बु द्धि जगाने: ओर विद्या बढ़ानेके 
ठिकाने प्रायः ऐली-ही बात. उनको बताते रहते 
हैं जिससे उनकी बुद्धि कुणिठत हो, विवेक घटे, 
अंधश्रद्धा ओर श्रद्धाजड़ता बढे और एक मात्र 
दान देना ही सीख । पदे पदे दानका महिमा 
गाया जाता'है, पर संतोषक्रानही। स्त्रियों की 
तो; व्रिशोष दु दशा. है । नित्य नया.आहात्म्य, नया 
वत, .नई ग्रहशांति, नया दान ही सिखाया जाता 
है। केसे गुहङृत्य को उत्तम रीति से करना 
चाहिये; वच्चे किस प्रकार से नीरोग रहते हैं, 
बालचर्य्या:केसे:होती हैं, >विद्याध्ययनः मावश्ये 
है. तुझे जुआ चोरी के. और जोड़ों को. ठगनेके 


रोजगार महो करने चाहिये --यह बाते पुरोहित 
गृहस्थं को, याचक यजमान को, नही 


SS 
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करते | माना कि मुसद्मानी मॉलानाओं तथा 
ईसाई पारियो तथा बौद्ध जैन 
सभी घम ओर मेजहवें का २. 'डौळने 
वाले आदमियाँ में यह दोष कम यो येरा देखे 
पड़ता है, बटिक सभी रोजगारी अपना “अम 2 
( भरम) बनायें रखना चाहते हैं) ४ ७1७७७ 

+. + क RS 

ऐसा मालूम होता है कि हिन्दूं समूह शेक 
प्रायं हो गया है; उसमें? दवा देनेसे प्राणकॉ 
संचार तो होता नहों, नये नये कीड़े हो बरें 
पड़ते जाते ह।” | PY 25छ Ih 


__ 'भाइयो, इसी समय सैकड़ों प्रकार के 
ब्राह्मण, सैकड़ों प्रकारके क्षत्रिय, सैकर्डो प्रकार के 
वैश्य, सैकड़ों प्रकार के श॒द्र मौजूद ही दे 
उनमें पांच पांच सांत सात प्रकार और भी बढ़ 
जायं तो हमारा क्‍या बिगडता है? क 
“वसुधेव कुटुम्ब्कम”, हमारा फेलावा 


ad? 
फैलता है । जैसे सारस्वत,का 


यदुवंशी, चौहान, परमार, राठोर न 
आदि क्षत्रिय, जैसे . खंडेळवाल, ,म 
चूरूवाल, ओसवाल, अग्रवाल आदि वैश्य ज 
कहार, ग्वाल अहीर, माली, कोरी अ 
शद, वैसे अंग्रेज ब्राह्मण, जमन ibe 
ब्राह्मण; अरबी ब्राह्मण, तुको ब्राह्मण 

ब्राह्मण, इसाई ब्राह्मण, पारसी प्रा 

ब्राह्मण, 2१ भी, तर्थैव क्षत्रिय ie ४ 
तथैव शूद्र क्यो हीं है सतर को PIB 


Eh; $ फक क जाए में निह कि 
ई किए-# टन प्रकारसे } दन्न ए 14012“ $ 
बना सकते. हो.। .स़बको- हिन्दू. पुकारना शुरू 


म्री,वी.करको,.. [डक ऊ कते कि लाने 


Bt 11छ5 Trees som f stare 


क्षुओं तथा. 


- क्रेञा बंसंतेथे तो थे हिंदू 


6८ काश्मीर. तथा  पंज़ाबमें - प्रसिद्ध है, आर 
इतिहासवेत्ता -लिखते: रहते हें; कि ईसवी 
खौदहवों. शताब्दी के :अन्तमें, जब कि वहां 
मुसलमान सल्तनत, जम: नहीं गई थी , सुलतान, 
सिकन्द्र शाहके नामका एक आदमी काइप्रीरमें 
राजा हुआ । उसका खांदान जो शायदः नो 
सुस्लिमों . अर्थात्‌. - नयेसुसल्मानों....काः था 
अफ़गानिरूतान के. पहाड़ों. में. से -( जहां हाळ. में 
अमीर अब्दुरहमान के समय तक काफ़िरिरुतान 
नामके टुकड़े में पुरानी बोद्ध और हिदू समयकी 
लः कौमें चली आती थो, जिनका मज्ञहव 
पत था.) काशमीरमें आकर उस संमय के 
हिन्दू राजाके यहां नोकर हुआ, ओर इनहींमेंसे 
एक, शाह मीर, जो सिकन्दर शाहका मूरिस 
था, उस हिंदू राजाको मार कर राजा बन गया। 
उस सिकन्दरशांहूने वहांके पं डिंतोंको, बुलाकर 
कहा कि मैंने अच तक अपना मज्हंब ठीक नहीं 
किया है, पक मज़हब कबूल करना चाहता हूं, 
अगर आप लोग अपने मज़हब में लेलो तो शरीक 
प । उन्होंने कहा कि हिन्दू तो पैदा 
ए द से दी होता है, आप हमारे मज्ञहव में नहीं 
लिये जां सकते हो | उसने: मौलवियों से. पूछा 
कि आप हमको ले. सकते हो। फोरन जबाव 
मिला उ ग | और वहं मुसल्मान.हो गया। 
मौळवि वेयो से पूछा _ अब: क्या. करना. चाहिये । 
उन्होंने कहा कि पहला काम. है कि इन पंडितों 
को बोरों में भर कर झेलम में डुबा दो। ऐसा 
हीं किया गया । आज काश्मीर की बस्ती में 
'बुलळमांन हैं। ठोक ही है। मगर 
को हजार बरस पहिले जंबं शाकं लोग भारतंवष 


जहाँ जाते थें, अपना 
“अ मी बदले करें संस्कृत कर लेते थे। सन्‌ १८५ 
ईसवी में हुविष्क का लड़का वासुदेव पुरुषपुर 


( पेशावैर ) काश्‍मीर आदिका राजा हुआ। उसी 


न. 
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क 


_... ¬= ज्योति 


Toss ह 5० हॉक न्‍ 


है 


[ ज्येष्ठ स॑० १९८७ 


समय के आसपास-अश्न का: होम:(हचनं) करके 
अश्विका साक्षी बनाकर, दूसरी जातियोंकेःबीशे 
को उसकालके दूरदर्शी तपखी:ओर:विद्वान्‌ सद 
ब्राह्मणों ने प्रजा की रक्षाके लियेः क्षत्रिय बनाया, 
जिनके चार अझ्चि कुल नामी वंश अब तक चले | 
जाते हैं, सोलंकी, परमार, चौहान, और परिहार 
यदि ऐसी बुद्धि बनी रहती: तो आज भारत 
वर्षमे मंजहबी झगड़ा होता ही नहीं | सब 
“मानव” धमंके भीतर हो होतें। जो अनन्त 
मिथ्याधम और छोटी छोटी रीति रस्म आज 
कल हिंदुओं ने दांतोंसे पकड़ रक्खे हें यदि बह 
छुड़वा सको, तब -संग्रथन ओर आत्मरक्षण 
ठीक ठीक हों सकता है। पर हजारों बषसे बुद्धि 
घट रही है और रोग बढ़ रहा है संस्कार नहीं | 
दुच्कार विकारु' ( बिगाड़) टुढ होरहाँ है। | 
ईश्वर हीं बचावे ! | 

अध्यात्म शास्त्र की नीवी बनाइये .। उस | 
बुनियाद पर धम की इमारत खड़ी कीजिये । | 
संब -मनुसंतान मानधों: को उसमेंतबसंग'टेने को 
हिस्मत कांधिये। दिलको बंडा की जियें। 

ऐसा उपदेश कीजिये जिससे दीन और, | 
यह लोक और परलोक, ' दोनों .बने._ तब तो 
“हिन्दू” घम काः ठीके ठीक: संग्रन्थन ओर 
आंत्मरक्षण' इस प्रकार से आरम्भ हांगा कि 
क्रमशः उस संग्रन्थन के अन्दर सभी 1 का 
संग्रहण हो जाय गा:। किंतु यदिः अत्य -घर्मा-से, | 
जैसे -मुखल्मास: मजहेब.से अंग: अरूगीतओर । 
चुँकोयिला करके संभ्रम्थन, की फिके ड गी, ' 


I हीच्पे् विक आ 


तो बाहर भीतर दोनों ही ओर विचाद्‌ दी बढ़ेगा 


ज्येष्ट सं० १६८०] 


अमराका 


लाहौर के समाचार पत्र 


रात्रि पाठशालायें। 


' नेशन! के 
वाशिगटन के सम्त्राददाता लिखते हैं कि- 


“$ुछुमोचान _ ce 


: चडे सभी शहरों में यदि जनता को पढ़ाने के 


लिये इसी प्रकार उद्योगलकियें जाके लो वडा 
लाम हो सक्ता हैः ८ 


केन्टुकी प्रान्त की जनता में अक्षर ज्ञान फैलाने मरि मे अक्षर ज्ञान फलान का उद्याग 


के परीक्षण के लिये वहां पर चांदनी रात में 
पाठशालीयै खोली गई हैं। रोवां काउन्टी के 
केवल एक ही जिले में स्कूलों के खुलते हीं 


` १२०० से ऊपर जवान स्त्री पुरुषों ने इन में नाम 


लिखाये और जब पिछली गणना की गई थी तो 
केवल २३ मनुष्य ही अनपढ़-रिपोर्ट किये गये । 
इन २३ में से १३ तो-ऐसे थे जिन की शारीरिक 
अघरूथाःएखी थी-कि वह पढ़ने में असमर्थ थे; 
२ नये आये हुये थे ओर 5 ऐसे थे जिन्होंने पढ़ने 
से इन्कार कर दिया था । १६१७ में जब पल्टन की 
भरती के” लिये लोगो को लिया जा रहा था तो 
पिछड़े हुये इसी केन्टुकी जिळे में २०,००० जनों 
ने अपने नाम रजिस्टर में लिखने के स्थान पर 
अंगूठे, के निशान किये थे ।  टेनेखी, पळवामा, 
दक्षिण केरोलिना,. आर..ग्रान्ट कोन्टी में भी 
मूनलाइट स्कूल! चांदनी. रात्रि: की पाठशाला 
खोली: गई । 


गरीव भारत वष के भी गांव २ ओर छोटे 


पिटोग्रट की प्रल्टर्नो.ने. अपनी छालसना 
की पांचवों वषगांठ मनाने के उपलक्ष में यह 
घोषणा की थी--हमः लोग अपनी पल्टनों के 
लोगों. में अक्षरारयास/ की-कमी को जड़ खे हा 
दे गे। व्यापार संघ में भी यज्ञ किये जा रहे हैं 
कि आने वाले 'मई के दिन! के त्योहार के दिन 
वह घोषणा कर सके कि उन संघों में से अक्षर 
ज्ञान की कमी विल्कुल हट गई है | गत वर्ष के 
प्रारम्भ में (इन संघों के जितनी अक्षर छान की 
कमी थी उस में से ७० ग्रक्ति शतॅक तो” वर्ष 
समाप्तिं तक हट ही चुकी थी। वहां पर केवले 
४००००० मनुष्य रहते थे जिन्हें पहली मई. तक 
अक्षर शान/कराना था । परन्त उन के- लिये 
यह असम्भव बात नथी. क्योंकि: सारे “रूल में 
व्यापार संघ के सुज्य निवार्सो में' ७३०७ 
शिक्षा-के केन्द्र बने हुये हैं जो इस काम में 
रये-हुयेः हैं + 5 7 5 कऽ कडमिक Fः 

कल 20... 
SEIS, Ftp sn $? 
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| 
| | 
| 
| 
। 
| 


| 
| 


त 


त्र ४ इ 1 है 
७७ बंगलोर में स्त्रियों का उत्सव 
बंगलोर में शारदा स्री समाज का वार्षिक उत्सव 
अप्रेल में एक सप्ताह तक बड़े समारोह से मनाया 


गयी वहाँ पर एक कमरे में सभासदे।ओं के हाथ की _ 


स चीजा की. चुमाइश की गइ आर प्रत्येक 
वि पहर र्त्रयो के इकहे होने,पर बड़े हाल म 
शिल्पकला पर व्याख्यान हुये तथा जातीय और घर्भं 
सम्बन्धी विषयों पर ड्रामें खेल गये ओर संगीत 


सस्मेलन भी हुआ । व्याख्यानों के कुछ विषय. थे "शिल्प 


कप > 1 . (न्यत 1) 
कलाल्का ,मन्द्र-घर हे”, गृहस्थ का सान्दय्य 
यदि हमारी आस्य खरी. समाजे भी इन बातों को 
र ध्यान देवे तो बड़ा लाभ तथा स्त्री जाति का 


कल्याण हो संक्ता 


र oor = ग 

*« बसा की स्त्रियो ने गो हत्या बन्द की 
>> वसो के एक "शहर क्याउक्टन' में स्त्रियों ने अपने 
समी पचक स्थान में गोहत्या के.विरुद्ध.आ्दोल न!केया 
ओर अपने इस काय्यै भें. बडी सफल हुई हें। वमा को 
खी-समिति ने पाहिले यह यल (केया कि वह बूचडखाने 
के ळाइसन्स खरीदें ले परन्तु उस पेशे के अफसर ने 
यह "मकी दी कि यवि वह ल इसेन्स खर!द कर (फिर 


गे; मरु न:बेचंग्री त्मे उस ६] लत भ€म नये छाइसेन्स. 


देंगे इसके बाद खी सामेति को सभासदाआ ने यह 
किया कि उस बाजार में धरना घरा और गो मांस 


बेचने वाला से अधिक दाम देकर सारा मेंस खराद: 


लिया । यह्‌ युद्ध कड दिन तक जार रहा अन्त में 
परिणाम यह हुआ के वूचडखाने और सांस को दुकान 


बन्द हो गई । वमो कः स्त्रिया, को इस दृढ़त। का 


सबको अजुकरण करना चाहिये । 


धार्मिक वृत्त स 


- ON 2 
फलता अवश्य हा होता ह। 


ॐ वनिता विनोद # 
स्री जगत्‌ की FF 


_ चाहिये जो पुरुषों को मिले हुए हैं । इग्लेस्ड स्काट 
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एक स्त्री की वीरता : 


भारत क सामा प्रान्त म एक देवी को जगली 
लोगो ने मार डाला था और उसकी १५ वर्ष की कन्या 
का उंडा लेगये थे । इस कन्या की - खोज 
में. एक इसाइ. मिश्नरी. देवी - मिसेज... स्टार्‌, 
ने बडी योग्यता और कुशलता दर्शायी हे और 
कई भारताय सज्जना के साथ यह देवी निर्भयता से. 
जंगली देश मं घुमी और अपने आप को संकट औरं 
कष्ट म डाळ-कर कन्या: कोः छुडा लायी हे | हमारी! 
सब ब्रहिनो को इसी. प्रकार वीरता के लिये. हर 
समय तय्यार रहना चाहिये ओर यदि किसी को 
सकट मे देखे तो अपने आराम ओर सुख को भी 
न्योछावर करने में आगा पीछा न करें। भारत में 
संकट दिन पर दिन अधिक आ रहे हें सत्याम्रह*कॉ. 

युद्ध है देवियां तय्यार रहें । - 

अमेरिका में स्त्रियां क्या कर सही. हें? 

अमेरिका कः संयुक्त राज्य में कस से.कम-<०.छाख, 
श्यां धनोपाजन के पेशे में लगी हुई हैं और ६७४. 
पेशे जिन म॑ मनुष्य वहां लगे हुये हैं केवल ३३ हो 
ऐसे हैं जिन में अभी तक स्त्रियां नही शामिल की गईहैं। 
<< ४ Te "9४ १7९% 
= लंडन को स्त्रियां 7 चत 


जसम टं 


लंडन में एक स्त्रियों की महासभा हुई 
७०-स ऊपर सत्री सघ की प्र।तिनिधर्या उपास्थत (| 
a ~ 


उन्होंने कहा कि स्त्रियों को वोट अधिकार वद्दी मिलने 


> 


~ 


लन्ड आर चल्स म केवळ ३० वष का तथा 


ऊपर के। आयु बाली स्त्री ही वोट दे सक्ती दे ज 
ho 


६न६। देरा। के पुरुष २१ वषे में छी वोट देसक्ते हें ॥. 


"५०५४१०७६८७ 


चतुष्कोण लेस 


थह लेस बड़ी महीन जालो की तरह लगती 
है, यदि महीन तागे से बनाई जाय । इसकी 
बनावट में ऐसा बढ़ाव घटाव होता है कि मर्जों 
हो तो खूब चौड़ी की जासक्ती है वा जल्दी 
बनानी हो तो घंटाई जा सक्ती है अलग २ 
पतली चौड़ी वा बीच में लगाने की बनाई जा 
सक्तो है । प्रायः रुमाल इत्यादि इस तरह के 
बनते हैं किन्तु उस. में लेस अक्सर कोने दार 
नहीं होती । यदि तसवीर में वनी हुई के अनुसार 
कोना वीना जाय तो जितना कोना मोड़ने के 
लिये अधिक बनाने की जरूरत होती है और 
मोड़ कर जो मोटा २ हो जाता है वह सब नहों 
होता । इसमें या तो ऊपर की तरफ़ २ चेन 
१ तेहरा इस तरह के महीन २ खाने की जाली 
है या नीचे की तरफ चोखुन्टे “ चतुष्कोण ” 
हैं जो कि एक वार ऊपर से घटते नीचे से घटते 
जाते हैं दूसरी घार नीचे नोक पर पहुंच कर 
ऊपर बढ़ते नीचे घटते जाते हे । . 
. आरम्भ में ८१ चेन करो । 


९ पंक्ति-१ ते. थी :चेन में २ और तेहरे 
अगली पास की चेनों में फिर ६ ख़ाने २ चैन 


बट न है 
ब 


२ छोड़ो १ तेहरा अगले में २चे., २ छोड़ो 
४ तेहरे. ७ चे०, ४ छोड़ो ५ दोहरे वरा- 
बर अगलों में, ७ चेन, 8 छोड़ो, ४ तेहरे बराबर, 
इस > चिन्ह से दोबार और बनांओ; फिर 
१२ चेन, लोटो 

२ पंक्ति-१ ते १० चां चे. में ते., और 
साथ २ किनारे के वास्ते । # ३ चे.,२ ते.छोड- 
कर ४ ते. का एक चौखुन्टा किनारा, ६ चे., 
२ दोहरे पहिले पांच दोहरों के बीच में, ६ चे, 


.१ चोखुन्टा, इस को दो बार इस # चिन्ह से 


और बनाओ फिर २ चेन १ते., के ८ खाने 
बनाओ और ३ तेहरे किनारे के वास्ते बनाकर 
३ चेन लोटो 

३ पंक्ति-२ ते. ते. पर किनारे के लिये फिर 
६ खाने एक चौखुन्टा ४ तेहरों कां # ४ चे 
१ लम्बा तेहरा दोहरो के बीच वाले चेन में 
४ चे., १ चौखुन्टा, ४ चे., १ लम्बा ते., बीच में 
३ चेन., ४ चे., १ चोखुन्टा इस # 'खिन्ह से 


अन्त तक बनाओ और अन्त में १२ खेन” करके 


क्लीटों Fre ककि र्‍ क BF 


`¬ पंक्ति-शेचौखुन्टा * ३ चेः, ३ दोहरे खलु 


CE RF); ne 
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र गा” मा 
४ | 
क ढे 

४ 


3 | | १२ ज्योति [ ज्यैछठ स॑० १९८ 
~ | | HE 
= 11 च्कोण के घीचो बीच में, ६चे., १ चौलुन्टा, ७ चे., १ चौखुन्टा, इस # चिन्ह से दुहराओ, | 
पी | २ चे., ३ चे. छोड़ कर, १ चोखुन्टा इस% चिन्ह फिर १७ चे., लौटो । शी 
हि | से दो बार फिर १० खाने ऊपर की भांति पंक्ति-१ चौखुन्टा,# २ चे.,२ ते,छोड़कर, | 
11 बनाओ और ३ तेहरे ओर किनारे पर बोनो १ चौखुन्टा, ६ चे, ३ दोहरे क्रोशिये ५ दोहरों 
i | ३ चे., लौरो न के बीच में, ६ चे. १ चोखुन्टा इस » चिन्ह से 
५ पंक्ति किनारे ३ ते.,११ खाने, १ चौखुन्टा, बार बार १२ खा, और ३ ते,किनारे, ३ चे,लौटो। 
% ७ चे., ५ दोहरे चतुष्कोण केबीचों बीच, ७ पंक्ति-३ ते., किनारे पर, १३ खाने, १ 
f 
he दर ~ 
~ । 1 उने 5153 i 
4 | | को #3 | 
El “| - 
! | | 4 Bik ° अ न भु Ce SEs CaN अ. = र तू र : न ह 
है| | | ब्यौग्कु्रा, (७१७? चेफर कै लम्बा ते. दोहसे के चतुष्कोण के बीच में, ६ चे., १ चौखुन्टा, २चै., 
f | | -ोबोंकीच, -चे:; ९ल्चोरुन्टा;४ चे, 5१ टक्का ५ चे. छोड़कर ? चौखुन्टा इस + चिन्ह से 
नी ते, ३ चे., के बीच वाळी में, ४ चे. १ चौखुना कर १७ खाने, और5३ तेः काः किनारी इचे 
| जख चिन्दसे खें बरार वार $९ चेन बीन छोरी] या. ८ Fs 
न. ¢ पंक्ति-: चौखुन्टा, * ६ चे, ३ दोहरे ९ पंक्ति-र ते.कां किनारा १५ खा, चोखुन्टा 
| | | | क जि. है CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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% ७ चे., ५ दोहरे चतुष्कोण के बीच में ७ चे., 
१ चौखुन्टा,इस ॐ चिन्हसे फिर १२ चे.,ळोटो | 

१० पाक्ते!--१ चौखुन्टा, # श्चे., रते., 
छोड़कर १ चौखुन्टा, ६चे , ३ दोहरे., ५ दोहरों 
के बीच में, ६चे+ १ चौखुन्टा, इस'% चिन्ह से 
फिर., १९ खाने, और हेते. किनारे के,३चे, लीटो 

१ पंक्तिः __इते., किनारे के, १७ खाने, १ 


` चौखुन्टा # ४ चे १ लम्बा ¦ ते-५ दोहरे... के 
*बीचों चीच, -४चे,, १ चोखुन्टाः ४ चे., १ लम्बा 
तेहरा $चे., के बीच में, ४चे., चोखुन्टा, इस # 
[चिन्ह से फिर., १२चे. लौटो | 
१२ पंक्तिः--१. चौखुन्टा 


चतुष्कोण के बीच में, ईचे, १ चौखुन्टा, र॑ च., 
इसे. छोड़ो, १ चौखुन्टा इस % चिन्ह से फिर 


१८ खाने किनारे के उेते., ३चे., लारों । 

१३ वाक्तेः--किंनारे के तेंहरे १९ खाने 
१ चौखुन्टा, #७ चे., “५ दोहरे: चतुष्कोणं के 
बीच में, ७ चे., २ चोखुन्टीइस' # चिन्ह' सें 
बार २ अब यह पंक्ति लेसकीनोंक की चीचों 
बोच की है इसके बाद घडीचे होगा इसलिये 
६ चेन कर के लोटो” ग म 

१४ पाक्त Fe उ थेःते के फन्दे' में ३ 
अगली. ३ चे. में इस प्रकार ४ ते. को पंके 
चोखुन्टा * ६ चे. ३ दोहरे ५ दोहरा के बीच में 
दे चे., १ चोखुन्टा, ३ चे., २ ते. छोड़कर 
चौखुन्टा इस * चिन्ह से दोहराओं १८ खा 
३ ते, किनारे पर ३ चे. लौटी 

१५ पोक्त; --- £ ते. किनारे पर, १७ खाने 
१ चो खुन्टा, # ४ चे ४९ लम्बा तेहरा ३ दोहरों 
के बीच के घर में, ४ चेन, १८ चोखुन्टा ४ च, १ 
लम्बा तेहरा ३ चेन.-के बीच वाळे घर में ४ 


१ चौखुन्टा, इस १६ चिन्ह..से _बार.२ अन्त में 
- ६ चे, लौरो Se ह 


बचे रे दोहरे ४ 


चौ चुन अर पर 


वनिता विनोद्‌ द्‌ 


१६ पाकिः--तीखुग्टा (४ थे तेहरे के ऊपर 
से आरम्म करके. ३,-चेन; तक ) २ चे., ३ घर 
छोड़कर १ चौखुन्टा, ६ चे., ३ दोहरे चतुष्कोण 
के वीच में, ६ चे., १ चौखुन्टा, इल # चिन्ह से 
बार २, फिर १६ खाने ३ किनारे के मेहरे, श्चे 
लौरो । 


१७ पक्ति शते १५ खाने, १ चौखुन्टा # 


चे, ५ दोहरे बीच मेर ७. बरळ १ चौखुर च, 
इस. * चिन्ह से अन्त .तक.फिर ६ चे, 


१८-पाक्तिः->( १.तेहरा ४ थे.तेहरे पर ३ ते 


--और-३- अगली चेर्नो में, ) इस प्रकार १ चौखुन्टा 
... हो.जायगा..&. ६. चे., 
" में, द चे., १ चोखुन्टा, ३ चे., २ ते. छोड़कर, 

'१चोखुन्टा, इस चिन्ह से फिर पट कुर 


दोहरे ५ दोहरों के बीच 


किनारे के ३ चे., लौटो | 
8५ वृक्तिः -तेहरा किनारा, १३ खने, १ 


oR ३. केजी 


में, ४ चे« १; चरोखुन्टा इस: # ऽचिन्ह से. बाड ३, 
८-चन ळोटो. 1... फरक ४म्वाकफ Fife फ्रि री का 
77२० पस्तिP = ऐचोखुल्टाए( कफस 
से ४:ये तेःकेघर/में से ) रे थे: चर छोडकर 
१ चौजुन्टा ई चे,” कोहरे" अतुषक्ीण के यीच 
में इचः २'चौखुन्टा ईं क्र चिन्हे से “द्वा र्‌ 
१२ खाने तेहिर किनारा, कचे!” छीटो 7: 
'ृक्तिः~-तेहसं किनारा,” १२ कनेः} १ 


क "ट 4 


दे, र कह 


+ 
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ध्श ह ज्योति 


५ दोहरों.के.बीच में, ६ चे.. १ चौखुन्टा २ चे 
२ तेहरे के घर छोड़कर १ चोखुन्टा, इस* चिन्ह 
से बार बार, १० खाने, तेहरा, किनारा, ३ चे, 
COTY ef 

२३ पाक्तः 
च्रौखुन्टा, # ४ चे, लम्बा तेहरा ३ चे, के बीच 
में, ४ चे; १ चौखुन्टा ४ चे, १ लम्बा ते, ३ दोहरों 
के बीच में ४ चे. १ चोखुन्टा, इस $ चिन्ह से 
बेरे चार, द चने लौटो। | 

२४ पक्तिः? चौखुन्टा ( क्रोशिये के पास 
सै ४ थो ते गिनकर) #२ चे; : ३ छोडो, १ 


YE 


तेहंरा किनारा, £ खाने, १ 


wi $ iv 


अकश 55. 


से-तो मनुष्य मात्रत के लिये 

शारीरिक व्यायाम करना अति 

क आवश्यक है किन्तु मेरे विचार 

से स्त्रियों के लिये इसकी चिशेष आवश्यक्ता है- 

'दुरुष ती व्यायाम करते भी हैं और उसके जो 

लोभ हैं उनले भली प्रकार परिचित 

भी हैं किन्तु हमारी देश की खयो ने इसको 

एक निन्दनीय ओर त्याज्य कर्म समझे कर छोड 

र्कला है; अतः मातांओ व बहनों को ही इस 
ओश्विज्ञेब घ्यान देने की आवश्यक्ताःहै। 

870 ब्रेरी-बह॒तसी बहिन: लेख के शीषक को ही 
देखकर हंसेगी-मौर क़हेंगी- कि इस कलयुग के 
समय में ख्ियों उको भी व्यायाम. करने की 

«आ।ब्रश्यक्ता; निकर आई, ना यह . काम हमारी 
. तथा मातामही ने. किये और न हंम करें 
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खियों को शारीरिक व्यायाम की आवश्यक्ता _ 
ले०-श्रीमती चन्द्रावती शुष्क ` `. 5 ८+ 58 
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चौखुन्टा, ६ चे, ३ दोहरे चतुष्कोण के बीच 
चे १ चोखुन्टा इख # चिन्हसे वार २, ८ खाने 
तेहरा किनारा ३ चे, छोटो। 
२५ पक्तिः - तेदरा. किनारा, ७ खाने, १ 


चौखुन्टा # ७ चे, ५ दोहरे चतृष्कोण. के बीच 
में, ७ च, १ चोखुन्टा, इस # चिन्ह से दो बार 
१२ चेन लोटो:। -अब दूसरा नोकीळा कगरा 
शरू होगा और बढ़ाव बनेगा इस .से अंगेली 
शरू को पंक्तियों की तरह बीनो । ह. 211: 

नोट--इस लेल. का कोना अगले अङ्क मे 
दिया जायगा । 


ह, 
प्रथम तो आपके काय' हो ऐसे -२-ज्ुनः ३ कर 
रक्खे गये थे कि जिन्हें करने- के पश्चात्‌ व्यायाम 
की अधिक आवश्यक्ता नहीं रहती थी, तिस.पर 
भी किसी न किसी प्रकार: का व्यायाम अवश्य 
पर चढ़ना, घनुषवाण व तलवारुइत्या दि चलाना 
सब जानती-थों--गये गुजरे सुसद्मानी राज्य 
भी हमारे देश को स्त्रियां कितनी वीर 
विद्या-में निषु ण.हो चुकी. हैं क्या आपको रानी 
`? जिसने 


था । खेद का विषय है कि आज आपने,डन 
,ग्रदकार्या को जिनसे. काम का काम और ते ॥ 
का व्यायाम एक पन्थ दो काज सिद्ध होते थे 


59 
: > 


'दिया है । आज आपको , 
मिसे थ 


| 
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जेते आज कल लोग रोज़ अखबार पढ़ 
लिया करते हैं ऐसे हमारे यहां की स्त्रियां 
मनो विनोद के लिये नित्य प्रति चरखा काता 
करती थीं । उस मन वहलाच के काय में भी 
हाथों का व्यायाम होज़ाया करता थापक 
डाकुर का कथन है नित्य चरखा कातने से 
फेफड़े कभी खराव नहीं होते, देखिये आपके 
चरखे में क्षयी रोग की क्रेसी अनमोंळ औषधि 
मौजूद है । 


आज चरखे के महत्व को आपने भुला दियाँ 
मूसल तथा चरखा आपके लिये एक घृणित 
वस्तु होगई--जहां इन गृहकार्य को आपने 
चघृणित तथा तुच्छ सम कर त्यागना आरम्भे. 
किया वहाँ व्यायाम को भी निन्दनीय कार्य 
समझने लगी । परिणाम क्या -टुआ कि रोग” 
देवता ने आपके ग्रंहो पर अपना पूर्ण अधिकार 
जमांलिया है आपके शारीर दुव लू होगये हैं ' आपके 
वह चेहरे जो पहिले ताम्नवर्ण हों दम देमाया 
करते थे आज पोळे. और -मुरकाये इये-दिखाई 
डते हे। महीने:में २६ दिन आपः चारपाई पर. 
पड़ी दीखती-हें.। चारपाई पर से उठना आपके 
लिये-:मनों बोभफ: उठाने के बराबर है । आपके 
पुरुषों का,अधचिकांश-डाकृर तथा वैद्यों.के अर्पण 
होता: है मत्यु - संख्या: ;की #सूची, उठाकर, 
देखिये: ता: पता. चलता 5है-+किःभारत-में स्त्रियां 
पुरुषों से अधिक संख्या में मरती हें ओर स्त्रियों 
को.मत्यु क्षयी, रोग से| अधिक दोती. हें -जिस 
भारतसन्तान -के पास... चरखा...जे सी- संजीवन. 
बूटी-मोजूद त्रही- क्षयो -की भयंकर, वेदी: पर 
हजारों और लाखों की. खंख्या. में. बलिदान; हों ! 
घोड़े. पर. चढ़ना तो.अब. एक-ओर रहा, यदि 
कोई ख्री-शाम को घूमने. चली. जाय तो. फिर 
क्या कहना! दुसरे ही -दिन.अड़ोख. पड़ोस की 
खिया जमा दो ळगेंगी उसे बुरा भला कहने । 


वनिता खिनोंद॑ 


द 


~~ 


बहनों इसका वास्तव में कारण यह है कि. 
शारोरिक निवळलता के साथ ही साथ मानसिक 
दुबळत। भी वृद्धि को प्राप्त होती है 
वह दुबलता इस सीमा तक पहुंचगेई हैं पक 
आज आप अपने “मातृत्व” पद के महत्वं कॉ 
भी भूल गई हैं । प्राचीन काळ में वही खी माता 
कहलाने की अधिकारिणी होती थो जो पक 
चळवान और रणप्रिय पुत्र की जननी हो । यदि 
किसी का पुत्र कोई कुकर्म करे तो पुत्र के अवे 
राध का कारण'माता समझी जाती थी, किन्त 
एक अव आपकी सन्तान है जिसको रण का 
नाम लेते ही ज्वर चढता है। येदि भाग्वेवंशं 
किसी ने युद्ध में ज्ञाने की इच्छा प्रगट भी 
किया तो माता रो २ कर ढेर करदेती है। 


-_साताओ,: खातरधान होजाइये! ज़रा अपनी 
ओर देश की हीन दशा पर द्रि डाळिये। देखिये, 
आपकी अखावधानी .का देश. पर केसा. भयंकर. 
परिणाम पड़ रहा हैया आपको स्मरण. नहीं; 
कि आप माता. कुन्ती की सन्तान हे जिः 
अजु न्‌ और मीम. जैसे अद्वितीय महायोद्वार्यो 
को. उत्पन्न. किया था] माता कौशिल्या और 
द्रोपदी का .रक्त आपकी रगों. में बह रहा 
है. जिनके उद्र से राम जैसे प्रतापी और हनु: 
मान जैसे योद्धा हुए थे... 

माताओ.- !- इस: “माता?! शतक के; महत्व की 
रक्षा का भार आपके,दाथों में.दै । सत्य ग्रानिये- 
ऐसी दुबल :-अन्मरोगी.. और कायर -खल्तान: ` 
उत्पन्न करके -आप अपने ,आपक्रो फ्राफाओर 
अधमं का- भागी: बनारहो - हैं-1: 


कौोशिल्या: और कुन्तो के. सूळ दो जाय॑-तो 
ही एक नहों हजारो राम और अजु न. इस: देशः 
मे..किर उत्पन्न 


Kr = इख समग्र. 


आवश्यक्ता है कि आए सिंदुनी बन जांग्र और 
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8६ ज्योति 


देश. सिह उत्पन्न करे और पुनः जगत को 
दिखाद्‌ कि आप वास्तव में माता कहळाने की 
अंधिकारिणी हें । _ 

आप वात२ पर कहदिया करती हैं कि हमें रण 
नहीं जीतने हैं जो व्यायाम करे'। में कहती हूं कि 
युद्ध से कहीं अधिक उत्तरदायित्व रखने वाला 
काय आपको सोपा गया है. । आपको एक सेना 
पति का काय करना है.। आपको एक बड़ी सेना 
स्यारों..को. नहों. शूरवीर सिहों. की तय्यार 
करनी है । आपको “गज़गामिनी” कहलानै की 
अंभिळाषा रहती है''अवळा”कहलाने में आपको 
अभिमान है। कविलोग भी आपकी उपमा एक 
पतली लता. से देते हैं.जो. बिना एक.वृक्ष के 
आश्रय के खड़ा नहीं रहसक्ती । वास्तत्र में आपने 
इस उपमा को चरितार्थ कर दिखाया । आपने 
अप्रना भार पुरुषों पर डाल रक्‍खा है । आपके 
पोस आत्मरक्षा की कोई सामिग्री मोजूद नहीं 
यही कारण है कि आज आप भेड़ ओर वकरियों 
के समान रातदिन चारदिवारी में चन्द रक्खी 
जाती हैं, इख भय से कि किसी पापी को कुद ्टि 
आप पर न पड़ जाय ओर कोई दुष्ट आप पर 
आक्रमण न करसके । पाप करे कोई और उसका 
दरड भोंगे आप--आप एक वाड़े के अन्दर 
वन्द्‌ रक्खी जायं, निमल वायु में “विचरण से 
भी आप वंचित रक्खी जाय! केसा अच्छा 
न्याय हेः! | किन्त इसमे दोष आपका है पुरुषों 
कानंहीं । आप वन्द्‌ ' रक्खी' जाती हैं क्योंकि 
आफनिस्सहाय हे; आपः आत्मरक्षा के अयोग्य 
हैं॥थहतो लौकिक रीति है।कि निर्वल जातिः 
खदाःबलवान जीति से पद्‌ दलित की जाती है- 
आजः आपकी जांति भी एक? दलितः जाति 
समंभी ज्ञाती हैं। 2 वात शन 7 काल 

"्युहेलक्ष्मी» का पद आपसे छीन लिया 
गया है, खोप शूद्र समकी जाती हैं, वेद पढ़ने 


~ ot 
न Sd . 
z 


~ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह सं १६८४ 


/ 
तक का अधिकार आपसे छीन लिया गया है- | 
कहां तक आपकी दीन दशा. की गाथा गाई 
जाय, सफे के सफे रंग जांयंगे किन्तु इसका 
अन्त न आयेगा, अतः बहिनों अब चुपचाप | 
सुनने से काम न चलेगा, निद्रा को त्यागिये और ' 
कमर कस कर कार्य देत में प्रवेशा करिये, व्यायाम | 
द्वारा अपने शारीरों को लोहे के सद्ूशा मजबूत बना 
ली जिये--कुछ मनुष्यों का विचार है कि ख्रियां 
प्रकृति से ही पुरुषों से कमज़ोर तथा. निर्बळ 

बनाई गई हें वह लाख व्यायाम करने पर भी 

पुरुषों के बरावर बलवान नहीं होसक्तो--मेरे - 
बिचार-से जो लोग ऐसा सोचते वह भूल पर 

हें। हमारे खन्सुख आज भी इस बात का साक्षाद 
प्रमाण मौजूद हें-यदि आज देश में राममूति 

जैसे बलधारी पुरुष हैं तो. ताराबाई जैसी बोर | 
स्त्री भी यहां उत्पन्न हो सक्ती? हैं--अतः 
व्यायाम. स्त्री -औओर - पुरुष- सवके: लिये | 


यदि उचित रीति से - किया. जाय,” समानत 


बलदायक होता है 1 


व्यायाम करने में एक बात का ओर ध्यान] 
रक्खा जाना चाहिये-हमारी भावना व्यायाम 
करते समय यह होनी चाहिये कि हम बल प्राप्त 
करे ओर वीर चेनें। यदि व्यायाम भार समभकर 
कियाँ जायेगा तो वह अंधिक लाभदायक नही 
हो सक्ता । कहने का तात्पय यहं है कि मनुष्य 
की इच्छा शक्ति का उसके शारीर परं बहुत प्रभाव 
पड़ता है । 

उदाहरणार्थं एक धोबी को लीजिये जो 
सारे दिन घाट पर कपड़े धोया करतां है--इतना 
शारीरिक परिश्रम करने पर भी बलवान नहीं 
हो संक्ता, कारण इसका यह है कि कपड़े धोने 
में धोबी का लक्षं शारीरिक बंल की प्राप्ति नहों 
किंन्तु धने प्राप्ति होता है--जो मनुष्य 
इच्छा से व्यायाम करता है कि दिनों दिन उसके 


bs = 


क वबषं डाल 
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बळ की वृद्धि होती जाय तो कुछ ही समय में 
एक बड़ा बलवान मनुष्य होजाता है ॥ 

अतः बहनों य द॒ आप व्यायाम करें ओर 
यह इच्छा रखते हुये करें कि हम बलवान होय, 


वनिता विनोद ६७ 


आत्मरक्षा कर सके भोर साथ में ही बोर 
सन्तान को उत्पन्न कर देश की रक्षा करने में 
भी समर्थ हो तो, निस्सन्देह शीत्र ही भारत के 
दुर्दनों का अन्त हो जाय | 


वेवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के मूलमन्त्र । 


लेखक--श्रीयुत करृष्णकान्त मालवीय 


(१) जीवन लेन देन ओर समभोते का एक 
सामुदायिक समूह है | जीवन तथ्य ओर व्यव- 
हारिक है। उचित मात्रा मे भावुकता जीवन 
को ऊँचो उठाती है, किन्तु विवेक और जीवन 
की तथ्यता अपनी अवहेलना सहन नहीं कर 
सकती इसलिए यह समभना कि केवल प्रेम 
ही सव कुछ है ओर प्रेम करने से ही सब 
खुख मिल जायगा भ्रम मात्र है । 

(२) पुरुष हृदय स्वाथों, जल्दी ऊव जाने- 
वाळा, सदा सुख चाहनेचाळा नवीनता तथा 
परिवर्तन का पुजारी है । इसे काबू में रखने के 
लिए खत्री में चातुरी और विद्या की आवश्य- 
कता है । 

(३) स्त्री को यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि केवल बच्चों के पैदा करने के लिए ही उसकी 
सृष्टि नहीं हुई है। बच्चा पैदा कर सकने के 
सिवाय स्त्री में खीत्व का होना वास्तव में सृष्टि 
के विकाश को पीछे ढकेल देना है । स्त्री में ग्रह 
के प्रबन्ध की, बच्चों के पालन-पोषण की ओर 

पति के कामों में दिलचरूपी लेने की पूरी योग्यता 
होनी चाहिणः। 

(४) सदा पति की द्वष्टि में खी को सुधर 
और सुन्दरी दिखाई देना चाहिए । शारीरिक 
सौन्दर्य को बनाये रखने के लिए भो उसे सदा 
प्रयल्ल करना चाहिए-। । 

(५) मित्र, सहयात्री और अद्धोड़िनी बन 
कर खी को पति के हृदय गें स्नेह और आदर 
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प्रात करना चाहिए | सत्री ग्रह-कार्थ में पति के 
कामों में ओर पति. के अवकाश के समय में 
पति के हितेषी मित्र को भांति काम आकर 
पति के हृदय में स्नेह ओर आदर के आसन 
पर वेठ सकती है । पति का तत्वहीन पाशविक 
प्रेम रहे या जाय, किन्तु हृदय में प्राप्त किया 
हुआ आदर और छनेह का स्थान सदा वना 
रहेगा ओर पति हाथ से बाहर न हो सकेगा । 

(६) बच्चा पेदा होने पर पली को ओर भी 
सावधान होना चाहिये । उसे यह न भूलना 
चाहिये कि माता होते हुए भी चह खत्री और 
पली रहती है। अकसर पन्नो बच्चे की सेवा- 
सुश्रषा में लीन हो जाती हैं और पति को अपने 
पुरुष-मित्रों का समय काटने के लिण सहारा 
लेना पड़ता है। कभी कभी उसे अपने मनो: 
रंजन की फिक्र में बेताब रहना पड़ता है । इसी 
समय में कितना ही भेदभाव पेदा हो जाता है । 
बहुत बच्चों का होना दुख ओर दरिद्रता का 
पेशख्रेमा है । पति को ऐसे मनोर॑जनों की फिक्र 
करने देना जिनका पल्ली को पता नहों लग 
सकता या जिनमें पल्ली स्वयं योग नहों दे सकती 
भयावह हैं । बच्च एक दो बहुत हैं दुसरा भी 
जव होना चाहिये जब पहिला पुष्ट हो जाय और 
माता के शारीर में दुसरे बच्चे को पेदा करने 
की शक्ति हो जाय | साथ ही जब प्रथम बच्चा 
इल लायक हो जाय कि पति जी उसकी देख- 
रेख सहज में कर सकें । - 


(७) पति में नरश्रेष्ट की खोज मत करो। 
पति से उसकी विशेषताओं के सिए नहीं, 
- मानच पूणता के लिए नहीं, वरन उसकी कम 
जोरियों, त्रुटियों और हीनताओं के लिए प्रेम 
करो । 

(८) ठेला मजनू के आदश की दीवानी 
मत हो, संसार तथ्य है, तथ्य बातों पर नज़र 
रखो, भावुकता के प्रवाह से व्यवहारिक विवेक 
के बांध को मत बहा दो, पति से अत्यधिक 
आशा न करो ओर ईश्वर को जो कुछ हो,उसके 
लिए ही घ्रन्यवाद दो । जिनसे इतना भी न 
हो सके, उनसे हम सुखमय वेवाहिक जीवन 
का रहसरूय सूत्ररूप में इस प्रकार कह देना 
चाहते हैं ++5 

पत्नी के कर्मक्षेत्र के प्रत्येक विभाग और 
कार्य्यं में सुघराई और अपनी खास अदा या 
विशेषता प्रदर्शित करों, तुम उसकी द्वष्टि में 
सदा सुन्दरी बनी रहो, तुम उसे उसकी शारी 
रिक और मानसिकं आवश्यकताओं की पूर्ति | 


TE 
= < 


अभी प्रातः काळ के ६ बजे हैं। वायु बड़ी 
तीब्रता से-चळ रही है । कुछ कुछ बूदें भी 
पड़रही हें । इस कारण इन दोनों बातों ने 
शीतकाल की प्रवळता को ओर भी अधिक बढ़ा 
रक्‍खा है । हमें क्या पता: गलियों में पड़े हुये 
मंनुष्यों की क्या गति होगी! दुःखी अनाथ पडे: 
२ किस प्रकार जाड़े में ठिठुर रहे होंगे । टुखिया : 
विधवा दीनता के कारण केवळ एक फटी 
चादर, ओढ़ो हुये किस प्रकार घर में. पड़ी: 
होंगी । गरीब किसान के बच्चे किस: प्रकारः 
हीत के प्रकोप को सहन कर रहें होगे)... . 


हम तो इस समय उपरोक्त विपत्तियों सेः 


wv > चा नळ र 


निर्दोष बालिका 


र द; ले०- श्रीयुत्‌ बिश्वम्भर सहाय ` प्रेमी ? सम्पादक “मातृभूमि” 
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नेत्री दिखाई दो, तुम | 
उसके कास से अनजान न रहो और 
सदा सहयात्री, मित्र ओर सहचरी बनते का 
पूण उद्योग करो । तुमको यह खदा स्मरण 
रखना चाहिए की पति पत्नी की जिल विशेषता 
की सबसे अधिक छदर करता है वह पल्ली का 
पति की सहायिका होना हैं । 

पति को मुग्ध रखने का मन्त्र यही हे किन्तु 
इस सन्त्र का बीज यह है कि यह संव करते 
रहने पर भी पति यह न समझने पाये कि उसे 
प्रसन्न करने के लिए ही तुम यह सव कर रही 
हो | उसके ऊपर प्रभाव ऐेखा पड़ना चाहिए 
मानो यह सब करना तुम्हारी प्रकृति ही है। 
तुम प्रयल से जान वूझ कर विशेष रूप से कुछ 
नहीं कर रही हो यही उसे सदा भासित होना 
चाहिए | पति को यह ज्ञान होने देना कि उसे 
प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ हो रहा है 


है जहर है । 


न $ Ce 
आर निव्रति माग को 


व्रा 


(अभ्युदय ) 


मुक्त हुये रेल के. तीसरे दर्ज के खाने मे 
वैठे हुये दीन भिक्कन के कष्टों का विचित्र दृश्य 
देख रहे हैं । 9 
(२) टर 

दो स्टेशन चलेगये परन्तु वायु की शीतः 
लता तथा बू दों का पड़ना तनिक भी कम | 

हुआ] यद्यपि बत्ती की रोशनी बहुत ही कम थी 
रन्तु जिस प्रकार से ज्योति के विशेषांक के ` 
कुछ पृष्ठ पलटे वीर रामचन्द्र ब्रह्मचारी की 
झत्यु के दृश्य ने मन को कुछ चलायमान सा 

बना रक्‍खा था। लाठियो की मार से. घायल 
होकर'प्राण त्यागने वाले वीरके चित्रको बोर ६७ 


जान" ० (” "१९११९९११५९ ५०१० ०-५, 
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य की था--च्छ व्य-शब्या पर 
'ल्य्खता था]. कमा ऋत्यु-राकया पर 
८4 


दयानन्द क मुख को 


साहब की त्यौरियां चढ़ गई ! 
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रता था पक मदान आत्मा का प्रकारा कया 


भारत की रही सही अज्ञानत्रा को नष्ट नहों 


करेगा ? 
में यह सब सोच ही रहा था कि एक और 


` करुणा जनक द्वेश्य मेरे नेत्रों के सन्सुख दो तीन 


जीवित जागृत सूतियों का विद्यमान: हो गया । 
(३) $ 
एक! यूरेशियन .-टिकट-चैकर _ शीघता से 
चलती हुई गाडी में आ पहुंचा । टिकट देखने 
प्रारञभ कर दिये । सथ साधारणकी भांति 
मैंने अपना टिकट दिखळाया और फिर अपने 
कार्य्य में ळग गया । सुझे क्या काम था जो में 
यह माळूम करता कि किस के पास टिकट है 
औरं किस के पास नहीं। 
टिकट चैकरने दोन भिकनसे टिकट मांगा | 
संव साधारण की भांति नहीं किन्तु भय के 
साथ। भिक्कन ने टिकट जेव से निकाल कर 
साहब के हाथ में दिया । टिकट को देखते ही 
मिड़क कर 
कहाः-- “ला तेरे पास कितने रुपये हैं ? » 
दीन भिकन के हाथ कांपने लगे । भय के 
कारण शरीर और भी सुन्न हो गया | हाथ 
जेव में डाला और जो कुछ पास था हाथ में 
लेकर कहाः-- हजूर मेरे पास सव यही 
दाम हैं?) 


साहब दीन भिक्कन के थोडे से पैसों को 


देखकर जल गया । क्रोध में भरे हुये अनेक 


अपशब्द सुनाने.प्रारम्भ कर दिये । वड़े जोर से 


कहा “गाडी इस आने वाळे स्टेशन पर रुकेगी । 


_ दाम पांच रुपया दस आना जल्दोसे निकालो2॥ 


गरीब भिक्कन खड़ा २ देखता ही रहा। 


प्रेचारे कं पास एक कौड़ी भो उन दामों के 


अतिरिक्त न थी । लोग देखते थे परन्तु सुख से 
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चन्निता विनोद . 2९, 


- कुछ न कहते थे | मेरे दया से सेत. भर आते 


ओर में कभी दीन मिक्न की आर,कमी उसकी 
छोटी वालिका की और “देखने ळगा । मैंने 
साहस करके बड़ी आशा के साथ. साहब से 
बड़ी नप्नता से कहा “क्षमा करो ।. भूळ से 
वेचारा-इस गाड़ी में चळा आया. है । टिकट 
इसके पास मोजूद है । शीत अधिक है । बू 
पड़ रही हैं । इसे ऐसी दशा-- में इस - छोटे 
खुले स्टेशन पर न उतारिये »। 
(४) 
साहब के हृदय में दया कहां थी ? अपना 


“वास्तविक रूप वे पहिले से ही से दिखला रहे 


श्रे। केवळ उन्होंने इतना ही कहा “आव दें 
सकते हैं > । 

जेत में हाथ डोला । सिवा दो रुपयेके कुछ 
भी न निकल पाये | भळा किस मुख से पांच 
रुपये से कम होते हुये उस बिगड़े साहब की 
सेवा में उपस्थित करता ? त्योरी चढ़ी होने 
से ही काम वन सकता था । मैं चुप मन मसोस 
कर बैठ रहा | 

स्टेशन मुरादनगर आ पहुँचा, गाड़ी रुकी । 
साहव ने झट से उतर कर दीन मिक्कन को 
उतार डाला | साथ ही उसे अपनी छोटी वालिका 


. को लिये इये पत्नी को भी उतारना पड़ा। 


निदयी गाड ने भी भिक्कन पर तनिक दया 
न की, झट से सीटी बजा दी। गाड़ी फंक २ 
करती चल गई। ' 
(५) 
हम आपको भिक्कन-की भूल को भी वतला 
देना आवश्यक समभते हैं । देहली स्टेशन से 


बेचारां दादरी जा रहा था | गाजियावाद गांडी 


बंदलती-थी । बहुत पूछा परन्तु कुछछीक पता 


` उसेन लग पाया इल कारंण उसने उसी में बेडे 


रहना अपने ठीक रास्ते पर जाना 'समभका । 


और (3. फ, 2, ) सहारनपुर की ओर जाने 


१७७ ज्योति 


चाली गाड़ी झैं बेठा हुआ महीउद्दीनपुर स्टेशन 
पर ज्ञा पहुंचा । वहां पर पूछ तळ करने पर 
ज्ञात हुआ कि उसने भूल की जो गाजियाबाद नहीं 
उतरा | अंत में वह वहीं उतर गया । चापिसी 
गाड़ी से गाजियावाद को रवाना हुआ। | 
उपरोक्त भूलके कारण यह सब घटना घटी । 
एक धनवान पुरुष सब कुछ सहन कर सकता 
है परन्तु निधन को थोड़े से पैसों के लिये 
अपने प्राणों तक को संकर में डालना पड़ता 
है । यदि दीन भिककन अपराधी था तो चैकर 


pe HS 5 मर 


हमर 


¬ नवरस लेखक श्रीयुत वावू गुलावराय 


णम ००, प्रकाशक मन्त्री, नागरी प्रचारिणी 


सभा आरा, पृष्ठ संत्या ६७ : मूल्य १!) 
` श्रीयुत गुलाब राय जी हिन्दी भाषा के 
एक अनुभवी और विचारशील. लेखक हे । 


. ज्योति के पाठक आप के मधुर सरख लेखों से 


भली प्रकार .परिचित हैं | नवरस' इन्हीं 
योग्य लेखक को. योग्य कृति है । पुस्तक में 
साहित्यिक मनोविज्ञान को वडी शिक्षाप्रद 
व्याच्या है । साहित्य का. आवार रसों पर हैं 
इन के द्वारा मनुष्य हृदय में अनेक भाव उत्पन्न 
होते हैं इन्हीं भावों का विश्लेषण कर लेखक 
ने इन की मानव चरित्र के बनाने में परम 
डय््योगिता को पहिले दो अध्याय में सिद्ध करने 


का यज्ञ किया दै, भावों को उत्पत्ति, उनके _ 
>विकार, उनकी मु ऽता इत्यादि अनेक विषयों 


चर-विचार प्रगट किये गये हैं। आधुनिक मनो- 


< विज्षोन एक-ततवीन शाख है अतः इसके परिडतो 


में बड़ा मत भेद है । श्रीयुत गुलावराय जी के 


३९-९१ के दिषय में मो इस भत मेद्‌ का रहना 
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` यह पुस्तक का सब से रोचक भाग है-इस में 


Fe 
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उसे स्टेशन गःज्ञिय'वाद पर ळेजाकर उतारदेता 
वहीं पर उसके कपड़े उतरवा ठेते । सायंकाल 
तक का शोत तो उन्हे व्याकुळ न करता | 

दूसरे दिन जब देहली लोट रहा थातो | 
ज्ञात हुआ कि रात्रि सर दीन भिक्कन शीत में 
पड़े २ निलाता रहा । रात्रिः के नो वजे उसकी 
छोटी निर्दोष बालिका सदैव के लिये विदा 
हो गई । हाय अत्याचार ! दीनता ! निर्दयता ! 
ओ निदयता तूने यह क्या करा डाला ! 


ञ्जूप [ Ja 


आवश्यक है, परन्तु इस से पुस्तक के इस. भाग 
की उपयोगिता में कोई कमी नहीं आसको । 
तोसरे अध्याय में रस-आधार - अर्थात - रूथायी 
भाव, विभाव, अनुभाव और खंचारी भाव की 
मॉमांसा की गई है, हमारे विचारमें यह मीमांसा 
यदि अधिक विस्तृत. होती तो वड़ा अच्छा 
होता । चोथे अत्याय में रसों की व्याब्या है। 


श्टट्वार, हास्य, करुणा, रोद्र, चोर, भयानक, 
वीभत्न अद्भुत और शान्त इन नवरसोंको व्याऱ्या 
बड़ी योग्यता से की गई है, रखों को उदाहरण 
देकर समभाने का यत्न किया गया है। 


यह पुस्तक निए्सन्देह हिन्दीसाहित्य में 
डिद्धतापूण और साहित्य खेवियों के लिये बड़ी 
डपयोगो है । हिन्दी संसार मे यह एक अनूठी 
चोज है । यद विषय इतना महत्वपूण है कि 
अधिक विस्तार से इसकी व्य!च्या की जाती। 
क्या श्री गुलाबराय-जी से हम दूसरे खंरूकरण 
में इसकी आशा रखें... _. -. 


| अनक भा ०७५, आता लत एे।े।1।131:1|1--... 
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इस ७० पृष्ठ की पुस्तक का 
बहुत अधिक है! 
पूर्वे भारत-- लेखक श्री श्याम विहारी 


मूल्य १।) 


मिश्र एम० ए० तथा शकदेव बिहारी मिश्र 
ची० ०० प्रकाशक गंगा पस्तक माला अमीना- 
वाद्‌ पाक लखनऊ, पृष्ठ संच्या १७६ मूल्य ॥।2) 

इस नाटक के लेखक महोदय हिन्दी संसार 
के खुपरिचित ओर सुविख्यात महानुभाव हें । 
लेखकों ने '* कोई नई कथा ना गढ़ कर विश्व 
चंदित महाभारत का कथानक अपने लिये 
चुना है” अतः नाटक कहां तक मोलिक कहला 
सक्ता है यह विवादास्पद है। लेखकों की नाउक 
रचना रेली निसूसन्देह वड़ी रोचक और मनो 
रञ्जक है; इतिहास को नाटक के रूप में ढालना 
कितना कठिन कार्य्यं है यह साहित्यिक विद्वानों 
से छिपा नहीं है । परन्तु इस कठिन काय में 
योग्य लेखकों ने कितनी सफलता प्राप्त की है 
यह नाटक की माधुयंता मनोरञ्जक्ता और 


खरसता से भटी प्रकार विदित है । नाटक में | 


स्थान २ पर दी हुई पद्य रचना बडो उच्च श्रेणी 
की है । केवळ एक दो वाते खटकती 
हिडिका आर हिडंबा का वाताॉळाप, भिन्न २ 


स्थानों पर आई हुई अपने अथवा साधारण . 
लोगों की वात चीत में आधुनिक समय की | 


घटनाओं को महाभारत की घटनाओं से मिला 
देना इत्यादि विषयों में कृत्रिमता की छाया पाई 
जाती है, हास्य रस चित्रण में लेखकों का 
उद्योग फीका रहा है । - 


महाभारत का समय हमारे इतिहास में. 
पतन ओर अवनति का समय है | आयजाति - 
इस समय अपने श्रेष्ठतम पद को खो कर सामा- , 


जिक, आत्मिक और राजनेतिक पतन को प्राप्त 


हो चुकी थी, जहां भीष्म का पितृभक्तिः की .. 


ब्रेदी पर अपने को न्योऊावर. करन! सराहनीय 
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ओर अपूव त्याग का आदर्श है वहां भरी सभा में 
अबला द्रौपदी की मान मर्यादा हरण. होते 
देखना और उंगली तक न उठाना कायरता की 
पराकाष्ठा है । वेरो का पंडित होने पर भी 
वेदव्यास का द्रौपदी को पांच पतियों की पत्नी 
बनने का उपदेश देना वेद विहित व्रह्मचर्य त्रतका 
नाश करना है और तिस पर यह आशीष देना 
कि-पांच पति होते दुवे भो तू संसार में सती 
शिरोमणि मानी जायगी-वैदिक शिक्षा का 
उपहास मात्र है | भीष्म, द्रोण इत्यादि कों नमक 
की तो इतन! परवाह कि अपने अन्नदाता के पश्च 
सें युद्ध करने के लिये कटिवद्ध होना और धम 
किस ओर है इसका चिन्तन कर धर्म के पक्ष में 
होना तो एक ओर, निष्पक्ष रहने का प्रयत्न मात्र 
भी न करना कोई सराहनीय विषय नहों । केवल 
महाभारत के पतित समय में ही ऐसी घटनाये 

आदरणीय हो सक्ती हें । अतः हम अनी भाषा 
के योग्य लेखकों ओर पंडितों के सन्मुख एक 
निवेदन करते हें | क्या यह उत्तम न होगा कि 
हम महाभारत के पतित समय और काळ को 
अधिक महत्व न दे ओर नाटक और उपन्यास 
इत्यादि के लिये सामग्री तलाश करने के लिये 
अपने इतिहास के प्रकाशमय पन्नों की ओर दृष्टि 
डाळे | हमारा अभिप्राय यह नहीं कि हम मानव 
चरित्र के कलुषित भाग को सामने न रखे । 
कलुषित भाग का चित्रण सी मनुष्य समाज 


को “ सुधार करं सुपथ पर ” लाने का इतना 
. ही सहज साधन है जितना कि उच्च, व उच्चतम 
_ कृत्यों और शुद्ध भावों के चित्रण । परन्तु 


कुछ घटनाये' ऐसी होती हैं-जैला को उदाहरण 
रूप से ऊपर दी हुई घटनाये-जो पाकं का 
दृश्य तो सन्मुख लाती हें परन्तु पाप का 


दुष्ररिणाम हृदय पर अंकित करने में असमर्थ 


रहती हैं । . हैं. ६. 
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5 7 नन्दनःनिकुञज्ञऽलेखकःश्री चरडीप्रघाद 
"८० हदये » बीए ए० प्रकाशक गंगा पुस्तक 
मालो कायालये, अमीनावाद पाक लखनऊ 
"पृष्ठसंख्या २९३ मूल्य सादी जिल्द का १॥) 


यह-पुस्तक श्री -हृदयेश जी की ६ कहानियों 

„को संग्रह है । इन में से कुछ एक कहानियों को 
'पहिळे भी हमें “ळलिता> में. पढ़ने का सौभाग्य 
'मिळए।-कहानियां क्या हें प्रेम और पेग सहचर 
=8अयड्घाररखं को मीमांसा हैं | अन्ते को तीन 
कहात्तियों को छोड़कर-जिन में देशभक्ति और 
सार्थः त्याग की छटा दिखेलाई देती है-सव 
5 कहानियां: एक ही सांचे में ढली हैं. सब एक 
„ही तात अळःपती हैं और एक ही देव की 
आराधना करती हैं, वह सांचा, बह तान, वह 
देव है अपने प्रिय और अधिक पवित्र 


'नमोर/'अपविज्न, त्रिदोष और सदोष प्रत्येक रूप 


म्में +ढृद्येरा ज़ी को हिन्दी. भाषा के शत सागर 


जअग्रेज्ञी इत्यादि के उद्धरित वाक्य आप के इन 


*भाषाओं.के साहित्य शान की भी सूचना देते हैं। | 
हशच्छु कृता, एक-भात.. को. अनेक प्रकार से : 
वीण हैं । पुस्तक में : 


जो प्रकट करने (मै, लेखक, पः 
7उप्रमासमें-में$खाभरविक्रता -बहुत कम है. । यह 


एक ऐेली:पुष्प्वाटिका की भांति हैं जिस में 


- हाछलन्दर,गस्चयुक्त और सरस फूल-जो कि न ' 
तो प्रद्धेक व्यक्ति. को प्राप्य हैं और “न ही 
छ्खदा प्रस्च्चित्‌ हैं -दतनों अधिकता में है कि 
हच्चुक्षों के और-छताओं -के. पत्ते. और डालियां, 
सता ओर मागं ` 
फूलों से,ढपे ओर मटे. पड़े, ।; इन के | 


मकी सः गी :क्यारिया 


त लया अजनी को.क्षणिक उआनल्द-तो, होता 


पटवू. इन की कप्रहीन वाहुल्यता और 


| जिऊ 
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ज्योति 


- भोर पवित्र, कळुधित और शुद्ध-सब | पर 


“अवश्य-हैं, ऐसी घटनाये' -प्राय: हो हो जाती || 


(जीवित है इन की. होने. की संभावना बनी भी 
रहेगी). इस से कोई भी इन्कार नहीं कर सक्ता | ' 
:-है-। परन्तु क्या मनुष्प हृदय को. दुतां 


में स्थायी रूप देना उचित है १ एक विवाहिता 
-पर स्त्री का-सुख खोन्दय देखने के लिये घरों 
रेलवे स्टेशन पर मंडळात. रहना. अथवा इस || ३ 


«सामग्री प्रदान करे परन्तु यह कीतन. मनुष्य 
~ परःअधिकार,है, अत्य भाषाओं-वंगला, जद र त 


` दूसरे से प्रेम करते हैं | सरल! कहती है- 


म-का पथ बडा:कठिन: है ” ।. दोळेत उत्तर | 
.. में पूछते हें--“किन्तु.अप्राप्य तो नहों?,। सरला 
_ फिर कहती हैं-“ नहीं, कितु प्राप्यं है केवढ 
मरण के उपरान्त” । हम पू ते है. क्या हृदयेश 


- ओर सांसारिक नहीं बना डालता ? अ 


न्धि शिर औरं दिमाग को थका + औरःबहित्त, माताःओइ पुनका प्रेम हसी ड 
”7हरकहे प॑ जहां श भाई और बदिन के री | 


[ज्येष्ठ संर १९९८ 
1 गो क 
हृदये शा जी प्रेम:ओर खुत्द्रता-क्े उचास 

हैं अतः उनकी इन श्चनाओं में जञेला कि ; 

ऊपर कह आवे हैं- प्रेत की प्रत्येक मूति कुटि 


सम 'प्रीति-ओर श्रद्धा से पुष्यार्पण किया गया 
है । इनकी कहानियोंके.घटना आधार स्वाभाविर 


हैं और जबतक निर्वळ सदोष मानव समाज | 


उसके: नीच भावों ओर दष्कत्यो को लाहित | 


वी. के घर की खिड़की की ओर घन्टो. ओर 
दिनों ताकते रहना साहित्य. के लिये चाहे 


आचार का अवश्य घातक है । पहिली कहानी 
में विवाहित सरला ओर विवाहित शैले पक 


“डोळेन्द, उन्मत्त न.होओ-।.तुम जानते हो इस 


जी की-सरला इस से ऊंचा न उठ सक्ती थी! 
क्या अधिकार ओर केवल स्वाधिकांर ( 1009 
58101 ) का भाव प्रेम को खार्थमय, संकुचित 


९८७ । ज्येष्ठ सं० १६८०] 


सत्र मातव हृदय की ळात] प्रवृत्ति की विशुद्ध 
"हम । तिका पूरा स्थान हे वहा बह मानत्र प्रेम के 

| विशुद्ध, शान्तं ओर स्वर्गीय रूप को हमारे सामने 
| ढा उपस्थित करता है। सरला ओर शेलेन्द्र 
को अपने प्रेमपूति के लिये ख्रत्छु की आवश्यक्ता 
| नहीं वरन हृदय की अपवित्रता को दर करने 
| की । इस जन्म में ही बह इस प्रतित पावन प्रेम 
। सलिळ धारामें डुबकी गा अपनी हृदय ३वाळा 
। को शान्त कर सक्ते हैं और 'हृदयेश'-जी-को भी 
| (यह प्रश्न करने क्री आवश्यकता न रहेगी कि 


_ हिन्दी साहित्य अभी अपने बचपन में हैं 
अतः भूल कर भी हमें इस पर कोई अपवित्र 
शें धब्बा न लगने देना चाहिये । वास्तविक छेखक 


रस का वणन पवित्रता का घातक नहों। कवि 


चुष्य | शिरोमणि 


सम्भव के लेखक के कळुवित भाव माता को 
भूछ सुन्द्रो के बाह्य रूप रङ्गं में ही रडार रखे 


कवि की निपुणता है । क्या हम आशा रखे कि 
हमारे हिन्दी लेखक इस आर ध्यान देंगे । 


थी! | ३ज्ञठण्ड.का इ।तेहास--( प्रथम भाग), 
095 | लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार प्रकाशक गंगा 
चित | पुस्तकमोळा कायाळय लखनऊ, पृष्ठ३६४ मूल्यर) 
रस पुस्तकें सरसः और मनोग्राह्मी भाषा 
वा| 'बङलेणुड.का इतिहास आरम्भ से लेकर 
1 भा | सडर काळ के अन्त तक दिया गया है। इसे हम 
शैडेरड का इतिहास न. कह्‌ कर, अंग्र ज़ जाति 
का 1 इतिहास कहें तो अनुचित न होगा क्योंकि 
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कया प्रेम: उन्माद और मर ण. एंक. ही -पदार्थ. है?2 


। और कवि वही है जो मनुष्य के विचारों मे 
| पुनीत विचार उत्पन्न कर सके । प्रेम और जार 


सीदास जी को द्वष्टि में परम 

हानी || उदरे नव योवना सीता महा माता के रूप में 3 
- एक | ही विद्यमान रहती हैं उन के सोंदर्य वर्णन पढ़ने 
से पवित्रता के भाव उत्पन्न होते हे और कमार 


को तृप्ति पाते हैं। कला में पवित्रा रहे यही तो 


(०६ * 


पल्तुत पुस्तक मे योग्य टेश्क्रने फेवलरूजअंग्रेज़ ऋछ . 


राजाओं का राजनेतिक इतिहास ही तन देकर त 
उस समय के सामाजिक, धार्मिक आद राजः 
नेतिक प्रश्नो परभो आवश्यकःविचार क्रियाः है| 
पुस्तक इतिहास के विद्यार्थियों के. लिये बड़े कर 
कॉम की है और हमारी पाउशालाओं में स्थान 
पाने के सवथा योग्य हैं | 

[जन्द्रलाल राय--लंखक श्री दुळारेलाळ 
मागव और रूपनारायण पाँडेय। प्रकाशक 
गगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ | मूल्य ।) 

इस छाटी सो पुस्तिका में बदली भाषा के 
सुप्रसिद्ध कवि श्री द्वजेन्द्रळाल राय. के जीवन को 
व २ घटनाओं का बड़ा रोचक वर्णन है. 
हिन्दी साहित्य द्विजेन्द्रळाळ राय का. कितना 
आभारी है यह कहने की आवश्यकता नडी, अतः... 
उनकी जीवन घटनाओं का.वर्णन न केवळ, हमारे, 
क'तुहळ को हो नित्रारण-करता है बरन्‌ शिक्षा 
मद्‌ भी है । पुस्तक प्रत्येक हिन्दी साहित्य प्रेमी. 
के पढ़ने योग्य है |. _ 


अ एकक 
इशोपानेषद का स्वरूप--लेखक पंडित; 
प्रियरल_ बिद्यार्थों, प्रकाशक चौधरी श्रीचद्ध 


प्रबन्धकंताः महेशापुस्तकाळेय; घसेठी कज़ारे, 
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लेखक का कथन है कि भाष्यकार ईशोप. 
निषद्‌ का भाष्य करते समय प्राय: अपने मन 
माने अर्थ करते हैं और ऋषि कृत अथी का 
तिरस्कार करते हैं, अतः उनके मा व्ये वास्तविक? 
अर्था से पतित हैं। इसी कारण लेखक ने आवि 
द्यानन्दकूत अर्थो ' का आश्रय लेकर हीह 
पुस्तक की रचनां की है | लेखक व 
कहां तक टीके है यह विवाद काँ वि 


परन्तु उनका उद्देश्य 


ईशोपनिषद के मन्त्रो के अर्थ देकर उनकी 


हक आहि. : 


बा 
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व्या यया, संगती दृष्टान्त इत्यादि द्वारा समकाने 
का यत्र किया है । शोक कि लेखक अपनी 
व्याख्या को सरल नहीं बना सका 17 पुस्तक 
साधारण बुद्धि पाठकों के लिये सुलभ होने के 
स्थान में दुर्शेय हो गई है । ऐसा प्रतीत होता 


वेज्ञानिक संसार 


सेव पर तस्बीर 


एक फ्रांसीसी विद्वान ने एक नवीन आवि- 
च्कार किया है। पहिले वह साधारण फाटो 
उतारने की रीति से फोटो की छुट परं तसबीर 
उतार लेता है। इस के पश्चात एक नवीन विशि 
से जिस को कि उस ने अभो तक गुप्त रखा है, 
वह सेव कौ चिकनो और चमकदार त्वचा पर 
वह तस्वीर को उतार लेता है। जब तक कि 
सेव बिल्कुल ही सड़ कर खराब नहीं हो जाता 
यह तसवीर उस पर बनी रहती है । | 


संसार की सब से छोटी मछली 


. फिलीपाइन द्वीप के. अच्तगंत र्यूज़न नाम का 


एक छोटा सा और द्वीप है। इसमें वुहळ नामको 


एक पहाड़ी भील हे | इस कोल में एक प्रकार 


की मछली रहती है जिस को वहां के रहने. 


वाले रूप्रारापन नाम से पुकारते हैं । बैज्ञानिकों 
को आजतक इससे छोटी मछली का ज्ञान नहीं । 


इस मछली का बोझ एक रत्ती का चौथा भाग . 


क और अधिक से अधिक यह आध इञ्च लम्बी 
होती. है । एक व्हेळ मछली .का बोझ ८४ करोड़ 
रुमरापन के बराबर होता है। 


ज्योति 
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है कि लेखक ने सरलता की ओर ध्यान न देकर 
अपनी विद्वत्ता के प्रयट करनेकी ओर ही अधिक | 


ध्यान दिया है । ऋषि दयानन्द प्रतिपादित अर्थ 
इतने खरल सरस ओर मनोरम हैं और इनकी 
व्याख्या इतनी जटिल और कठिन | 


मनुष्य कब अधिक बलवान होताहे | 


किस आयु में मड॒प्य का शारीरिक बह 
अधिकता के शिखर पर होता है । साधारण | 
रीति से यह अनुमान किया जा सक्ता है कि | 
आय की वृद्धि के साथ २ शरोर के नस, नाड़ो | 
और पट्ट अश्रिक काम में आनेके कारण अधिक | 
बलवान होते जाते हैं, परन्तु यह ऐसा नहीं। | 

तजरूवा करने से पता र्गा है कि मनुष्य| 
के अपने पट्टो को प्रयोग में लाने से उसके ब | 
पर घटने या बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।| 

इन तज़रूबों से पता लगा है कि लड़के का 
साधारण बोझ उठाने की शाक्त १७० रूुर है! 
और यह बीस बर्ष की आयुमें १६० सेर होजानी | 
चाहिये, अधिक से अधिक यह २८८ सेर प्राय | 
तीस वर्ष की आयु में होती है इस के पश्चा) 
यह घटनी आरम्भ हो जाती है ओर चालीस 
और पचास बर्ष की आयु में बड़ी तेजी 


घरने लगती है । 


रंग बदलने वाला होरा । 


पूरी अफ्रीका में एक विचित्र प्रकार 
हीरा मिला है जिस ने वैज्ञानिका की 


अचम्से में डाळ दिया है । सूर्य "के री 


सह 
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दिन के समय यह खूब चमकदार जळते हुए 
पीछे रंग का होता है। यदि गेल या विज्ञली 
की रोशनी में इसे देखें तो यह हरे रंग की 
चमक देता है ओर प्रातः या सायंकाळ के हलके 
प्रकाश में अन्य हीरों की भांति सफेद रंग की 
चमक रखता है । 

अब तक यह तो देखा गया था कि हीरा 
नीलम, पुखराज लाल इत्याद यद्यपि एक 
ही रासायनिक द्रव्य से चने हे तो भी भिन्न 


विचार प्रवाह 
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भिन्न रंग के होते हैं । परन्तु यह चात अभी 
देखने में आई कि एक ही द्रव्य मिन्न २ संमय 
पर भन्न २ रंग दे | अन्त में यह सब के खव 
बहु मूल्य पत्थर कोयछों का ही रूपान्तर हैं 


परन्तु गुणों में भिन्नता के ही कारण एक मणि - 


मुक्ता रूप धारण कर राजों महाराजों के शीश 
पर चढता है और दसरा अग्न की भट्टो में डाळ 
जला दिया जाता है । 


TTA S22 +- 


नागपुर में स्वराज्य के झण्डे का 
आन्दोलन । 

लगभग दो मोस से नागपुर में जो करडे 

का आन्दोलन हो. रहा है उस से ज्योति के 
पाठक सर्वथा अनभिज्ञ न होंगे। जिस प्रकार 
हम काले भारतीयों का असभ्य गोरे समुदाय 
में अन्य कई प्रकार की बातों में निरादर हो रहा 
है उसी प्रकार इस स्वराज्य के करडे के लिये 
भो है | मध्य प्रदेश की सर्कार ने घोषणा दी 
है कि वह कण्डे के सिविळळाइन इत्यादि 
स्थानों में ळेजञाने से कोई हानि को आशंका 
नहीं करती किन्तु वहां के निवासी इस से तंग 
होते हे इस कारण स्वराज्य का भरडा. वहां 
नहीं जासक्ता । प्रथम तो भरण्डा लेजाने से 
सिविळलाइन के निवासियों को कोई तकलीफ 
ही नहीं होती थी और शायद बहुतःसे निवासी 
सयं भी खराज्य के करडे के पक्षपाती हों और 
यदि न-भी होंतो भी कुछ गौ रांग अथवा गौरांग 
?दासों री असहयोगियो के -प्रति-ज्ञों घृणा है 
'डसे दर्शाने के लिये {सदिललाइन में खराज्य 


हे विचार प्रवा | 


प्ले, 


भरडे को न लाने देना और लेजानेवाळो को 
केद में डालना क्या ही घोर अत्याचार है? 
इस रुऋावट के कारण उस प्रान्त में जो जोश 
फैळरहा,है उसका कुछ अनुमान पाठकगण 
हमारे एक मित्रके जो खयं इसकाय्य में लगे 
हुए हे--पत्नंके उद्धरण से बहुत अच्छी तरह 
कर सकेंगे । वह लिखते है:-- 

“इस झणडा-आन्दोलन से ओर कुछ नहों 
तो इतना अवश्य होगा कि जिस गांव में यह 
भरडा पहुँच जायगा और दो चार आदमी भी 
यदि उस गांव के इस भरडे के लिये जेल- 
यात्रा करळेंगे-मेरा विश्वास है क्रि--चे-गांद 

हज में खराज्यमय होनायंगे । कांग्रेस का 
सिक्का उन गांवों में हमेशा के लिये जम जायगा 
इन दिनों में यहां घरों घरों पर राष्ट्रीय भरडे 
फहराते हैं। वा १५२०० आदमी की छोटी 
सी बस्ती है, इस में भी कम से कम ५२० झएडे 
फहराते दीख पड़ते हैं । अपूव दृश्य है । जनता 


में अभूतपूव उत्साह है1५, १० वष में हम इतना ् 


आन्दोलन न कर सकते जितना इन १५ 
२० दिन में होगया है । मै तो इसी दृष्टि से इस 
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आन्दोलन का महत्व बहुत अधिक समकता 
हे 'मेरा ख्याल है कि हम लोग इन दिनों में 
गांव गांव और घर घर में राजविद्रोह की 
चिनगारियां वखेर देंगे और प्रान्त को इस छोटी 
सी लड़ाई द्वारा भेविष्य को किसी बड़ी लड़ाई 
के'लिये'तप्योर कर लेंगे। निरूसन्देह अकाली 
वीरोः खरीखी तथ्यारी का हमारे में विलकुल 
अभाव है, फिर भी अवस्थाओं के अनुसार 
सन्तोष जनक तय्यारी है। एक तो कुछ चार 
ही जिलों का छोटा सा प्रात्त है । फिर राज- 
नोतिक-मतभेद से परिस्थिति भी कुछ पूरी तरह 
अनुकूल नहीं है । इस पर भी हमें इतना सन्तोष 


अवश्य है कि चार जिलों में एक जिले के विले र 


कुल उदासीन रहने. पर ओर. कुल तहसीलों 
के दूसरे कोंसिलवादी भाइयों के हाथ में होने 
पर भी हमने. अपने प्रान्त का हिस्सा पूरा कर 
लिया है और सत्याग्रह. की लड़ाई भी शुरू कर 
दी है ।: हिन्दुमु स्लिम एकता का यहां आदर्श 
क्रियामय दोख पड़ता है | अभी तक जेल जाने 
वालों में हिन्दुओं से मुसलमान ज्यादा हैं अछूतों 
से लेकर ब्राह्मण तक सभी इसमें शामिल है । 
कांग्रंस का वतमान कार्य्यक्रम बहुत अधिक 
अंशों में यषां पूरा हुआ है। रोकते रोकते भी 
तीन स्त्रयां अपने पतियों के साथ छोटे छो? 
द, ७ महीने के बच्चे को गोदी में लेकर जेल 
गई हैं | लंगड़े लोग भो उत्साह में करडा लेकर 
आगे बढ़े हैं । हमारे यहां बचा में एक मौनी 
बाबा हैं | ५, ६ वर्ष से उन्होंने मौनव्रत धारण 
किया हुआ है । बड़े विद्वान्‌ योग्य व अनुभंवी 
हैं । वे भी मौन-समाधि से उठकर नागपुर 
हैं । सारांश सारे प्रान्त में नया जीवन 
है। दूस दख आदमी के भेजने में सर 


TES 
भाव नहीं पड़ता-एऐसा आप 


कार पर 
का के 
आक. 


At 
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ज्योति 


j अब तो ४, 8 ही जते हैं फिर. 


A बिलकुल भी नहीं पड़ता होगा-ऐसा , के अतिरिक्त सन्तान: के पोषण ह 
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आप समभते होंगे । अब ४, ४ के तीन चार 
जत्थे हर रोज भेजे जाते हैं । इसप्रें कई शते 
रहती हैं । कांग्रोस की स्वयंसेवक प्रतिज्ञा को! 
शत स्वीकार होनो चाहिए । १८ बष.से कप 
आयु न होनी चाहिये । इस आन्दोलन का सर | 
कार पर कुछ असर हो या न हो, किन्तु जनता | 
पर इसका अमिर प्रभाव पड़ रहा है और उसी | 
का हमें बहुत सन्तोष है। वस इस आन्दोळत | 
के विषय में इतना ही लिखना काफो है । 


वधवा विवाह आर आय्यस्साते। 

गत ३ मई के 'आर्थ्यमित्रर में श्रीमती चन्द्राः | 
वती देवी सांख्यतीर्थ-कानपुर का लिखा हुआ | 
उपरोक्त शीषक वाला एक लेख प्रकाशित हुआ | 
था जिसमें हमारी विदुषी वहिन नें यह प्रस्ताव | 
किया है कि महर्षि दयानन्द जी की जन्म | 
शताब्दीके उपलक्ष्य में जो एंक “आय्य स्मृति” 
बनाने का विचार हो रहा है उसःःस्सति में 
“मनुष्य मात्र के हित के लिये क्षत:ओर अक्षत 
दोनों:प्रकार को विघवाओं के-विवाहः की सूपष्ट 
आज्ञाःलिखदी जावे|» 


अपने इस प्रस्ताव की पुष्टी में देवीं जी | 
लिखती हे कि “यदि स्वामी जी को निम्न | 
लिखित वाते बतंलाई जातीं तो वह हो क्षतथो नि 
विधवाओं के विवाह की आज्ञा देदेते ओर सव 
सामान्य के लिये नियोग का निषेध कर देते? 
हमे देवी जो की चालबुद्धिं पर हंसी आती है 
ऋषि दयानन्द जी की प्रज्ञा इतनी स्थूल न था. 
कि हमारी विदुषी वहिन से उन्हे इन वातों | 
के शान प्राप्त करने की जरूरत थी किं चूँकि 
भारत वर्ष में लांखों क्षंतयोनि विधवा हैं जिन्हें डी 
रोटी कपडे देने वाला कोई नहीं है. ओर यार. 
नियोग से सन्तान उत्पन्न की गई तो उस दशा 
में उस ' विधका -को' अपने भरण पोषण 
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इयक्ता होगी अतः विवाह होना चाहिए 1 

हम पूछते हैं कि भारत में करोड़ों मनुष्य 
हैं जिन्हे भरपेट खाना नहीं मिलता; लाखो को 
चने भी मुश्किल से मिलते हैं, वहतो क्षतयोनि 
विधवा नहीं हे उनको वस्त और अन्न कौन दे ? 
हजारों सथेवा स्त्रियां बच्चे वालियां इस दरिद्र 
भारंत में मुश्किल से अपना गुजारा करती है 


उन्हे वख और अन्न कौन दे ? यदि आर्थिक दृष्टि 


से ही विवाह की समस्या को हंट करना है तो. 
जितेनों गरीव पुरुषों की” स्त्रियां हे वहःसब 
अपने! २ पति को छोड़कर धनवानों से शादी 


कर लेवें; यह व्यचरूथा-'भी करनी-चा हिये। वह: 


विचारी क्यों कष्ट सहे ९. : = =? = ., 
दूसरी बात बहे कहती हैक “नियोगका विधान 


किसी सूत्रंकार ने नहीं किया--अर्थात्‌ : पारस्कर'=- 


गृह्यसूत्र गोभिल गृह्यसूत्र आदिने सोलह संस्कारों 


की विधि में नियोग की -विधि नहीं - बताई -- 


कि'अमुक वेद मंत्र पढ़कर करना चाहिये। हम. 


स्मृतिकार या सूत्रकारने चतलाया: है।- वेद 
मन्त्रों मे तो "(विधवेव वदेबरम्‌') ( देवकामा )= ` 
इत्यादिःशब्दः आते: हैं 1 मनुस्मृति अध्याय. ९, | 
लोक'५<में है कि+-+ 5७55 का 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया ॥ = 
पजेप्सिता 5 धिगन्तब्या सन्तानश्यः परिक्षये ॥. ` 
'अर्थात्‌'पति कीः छे -पीड़ियों में - पति का 
छोड़ा या? वडाः भाई : अथवा 'खज्ञातीय -तथा : 
अपने से उत्तम जालिस्थः पुरुष से विश्वा स्त्री 


` का नियोग होना उच्चित है और जब सन्तान का. | 
सवथा झ्य हो तब. नियोग | होवे-। मनुरूखति 


दाय भाग की व्यवस्था में कज और र 
पु्रोंका नाई आता है:यदि नियोग की-व्यबस्या' - 
दोती/तो शैत्नज पुत्र के कमा-अर्थ हें! विश्वका : 


विचार प्रवाह 


_ जीने केवल मनु के एक लोक के आधार पर हो 


१०७७. 


स्री की सन्तान' अपने: सत पिता कौ सन्तानं 
ही कहलाती है ओर उसी. कॉ सम्पत्ति की 
अधिकारी होती है! चन्द्रावती” जी कहती है * 
कि नियोग का वर्णन नहीं “आतार. परन्तु यदि 
वह पुराणों और महाभारत को पढ़ कर देखें-तीः 
नियोग का वर्णन स्पष्ट रीत ससे पता लगेत ” 
पोऽ-रामदेच जी “अपने ग्रन्थं 'पुराणमरत' बच्चे 
लोचन में लिखते हैं-कि ज्ञो: लोग नियोगे का? 
नाम लुन कर ही घवडातेःहे मानों इन्हे कोई 
पापका उपदेश कर'रहाहो वह “"निचोगःकी! 
पवित्र प्रथा को समझे नहीं! अधिक संमंभाते 
की आवश्यक्ता ' नहीं केवळ इतना होवा 5 


. आवश्यक है कि नियोग रीति से पुत्रै को उत्पन? 


करना अधवा दूसरे शब्दो में क्षेत्रेज पुंत्र उत्पन्न 
करना दोनों एक ही बात है मेन याक्रव्लेक्य? 
किया है | महाभारत आदि पर्व में भीष्म कहते” 


र हैं कि--भागव ने जव २१ वार क्षत्रिय रहित? 
पूछते: हैं. कि-क्पा -चिधवा *विवाह की -विधि-में.... ठकि 
अमुकर२ मंत्र - पढ्ने चाहिये यहः, भीः किसी = 


पृथिवी की थी तब वेदपारग ब्राह्मणों से क्षंजिया र 
रानियों ने नियोगे किया क्योंकि वेद मेँ कं र 
पाणिग्रहण करने वाले के नामं से पुत्र बनता 

इससे क्षत्रिय वंश फिर चलेपड़ा । महाभारत 
आदि पर्व 'अ3 ` १०४, देवीं भागवत स्केन्व हे 


* अ० २४ तथा विष्णु पुराण में देखो नियोग की 


एक प्रचलित प्रथा पावोगे | अतः स्वामीदयनिन्द * 
नियोग का विधान नहीं किया उन्होंने एक 
अति प्राचीन. चेदाक्त प्रथा को ही पुनः, प्रचलित 

करने का ब्रिघान किया है। रही यह/बति कि _ 
४० वध से/आर्य्यः समाज में यह प्रथा चली कोःन 

सो आंय्य समाज की. कमजोरी हैः।ऑस्येसमाज:- 
याळविवाह'का खणड नः करत, जन्मने जन्म £ 
व्यवस्था क्रा ःखणडनः,करता, ऊ छु आः छत का < 
खरडन: फरती 'तथा 'यक्कःःदबय ` का विधान: 


| 
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१०८. ; ज्योति: 


कस्ता-है-परस्तु सैकडों आय्ये .समाजी लड़कों 
कीशादी:के समय विरादरी के भ प्रसे सिद्धान्त 
के विरुद्ध कास करते हैं तो फ्याइस से वैदिक 
संगठन कमजोर है -अतः एक प्रथा जो नयी 
मालेम-होती है -उसका:प्रचार नहीं हुआ ओर 
आः समाज ने श॒द्रों के लिये जो पुनविवाह था 
उसे दिजो के लिये. भी खोकार करके विना 
नियप्र के विधवा विवाह चला दिया और वही 
मंत्र भो पढने लगे जो कुमार कुमारी के ल्यि 
थे.) अन्धाधुन्ध एक प्रथा चला दी जिसे अत्र 
हटाने में.विरोध भी हो.रहा है। हम तो. यही 
कहेंगे-कि जन्म. शताब्दि के -उपल्क्ष्य- में इस - 
व्यवरूथ! पर बळ दिया जाय कि आय्ये- समाजी 


हिज विधवा. विवाह व... सतपत्लीक पुरुष के . 
साथ कुमारी कत्या का. विवाह न.. करे. ओर . 
यदि सन्तान उत्पन्न करना आवश्यक हो .तो... 
आर्य्ये सज्ञतों के-सन्सुख. नियोग. के नियमांचनु- 
सार प्रतिज्ञा करके नियुक्त हों) जो पुनःविवाह - 


करे. उन्हे “शुद्र बण. में.गिना जावे तभी ऋषि 


दयानन्द की रूखति को हम पूर्णतया सना सक्त हैं. 


अन्यथा नहीं | विधवा के जीन निवाहाथे 


वैदिक सिद्धान्त .तोड़ना. यह, कौन, बुद्धिमान... 
च खी उचित कहे गे ? आथिक संकरों.के ... 


सामने धर्म -कोतिळाञ्जलि. नहों.दी जासक्ती 


बर्न्‌ मपर, और भी. दृढता से रहने पर . 
आंधक क९ खयं ही सिद्ध हो जावेगे “ धर्मा. 


रक्षितः.» इसे भुठा देना ठीक नहीं | प व 


Sees इ परि र 


गन्दे विज्ञापनों से हानि 


आज कल जितने'समचा रपत निकलते हें 
फ4२ 'विज्ठापन। कोः भरमार रहती 


| है fa शकार पढनेमात्र सेव्ही घृणा उत्पन्न ` 


कःय प्रथा चल पड़ी हैः 


° CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


णाय 
च पत्रिकाये इन विज्ञापनों को नहीं ले. रहे | 
उन्हें घाटा भी बहुत उठाना पड़ता है । .परत्त 
विचारणीय बात है कि जो बाते'- हमारे नव 


युवक और युततियां नहीं भी - जानती उन. | 
कामोत्तेजक वातों को इस प्रकार देश. के नर | 
और नारियों को -प्रद्शित- करके. उन का. सव | 
नाश करना कया बुद्धिमत्ता तथा परोयकार है? | 
हमे शोक है कि हमारे आर्य समाजके प्रतिष्ठित | 
पत्र भी इस दुगु णसे रहित नहीं हैं। इस विषय | 
पर हम अधिक न-लिंख कर माननीय. पणिइत । 
सातवळेकर जी की पुस्तिका “ब्रह्म चर्य का 
विध्न और ग्राहकों का कतव्य ” से पाठकों की अ 


ज्ञान वृद्धि के हेतु उद्धरण देते हो 


येदि मानलिया जाय कि, पत्रों का अन्तरङग || 


भाव ज्ञों संपादकीय लेखों से व्यक्त होता है, 


अत्यंत पवित्र है, तथापि उसीका खंडन यदि | 
उनके वेहिरंग के विज्ञापनों द्वारा हुआ तो उनके | 
उच्च लेखोंका परिणाम कैसे होगा ? अंतर में | 
ब्रह्म॑नंय पर लेख होते हैं, गुरुकुल शिक्षाप्रणाली || 


का समर्थन होत है, वेद और शास्त्रा की उच्चता 
बताई जाती है, उल्ली अंके बहिरंगपर जी 


विज्ञापन हीते हैं, वे ब्रह्मचय के घातक, कॉम | 
विषय का उत्तेजन करने वाले ओर अस्छीठ 
. विषयवालना के सहायक -होते हैं! ! ! क्या 


उल बातसे ये संपादक और प्रबंधकर्त्ता अनमिई 


हैं १ जगतका खुधार करनेके.लिये कटिवद ह ९. 


हुएव्ये सजन ऐसे अशछोल विज्ञापनोंका | 
लेनेके समय ये विज्ञापन अपने पत्र केः उद्देश्य 
ल्यि साधक हैं, चा? बाधक हे, इसका भी 
विचार नहीं करते!!! : "2: 
पत्रों में-धर्मिक पत्रों मैं भी 
इतने गंदे और अकोल होते हैं कि, वा, 
और सच्ची खतरियोंकी उपस्थितिः में? * 
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बिज्ञापनका पैला लेकर अपने ही ग्राहकोंका 
खास्टिय जलनिका घोर काय करते हैं ! वास्त 
विक देखा जाय, तो ग्राहकोंका हित करना ही 
पत्र सँपादकका करेय है, पत्रके संपादक 


विचार प्रवाह 


और प्रबंधकर्ताकों चाहिये. कि, अवने 'पत्र म" 

ली एकमी पंक्तिन रहे कि, जो. ग्राहकोंकाः' 
नुकसान करनेवाली हो । परन्तु घामिक पत्रके 
प्रबंधकता भी विज्ञापने'कां मूटप लेनेमें जितनेःः 


श्व होते हैं, उलले शातांश दक्षता ग्राहकों के 


हित के विषय में नहीं-दर्शाते । 
कामोत्तेजक गोलियां, 


वीर्य रक्षक शू ग, धातु वध रु रस, बृद्ध को. जवान 
बनानेत्राळे रसायन, बल बढ़ाने वाले आर आयु 


को- दीघ .-बनानेवाळे अवलेह आदि सहस्त्र।.. 
आजकल विज्ञापन अखबारोंके ऊपरःही दिखाई- 
देते हैं । इसके अतिरिक्तःसत्र खु खों को यथेच्छ: - 
देनेवाले :तावीजः और मंत्र :तंत्रक्रे “धागे और ::- 
मणि आदिकोके - विज्ञापंन कोई कम नदी. है । >: 
विज्ञापनों के >सथान का 7 विचार : किया: 5जाय - 


तो - पुस्तकों के. विज्ञापनों-विशेधवः 'घामिक 
पुस्तकों के 
स्थान--मिलता है, उल्ले कई गुना. बड़ा 
विज्ञापन इनका होता है, _ क्यों कि ओषधि का 


मट्य और लाभ का जो इनका प्रमाण होता है, . 


उससे. व्यघ्त.प्रमाण- में पुस्तक. विक्रेताओं का. 


र कर देव तब 
कार्य करना पडता है । पत्रों के -संपदक और... + लोग उनकी मंगाना वन्द कर हक 


प्रबंधक इससे अनभिज्ञ हैं. ऐली बात नहीं है 
परंतु लालच के मारे वे भी बेचारे क्या करगे ! 


स्तंभक बडियां, ... 
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है | बाद समय मिला तो अंदर के लेखः कार 
परिणाम होगा | सव इस बात कों जानते ही र 
हैं कि, गिरना आसान हे और उठना कठिन 
है | बरह्मचय तोडना क्षण में होता है र 
ऊध्येरेता. बनना 'सालोसाळ अनुष्ठान करने 


हा सकता ह । > |) 
प्रिय पाठको ! अत्र-दे लिये. कि- त्रह्मचय को... 


हानि"केःउत्तरदाता.कोन.हे.? ओर क्या येही. 
जनता के-शीळ.का.संतघत,. धार्मिक भाव का 


रक्षण और ब्रह्मचर्यं का पोषण करेंगे ! इल. 


८४ विषय में आप खूब विचार कीजिये... और | 


उपाय सोचिये” 
हमने खुना है कि हमारे आर्व्येसमाज. के 


प्रतिष्टित रुवंगवासी डाकर चिरंजीव भारद्वाज 
का यह मत था कि अश्छोळः विषय वासनां से 


. उत्पन्न गुप्त रोगों का इलाज करना उन दोंषो 


को बढ़ाना है क्योंकि जेसे इलाज बढ़तें जाते ' 


हैं वैते २ रोग भी बढ़ते जाते हैं। इलाज होने ” 
से लोगों का भाव यह हो जाते हैं किग्रदि 


7 बीमारीःछग गई तो इलाज तो है ही&ठीक हो 


विज्ञापतॉ+के लिये जितना . 


> लेने से टळेगे मारे 
` जावेगे और थोड़े ही .काल में पारे सभ्य 


ओर इसलिये जनता के व्रह्मचय नाश का. 
पातक, उक्त.औषधियां बेचने वाला की अपेक्षां, 


इन पर ही अधिक है; क्योंकि धासिक संदेशा 
“कामोत्ते नेक” ` 
देते हैं । ” 
विज्ञापन ऊपर हीं होते हैं और लेख पंत्र खोलने * 


पाठ मो तक पहु ने के पूय हो 
पदाथा को ज्ञान ये लोग जनता 


के बाद पढ़ा जाता. है; इसलिये पहिला योचे 
काम वासना को बढ़ाने का पाठकों को मिलता 


` ज्ञावेगी-इसी लिये: हमारे :माननोयः-डाकर 


ऐसे रोगियों का इलाज ही नहीं. करते. थे । :. 
हमारो सम्प्रति में यह भो एक उचित उपाय 


, जिसका अवलम्वन. करता चाहिये और दूसरा 


उपाय यह है कि:जित पत्रों में. इस: प्रक 
विज्ञापन निकलते दों. उन्हे. दरड. देने 


सम्पादक ओर प्रबन्धक आप ही शंकर हि 
ढेंगे। विज्ञापन दाता मों होशियार हो 


पहि 
bi; 


संसार की आँखों के सामने से अश्लील 
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पुरुषोसम दास टंडन जी ने यंह प्रस्ताव पेश 
किया कि “चूंकि काप्रेस में एक प्रभावशाली 
द्लका यह सत- है. कि. सरकारी कॉसिलों के 
आगामी चुनाव में कांग्रेस वादी खड़े हों और 
५, हि +* २. र 

वू कि कांग्रेस के वत्तमान मत भेद के कारण 
कांग्रेस का प्रभावं घट गया है यह कमेटी 
अत्यन्त आवश्यक समझती है कि कांग्रेस वाले 
दलवन्दो को चन्द कर मिल कर काम करे 
और गया कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार वोटरों 
में कोंसिल के वहिष्कार का आन्दोलन न 
किया जाय !2: | 

इस प्रस्ताव पर बड़ा वाद होता रहा अन्त 
में वोट लेने पर ६६ सम्मति इस के पक्ष में 
निकली ओर ७१ विपक्षे में अतः प्रस्ताव पास 


हो गया-। इसके पाल होने पर पुराने कार्य्य 
कारिणी के सब सदस्यों नें त्याग पत्र दे दिये 
और नये सदस्यों. का निर्वाचन  होगया । कहा 
जाता है कि वह समभोते का प्रस्ताव है परन्तु 
जब अबः भी कांग्रेस के असहयोगत्रादी 
दळेवन्दी करके एक पक्ष को. कोसिलवांदी 
असहयोगी दूसरे को वहिष्कारवादी असहः 
योगी नाम देकर 'एक दूसरे के. विरुद्ध 
औरं अपने मतको | पुष्टि में जनता में 
आन्दोलन कर रहे हैं तो यह समझौता कैसा ? 
हमारे भारत में आठ कनोजिया और नो चूल्हां 
यह हमेश: ही रहा है और अब भी यह भावं 


हरता. नहीं । हम हिन्दू मुस्लिम एकता पर वल 


देते; हैं परन्तु हम में अभी तक मिलकर काम 
करने की शक्ति ही नहीं आईं । कांग्रस ने 
कोंसिळों, स्कूलों कालिजों अदालतों का वहि-. 
चकार चलाया परन्तु जिंन लोगों में इतना त्याग 
न था कि स्कूलों-कालिजां. और अदालतों को. 
त्याग करी बह इन मे जाते ही रहे तो भी उनके 
कारण कांग्रेस; कमेटी>में इस. प्रकारः का-भेद 
“भाव न.हुआ धरन्तु कोलो के वहिष्कार को 
वन्‍्दु रखने के पक्ष, वाले अपनी लोक प्रतिष्ठा 


ज्योति 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


न 


` ज्येष्ठ २७ १२८, 
पपया 


के वल पर इस समय अपने पक्ष का. प्रस्ताव पात १ च 
हे. उसका | 
नहों और. | 

भारतीय ' 


कराकर जों भेदभाव पेदाकर रहे 

प्रभाव जनता के लिये कदापि अच्छा 
सकार के तो हक मे ही है.। जब तक 
सकार का जड़ से संशोधन न होजाय तब. तक 


सकार हारा भारतीयों के कल्याण की आशा | 


दुरःशा मात्र है क्योंकि यहां पर भारतीयों के. 


स्वत्व तथा अधिकार का कोई ध्यान हो नहीं... 


है न लोक परलोक का डर है | थदि कोसिल 
वादी कौंसिलों में जाकर उनको तंग करे 
भी तो क्या ? उनके अन्य भाइयों ने निमक कर 
के लिये सब कुछ किया पंर हुआ वहीं जो 
सर्कार ने निश्चय किया था। अतः यह होता 


' कि समकोता ऐसा होता कि दळवन्दी न होकर 
ऐकमत्य से काम होता । कौलिळों में जाने 


वाले चले जाते न जाने वाले न जाते परन्तु इस 
बात को लेकर झगड़ा उठाना बुद्धिमत्ता नहीं 
थी | इस प्रकार से. तो हिन्दू मुस्लिम एकता 
तो दूर रही हिन्दू हिन्दू मुसलमान सुसंलमान 
में भी एकता रहना मुश्किल होजावेगा काँग्रेस 
के 00151॥601ए08 काय्येक्रम की ओर तों 
इसी लिए इन महानुभावों. का ध्यान गया ही 
नहीं अतः भारतीय जनता के दिलों में कांग्रेस 
के काय्य के विषय में विविध प्रकार के भाव 
उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत से लोग समभे 
लग पड़े हैं कि एक महात्मा गांधो ही खद्दर व 
चख _ प्रचार, जातीय शिक्षा तथा जातीय 
पंचायतों और स्वदेशी शालन पद्धति के प्रेमी थे 


उनके जेल जाते.ही लोगों को कोंसिलों में 


जाकर शान करने की फिकर पड़ गई । जनता. 
के लाभ - हानि, विचार कुविचार का. खयाल 


नहीं रहा । हम. पूछते हैं क्या इन भावों के | र 


अखिल -भारत. वर्षीय कांग्रेस कमेटी - कॉ 
समकोता. प्रस्ताव लाभकारी होगा । - > : 


SS? 
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¢ > 
® 
आष पाठावालः 
प्रथम भाग । 
कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा राचित 

यह बच्चा कालय पक खाच पृम्तक ह चित्र 
भाबड खूबसूरत आर सनारजक हं। प्रथम चित्र 
रंगीन हे अध्यापेका बच्चा को आइम”ङा ज्ञान 
बता रही हैं | विद्या प्रेमी शुड आर पोप की 
बहस का [चतर भा बड़ा राचक हं । प्रत्यक पाठ 
म चित्र दे ओर पुस्तक म १३५ पृष्ठ हे, कागज 


[याद्या ह, इस पर भा मूल्य बहुत घोड़ा 
रक्‍खा गया हे | साजेल्द का मल्य ॥) 
इकट्ठा लन वाल दुकानदारा को १०० 


जिल्द पुस्तक ६२॥) नकद पर मिलेगी | डाक 
व्यय अलग । शीघ खरीद । 


१० वजार चन्द शम्मा अध्यक्ष 
वादके पुस्तकालय, लाहोर रोड़, लाहोर। 


छ पाकट इत्रदान ® 


यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्र स भरा हआ 
हाने पर भी पाकेट सं रखने योग्ब हे । मित्रो 
आर झाफेखरा को नजर मं देने के लिये नई 
सस्तु ह । विवाह व शादी वगेरः शुभ काया 
म भामाफल का 


24 95 द 93 


न० ३ द 
इसके अलावा हर पक किस्म की इत्र तेल तम!खू 


इत्यादि सामानभी हमारे कायोलय से मंगवा 
लीजियेगा.॥ प 


पता--बिह्वारी छाल काली चरण त्रिप्राठी' 
पा९ कन्नाज सिटी (100100] Cit.)- 


f पूरा काम भी दे सकता ह । | 
न०१ पाकट इचत्रदानफेसी शी० ६मय इर की ४) 
न 


श्रीमती आर्य ग्रतिनिवि सभा संयुक्त प्रान्त का 
साप्ताहिक मुखपत्र । 
i 
॥ आर्यमित्र॥ 


मल्य कवळ झा) 
प्रात वृहस्पातवार का आगरा स प्रकाशत हाता ह | 
सम्पादकः — 


रिशङ्कर जी शम्मा “कविरत्न” 

यदि आप वेदिकध्म प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक ` सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचा, 
आधुनिक आर्यसमाज की गति,इत्यादि विषया 
पर प्रसिद्ध २ आर्यनेता तथा विद्वानों के लेख 
पढ़ना चाहते हें, यदि आप सामाजिक 
सिद्धान्तो पर गम्भीर ओर ब्रिचारपूर्ण सम्पाद- 
कीय लेख तथा टिप्पणिये पढ़ना चाहते हैं, 
ओर यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार जानना 
चाहते हैं तो शीघ्र ही— 


आर्यमित्र के ग्राहक बनिये. 
हिन्दी में आयेसमाज का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र हे | 


पता-आयामत्र, आगरा । 


व 


i [१] योग-साधनञमाछा । 

Fd (१) संध्यापासना | योग कौ रीति से 
र. ह संध्या करने की पद्धति । मूल्य १॥) डेढ़ 
dF (२) सध्या का अनुष्ठान | सख्य ॥) गाठ आन 


(३) वेदिक-प्राण-विद्या | माणायामपूवाथ | 
ई - - सल्या १); एक र० 


, (४) ब्रह्मचये | सचित्र । वीयरक्षण के 
उपाय । माल्य १।) सवा रु० । 
तव ` [२] उपनिषद्‌- ग्रन्थ-माला । 
$£ (१) “इद” उपनिषद्‌ की व्याख्या. । 
EE) मूल्य ॥=) चौदह आने । 
(0 (२) “केन” उपनिषद को व्याख्या । 
सूल्य ऐ।) खवा र० । 
$ [३] आगम-निबंध -माला । 
ह (१) वेदिकराज्य-पद्गति। सू !-)पांच आने 


~= TTY > dot dN के ७३९०८३ ०८ TS 
सुटका कासलका णाह 1 हा ie 
3 | Me DS 


वैदिक धर्म के अमूल्य ग्र 


` &/ (२) मानवी-आयुष्य | मूल्य!) चार आने 
05 (२) वेदिक सभ्यता । मूल्य >) तीन आने 
ब (४) वदिक चिकित्सा शास्त्र | मूल्य ।) 
9 : चार आने । 
५४ (५) वेदिक खराज्य की महिमा । 
न © - ~ मूल्य) आठ आने । 


ह. है (७) मृत्यु का द्र करन का उपाय ! 

८ मूल्य ॥) आठ आने | 
ब (८) वेद में चरखां | मूल्य ॥) आठ आने 
। ३१७६ (९) शिवसंकेल्प का विजय-|- मूल्य '1) 

बारह आने | 
विशेषता । मूल्य ॥) 
आठ आने । 


[a 


_ ११०) वैदिक धमे की 


(0 चे ल्य ने - 
; (६) द्कि सपविद्या ।'सूल्य ॥) आउ आ (१) शतपथबाधामृत । मूख्य |) चार आने 


साथ इसमें प्रसिद्ध होते हैं 


_मगवाइये। -_< 
ह 00; मन्त्री-स्वाध्याय मंडल, ओघ (जि० सांतारा) | 
eeoseeeeeesseeseseeeeseeesesesed 


\ 
[४] स्वर्य-शिक्षक-माला। 
[ स्वयं शिक्षक | प्रथम भाग।, 
मूल्य १॥] डेढ़ रु5) 
(२) वद्‌ का स्वयशिक्षक । छितीय भाग 
मूल्य १॥) डेढ र | 
[५] दवता-परिचय-ग्रन्ध-माला। 
(१) रुद्रदवता का परिचय | म्‌०॥) आठआने | 
(२) ऋग्वेद में रुद्र देवता  मूऽ॥=) सभे 
(३)३ शदंबताओंका विचार म्‌०2)तीनआचे| 
(४) देवता-विचार | मूल्य 2) तीन आने |) 
[६] धम-शिक्षा कग्रन्य | ` ` 
(१) बालकों की धमे-शिक्षा | प्रथम भाग; 
~} एक आना | 
(२) बालकों की धभ-शिक्षा । दवितीय भाग 
.. सूल्य -) दो आने। 
(३) वेदिक पाठ-माला . प्रथम पुस्तक। 
=) तीन आने | 
[७] यजुर्वेद का स्वाध्याय । 
(१ यजु ःअ० ३० । नरमेध LE) १)एक ० र 


(२) यजु>अ० ३२ | एक इश्वर उपाएना । 
` सूल्य॥) आठ आने। 


५2५५५ 


(३) यजुः अ ३६ | शांति का उपाय | | 
मूल्य ॥) आठ आने । १) ' 


| 
( 


[८ | त्राह्मण-बाध-माला | 


[७] वदिक धम । 

यह साचित्र मासिक पत्र वेदिक 
के तत्व ज्ञान का बिचार और प्रचार कर 
रहा है। योग: साधन चिषयक लेख भ॑ 
सबको करने योग्यं सुगम रीति 
वा 
साढे तीन रु० है । 


मूल्य ३॥) 


यय । | 
अमृतधारा । २ अमृतधारा मरहम । 
जगट्प्रसिद्ध औषधि। कविविनोद वैद्यभूषण वई उ 5 
पं० ठाकुरदत्त शर्म्मा वैद्य की ईज्ञाद | एक ही जमला चररोगो को अडितीय/ ओ | 
सब प्रकार के घाव, चोट, रगड़, फुन्सी, ददु, 


ओषधि प्रायः सव रोगों को यथावसर खाने व 
लगाने से दूर करती है । ज्वर, खांसी, इन्फ्लु- | चम्बल, पगजीमा, खाज, छपाकी, छाले, हाथ- 
एंज्ञ) प्लेग, निमोनिया, हैजा, अजीर्ण, नजला, | पांव का फटना, उपदंश के घाव, अर्शमस्से, 


| | जुकाम, सपं, बिच्छू आदि के डंक, वात, पित्त, | मच्छर भिड़ आदि के डंक, आग उष्ण जल च 


कफ के रोग । शिर, कान, नाक, दन्त, पेट, जोड़ | तेजाव आदि से जळना, सव इससे दूर हो जाते 
चोटादि की पीड़ायें सब तुरन्त नष्ट होती हैं । | हैं । बड़े से बड़े गहरे घाव इतनो जल्दी भरने शुरू 
सविस्तर वणन के वास्ते अस्त? पुस्तक मुफ्त | हो जाते है, कि बड़े बड़े डाकुर चक्रित रहते 
मँगावें । मूल्य २॥) अधंशीशी १।) नमूना ॥) | हैं। इसको मलने से पट्टा का ददं दूर हो जाता 
अम्ठतघारा को मिळला कर और अद्भुत ओषधियां | है । तात्पय यह है कि यह एक अद्भुत मरहम 
बनाई गई हें । सोप, मरहम, और मोठी टिकियां | है। मूल्य १) प्रति शीशी । 


FN 
चार 


३ अमृतधारा सोप । ४ अमृतधारा की मीठी टिकियां । 
गं र कई मनुष्यों ( विशेष कर स्त्रियों ) के लिए 
पद अहिताय हे क ओषधि खाना कठिन होता है | बालक को भी 


के बरतने के वार्ते अति उत्तम है, और साथ. ओषधि देना कठिन है । इसी वास्ते यह मीठी 
हो यह चर्मज रोगों को भी गुणकारी है । पित्ती टिकिया तैयार की गई है, जो कि मिठाई के 


खुजली, दाद, चम्बल, मुखछाई, मुहांसा आदि | तौर पर बालक तक भी बड़े आनन्द से खाते हैं । 
शीघ्र दूर कर्ता है। मैल भो दूसरों सोपों से कई प्रकार की विलायती गोलियों और टिकियों 


से अधिक लाभकारो हे । 
अधिक उतारता है । सुगन्धि भी बड़ी अच्छो बालकों को शूल, दस्त,अजी ण, ज्वर, खां सी, 
है । सूल्य ॥£) प्रति डब्बा । १ टिकिया |“) पसली आदि सब रोगों में दे सकते हैं ।) 


। | मूल्य १०० टिकिया केवल |) 
- Manse RR 


पत्र या तार का पताः — 
अमृतधारा ९, लाहोर 
विज्ञापकः-- - 
मैनेजर अमृतधारा ओषधालय, अमृतधारा भवन, _ 
अमृतधारा सड़क, अमृतधारा पोस्ट, लाहोर । - 


LI स 


mee 


भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


४७००० एजेंटों द्वारा-बिकना दवा की सफ- 
ठता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


ED नऊच ७४१ न 
*क७क%७ कॅफे TANCES / ७७९), 
| 2० ७ ७1७७, ५७ नसि थः KA 


Rs 
A न्व 


(बिना अनुपान की दवा) , 

यह एक स्वादिष्ट आर सुगंधित दवा हैं, 
जिसके सवन करने से कफ, खांसी, हेजा, 
दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दर्द 
बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्टणंजा इत्याद 
रोगो को शिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा> ख० १ स २ तक 2) पि 


दाद की दवा । 


~ 


बिना जलन और तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिर्फ यही पक 
दवा हैं। मूल्य फी शीशी |) डा० ख० १ से २ 


तक 2) १२ लेने से २!) मे घर बेठे देंगे । 


¢ 2.1: य बा ! @ 


We ३५० »/ 40: सु के के & «०1 ॥ 
क > sas कक 0३९७३ १ 


दुबळे पतले और सदेव रोगी रहने वाले 
बच्चों को मोट( ताजा ओर तन्दुरुत्त बनाना हा 


तो इस मीठी दवा को मंग[कर पिलाइये, बच्चे 


इसे खुशासे पीते हैं । दाम फी शीशी ॥) 
डा० ख० ।=) रत ; 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
मंगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा। 
कता Vn 0. संचारक कंम्पनी, मथुरा । 


- बाम्ब मेशीन प्रेस लाहोर में मेनेजर पंडित हरभगवान के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ आर 
बाबू मदनलाल, ने ज्यात काय्योळय लाहोर स प्रकाशित किया । 
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~ र्न्द ~ ~ 
उत्कृष्ट [इन्दी साहस । 
काषकी कथा-सचित्र पुस्तक में शा का 
सरळभाषा में पूर्ण परिचय दिया है । प्राणि- 
शास्त्र के विषय में हिन्दी में ऐसी सरल पुस्तकी | 
निकलना अच्छीबात है। यह पुस्तक प्राणिशास्र) | 
के छात्रों के लिए बड़ी सहायक होगी । मू०॥) || 
श्रीहपै-पुस्तक के पढ़ने से माळूम हो जाता | 
है कि भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
किस प्रकार संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी है | 
इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी ऐतिहासिक । 
बातें माळूम होती हैं | बंसखेर तथा मधुवन के | 
ताम्रपत्र तथा श्रीहष के हस्ताक्षर इसकी उप: | 
यो गिता को बढ़ाते हैं। बढ़िया छपी पुस्तकहे मू०॥ | 
अवताररहस्य-अथात्‌ भारतोय तथा युरो 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा | 
*इस पुस्तक में बड़ी खोज तथा परिश्रम से तुल- | 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारों का रहस्य | 
समभाया है क्ती प्रत्येक जिज्ञासुको पढ़ना | 
चाहिए । इसमें २५ प्रकरण हें तथा भाषा शाख्र | 
की उत्पत्ति, आय्यकुल और उसका आदि निवा- 
सस्थान, युगलक्षण इत्यादि विषयोंपर विवेचन 
किया है । सजिल्द बढ़िया छपी पुस्तक मूर (ट्र) 
तुलनात्मक थम्मावचार मू० १) गुजरात | | 
हिन्दी शब्दकोष मू० ३) । आठ आने जमा करने | 
वालों को इन स्वल्प मूल्य की पुस्तकों पर दी 5 
आना रुपया कमीशन दिया जायगा । अतएव | 
स्थायी ग्राहक वनकर लाभ उठाएं ।इन माळार्म । 
में समुद्रग, चीनको संसक्ति, नोति विवे | | 
इत्यादि २ पुस्तकें छपरही हैं । 
मुफ्त-यद्‌ आप इन पुस्तकों को बिनामूद 
छेना चाहे तो दों पैसे के टिकट भेज हमसे 
नियम मंगाळीजिण | | 
अन्यपुर्तक । 
स॒ष्टिविज्ञान २' शरीरविक्लान ।2) त्रह्मयश॥ | 
गीताखार ।/ चिदेवनिरूपण |“) आत्म 
विज्ञान >) दुगा ।2) प्रेमपूणिमा २) इन 


रिक्त सव प्रकार की पुस्तकें तथा मासिक 


पत्र मिळने का पता जयदेवत्रदसे बडोदा, 


जसाकललश्ककक्ल 


is 
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क स्त्रियों और विद्यार्थियों से.७) 
= सम्पादिका विद्यावती सेठ बी. ए. 


विदेश का मूल्य ६) 


भी .... त सूची 


विषय पृष्ठ 
__ १--आओगे ? [कक्ति] लेखक-“चातक” ११३ 
-२--ग्रृहिणी का बैदिक आदर्श “११४ 
३--परपिंडभोडी कृमि और रोग, लेखक- 
डा० रामजी नारायण डी3 एस० सी० ११६ 
.४--उपालम्भ [कविता] लेखक--श्रीयुत 
धर्म्मं चन्द्र खेमका “चन्द्र” । 
७५--हिन्दी की वतमान कविता प्राचीन की 
समानता क्यों नहीं कर पाती, लेखक-- 
श्रीयुत बजरडुवली गुप्त “विशारद” । ११६ 
__- ६--बोद्ध कालीन शिल्प चमत्कार, लेखक-- 
प्रो चन्द्रमणि पालीरल। 
_-$-वलिदान [ कविता ] लेखक--पंडित 
लक्ष्मीधर वाजपेयी । 
0 /....८--गुरु नानक सम्प्रदाय,लेखक--श्रीखामी 
स्वतन्त्रानन्द्जी । 
६--भा रत माता को सप्न[कविता] लेखक 
श्रीयुत विश्वनाथ प्रसाद्‌ मिश्र “मुकुन्द”१३० 
१०—पति का घर, अनुवादिका-श्रीमती 


११८ 


१२१ 


१२३ 


१२५ 


शारदा कुमारी गोभिलीय । १३१ 
११--खुख का रहस्य [कविता] लेखक 
श्रीयुत गोविन्द दाख गुप्त । १३४ 


१२-- दूसरों के साथ किस तरह रहना 
चाहिये” ? लेखक--भ्रीयुत दीनानाथ 


सिद्धान्ताळङ्कार । १३४ 

१३--स्त्री जाति ओर आत्मविद्या,ले खि का-- 
कुमारी सत्यवती शास्त्रिणी । १३७ 
१४ कुखुमोद्यान । १४१ 
>“ १५ वैज्ञानिक संसार । १४५ 
॥ ८०१६ हमारी मञ्जूषा ! १४८ 
१७--वनिता विनोद्‌ । १५९ 
>>“ १८--विचार प्रवाह । १५२ 


“त a 


ग्राहको के लियेः-- 
(१) ज्योति प्रति अंगरेजी मास की १६... 
ग्राहकों को मिला करेगी। १५ के | 


(२) भारत के लिये डा० व्य० सहित सक 
वा? यी ग लिये फी | 
१ वषे ४॥) 
६ मास के लिये शा] र 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहि 
वाषिक मूल्य ६) है। [ 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति 
चष है । 
(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है। | 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिळतो, शे 
मिळती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता। 
नमूना सुक नहीं मिलता आठ आने षे 
टिकट आने पर भेजा जाता है । । 
(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 
होने वाले को पूरे वष की प्रतियां दी जाती हैं। 
(०) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्प 
ओर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। | 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा घ 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाब 
कार्ड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये 
(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मति 
आडंर द्वारा भेजें | वो. पी. भेजने से ग्रा 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है | 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत न. 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण- हमा! 
प्राथैना पर विशेष ध्यान देंगे । | 
(9) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकली. 
से १५ दिन पहिले मैनेजर के पास आगा. 
चाहिये । ठु 
(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पु 
तो पीहेले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यदि 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रव 
कत्त। के पास भेज देना चाहिये । परम्तु यह यना 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूवे तक मि | 


| 


र | 
= 90 8 अन्यथा दूसरी प्रति बिना म॑ कक नहीं दी जायी | 
मूल्य तथा प्रबंध -सम्बंधी यत्र 
“ज्योति” लाहोर के पते से आने चाहिये | 


ज्योति न्य जूलाई (आषाढ ३, १९८० ) 


£2 


श्रीयुत सेठ जमना लाळ बजाज । 


(नागपुर में राष्ट्र झण्डा सम्बन्धी आन्दोलन के जीवन धन) - 
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{ coe TSE 


आआग 

ले०--' चातक” 
हृदय-भवन म, - पुण्य पवन म, 
मन-नन्दन म, सुसन-सदन म | 


आशा-सेज सुहाआग ? 
अ।ओगे ? 
आख बचा कर, हाथ छगा कर, 
मुझ अचेत का, चित चाका कर । 


आकर झट छिप जाओगे.?. .. 
आओगे ? 
मेरी व्याकुल विहृळ मूरतं, 
“मेरी मुद्रित चित्रित सूरत। 
धार मुझे भरमाओगे ? 
आओगे ? प 
_ डाळ डाळ को ओट बना: कर, 
- पांत पात के पीछे जा कर । 


दोड़ दौड़ दोड़ाओंगे ? 


आओगेए? ye हे लंड का १] 
:<नीर-बहांहे नत. नयना. परु 55: 555 हक बै. 
बिगड़ रहे बेनोंपर। _.... . $. 

व EE SE: dd 


: - _ हाल सुधा बरसाओगे 
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गृहिणी का वेदिक आदरा 
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राणामच्छा रब प्रथमा जानतागातू । 


यजुर्वेद अध्याय ३३ मन्त्र २६ 


विदत्‌ । यदि । सरमा । रुग्णम्‌ । अद्र; । ` 
_ महि । पाथः । पूव्यम्‌। सभ्चयक्‌ । करितिक्रः । 


अग्रम्‌। नयत. । खुयदोति सुऽपदी । अक्षरा णाम्‌। 
अच्छ | खम्‌ । प्रथमा जानती गात्‌ । 

महषि दयानन्द सरस्वती ने इस का अथे 
यह किया है कि-- 


जो पति के अनुकूल रमण करने हारी, 


प्रऱ्यात सुन्दर पगों वाली, अकारादि वणों के 
बोलने को जानती हुई रोगी प्राणी को जाने, 
आगे पहुंचाने वाळा साथ प्राप्त होता प्रथम के 
लोगो, ने प्राप्त किए मह!गुण युक्त मेघ सें उत्पन्न 


हुए अज्ञ को करे अर्थात्‌ भोजनार्थ सिद्ध करे 
और पति को अच्छे प्रकार प्राप्त होवे .तो वह 


सुख को पावे । 

इस वेद मन्त्र में बड़ी सुन्दरता और उत्तमता 
से वेद. भगवान्‌ ने यह दशाया है कि गृहस्थ 
रूपी सांत्राज्य जिसमें साम्राज्ञी अर्थात्‌ गृहपलि 


Ni | [घर्‌ में .ग्रदपत्लि नहीं, वह 
स्‌ i 


दुर है, होटल है, भोजन शाळा है! जिस 


` अपने शुष और नेता का। स्त्री पुरुषों के अधिका 
प्रेम का मुकुट धारण करके और स्नेह-की गदा . 
अपने कोमळ हाथों में लेकर निष्कंटक राज्य - 
करती है किस प्रकार खर्गधांम बनायो जा 
ता है । ग्रहिणी के साथ हो ग्रह है। गृहस्थ कारण था कि प्राचान काळ "की ब्रह्मवाद । 
दल का नियंत्रण पल्लि रूपी यजमान द्वारा स्त्रियां केवल उन्हीं से विवाह करते 


Ff 


ग्रहस्थ की नायिका कर्कशा है चह खर्गधाग 
नहीं नरकधाम है, वहाँ देवता निवास नहीं 
करते किन्तु राक्षस लोग . क्रीड़ा करते हैं | वह 
उद्यान नहीं अपितु शमशा । वहां बुलवुठे 
नहीं चहचहाती' प्रत्युत उलूक अपना बेसुरा 
राग आलापते हैं | ग्रहस्थ के सुख और दुःख 
की कंजी ग्रहपत्नि के हाथ में ही है | इसी कारण 
वेद में शृहपल्लि के युणों पर इतना बळ दिया है। 
वेद में पत्नि का पहला गुण यह-बतछाया 
है कि वह “सरमा” अथात्‌ 
पति के अनुकूल रमण करने 
हारी हो। विवाह संस्कार के 
समय भी पलि पति की अन्नुब॒ता होने को 
प्रतिज्ञा करती है । यदि वैदिक आदशानुसार 


| 


“पति की 
अनुगामिनी 


-- गुण कमं खभाव को परीक्षा करके प्रसन्नता 


पूवक विवाह हों तो स्वाभाविकतया ही प्रति| 


5 पति केपेद चिन्हों पर चलने वाळी होगी कयोंकि| 


अधिक विद्या, अधिक अनुभव अधिक आपु 
और असीम प्रेम से बढ़ कर मंत्रमुग्ध करते ब के 
और वशीकरण करने की विधि और कोई न| 
है-। किसी अत्याचारी राजा, का शात 
एक्ला निष्कंटक नहीं हो संकता जैसा रि. 


क्यो 
का प्रश्न यहाँ उपस्थित नही होता । | 
पति के नेदत्व का रहस्य उसक्ीज्ञा.त में।९ | 


थ 
नहीं किन्तु उसके गुणों: में निहित है। न 


गों १ 


> थे 
शास्त्रार्थ में उन्हें परास्त करले थे 


न | 
है एकति का सोदर्य घर घट में व्यापक >. 


१९८७ 


5 - 
के कारण है इसी प्रकार खी का रूप और उस - 
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के शुंग पति देव की प्रेमछाया में ही विकसित 
होते हैं। 

पल्ली का दूसरा गुण यह बतलाया गयां है 
कि वह 'खुपदी” हों, अर्धात्‌ 
उस का घर में पदापंण करना 
सव गुरवासियों के लिए शुभ 


पत्नी का : 
झुभ।गमन 


हो । वह ग्रहदीपनी और ग्रहलक्ष्मी बनेगी, 
वही आयं ग्रह की महादेवी बनेगी । उस के 
अधिकार सीमाबद्ध नहीं हो सकते । इस लिए 
यही उचित है कि वह कर्तव्य परायणता का 
भाव भो पराकाष्ठा तक ळे जावे । 


शब्दों की शक्ति महान है । उनके उचित प्रयोग 


गृह लक्ष्मी को से टूटे हुए हृदयों के घाव 


४2. 2 


सुंभाषिणी होना 


शत्र मित्र के रूप में परिवतित होतां है। उनके 
दुरुपयोग से अथवा कु समय प्रयोग से शांतिमय 
जल की धारा में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है।. 
ओर जहाँ प्रेमालाप हो रहा था वहाँ कलह का 
शासन आरंम्भ हो जाता है | घर के सारे 
आतिथ्य का भाव गृहपलि के कंधों पर है इस 
लिए उसका उत्तरदायित्व बहुत है। उस की. 
हास्यप्रय पक्ति अतिथि के व्याकुछ हृदयों को 
शांत कर सकती है | और उल्ल की भकुटी से. 
हृदय को वीणा विंगड कर हदयमेदक श्रे 


. निकाल सकती है इसी कोरण वेद को औदेश 


है. कि गृहदीपिका देवी अक्रो के प्रयोगे कों 
सली प्रकार जानती हो (अक्षरांणा खम्‌ जातती) 
भारतवष को पुरणयंभूंमि में न जाने कितने 
रोगी इस लिए मरते हैं कि 


रोगी “सेवा - - देवियाँ रोगी वित ओर'परिर 
ऱ्य चर्यया..की. उचित -रीति, से 
अनमिज्ञ,हे.। रोगी. सेवा-का काम स्त्रियो, का. 


NS pres pr 3 छा fff 


गृहिणीं का वेदिक आदर्श 


भर जाते हैं । वियोगियो को 7 
> पुनर्मिलन हों जाता है। और 
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ल. 


ही है । पुरुष इसे कमी. भी भली प्रकार नहीं 
कर सकते माता, भगिनी; पत्नी और पुत्री के 
कोमल करां के सपश सेःरोगी की विप्रम वेदना. क 
जितनी शीघ्रता से नष्ट होती है,उसका मुकाबला 
वैद्य की चिकित्सा नहीं कर सकती {कन्तु .. 
यदि देवियाँ रोगी शुश्रुषा को कळा को न जानती... 
हा तो उन को मूखता के कांरण रोगी को 
जितनी हानि पहुंचती है उतनी हानि वैद्य के कम 
सिद्धहस्त न होने से नहों होती | वेद के रस . 
आदेश को सुनहरी अक्षरो मॅ हृदय पट पर 
अंकित कर लेना चाहिए रुग्णं विदत) 
-अन्न को-हमारे शास्त्रों ने भगवान कहा है । 
सात्विक भोजन मनुष्य को 
` महात्मा बनाता है और ताम- .. 
सिक भोजन उसको डुरांत्मा 
बनाता है। भोजन से. न केवळ मनुष्य का: 
शरीर ही बनता है किन्तु मन भी उसी के दवारा - 
बनता है“मत एच मनुष्याणां वन्धमोक्षयी कारणं» 
यदि स्त्री भोजन अच्छा बनाती हैं तो ग्रह 
वासियों के शारीर और मन को रक्षा करतीं है 
यदि बुरा बनाती है तो उन के नाश का कारण 
बनती है । इस लिये गृह कायो में दक्षता प्राप्त 
करना और ऐसे कार्यों में आगे ही आगे रहना 
ह पल्ली का परम कर्तय है । इस भोव कों 
इस मन्त्र में निम्न शब्दों में वणन किया है 


(अग्रम्‌ न यत्भद्रेः पाथाः क्‌) ` 2 नी 
यह है. ग्रहिणी का वैदिक आदा कया. आज 
कल-त्ली:जाति सम्बन्धी अनेक समस्याय्रे.जो हमारे 
सामने उपस्थित. दें,-उन सब, 


निर्णय तभी होःसकेगा जब कि हम यह्‌, सळी 
प्रकार ज़ान-ले -कि खी. जीवन. का. संसार 


इया आदश है.।. वह आदश; 
उच्च होना चाहिये; पी हाण 


res 7p तक आण है IFS हक WIS चळत 


"गृह कार्य म॑ 
दक्षता 


| 

| 
| || 
} 
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भली प्रकार उपयोग में ला सके। हमारे कया 
पूर्व में और क्या पश्चिम में गृहस्थ जीवन का 
अधिक संकुचित होना ही स्त्री जगत्‌ में अशांति 
फैलाने का एक मात्र कारण है। हमारी देवियों 
को उनकी परमात्मा से दी हुई सवशक्तियों को 
भली प्रकार यथायोग्य प्रयोग में लाने के साधनों 
को संकुचित करना ही हमारी सारी अवनति 
का मूल कारण है । हमारी शक्तियां निज 


Teese 


ज्योति 
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Ee 
प्रकाश के लिये अवसर चाहती हैं अत्र; हमें 
अपने जीवन के प्रत्येक प्रोग्राम में य ध्यान 
रखना चाहिये कि यह शक्तियां अत्याय से 
दब कर मुका न जाये अथवा अयोग्य साधनों 
का अवलम्बन न करे । कया उपरोक्त गृहिणी 
का जो वैदिक आदर्श वणन किया गया है उस 
में इन शक्तियों के प्रसार का पूरा २ अवसर है | 

हमारे पाठक और पाठिकाये' इस पंर विचार क्रे 


ee 


परपिंड भोजी कृमि ओर रोग 


ज 7% म्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के 
र हा न ख 
42०2५2५ प्रवतक म० हीनमैन के विचार में 
बहुत से रोगों का मूल कारण ' खुजली था | 
उस समय यह खुजली रोग बहुत फैला हुआ 
था और बड़े २ धनवान और प्रसिद्ध पुरुष इस 
से कष्ट उठाया करते थे, यहां तक कि राजगृह 
भी इस के प्रहार से बचा न था । आज कल यह 
ऐसा रोग समझा जाता. है जो कि प्रायः निर्धन 


और नीच कुलोत्पन्न लोगों को ही अधिक | 
करके होता है । परन्तु उस समय. यह बात न. 


थी । इस के विषय में अधिक .दुखदायक बात 
यह थी कि इस की उत्पत्ति का ठोक २ कारण 
पता न होने से शरीर के अन्य कितने ही अभ्य- 
न्तरीय रोगों को इस से ही उत्पन्न हुए समभा 
जाता था और इस प्रकार छदमवेशी और कपटी 
वैद्यो को अपनी अज्ञानता छिपाने और जनता 
fori ठगने क खुटभ अवसर मिल जाता था। 
आज हम जानते हैं कि इस खजेली का कारण 
एक नन्दा सा परपिड भोजी ' पतंगा होता है 
जो कि मनुष्य के चमड़े में अपना धर बनाकर 
रहना. आरम्भ कर देता है और वहां पर रद्रता 


ले०--डा० रामजीनारायण डी० एस० सी 


हुआ मनुष्य देह का अपना आहार बनाता रहता 


है। यदि किसी प्रकार से इस सूक्ष्म पतंगे को 


वहां से निकाल दिया जाय तो खुजली खयं. 


दूर हो जाती है। अतः आजकल यह खुजली 
उन तीन या चार रोगों में से पक समभा जाता 
है जिन को दूर करने की सम्भावना में डाक्रों 
को पूरा विश्वास है । परन्तु उस समय यह ला 
इलाज रोग माना जाता था | इसका ठीक 
कारण पता न होने से इस का दूर करना 
स्मस्भव भी कैसे हो सक्ता था अतः हम उस 
समय कि लिखी हुई डाकुरी की एक प्रसिद्ध 
पुल्तक में पढते हैं कि “ खजली का कारण 
सवथा अज्ञात है ।» यद्यपि वैद्य मंडळी को 
यह ज्ञात न था परन्तु यह एक आश्चय की बात 
है कि पोळेरड देश की किसान स्त्रियों में यह 
एक साधारण विश्वास था कि एक छोटा सा 
अद्वश्य कृमि ही: इस रोग का मूल कारण 

और इस से कहीं अधिक आश्चर्य की बात यह 


है कि इन्ही स्त्रियों को सुई की चारीक, नोक से | 


इस परपिंडभोंजी कृमि को मनुष्य शरीर पर 
बनाये हुये इस के निवास स्थान से 
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निकालने की तरकीव भी ज्ञात थी । जिस 
प्रकार कि इंग्लैर ड की गुजर कुलोत्पन्न वाळाओं 
को पता था कि गोभिल रिका होने पर चेचक 
नहीं हो सक्ती, इसी प्रकार संमान्य वैद्यमंडळी 
को इस रोग का वास्तविक कारण का पता न 
होते हुए भी पोलैणड की अनपढ़ और अशि- 


क्षित कृषक ललनाओं को इस रोग का भेद और 


~— ST 


rl एफ 


' इस को दूर करने का उपाय ज्ञात था । उस 


देश के एक युवक ने जिसका नाम 1१6710८01 
था यह रहस्य उन देवियों से सीखा और जब 
वह चिकित्सा शास्त्र को शिक्षा ग्रहण करने 
फ्रांस की राजधानी पेरिस में गया उसने अपने 
अध्यापक डाकुर ^]07/ से इस का वर्णन 
किया । पहिले तो डाक्र महोदय को इस 
का विश्वास न आया परन्तु शीघ्र ही उसे इस 
की सत्यता माननी पडी ओर ऐले योग्य 
डाकुर से प्रमाण पाकर उन अशिक्षित अतलाओं 
के इलाज ने सभ्य संसार में विज्ञय प्राप्त की । 
उपरोक्त घटन! की सहानता इख बात में नहीं है 


कि इस एक रोग का कारण ओर उसको दूर करने 


का उपाय पता लगा वरन इसका महत्व इस में 


है कि इसने चिकित्सा संसार में अन्य कितने 


ही रोगों के अज्ञात कारण तलाश करने के 
लिये एक और माग खोलदिया । उन्हे पता 
लगा कि बहुत से रोग ऐसे हैं कि जिनका मूल 
कारण अद्वृश्य सूक्ष्म जीत्र ही हैं जिनकी स्थिति 
हम केवळ सूक्ष्र वीक्षण यन्त्र (1101080010) 
दारा ही ज्ञान सक्ते हैं । इस विचार तरङ्ग के 
खुळ जाने से जो २-अलीम लाम मनुष्य समाज 
को पहुंचा उस की पूरो साक्षी तो उस के पीछे 
आने वाले युग से हो ठोक २ मिळती है परन्तु 
उस समय में ही सूक्ष्म वीक्षण यन्त्र की संहा- 


. पता से एक नवीन उन्नति आरम्म होंगई थी । 


इसी समय एक अंग्रेज विद्यार्थो ने भी 


पर पिंड भोजी कमि और रोग 
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ऐसी ही, किबित इससे भी बढ़कर, खोज की | 
जेम्स पेट (79९5 7८७६) उस समय 
ळरडन नगर के £, Barthol mews 
Hospital में जरांडी द्वारा मनुष्य शरीर के 
समायु सम्बन्धी अडे को कांट छांट में 
लगा हुआ था और इख ने अक्ए्पात देखा कि 
उष के ओज़ारों पर कहीं २ कुछ धब्बे से पडे 
हुये हैं जिनका कि मनुष्य के चरम अथवा 
मांस से कोई सल्वन्ध नहीं । वह इन को आते 

प्रोफेप्तर रिचर्ड ओन ( 01870 0पशा) 

के पास लेगय। जिस ने कि सूश्य वोक्षण यन्त्र 

द्वारा देख कर यह निर्णय किय। कि यह अवतर 

अज्ञात कृमि के अंडकोश हैं | ओवन ने उच्च 

कृमि का नाम टूईचना स्याईरेटिल(011011115 
४17७४ ) रखा । इस खोज के प्रकाशित 
होने के पश्चात पता लगा कि इससे पहिले भी 
कई कार्यकर्ताओं ने ऐसे धब्बे देखे थे परन्तु 
किसी ने इनकी ओर अधिक ध्यान न दिया 
था । १८४७ में एक अमरीकन डाकुर ने देखा 
कि सुअर के मांस में भी टाईचना के अन्डे 
मिलते हैं । कोई दस वर्ष पीछे कतिपय जर्मन 
कायकर्ताओं के परिश्रम से पता लगा कि 
मनुष्य को 1710॥7088 नाम का जो घातक 
रोग हो जाता है और भूल से जिसे कभी वायु 
रोग ( Rheumatism ) अथवा टाईफायड 
( TyPh0/0) या कोई अन्य रोग समझ लिया 
ज्ञाता है वह वास्तव में एक बिल्कुल हो 
अलग रोग है ओर रोग दूषित ( मn०४९१ ) 


_ सुअर का मांस खाने से उत्पन्न होता है। 


बस फिर कया था, चहुंओर से ऐसे मांस की 
देखरेख आरम्भ हो गयी । जर्मन सरकार ने 
इस के निरीक्षण के लिये विशेष प्रबन्ध 
किया। अमरीका से फ्रांस में इस मांस का 


आना बन्द होगया ! अन्य भी कई प्रकार से 


PS उ 


| 


जः 


>>. - ७ 


बज 


मक 
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हल्चलमची। इस सब का यह परिणाम हुआ 
कि सूक्ष्म परपिडभोजी कृमियों (111070800]020 
10708108 ) की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाने लगा । 

कितने ही नामी वैद्योने सूक्ष्म चीक्षण यन्त्र 


द्वारा चिकित्सा पद्धति की ज्ञान सीमा को 


खूब बिस्तार दिया। कितने ह प्रकार के रोग 
उनके कारण और उनके दूर करने के उपाय 
पता लगे ।. इस सम्बन्ध में हम एक ओर घटना 
को वणन करके इस लेख को समाप्त करेगे। 
किसो २ मनुष्य के सिर की त्वचा पर एक 
बड़ा दुख रायरु परन्तु साधारंणतया हो जाने 
वाला रोग हो जाता है इस में सिर पर दाद के 
समान हो जाता था,. पीला वर के उत्त के 
समान सिर पर एक पपड़ी सी जम जाती है 


_ ज्योति 


उपालम्भ 
` छे श्रीयुत धम्मं चन्द्र खेमका “चन्द्र” 
दृद्यामय दया न लाते हैं। 
दीन दुख नाहक पाते हैं ॥ 
_ क्या. घट जावे दयासिन्धु जो 
. दान दुखी दीनेश बचावें, इस में कयो उपकार ॥ 


[अषाढ़ू सं० १६९१ 
प ९ _ 
और उस में बड़ा ददं होता है । 5९0० माह 
ने पता लगाया कि उस का कारण एके च 
सूक्ष्म उद्भिद जीव है जो कि बडे आनन्दे 
सिरके चमड़े में पळता और बढ़ता है | 
खोज के बाद इख रोग का दूर करना बई! 
सुगम होगया । 
इस प्रकार का पता लगा कि बहुत सें रोगं 


जिनका मनुष्य शरीर के अभ्यन्तरीय दशा... 


कोई भी सम्बन्ध नहीं केवल वाहा कारणों से 
पैदा होते हैं और बाहरी चिकित्सा दवारो ही 
सहज में इनका इलाज हो जाता है। यदि इत 
खुजली या सिर की दाह को बड़े २ दोडा? 
अथवा बहुमात्रा में डाकृरी दवाई देकर' दूर 
करने का यल्ल किया जाता तो कितनी हानि 


Croc 
4 


A कः 


ध्रु 


२9 ० 
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8७8, 8७ 
ळू कर iE ह 


दया-विन्द द डार | 


र 
क्री 5 १ « नही. निज बात निभाते हं । कक 
छ दीन दुख नाहक पाते हें ॥ a | 
न्य ड शच र आ दीन बन्धु को ही दीनों का, नहीं रहा जब ध्यान । 124 
। : >सबल तिबकका क्या.न सतावें,क्यां दुख दे न महान.॥ व्य 
डमी ह ६ तार! स्वामि नहिं दास बचाते- हं | छि 
श) ३) 22%. दीन दुख. नाहक पाते -हैं॥ _ 


पकरर : 


Me ऋ 8: 38-14 


दुखभजन न दुःख भंजन कर, उलटा कष्ट अथाह । 
देते हे तब. सुख पाने की, भला कोन सी राइ? 


£ नाथ हा हाय! सताते हें। 
छः दीन दुख नाहक पात हे॥ 
हि ` भगवन्‌ भला जो करते संब का 
530 ! जनही नमला त करते हो. कैसे 
रहे नहीं जिछातेः हैँ#। | न ए 
हैं जाळ 5 75 तीन (दुख-साहक, पाते हे $ क 

ff Ip ADP wp न्कल है Mem कक 
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होती यह वतलाने को आवश्यक्ता नही । 
|| 


क्या दांना का आप 
>मेटते 'नःतसंतापः॥ 


£ 
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हिन्दी को वतमान कावता प्राचीन को समानता क्यों नहा कर पाते 


छ०— श्रीयुत वजरगवली गुप्त 'विशारद? 


द्यवि वर्तमान काळ में -कवियों की 
संख्या अधिक होने. के कारण 
54०+ कविता अधिक मात्रा में पायी 
जाती हैं, परन्तु ऐलो कविताएं जो कविता के 
के गुणों से परिपूर्ण हों, मजुप्प्र-हृद्य पर प्रभाव 
डालने वाली और शिक्षा-प्रद हों; बहुत ही अटप 


मात्रा में पायी जाती हे । इसके विपरीत यद्यपि 


प्राचीनं काल में वतमान काळ की अपेक्षा कम 
कवि हुए हैं परन्तु उन लोगों की कविता 
काव्य गण परिपूर्ण हंदयग्राही और शिक्षा-प्रद 
हुई है। प्राचीन काळ के एक सामात्य कवि के 
कविता की समानता वतमान-कार के एक 
प्रथम श्रेणी के कचि की कविता कंठिनता से 


` कर सकती है। इसका क्या कारण है? में अपने 
, इस लेख में उन्हो कारणों के दिग्दशन का 


प्रय करू गा | 


कर पाच छः मनुष्या को खिला सकता था। 


इस कारण उस समय लोगों के सम्मुख . 
- वतमान काळ की भाँति जीविका का जटिल 
के प्रश्न उपस्थित न. था । तत्कालीन नपति गण 

-कवियो 'का समादर करते थे, उन्हें अंपना 


आश्रय देते थे । इस कारण तत्काळीन कवियों 


«की जीविका की चिन्ता तनिक भीन थी 
कविता करना ही उन लोगों का प्रधान काय 
जथा । उस समय प्रायः एक राजा के दरवार में 


कई कवि रहा करते थे; इस कारण कविता 
के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने और कविता 


सभी. वरूतुओं का. मूल्य. अधिक है, कवियों 
का आश्रय देने बाळा कोई है.ही नही । अतप 
कवियों को जीविका. की चिन्ता अधिक रहती 
है कविताः का अध्ययन, करने और उक्तियों 
को सोचने का यथेष्ट समय उन्हें मिळता ही 
नहीं | कविता करने लिये सब से आवश्यक 
वस्तु व हीनता है। जिस कवि के दिमाग को 


` अनेक प्रकार की चिन्ताओं ने घेरे रका हो 


वह्‌ कभी भी अच्छी कविता करने में समर्थ 
1 हो सकता। पेट-पूजा की चिन्ता द्वारा 
चिन्तित रहने वाले वतमान काळ के कदियां 


- में लीनता भला आवे तो कहाँ से आवे 


ऐसी दशा में वतमानकाळींन कवियों की 
कचिता अच्छी हो तो किस प्रकार ही | 


: प्राचीन. कालीन: नपतिगण कवियों को 


„आश्रय देने के,अतिरिक्त उनका उत्साह बढ़ाने 
प्राचीन काळ में यहां पर सभी वस्तुएं . . 
सस्ती थो, उस समय एक मनुष्य धनोपाजन , 


के निमित्त अच्छी,अच्छी कविताओं, पर रीफ 
करःहजारों की तो बात ही कया | लाखो रुपये 


केवल एक ही छन्द पर पुरष्कार दे क 


थे । परन्तु आज कल सैकड़ों कवियों के 


` परिश्रम करने परं उन में से दी यातीन की 
_ कविताओं पर ५१) रुपये पास्तिधिक में 
ˆ दिए जाते हे इस सेमी दख की वात तो 
यह है कि इस प्रकार उत्साह वञ्चने करने 


वाळे काव्यःहितेघियों की संख्या दाल फेनमक 
के शतांश के बराबर मी नही हैहिरहीम ने 
मंहाकंति गंग केः एंक हो'छन्द "पर : ऊंत्तीस 
लाख रुपये और महाराज बीरबल कैकेशंध को 

हो छन्दं पर ६ लाखे रुपये चारिती विक 


® ध्यय करने का सुभवसर भी उन लोगों को 2 दिये थें। इस से जंगर होत! है ककि प्राचीन 


सहज्ञ ही प्रा था परन्त वर्तगान काल पे कॉले किणे की कविताओं का .किठना 
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आदर किया जाता था और कविता का कितना 
मूल्य समभा जाता था । परन्तु अब तो 
प्राचीन कालीन ये सब बातें खप्तवत्‌ हो गयी 
हैं वर्तमान काल में कवियों का यथेष्ठ आदर 
करने वाला और उनका उत्साह बढ़ाने वाला 
भी कोई नहीं है। ऐसी अवस्था में आदरहीन 
वतमान काल की कविता प्राचीन कालीन 
कविता की समानता करने में किस प्रकार 
समर्थ हो सकती है । 

प्राचीन काल की अधिकांश अच्छी अच्छी 
कविताएँ भक्ति पक्ष की हैं। भक्त ऋवियों ने 
अपने इष्ट देव की भक्ति में तल्लीन हो कर इन 
कविताओं की रचना को है, तल्लीनावस्था में 
लिखे जाने के कारण ही इन भक्त कवियों की 
कविताएँ बहुत ही उच्च श्रेणी की हुई हैं। 
हिन्दी संसार के अनुपम कवि सूरदास जी 
और महात्मा तुलसी दास जी इन भक्त कवियों 
में से ही थे। इनकी कविता की समानता 
करने वाळा आज लो कोई उत्पन्न ही नहों 
हुआ । वतमान काल में प्राचीन काल के सदुश 
भक्ति में तलीन होकर कचिता करने वाले भक्त 
कवि भी नहीं हैं जिससे प्राचीन काल के सद्दश 
कविता होने की आशा की जा सके । 


वर्तमान काल में व्रज़॒भाषा के शायद ही 

आठ दश ग्रन्थ प्रकाशित हुए. होंगे, परन्तु खड़ी 
बोली के सैकड़ों ग्रन्थ निकल चुके हैं; समाचार 
पत्रों में तज भाषा.को कविताओं को कठिनता 
से: स्थान प्राप्त होता है । लोगों का ध्यान 
अधिकतर खड़ी वोली की कविता की ओर 
-है। इन ज मनी कारणों से. बज बोली की कविता 
. समने वालों: की संख्या बहुत कम हो गयी 
> है; और वज. भाषा की प्राच्चीन कालीन पुस्तकों 


>. को-पढ़ कर-काव्य-द्क्षता प्राप्त करना भी दुरूह 


“हो. गया है। वतमान काल -के क्यों की 


ज्योति 


व 
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व क कक 
कविता का. प्राचीन काळ के कवियों क 
कविता की समानता न कर सकने का एक 
भी कारण है । | 

अपने को कवि कहते वाले वर्तमान कार 
के अधिकाँश लोभ कविता सम्वन्धी साधारण 


ज्ञान भी न प्रात कपके कविता को रचना 
करना प्रारम्भ कर देते हे । इसी लिये आज. 
कल की अधिकांश कविताओं में बहुत ही भरो. 


और साधारण भूलों की भरमार रहती है।| 


अधिकांश सम्पादक महोदय कविता सम्बन्ध | 
बातों से भली भांति परिचित न होने के कारा 
ऐसी कविताओं को अपने पत्र में स्थान | 
दे देते हैं। अतएव कविता के रचयिता महाशय! 
गण समक लेते हैं कि अब्व तो में एक कह. 
हो गया । ऐसा समभ कर वे लोग सदेव ऐश 


ही कविताएँ किया, करते हैं । कविता 
सामान्य चुटियां वतमान कालीन. साधारण 


कवियों में ही नहीं वरन मध्यम श्रेणी बे| 
कवियों में भी पायी जाती हें । लेख बढ़ जाग. 
और अप्रलांगिक होने के कारण यहाँ परं 
वर्तमान कालीन कवियों की गलतियों का 
उल्लेख करने में असमर्थ हूं । कहना नहीं होग।' 
कि वर्तमान काळ के कवियों की भाँति भई \ 
और अधिक गलतियाँ प्राचीन कालीन कविं |` 
की कविताओं में नहीं पायी जातीं। _ 
वर्तमान काळ में मुद्रणयंत्र का बहुत अधिर 
प्रचार हो जाने से. पुस्तकों का मुद्रित करात 
बहुत.खुलभ हो गया है; अतएव जो चाहता र 
पुस्तकें छपवा लेता है । कविता के गुण दी 
से परिचित न होने के कारण जनता में. तट 
गुण हीन कविताओं का भो प्रचार हो ज | 


है; अतएव घनाजन के निमित्त वर्तमान की है| 
` अधिकांश कवियों का उद्दश्य दजनों ५ | 
प्रकाशित करके धनार्जन करनः ही हो ग | 
है। अधिकांश लोग अच्छी कविता कर्ण | 


गि 


\ 


9 809 (239 635 


के 9७ 3, ' >> ६७. 


भझ &£ अ ख्प 


सम्बन्धी 
कार | 
नभो | 
गहाशय| 
क कवि 
य ऐशा 
ता को | 
धारण 
I) 
दृ जाते. 

पर| 


ha 
*_ 


| 


| होगे 
ते भ 
| 


ओर ध्यान ही नहीं देते। प्राचीन काल में 
पुस्तकों के मुद्रित कराने को सरलता न होने 
के कारण उपरोक्त बातें बिल्कुल न थीं । 


प्राचीन कवि गण अच्छो कविता करने की 


और अधिक ध्यान देते थे; एक एक ग्रन्थ की 
में € Daa 

रचना करने में आठ दश वष लगा देते थे। 

किसी किसी कवि ने-जैसे विहारी लाळ 


५. तो एक ग्रन्थ लिखने में ही अपना जीवन 


व्यतीत कर दिया था । उस समय के अधिकांश 
कवि निःखाथ भाव से ही कविता करते थे। 


इन्हीं कारणों से प्राचीन कालीन कवियों की. 


कविताएँ अच्छी होती थीं 1 आज कल के 
अधिकांश कवियों का ध्यान अच्छी कविता 
करने की ओर नहीं है उन्हे. छन्द-रचना करने 


बोद्ध कालीन शिल्प चमत्कार 
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का रोग हो गया है । इस्री कारण वर्तमान 
काल में अच्छी उपदेश-प्रद और ळलित कवि- 
ठाओों की न्यूनता हो गयी है । 

इन सव वातों पर विचार करने से ज्ञात 
होता है कि प्राचीन कालीन कविता को 
समानता न कर सकने का मूल कारण भारत 
को दरिद्रता है । निर्धनता के ही कारण कवियों 
को जीविका की अधिक चिन्ता रहती है; इसी 
कारण उन्हें कविता सम्बन्धी अच्छां ज्ञान 
प्राप्त करने का समय नहीं मिलता। पेट-पूजा 
की चिन्ता के कारण ही कवियों में तह्लीनता 
का अभाव है | यदि भारत से निर्धनता दुर हो 
जाय तो फिर भारतवर्ष में प्राचीन समय के 
` समान कविता करने वाले कवि उत्पन्न हो सकते हैं | 


Te 


° ® 

बांड कालान 
(94047 28 ह ke 
त आङ्ग हम उन पाठकों के सामने जो प्रायः 
र जि त अपने प्राचीन पुरुषों को इस लिये 
९77७४ जंगली बताया-करते हैं कि उन्होंने 
प्राकृतिक-उन्नति की ओर पग नहीं बढ़ाया था, 
कुछ दो चार ऐतिहासिक नवीन उदाहरण रखना 


` चाहते हैं जिस से वह अपने भ्रान्त विचार पर - 


दृष्टिपात कर सके । 


गोतमबुद्ध के समय उज्ञ यिनी का राजा 


. ``) चण्ड प्रद्योत था ' और उसी - के 
अब हस्ती. >. समकालिक कोशाम्बी का राजा 
5 उद्यन था। उद्यन बड़ा संपत्ति- 


शाली और समृद्ध था। प्रद्योत उस के पश्व 
-देख कर बड़ी ईर्थ्या करता था, और उसे 
जीतना चाहता था । परन्तु उद्यन हस्ति कान्त_ 
शिल्प जानता था जिस के द्वारा वह वीणा, 
पादन से भयडूर से भयङ्कर हाथी को भगा भी 


|| सकता था और वंश में भी कर सकता था, 


शित्प चमत्कार 


ले०--प्रो० चन्द्रमणि पालीरल 


इस लिये उसे युद्ध में जीतना खुगम कार्य न था। 
हस्ति विद्या जानने के कारण वह दुर्दम हाथियों 
को पकड़ने का बड़ा प्यारा था। प्रद्योत ने एक 


चाल चली | उसने एक बृहत्काय काष्ठ का 
श्वेत ह।थी बनवाया, जो कि कलायन्त्र से 
चलता फिरता था (दास मय॑ यंत्र हत्थं) उस 
के ऊपर हाथो को न्याई' ऐसी चित्रकारी कीं 
गई कि वह कृत्रिम हस्तों वास्तविक जीवन धारी 
हस्ती प्रतीत होता था । उस कृत्रिम हस्ती के. 
अन्द्र ६० योद्धा वैठेलाये गये । तदनन्तर उस 
कृत्रिम हाथी को अपने राष्ट्र के समीप वत्तों 
उद्यन सम्वन्धी विजित राष्ट्र के सघन बन में 
घूमने छोड़ दिया। उदयनः को पता लगा कि 
उसके राज्य में बड़ा सुन्दर, विशालकाय. हाथी... 
आया हुआ है । वह सेना पुरुषों को साथ लेकर... 
हाथी पकड़ने. के लिये चळ. पड़ा । जिस ओर. . 
हाथी घूम रदा था. उस. ओर. लेएड. भी गिरा _ 
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दियेंजिल से उद्यन को पूण निश्चय हो सके । 
जब उदयन उस निविड़ कानन में पहुंच गया, 
तब प्रद्योत ने दोनों ओर से अपनी सेना का 
घेरा डाल कर उसे घेरे में ले लिया। उदयन 
हाथी को पकड़ने के लिये वीणा बजाने लगा | 
अन्तस्थित मनुष्यों ने यंत्र द्वारा हाथी की गति 
और भी अधिक तेज करदी | तव उदयन अपने 


हाथी से उतर कर शीघ्रंगामी घोड़े पर सवार 


हुआ; और उस का पीछा करने लगा। शीघ्र 
भागने:से उदयन के सेना पुरुष पीछे रह गये । 
इस ससय प्रद्योत की सेना ने उदयन को पकड़ 
लिया; ओर घहः कारागार में डाल दिया गया । 


(रस्म. पदः कथा के.-वासुलदत्तावत्थु में: 
९८ पृऽ पर) । 2 
उपयुक्त कथा महाकवि भाष्य 


निर्मित प्रतिज्ञायां गन्धरायण नाटक में भी 


बाले कृत्रिम हस्ती का निर्माण स्पष्टतया ज्ञात 
होतां है,ओर उसकी रचना में यहां तक कौशल्य 
था 'कि वास्तविक. हाथी ही प्रतीत देता था। 


साथ ही इस बात पर भी प्रकाशा पडता है कि 
उस समय हस्तो कान्त शिल्प द्वारा उन्मत्त से... 
उन्मत्त हाथी को सुगमतया वश में किया जा... 
सकता था। आज कळ -के सभ्य राष्ट्रों को इसः- 
विद्या का. परिज्ञान..अधी तक नहों; उन्हे -हाथी 


पकड़ने .के.. लिये. बड़े कष्ट झेळने पडते हैं और 
अनेक:प्रपश्न .रचने- पड़ते हें । 


- गोतमर-चुद्ध के समकालिक वोधि राजकुमार - 
ने भेषकलावन  मेंः "एक 
चतुरुः शिंट्पी - से. अपूव . 

! (आकाशो शर । 

कोकनदं नाम पासाद) बंडा ऊश्चा कोकनद 

नामी प्रासाद बनत्राया। शिल्पी ने ऐसा उत्तम 


गरुड़ ,शकुनाकार . 
विमान ___ 


प्रासाद अभी तंक किसी का नहीं बनाया था | 


राजकुमार ने “विचारा कि यदि इसी नमूने का 


ज्योति 


(अवाढ सं १६७६ 

ककम. | 
प्रासाद किसी अन्य ने बनवा लिया तो | 
अपूवता मारी जावेगी, अतः इस शिल्पी श । 
मार देना चाहिए, या इस के हाथ पैर कः । 
दिये जावे, या आंखे फोड़ दी जावे' 1 उत्तन ( 
अपना यह अभिप्राय अपने एक गूढ॒मित्रसे : 
प्रकट किया | मित्र को निरपराध शिल्पोपर ' 
करुणा आई ओर साथ ही एक उत्तम शिक्षोी. ! 
के घातं से शिवप को हानि समक कर उस ने न 
यहे कूट भेद शिडपी पर खोल दिया। रही | 
ने अपनी रक्षा का उपाय सोच छिया | ज्ञ | दर 
राजकुमार देखने आया कि क्या प्रासाद पूर्ण | 
तया बन चुका है या नहीं, तव शिट्पी ने कहा | 
कि अभी काय समाप्त नहीं हुआ। मुझे कुठ | 
निस्सार सूखी लकड़ी चाहिए: भेज' दोजि 
और अव मेरे पाल आपया अन्य कोईन आवे, : 


प “क्योंकि सूक्ष्म काय. करना है, वह एकान्त मेंही | : 
पाई जाती है । इस से यन्त्र द्वारा चलाये जाने i 


हो सकता है। अन्य के आजाने से बातचीत में | 
चित्तश्चेप हो जाता है। केवल भोजन के समय 
भोजन देने के लिये मेरी -खी- आजाया करे | 
ऐसा ही किया गया। शिटपी क्रहीं भांग ने जावे 
इस लिये राजकुमार ने प्रासाद के वाहर पहरा | 
बैठाल दियो । अब शिट्पी विमान बनाने लगा, ' 
और भोजन के समय अपनी स्त्री को कहे (. 
दिया कि घर का सब उपकरण बेच कर हिरंएय 
सुवर्ण (सोने का सिक्का) छे आना । (एकस्मिं 
गब्भे निलीदिंत्वा तानि दारूणि? तंच्छेत्वा 
अत्तनों पुत्रदाररूस अन्तोःनिखीदन योग्गं गरर 
सकुन कत्वा) एंक कोटरी में बैठकर उन पै 
लकड़ियों को तक्षण करके अपने पुत्र कलत... 
बैठने योग्य गरुड़ शकुनाकार विमान का 5 
कर, विमान के तैयार हो जाने पर ल. 
कहा कि आज सब बच्चे भी ले 
(पुत्रदार मरूस सकुनरूस कुच्छियंनिखी 
वात पाने न निक्सनित्वा-पलायि). अ 
शवात्‌ पुत्र कलत्र को शाकुनाकार विमान 


= 
“>. 
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कोठरी में बेठाकर वातायन से निकल कर भाग 
गया । हिमालय प्रदेश में विमान डतारा। वहां 
एक नवीन नगर बलाकर कट्वाहन नाम से 
राज्य करने लगा । सम्भवतः नेपाल ` प्रदेशीय 
कठमंडू नगर इसी कट्ट चातन राजाका बसाया 
इआ है । (धम्मपदद्ठ कथा चोधिराज कुमार 
वत्थु ४१० प°) 


यहां विमान का वर्णन : अत्यन्त स्पष्ट है । 


इसमें किसी तरह के भी सन्देह का अवकाश नहीं । 
कोसल राष्ट्रीय प्रलेनदि राजा की अप्रावस्तो 
राजाधानी से सात''योजन 


महालता 


धन :- 
"ल की विशाखा. नाख्ी पुत्री. थी 


उसने पुत्री के विवाह पर महाळना नामक. 
देखकर, 
पाठको को कुछ आश्चय होगा,.. और. साथही : 
अद्भुत कारीगरी का एक नमूना दीखेगा ।.. एक: 


आभूषण बंनवाया जिसकी रचना 


सेठ की सझृद्धि का अन्दाजा भी, इसी आभूषण 
( प्रसाधन ) से लगाया जासकेगा । 


(१) महालता आभूषण का.मूल्य ६ करोड़ 
रुपया था । 


(२) इसे ४ महीनों में ५०० ' खुनारों ने 
बनाया था | 
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बलिदान 


दुर साकेत नगर-में- एक सेठ: 


(2 १) 


१४३ 
(४) महालता सिर से डाला हुंआ पैर के 
गिट्टे तक पहुंचता था । र 
(५) भूषण में सुवण की गरिठये' और 
चांदी के. पासक थे । जैसे घुण्डीदार 
चोलों में घुए्डी ओर घुरेडी को फंसाने के 
लिये सूजनिर्मित छिद्र होता है उसे ही यहां 
गणठो ओर पासक के नाम से कहा है । 

-(६) उस में स्थान २ पर मुद्रिकाये' थीं | 
एक मस्तक के मध्य मुद्रिका, दो 'दोनों कानों 
के पास, एक गळवाटक पर, दो घटनों पर 
दो कोहनिर्यो पर, और दो कटिप्रदेश पर-- 


. एवं सारी १० मुद्रिकाये थीं । 


(७) महालता में एक मोर था । उसके दोनों 


` पाश्व पांच पांच सौ पत्रों के थे जो सुवर्ण 
“निर्मिति थे, चोंच प्रवाल की थी, आंखें गर्दन 


और पिञ्छ (पूछ) मणि के, पत्रों की डणिडये' 


तथा जङ्काये रल की थो । यह मोर विशाखा 


के मस्तक पर वास्तविक मयूर की न्याई नाचता 


आह उपयु क्त दोनों पारश्बो के १००० पत्रों का 
¬ शब्द पंश्चाड्िकततूय घोष 'की न्याई खुरीला 


थ यंह दूर से सच्चा मोर ही दीखता था पास 


आने परः इंसंकी कृत्रिमता प्रकट होती थी। 
7(घम्मपदइकथाःविसाखा चत्थु १६५, १६६ ९०) 
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जब. पुक!बीज भी गलः करें उगता हे फिर एथ्वी-पर 5 
सेकड़ां फूछ फल दे कर, हाता. है सबको सुखकर; _ . 3३ छ 
बलिदान-महत्व यही. हवै, दुनिया-का तत्व यही हे... $ 
वीरो का-स्वत्व यही दे, जग म: पुरुषत्व यही दे । 
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धनवान बने हो भाई, पर सारी व्यर्थ कमाई; 
कुछ त्याग नहीं दिखलाया, यहद रचते हो क्यों माया ? 
पूरा शरीर में बल हे, सुखड़ा ज्यों खिला. कमल है, 
सोंदुय भरा सब तन हे, सब भांति स्वस्थ जीवन हे-- 
बलिदान न कुछ कर पाया,--फिर कौन काम की काया ? 
विद्वान्‌ बड़े हें भारी; दुनिया में धाक दइमारी;>- 
पर देश हेतु कुरबानी--करते मरती है नानी ! 
है केसी वह विदृत्ता उस की हे कोन महत्तो ? 
“जिस से न स्वदेश-भलाई्‌--हो सकी कभी कुछ भाई ! 
की कल र ज 
'प्रह्माद, हकीकत धर्मी--बाळक थे वीरे सुकमीं । : 
की सत्यधम की रक्षा, बलि की दी हम को शिक्षा | 
हे ऋषियों की सन्तानो | अब ओर न लम्बी तानो ! 
साता अब. खड़ी, पुकारे;-आंखों. से आंसू ढारे! ' 
:- कर दुमन-देस्य ने माया,-इस-को सब भांति सताया | 
: सुनछो पुकार,-अब.आओ, कुछ कर बलिदान दिखाओ । 
नज: नामः अमर; कर जाओ, वारो की पदवी पाओ | 
जननी का. दुःख मिटाओ; स्वातं्य-सौख्य सरसाओ । 
' मर जाआा-सुरघुर जाओ, जीतो, स्वराज्य-सुख पाओ”% 
: श्रीकृष्ण-वचन य॒ह. मानो, बलिदान-तत्व पहिचानो | 
“१बलिवदी पर:अब्‌ आओ, निज>ज़ीवन पुष्प. चढ़ाओ |: 
६ ? 3ज्ञात्माःतो सदा:अमर हे;:फिर मरने का क्या डर हे? 
बढ़ चळो बारवर आगे, भिड़ पड़ो, शत्रु-दल भागे | 
जीवन का कौन ठिकाना--है कच्चा ताना-बाना | 
इसको अब सार्थक कर लो; मरना है तो अब मर लो! 
तन हो कुरवान वतन पर, रखदो तुछसी-दुल धन पर । 
अभिमान न हो जन-धन पर, बलिंदान लिखा हो मन पर | 
दासत्व-भाव को मारो, तंब. पाओगे फळ चारो | 


बलिदान-मंत्र 'उघ्वारो, जननी. पर. जीवन 'वारो ।- - 
क विनकवीनन्यी 2. S| 
अइस कविता पर ब,बू वेनीमाधव खन्ना की ओर से ४१) पुरस्कार दिया गया । 
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शुरु नानक/खम्प्रदाय 


[१२५ 
न गा nn लाल 
गुरु नानक सम्प्रदाय । "7 68% ळा 
छेखक--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द्जी 
गुरु गाविन्द्सिह जी की मृत्यु 
OO 


>> गु ह गोविन्द सिंह जी ऐसे व्यक्ति नहीं 
$ हें जिन्हें इतिहास के पाठक न 
३९९% जानते हों और ऐसे भी नहीं हें 
जिनके विषय में किसी ने कुछ भी न लिखा हो 
गरु जी वह हैं जिन के गुण गण का वर्णन करे 
के कई लेखकों ने अपने नाम को भीं अमर बना 
लिया है । जिन दिंनों में भारतवर्ष में औरड्कजेब 
के अत्यांचारों से घर्म को ज्योति मन्द पड़ रही 
थीं उन दिनों उस ज्योति को रक्षा और उसे 
फिर देदीप्यमान करने वालों में गरु जी भी एक 
थे । औरङ्कजेव के कूट नीति प्रधान राज्य के दूर 
करने में जिन शूरों ने काम किया है गुह जी भौं 
उन योद्धाओं में एक थे। यह सत्य है कि शिवा 
जी की भांति शुरु जी अपने जीवन में उस कार्य 
में सफले नहीं हुए जिस का कारंण सिक्ख 
इतिहास लेखकों ने देवी साक्षात्कार के समय 
गुरु जी के नेत्रों का बन्द होना. लिख कर यह 
प्रगट किया है कि देवी ने उस समय कहा यदि 
आप चक्ष बन्द न करते तो आप अपने चक्षओं 
से अपनी कामना की सफलता देखते कितु अब 
आप के ४० वष पीछे आंप के अनुयाईयों को 
सफलता होगी । यह कुछ ही हो इस में संदेह 

हों कि शुरु जी ने इस क्षेत्र में भी काम किया 
है और वतमान सिक्ख जाति के रचयिता तो 
केवल आप ही हैं और आर्य धर्म के उद्धारको 
में भी गुरु जी का स्थान किसी से न्यून.नहीं 
है। यदि पञ्चाब प्रांत में गुरु जी काम न करते तो 
शबर जाने आज यह प्रांत किस अवस्था में 


होता!। वार २ के आक्रमण रूपी गडा. के प्रवाह 
को यदि उलटा. चलाया... था तो इसी धीर वीर 
की: शिक्षा. ने चलायां: था | जि स. महानुमाब मॅ 
इतने गुण हों उस से जनता अपरिचित. हो.यह 
जनता की इतप्रता. नहों .तो.-और क्या होगा ? 
कितुं ऐसां नहीं; - पञ्जाबवासी उन के-नाम'से 
सब परिचितं हें उनके उपदिष्ट . घर्म,- को. माने 
वाःन माने किंतु सवं नर नारी सुरु जी के नाम 
को जानते हे. और आर्य्य जाति .को:उन पर 
अभिमान है । TT 
उनकी मृत्यु सम्बन्धी जो प्रश्नःहै यह केवल 
इतिहास से सम्बन्ध रखता है; धर्म के साथ इस 
का कोई सम्बन्ध नहीं है, इस लिए में पाठकों 
से निवेदन करता: हुँ कि "वह "इस प्रश्नः क्री 
ऐतिहासिक दृष्टि से ही. में इस बात की 
उदाहरण द्वारा साफ कर देता:हं । महाराजा 
अकबर कीं मुत्यु कॉ प्रश्न भी ऐसा ही है॥ पकं 
पक्ष है कि उनकी मृत्यु साधारंण रीति से हुई 
दूसरा पक्ष है कि उनकी मृत्यु साधारण रीति 
से नहीं हुई बंटिक वह एक राजपूत को मरना 
चाहते थे उनके पानदान में दो भाँति की शुटको 
रहती थीं एक विषयुक्त .दुसरी सुफरां (मन को 
प्रसन्न करने वाली) उन्होंने राजपूत को पहली 
गुटका देनी थो और सखियम्‌ दूसरी खानी थी 
दैव वशात कर्म इस से विपरीत होंगया जिस 
का फल यह हुआ कि मस जी तो असार 
संसार से चळ दिये ओर राजपूत महाशय रह 
गण | जिस भांति यह प्रश्न इतिहास का ही है 


शश 


“natn nine 


सुखरमानी धर्म से इसका कोई सम्बन्धनहीं :..... 
है चैले ही मेरा प्रश्न भी सिक्ख धर्म के साथ ' 
कोई सम्वन्ध नहीं रखता केवल इतिहास से ही : 


सम्बन्ध रखता है । 


शुरु जी की मृत्यु के विषय 'मेंइसःसमेय : 


दो पक्ष हैं । एक के मानने वाले तो गुरु मताननु 
भाभी हैं ओर दुसरे के गुरु मतानुगॉंमी हैं इसे 
लिये में पहले मुत्यु. की घटना केले हुई यह 
म्लखनाःअच्छा'संमकता हृ ताकि ठोकः२' समक 
मओ जाय | क 
~ शशु जी के जीवन परं जितेनो पुस्तकें लिखी 
शहेहें'उन मेधस बं से पुरानी ' सूये प्रकाश है जो 
कि भके सन्तोषसिंहेळी ने लिखा है। पंथः प्रका 
शादि अन्ये पुस्तक भो ` हैं किंतु में इंस लेख में 
ज्ञो ठिंखंगा वहे त्सव बाते सूर्य प्रकाश से ही 
मिलाप | 


_ ऊन कशु्5जी -आंत्नन्दषुरः से ऽनिक्रलः कर 


पञजाक्रमे रमणः कर केऽ-राजपूताने;-से- होकर 
दक्षिण फ़्ीनलओरगण,दक्षिण-तमे - नांदेड: (जो 
भोदश्षरी केशतरःपर औरङ्गावाद के आगे निज्ञाम 
हैदशधादः को राज्यः में है); केः, समीप, जाकरं 
उहरिजिसे सिक्ख इतिहास में अविचल-नगर 

_ कक नाम सेन वर्णन किय है; सूर््यप्रकाश 
ऋतसयण/ अंश + न 15: 


'कोःद्ेहळी अज्ञा ।-चलते समय माता-जी को 

न्ड कहा इन का दशन 
"करता, मेटे दर्शन. के.-तुल्य , है. यथा-अविचछ 
जम्न एर रहे. ॥ अ त. विद अन्त तून को तव लहे.। 
अडान कः राख बह थे. जो. गुरू हरगोवित्द 


iN "ज्योतिः = 


च नपाढ खन १६८५ 
वेहकी-गे- भत ती 
यहःशस्त्र देहल अब तक हैं 
दशन होते हें । जिता 
(३) एक पठान जिस का नाम शुखखां धा 


"गुर जी के पॉस आया । शुरु जी ने कहा किस 
“पुत्र; है|? उस ने पूव परिचय दिया कि मेरे पि 


का नाम सैदरेखां और पितामह: पेंदेखां था 
(यह बही: पेंदेखां है जिले-ग॒रुःहरगो वित्त जी) 
अपने::पासः रक्खा' था: ओर उसे अच्छी , 
अच्छी वल्तु देनेसे। उसे -भी.. अपने बल का | 
अभिमान -थाःअन्तः में एक गरु :का बाजा उड़ 
गया-और पेंदेखां: के जामाता: ने पकड़: किया 
जब मांगा तो न;-ळी टाया:। -जामाता.- का पक्ष हे 
करपे देखां;भी: कूठ बोळा ):तब गरु: हरगोविन्द 
जी:ने निकाल दियाः। पेंदेखां. जालन्धर के 
हाकिमसे;जञाःमिलळा और सेना लेकर गरु.जी पर 
आक्रमण-किया ।-करतारपुर में युद्ध-हुआः: जिस 
युद्ध मे पंदेखां गरु -हरगोविन्द्‌: जी: के. हाथ से 
मारा-गया ॥। (सूय्ये प्रकाश. ८--८--१ १) 
/जव्गुरु जी ने-कहा--चौपड़-..खेलन।. जानताह | 
उस:ने-हां में उत्तर. दिया.।.चोप्रड़.मंगवाया,और 
खेळ.आरम्भ.हुआ। खेल के पश्चा तू: गुरु जी ने ५) 
दिये-। :(सू० उत्तरायण १५७) 56 छी 
गुलखां फिर.भी.खेलने.के लिये आया'करता ४ 
था. गुरु जी. ने खेलते- समय -कहा-८: ...... ::. | 
“पिता पितामह पलटा लेय न |... .... 
थूक: जन्म तिस के सुत गेय न ॥ 
हाथ_श राज _ढिग.होय.।. ... 5 7 
मारे नाहिं-कपूत है सोइ ॥>... .. =|. 
ह इसी भांति: खेलते समय .रारु.जी ने; 
वार कहा जिससे शुलखां के संस्कार भी उड | 
हो गए । एक समय गुरु जी बैठे थे, गुलखां आया | 
गुरु जी ने वैसे हो शब्द कहे । शब्द कद, कर 
जी ने आंखें बन्द करली ।-गुलखां नै. ड ण 


i; 


को उचित सा प्रहारकियान | 


घायल सावधानी 


TT, अलच | 
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निहाळ कर गुलखां .को भी घायल किया ओर 
कहा कोई है? लखासिह आया यह दृश्य देख 
कर उसने गुलखां का सिर काट लिया और 
सिंक्‍्खों ने कहा गुरु जी आप ने मुसलमान पर' 
विश्वास किया यह अच्छा न था ।. (सूय प्रकाश 


उत्तरायण १८ ) 


(2) घाव की चिकित्सा की गई जब घाव 


च्छा होगया तो उत्सव कियागया | गुरु जीं 
एक स्थान पर वैठे थे, शाख भी वहां पड़े थे 


शर्तों में दो धनुष बड़े आकार के थे, दशकों मे 


से एक दर्शक के सुह से.यह शश निकल गए 


ऐसे धनुष केवळ दिंखलाने के लिये होते हे 


इन्हें चलाता कोई नहीं है।यह शब्द सुन कर 


गुरुजी ने उस व्यक्ति का भ्रम दूर करने के लिये. 
धनुष को उठाकर प्रत्यञ्चा को चढ़ाया ओर 


धनुष खै चा । इस. कत्य से गुरुजी का घाव जो 


अभी नरम था खुल गया “ लगे जखम_ तोपे. 
टूट गये । रुधिर निकस पट भीज भये ” यह 


घटना कातिक शुक्त २ की है और तीसरी तिथि 


को मोहन भोग बनाने के लिये ५००) रुपण' की 
सामग्री और चंदन घृत यव तिळ भी मंगवाने 
को आज्ञा दो गई ऐसा. ही किया गया । 


(सूय प्रकाशा उत्तरायण २०) की 5. 

(५) अगले दित्त मोहनभोग बनायागया सव 
को.वांटा गया. और गुरु ज्ञी सिखों को उपदेश 
देते. रहे (सूय प्रकाश उत्तरायण अंश २१) 

तिथि|५८द्विंस गुरुवाए-को सुखा: ( भंग..); 
अफ़ोमः खाकर<शोचादि;से ¢ निडत्त:. .होकर, 
सक्केश खान किया खुन्दर वस्त्र -घारण-'किय्रे- 
करुगीर्गाई> कमर कक्षा किया,ओर सव#शस्त्र८ 
धारण किए और सिखों को कहा चिता. तय्यार, 
करो और “ तनह कनात. चुगिरदे भले ».णेसा 
हो किया शया “ तनी कनात चुगिरदे सारे 


गहा 


` (सूय प्रकाश उत्तरायण २२) 


गुरु नानक सस्प्रदाय 


१२४: 


_ रात को सिखों को ' उपदेरा देतेरहे। इस 
संसार में जो आता है! सों जाता. है” केवल £ 
अकाल (परमात्मा) ही है जो संवंदा' एक सस रहता 
है इत्यदि । जब १॥ पहर रातं रही “डेंहजी मे निस 
रही विचरके” तब घुंडशाला के प्रवन्य कर्ता से” 
कहा सवं अश्व सामान से सज कर तय्यार रखी 
एसा ही किया गया तब फते ब्रुळाई ओ रुस्तिस्मोॉ 
ने अन्तिम दशन किये ॥ गुरु की परिक्रेमा कीः 
सब को  वाहर' निकाले द्या केवळ संतोषसिह? 
को पोस रखा। “कळ Ms 
(६) संतोषसिह को कहा जो धन ऑके'&ंस? 
से सब को अन्न दो और यहां पर कोई देहरा 
(समाधि) मत बनाओ । | 
(७) चिताः को'अश्निःदी गयी ! गुरु “जो७ 
समाधिस्थ होकर” स्वगारो ह ण+ होगफ॥सिस्त्रः 
गुरुजी की आज्ञानुसार प्रोतः काळं तकन्वहाई 
ही बैठे रहे (सूश उत्त०२३) 
(2) प्रातः "काल “जब * अश्वः = प्रच्न॑ंधक्रता$ 
अश्वशाला! में: गया; तो. पताः लगा कि-:कमेत- 
घोड़ाः(जिसपर गुरूजी सवार हुआ. करते: थे) 
भी:अभ्वशाला/ में: नहों. है । उसने सूचना; दी कि. 
कमैत अश्व नहीं, हे। सिख चितातुर हुए | एक. 
दुःखपर दूसरा दुःख होगया। यह सो बह रहे; 
थेइतने में काष्ट,लाने वाला आया | 
(६) काष्ट, भारवाही ने कहा. मुझे F 
जंगल में कमेत घोड़े पर सवार मिले, हैं 
उनके दर्शन भली भांति किये हु स्‌ 
उत्तरायण २३) =... . 


(१०) सिख सोच ही रहे थे सायंकाल: ड 


आया, उसने. चिन्ता 
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: (११) जिस पीछे चिता देखी गई तो ड्स 
में नतो कोई अस्थि मिली और न ही शारतरों में से 


किसी का कोई भाग मिला (सू० उत्तरायण २०) . 


यह है संक्षेप से गुरु जी के. खगारोहण की 
कथा अन्य पुस्तकों में भी प्रायः इसी से मिलती 
जुलती बाते लिखी हैं । यदि भेद है तो किसी 
साधारण पाठ में भेद है मुल्य घटना- में कोई 
अन्तर नहीं है । यदि आवश्यकता हुई तो फिर 
किसी समय सब पुस्तकों के भाव को भी 


संग्रहकिया जायगा इस समय तो.सूय -प्रकाशा. 


ही पर्याप्त है । र 

| समीक्षा | 

मेंने पूव लिखा है. कि.इस समय दो 
वर्ग हैं (१) गुरु मताननुगामी (२) दुसरे गुरु 
मतानुगामी । इन दोनों पक्षों के मानने: 


में संख्या १ से ४ तक कोई अन्तर नहीं है प्रथम: 


दल तो संख्या ४ वर्णित घावों के खुल जाने. 
से गुरु जी का शरीर पात मानता है।( संभव है 


दुसरे दल के कुछ थ्यक्ति भी यही विचार .रखते : 


हो किन्तु उनकी संख्या अल्पः होगी ) इन से 


प्रश्न हैं कि आपके पास कया प्रमाण है कि घाव- 


खुल जाने से देह पात भी. होगया । कोई प्राचीन 
सिख इतिहास लेखक इसे स्वीकार नहीं करता 


है तब आप किस आधार पर निश्चय करते हें 


और यह भी नहीं है कि जिसके घाव लगा हो 
वह अच्छा हो जाय । पश्चात्‌ किली कारण वशा 
घाव खुळ जाय तो उस की मृत्यु अवश्य हो 


जाती है। घाव खुळनेके अर्थ भी अनेक हो सकते 


हें जैसे कया जितना घाव था वह सारा ही 


खुल गया वा कुछ भाग। यदि अंतिम पक्ष है तब 
बि म अंच्छा होना अति सहल है क्योंकि यत्‌ 


किचत खुल जाने से कोई विशेष हानि नहीं 
होती है | यदि प्रथम पक्ष हो तब दोनों वाते हो 
सकती हैं घाव विगड़ कर देहांत का कारण 


या या 


हो ऐसा होना संभव तो हे किन्तु कोई 
इतिहास लिखता नहों तो संभव मात्र > 
प्रमाण कोटि क्यों मान ले इस लिये दूसरा 
ही ठीक है कि घाब का खुलना देह छोड़ने क 
कारण नही हुआथा । | 

और दूसरे दल से यह प्रश्न हो सकता 

आप जो कहते हो कि अविचल नगर में (७ 
कार्तिक शुक्र ५ वीं को गुरु जी ने सर्गा रोहण ' 
किया है आप के कथन की सूय प्रकाश पुष्टि 
नहीं करता है, जैसा कि ऊपर संज्या ५ से ११ | 
तक वणन है। गुरु जी सशस्त्र ज्ञीवितांवस्था 
में चिता पर वेठे यह सिखों ने स्वयं देख। जब | 
सिखों को वहां से कनात के बाहर भेजा तो | 
संतोष सिंह को पास रखा आर कहा यहा 
मेरा देहुरा न बनाना क्या आप बता सकते हैं | 
उसका क्या कारण है ? गुरु जी क्यों देहे | 
(समाधि) का निषेध करते हैं क्या गरु जी | 
का पक्ष था कि देहरा वनाकर लोग उस की 
पूजा करते हैं वह पूजा न हो, यदि यही था| 
तो गरु जी का जोवन इसके विपरीत है जैसे 
खूय प्रकाश में वणन है जव गुरु जी देहली 
आण तो उन्हों ने गरु तेंगबहादुर की जहा 
अन्त्येष्टि हुई थी वहां देहरा बनवाया । सूयं ५ 
प्रकाश आयन १-३३,४॥ ( यह वही स्थान है 
जहां इस समय रकावगंज है जो गुरु जी 
बनवाया था वह अजीत सिंह ( गुरु का पार्टी | 
पुत्र) के युद्ध के समय गिरायां गया) जव 
गरु जीने खयं वनवाया था तो यहा 

इसी कारण से है गरु जी जानते थे कि उनकी 
शरीरांत इस स्थान में नहीं हुआ है इस लि | 
उन के नाम पर यहां कूठ का देहर "| 
बनाया जाय ४ हे 

. यदि यही ठोक है कि उनका शरीरांत १ | 
ही हुआ है तो इन प्रश्नों का क्या उत्तर | 


[ अषाढ सं १६८ | 
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(१) गुरुजी को जीते; जळने.की क्या. आव- 
श्यते! थी? जैलाकि सर्च पुस्तको में लिखा है 
कवा/गुरुजी सती होना चाहते. थे? यदि उत्तर हां 
मं है तो सती होने का क्या कारण थाः? 

(शे गुरुजी ने चिताः के. आसपास कनात 
'फक्यॉप्लगवाई क्या खुळी चिता रखने में कोई 
आपत्ति थी ? 

(३) सिखों को वहां से पृथक क्यों किया 
गया ? यदि सिख वहां खड़े रहते तब कोई चिन्न 
उपस्थित होने का भय था । १ 

(४) चिता में सशस्त्र बैठने की क्या आव- 
श्यकता थी १ जब शुरु हरगोविन्द जी के शस्त्र 
देहळी में माता साहिव देवी के पाल भेजे थे तों 
गुरुजी के अविचल नगर में पड़े रहते । 

(५) घोड़ों पर सामान क्यों सजाया गया ? 

उपरोक्त घटनाओं से यही प्रतीत होता है'कि 
गुरुजी अविचळ नगर से किसी स्थान को चले 
गए और उनका देहपात क्िसी- अन्य स्थान मे 
ही हुआ ओर चले जाने के विषय में यह. प्रवळ 
प्रमाण है । 

(१) गुरुजी का कमेत घोड़ा भी उसी समय 
अश्वशाला से गया ओर. यह. सव क्रिया गुरुजी 
ने रात्रि के समय में की.। 


(२) जो व्यक्ति काष्ठ छाया करता था उसे 
गुरुजी जंगल में मिले यदि यह कहा जाय कि 
उसे भ्रम होगया होगा, प्रथम. तो.किखी' लेखक्र 


ने इसे भ्रम लिखा नहीं यदि मानःभो.ळें तो:कठि--. 
है ल्ल तड € टि 
नाई यह है कि एक और साश्चु. कोउभी मारग में: 


गुरुजी के दर्शन हुए जिसने खिखों> को सूचवा 


दी कि गुरुजी कहते थे कि आखेट के कारण .. 


इधर आए हैं, सव को तो भ्रमः नंहों होता । 


(४) चिता जिस समय देखी;गई तच उसमें; : 


सेनतो शस्त्रो का लोह -ही'म्िलाऔरच गुरूजी 


` की कोई अस्थि ही मिली, यदि इसे भी कोई. 


गुरु नानक सम्प्रदाय 


पनी री 


७१२६ 
“सिद्धि कहा जाय-तो ठीक ->नैहीं ह. कफ़ोकि जो 
गुरु पहले : हुप थे. उनेक्रो “मी? अन्त्वोछि की 
गई थो भोर. उसके पश्चात्‌ अस्थि, संब्रय 
भा होता. रहा जव अन्य शुरूओं की झि लिएं 
मिळती रही हैं तो देशम “गुर को? भीअस्यि 
अवश्य मिळली चाहिये थी य दि येन' केन 'प्रका- 
रेणःचित्त: तुश्रि करलोः तो आस्त्ा के व्लोहको 
कोन छेगया,? वह तो» किसी न. नसी “कामें 
अवश्य ही मिलना चाहिये था । 

ऊपर वर्णन की हुई युक्तियों से यही निश्चय 
“होता है कि गुरुजी अविचछनगर छोड़ कर 
शारीरः किसी देशा को गए और परलोक को 


. वहां से कदापि नहीं-गए। 


अब एक प्रश्न शेष रह गया, वह यह है यदि 
गुरुजी का देहांत अविचळ नगर में नहीं हुआ 
और वह वहां से किसी .अन्य स्थान को चले 
गए तो उनक्रा जीवन उस समय के पीछे का 
किस भांति है अर्थात्‌ किस स्थान में जाकर 
रहे ? क्या २ कृत्य किये? किस तिथि को क्रिस 
'कारंणं से उनकी मृत्यु हुई? इस प्रश्न का उत्तर 
इतिहास कुछ नहीं देता, वह सर्वधा ही मौन है 
इसी भांति की इतिहास मैं और भी कई घटनाएं 
हैं उदाहरणार्थ नाना छुदू पंत को ही ले जो कि 
१६१४ की क्रांति के एक नेता थे कु वरसिहादि 
उनके साथियों का प्रांगांत मिळत! है. कितु नाना 


`)खाहिव का इतना पता मिलता है कि वह नेपाळ 


को पहाड़ी में चले गए उसके पश्चात्‌ यह किसी 
को पता नहीं क्रांति दमन के पश्चात्‌ वह कहां 
रहे .? क्या काम किया ? किस” स्थान में 
शरीरःछोड़ा ? किसे "रोग से देहपात हुआ ? 


: इनके विषय में उनका इतिहास भी मौनावळम्ती 
: है, यह:संत्य है किलनाना जी के जाने की 
उघरना अन्यः प्रकार की है ओर गुरुजी की भिन्न 


प्रकार को'हे तो. भी>जीवन के विषय में पता 
लगना सम हीः है ॥रर ४ 


इसी भांति सिख इतिहास में बावेवन्दे के 
विषय में वंदई सिख भी बन्दे के विषय में कुछ 
नहीं बतलाते और धामिक महात्माओ के तो 


उचित नहीं समझता हूं । उप 
अंतमे मैं आशा करता हूं कि कोई र 
प्रेमी इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने ह. 


ऐसे जीवन अनेक हें जिनके विषय में इतिहास 
खुप ही रहता है इसी भांति पता न लगना कोई 
अन्य स्थान जाने का प्रतिवंधक नहीं हो सकता 
| और गुरुजी के विषय में ऐतिह्य प्रमाण तो कुछ 
मिलते हें जिन्हें में इस स्थान पर लिखना 


कृपा करेंगे यदि वह अविचलनगर मैं ही सा | 
रोहण को प्रवल प्रमाणों से पुष्ट करेंगे तो भो | 
उनका अति कृतक्ष हंगा और मे फिर लिखे 
हूँ कि इस लेखको केवल इतिहास दृष्टि से 
देखा जाय कोई घामिंक विवाद न लगाया जाग). 


| 


प 
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भारतमाता का स्वप्न । 


ले०-श्रोयुत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र “झुकुन्द्‌ ” 
—°0:— 
(१) 
सध्या का वह समय सुहावन, वहता था जव झुश्र-समीर । . 
रवि का छिपना देख कमलिनी, सकुच रही थी पुष्कर-तीर ॥ 


पक्षी-गण गा गा करते थे, मानों ऊषा का आह्वान | 
चकड थी प्रिय-विळग हो रही, लख कर यह रवि का अवसान ॥ 
(२) 

_ डसी समय कारागृह -में थे, मेंने देखी निज-जजीर । 
पराधीनता-पाश देखकर, भर आये नेत्रा में नीर ॥ 
देख दशा मनक्षुब्ध हो गया. लगी ठोंकने अपना-भाल । 
हा! हा | | करते लेट गयी में, थ्वी पर दो आंसू डाल ॥ 

(३) 
हो विछीन प्रगाइ-निद्रा. में स्वप्त-मध्य देखा हक वाल । 
क्या ही उसका सुख सुन्दर था, क्या ही ऊपा-सम थे गाल ॥ 
घुंघराले से बाल बने ' थे,  न्योछावर थे सहसो कॉम | 

.. देख देख थी मग्न हो रही, में-वह उसका रूपःललाम ॥ 

८०० कई (४) ` ५. 
हो प्रसन्न पूछा फिर सेंने,-“नाम बताओ प्यारें-लाल ! 
आये किस कारण सेदो तुम?! कह दो सब मुझ से तत्काल ॥?? 

"मन्द्‌ मन्द सुसक्यान दिखाते, बोला -तव वह लोमा वाल-- . 
“जननी ! मेरा नाम पूछती, हो तुम क्या -में हूँ गोपाल |”. 
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१६६ | आषाढे सं० १ ६८०] पति का धर १३१ 
| |! (५) 
तिही “दुर्शन-हित आया हूं में फिर, चरणोद & छेकर हे अम्ब | 
3 प्र 4 OO स . 

लने च ४: हो कृतार्थे मैं-तब जाऊंगा, वलि होने को मां ! अबिल्म्ब | . 

| मेरे योस्य कायै जो होउ, उनके हित में हूं सन्द | 

त भी | तरे डपकारों के क्ण में, हूं माते ! भाजन्मावद्ध ॥” 

हरेत नाति. बह 8254 51001 फ 

सेह “युक्त ये बचन श्रवण कर, आयी याद पुरानी बात | 


हो प्रसञ्न वोली तब यों में, ळखते उसका सुन्दर-गात ॥ 
“भारत के उद्धारक प्यारे | तुम्ही खड़े हो सम्मुख लाल | 
भूल गये थे माता. को, अब लेने आये हाळ-हवाळ ? 
(७) 
“पुत्र | बडे हो, निडुर हो गये; भूल गया माता का ध्यान | 
अब तो मेरा हाथ पकड्लो, होने चहता हे भवसान ॥ 
ले चरणोदक, कर प्रणाम फिर, पाकर मुश्न-से भाशाकीदर | 
मांग बिदा जब 'मोहन' प्यारा, चळा-सुनाकर रसमय-नाद ॥ 
(<) 2: 
मैंने कहा-''ठहर जा मोहन !?-ठहरो, देखा, हुई बेहाल । 
मेरा चिर सव्येम उमड पढ़ा, चली चूमने उसका भाल ॥ 
नींद खुल गयी देखा मेने;-चूम रही हूं अपना-हस्त । _ 
हाय ! हाय !! गोपाळ !!! पुकारा, पर था इश्य हो गया अस्त ॥ 
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पति का घर. 
अनुवादिका--श्रीमती शारदाकुमारी गोभिलीय 
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शिूल्य चरण वसु छपरे के एक बुद्धि... सी समय अश्नुमती घुड़सवार की पोशाक से 


४४ मान्‌ वकील थे। उनका सन्मान - सञ्जित होकर टेढ़ी. टोपी पहिने, हाथ में पक - 
& और प्रतिभा अच्छो थी । अश्रुमती चाब्रुकःलिये वहां आ पहुंची । 
एक मात्र बुढ़ापे की. सन्तान थी इस आठ वरस की बालिका के इस मुत वेश 
फरण बश उनकी इतनो प्यारी थी कि जिस के. को देख कर सभी को विशेष आश्चयं हि 
कारण उनके.मित्रादि भी उनका खूब उपहास परन्तु पिता का मुल वान ले विडे बटा 
किया करते थे । उनके उपहास का उत्तर स्वरूप ० + जफा फेर अनिल कि कलह 
अमूल्य बाबू थोड़ा सा हंस दिया करते थे। . - उनका एक. मित्र कहबे. लगा बेटी अश्रु ! = 
...| _ पक रोज़ प्रातःकाल अमूल्य बाबू बैठक में कया युद्ध करने जारही. हो १. अशुमती यह सुनः. 
... | पाँच सात मित्रो के साथ चाय पानी पी रहे ये। हंस कर सिर झुका कर चोरी. हिळाती - 
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१३९ ज्योति . 


RMON 


दौड़ कर बाहर हो गई | बाहर उसके लिये 
साईस घोड़ा. लिये खड़ा था । अमूल्य बाबू के 
एक सित्र ने कहा असूल्य ! इस तरह लड़को 
को एक वार ही सिर पर चढा लिया है। थाइ 
भी तो करना है ऐसी आदतों से खुलराळ में 
कैसे रहेगी ! असूल्य बाबू ने हंसकर उत्तर दिया 


भाई, उन बातों में मेरो लड़की खूब बुद्धिमती है। . 


घोड़े पर चढ़ने से, खेळ कूँद से कमा होता है वह 
इस के साथ २ गृहस्थी के सब कॉम अच्छी 
तरह सीख गई है | सब काम मेरी कन्या अच्छी 
तरह कर सकती है । यह कहते २ पिता का 
हृद्य गच से फूल उठा। 


इस्री प्रकार माता पिता के अलोम लाड 


प्यार में अश्र दिनों दिन. बढ़ने लगो, उसकी -. 


हुकूमत चलाने के लिये दो दाई नोकर सर्वदा 
गथ २ रहते थे। उसकी. फरम!इशों का अन्त 


वरूतु की इच्छा करती, बिना. विलम्ब्र उसी 
समय वह पूण होतो. थी । . 


असूल्य बाबू दिल के खुले हुए थे । महीने 
उस में से बचा नहीं सकते थे तीसों :दिन 
दावते हुआ करतों । उनके दो चार शुभचित्तिक 


मित्र कहा करत भाई हाथ रोक कर खच करो 


एहि केतो. खन्तानः नहो? थी अबःतो लडकी है 


उद्धार सो।हरतों / ठिकाना: करना होगा? 1 वह 


उत्तर देते कि भाई तॉख5बरख !की आदतः वना 
अ छूट सकती, हैः? अच्छा.जव,तुम. खव. कहते 


द्र मिटा करूंगा: मुंह से तोहेसा:कह 
पर्व वड काळ रूपमे परिणत नहीं।होता: 


था। देखते २ अश्र ग्यारह साल की हो गई अब 
उसके विवाह की चचा चङे रंगों | दो चक 
गये "पेलत रंग "काला 

Teg Fh IPH 
हा पसन्द न॑ किया] इस घटना के 


~= भीं देखने में सुन्दर, सब-- प्रकार से अच्छा था। 
1 था। पिता के आदेशानुसार वह जव जिस... 

~ लिया। क्षेत्र बाबू को.तो कुलीन घर चाहिये | 
= था कुळीन, घर: को. कन्या. सुन्दरी. मिलना | 


: चाहना नहीं थो । अश्न के शरीर की. गठन और 
मुखश्री, देखने में अच्छी थी सबसे विशेष बात ६ 

` 'तो'यह थो कि वह अपने पिता की एक मात्र 

' सन्तान थी । क्षेत्र बाबू ने लड़की पसन्द-करळी। 


[ आषाह सळ (हद 

बाद असूल्य बाबू ने सब को संवाद दिया १ 
अब मैं लड़की का व्याह नहीं करूंगा । इहो 
तरह दो तीन महीने और भी बीत गये अभ्र 
व्याह की बात एक प्रकार से चन्द ही होग। 
रन्तु परमात्मा ने तो उस के लिये पति पहि | 
ही तैयार कर लिया था । | 


| 


| 
क्षेत्रनाथ: मित्र छपरे. के प्रथम सबज्ज है | 
कलकत्ते के पास -उन का अपना मकान था | 


मान मर्यादा में अच्छा नाम था, चह सात आर 


भाई थे, कोई मुन्लिफ़ कोई डाकृर कोई वकोठ| | 


इन्हीं मित्र सहाशय - के सबसे बड़े लड़के के 

1थ.असूल्य, बाबू के एक मित्र ने मध्यस्थ हो 
कर.!अश्र का विवाह सम्बन्ध स्थिर किया 
चर उस समय एन्ट्रेंस पाख . कर एफ़० ए+ मे| 
पढ़ता था | दोहरा शरीर, श्यामवण, .सुख श्रो | 


अमूल्य बाबू ने वरः को: देखते ही पसन्द कर 


मुश्किल दूसरे उन्हें सुन्दरी कन्या की विशेष 


इसके वादे यकः शुभ -लञ्च में क्षेत्र बाबू के 
लड़के के साथ अश्र का विवाह हो गया।अमू 
बाबू ने लड़की का सारा शारीर गहने ai 
दिया इसके सित्राय हज़ार रुपये नगद चर 
घड़ी चेन अंगूठी चांदी के बरतन 
कां कीमती सामान आदि दहेज 


चरूतुयै दी । प्रायः एक सप्ताह 
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फूल शय्या के तीन दिन बाद अथु 
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ग आषाढ सॅ० १६८०] 
शि | घ्रर चली आई और फिर एक साल तक खुलराळ 
। इसी नदीं गई | जामाता प्रमातकुमार कळकत्तें रह 
भु | कर पढ़ते लगा । वह प्रति माल खुलराळ में 
ग निमन्त्रित होता था, दो चार दिन रह कर फिर 
पहि | चला जाता | एक दिन . सन्ध्या समय अपने 
| वीत में अप्रूल्य बाबू मित्रों के साथ बैठे बात 
जज थे | चीत कर रहे थे, वातों २ में अभ्र.के सुसराल 
था। कौ बात चल पड़ी | उन के मित्र सुधीर वाचू | 
न आ. जे कहा भाई, दामाद तो बड़ा अच्छा है बडा . 
कोल | | शान्त ओर खुशीळ है। राजेन्द्र वावू ने कहा 
के के | प्रभात तो जञैला है वेला है पर अमूल्य बाबू 
ऱ्थहो. तुम्हारे समधी कैसे हैं? सुना है बड़ा नाम 
किया वाला घर है | अच्छा आप का जामाई तो बी० 
एअर एल० पाल करके मुन्लिफ हो जावेगा । अमूल्य 
श्रो बाबू ने कहा यदि मेरे रहते किसी प्रकार ला 
[था।। पास करले तो में सव तरह को सुविधा कर 
इ क| देता, मुन्सिफी करने की जरूरत ही न होती | 
राहिये | इस के वाद एक दीघं निःश्वास लेकर बोले; 
म्रा | नाम वाला घर है यह: सुनः क्र हो तो.व्याह. 
विशेष| कर दिया | परन्तु समधी जी का हाथ बडा ही 
औ!| रुरा हुवा है। प्रथम श्रेणी के कंजूस हें । | 
प्रवात उनके मित्र कृष्णबाबू इतनी देर से चुप बैठे थे; 
मात्र ह क्षेत्र बाबू को खूब जानते. थे उन्होंने कहा - 
रली। | क्षेत्र बाबू जैसा तो “मगरमच्छ कोई क्या होगा. 


बूक यदि व्यांह ठीक होने के पहिले मुझे खबर होती 
तो कमी भीः व्याहःःन करने देता 1 विचारे 


पति का घर 


; की छाती में एक-तरह का. दद सा विदित होने 


= तो.एक वार ही बिलकुल सफेद हो गया । उस 


~ क र | 
हृद्य की ओर कुक गया । वह आक्तखर से | $ 


पुत्री के विवाह उपरान्त बह वहत गम्भीर हो 
गये. थे । आज उन्होंने गम्मीर भाव से कहा | 
विवाह के पहिले किली ने भी यह बात नहीं ी 
कही यदि पहिले किश्चिन्मात्र भी खबर होती 
तो कभी भी व्याह नहीं करता | 


इस घटना , के छः मास बाद एक दिन 
सन्ध्या समय कचहरी -से आकर अमूल्य वाबू 


-छगए--उन्होंने अपनी स्रो को बुला कर कहा 
मेरी-छाती में ददः. हो रहा है, ज़रा हवा तो 


करो । स्त्रो पड लाकर हवा करने लगी परन्तु |! 
पति के मुख की ओर देख करं डर गई। मंह | 


नेभोत कम्पित खर से. कहा तुम इस तरह 

क्यों देख रहे हो कपा बहुत तकलीफ हो रही है? । | 
डाकुर को बुठवाऊं | अमूल्य बाबू के दोनों होठ | 
कुछ हिछे, वह कुछ कहना चाहते थे परन्तु || 
कह नहीं सके । खुळी. आंखों , से पत्नी के मुख | 
की ओर: देखते रह गये ॥उनका सिर उसके | 


चोत्कार कर उठो कि हाय मेरा कया सवेना हो 


गया! उसका चीत्कार सुन” कर जो जहां था 
-§ 


| 
सव आ पहुंचे । सबने अमूल्य बाबू क कळ il 
कर विस्तरे पर लिया दिया । डॉकृर ने कट | ) 
देह परीक्षा कर कहाँ दो घरटे पूव हृदय रोग | | रं 
] 
| 


सें इन को मृत्यु हों गई। 7 | 


os "त ह्म i बड़ी अह्छीश्थीनइस न < अश्र उस समय खुसराळ में थो। अभागिनो | | 
की. उपे धनाभाव से हीं दुःख देदे कर मार र FS ळी | 
कॉरल [त काः ता छ आदर न्हा : hil, 
शया (म का भी पिता के निकट कु ह मित्र के पोस, जव! यह दारूण संवाद गया. वह,क्ञान_ | । | र 
ती | है।सुना है इसकी, विमाता ठीक क्षेत्र तता वक जते | 
दी | जैसो ही है। ज्ञाने दो उन संव बातों से a आकल करत वि 
वरँसै| छाम है तुम्हारा दामाद तों अच्छा है। अमूल्य है आ Sve le : 
Fi पहिले की में उड़ा देते ये, परन्तु. हो लि ल हे का लिफ्ट उश इक #! 
ह सय प 
iE i ) द आद नः गुड़ OR की छा 8 पक्क का ER FE काचा FHS क. ferme 


id 
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सुखका-रहस्य 


हु ले०--भ्रीयुत गोविन्ददास गुप्त 

ह मूखे मनुज तुम मोन मूक हो, घुलते रहते हो क्या व्यर्थ । 
है चिन्तित व्यग्र सदा तुम रहते केवल इष्ट पूत के अथ ॥| 
Ff] me स्वत्व कल्पना करते झूठी उठा हृदय में व्यथै विकार । 
FF FSF ह रक्त हृदय का चिन्ता चूसे-कल्पित भय “की बने शिकार ॥ 
til इंष्टपूति की हॉ-आशा से उठती हिय में बड़ी उमङ्ग 
ह किन्तु हाय (वेपरीत चिन्ह से सुखोत्साह सब होता भङ्ग। 
! डे मिलें) मागे में मुद्रायें यदिं-होगा हिय में हर्ष अपार | 
पर अंमाग्य से यदि. खोजाय नहीं शोक का पारा वार ॥ 
है इसी तरह हा कई रूप से दुःख मनुज तू पाता व्यर्थ । 
भ्रमे-मूलक जग-तृष्णा-सागर करे. संकड़ों खड़े अनर्थ ॥ 
ह चेक्ष खोल सुस्पष्ट देख क्‍या मनुजोचित हे तेरा कम्भ ? 
ह - सेवा कर निष्काम रूप से जो सुख का हे, सारा मम्म । 

शद 
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“ दूसरों के साथ किस तरह रहना चाहिये” ? 


छे०-श्नीयुंत दीनानाथ सिद्धान्तालंकार 


क) "म $ नष्यःएकःसामाजिक प्राणी. है.» 

~ Ps ( Manis 9.:00081_ being: )- 
खि जलः कि ` इटली के उद्धारक 
मेजनी ने-कहाहै-इस. सिद्धान्त. को खतः सिद्ध 


मानते हुए हम इस लेख में इस बात पर विचार. 


करेगे कि मनुष्य को समाज में रहते हुए 
दूसरों के साथ किख तरह बर्ताव करना चाहिये 
जिस से आपस में कोई रगड़ न पैदा हो सके। 


आ पात्या दो'खेनाओं में भयडूर युद्ध ' हो. रहा है । 
सब जी जान से लड़ रहे हैं। एक सेनापति ने. 


देखा कि उसका पक्ष, कमजोर है। आज्ञा दी 
कि उलटे पांव अपने किले में वापस चले 


जावो ।.युद्ध के समय जिस उत्सा और वीरता . 


से:लड़ंना चाहिये उससे ज्यादा शान्ति, संयम 


और धघीरता -के:साथ अब वापस:जाना.- होगा | 


परन्तु, चौके वा बेउकखा ने - में बेठने “के. लिए 


युद्धक्षेत्र से कई गुणा ज्यादा. सन्तोष - घीरता। 

और. संयम की आवश्यकता होती =है. ॥ ऐसे | 
गरणो के जीवन में संग्रह-करने केःमोठे २ उपाय | 
बया हैं--उन्हीं का वर्णन संक्षेप से नीचे, प | 


प्रसिद्ध पाश्चात्य लेख क-के आधार पर, किया 
जाता है--. . मकान 


(१) सामाजिक जीवन. के प्रारम्भ में ही, 
इस-सचाई को मन में दृढ़ता के , साथ, घार. 
कर-लेने की आवश्यता है कि, दैव से वा, 


\ 


पुरुषार्थ से, चू कि कुछ व्यक्तियों को एकता | 


आवाह सं० १९८०] 


रहने का अवसर मिला है, इसलिये उनकी सव 
बातोंमें समता होनी आवश्यक नहीं है । अपितु, 
इस विषमता को सामाजिक क्षेत्र में बनाये 
रखने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज्योतिष 

न्यूटन के पृथ्वी के आकषंण-सिद्धान्त की। 
परमात्मा ने प्रकृति को इल विषमता के सुन्दर 
आभूषणों से आभूषित रिया है । तब फिर, 
मनुष्यों के स्वभाव, सम्मति, स्वरूप इत्यादि में 
विषमता क्यों न हो ? इसलिए, पारस्परिक 
शान्तिको कायम रखने के लिप चाहिये कि 
हम अपने से भिन्न सम्मति, खभाव, स्वरूप और 
रुचि रखने वाले साथो पर क्रोध न प्रकट करे, 
उन. के कम्म में ब्यर्थ दखल न दे, उनकी 


इच्छाओं पर मखोल न करे', उन के मनोरथों पर 


बार २ जिरह न करे', उन की समालोचना न 
करे और जिस पेशे पर वे चलते हैं उसे बुरा 
न मानें--ब्रशत्ते कि सब विभिन्नताएं धर्म विरुद्ध 
नहों। : 
(२) यह बात प्रायः देखी गई है कि भिन्न ३ 
विषयों पर आपस में विवाद करते हुए कुछ 
एक विषय ऐसे निश्चित हो जाते हैं जिन पर 
मित्रों का सम्मति-भेद बहुत उग्र होता है। 
आपस में प्रसन्नता और शान्ति पूवक रहने के 
लिए इस बात का बड़ा प्रयल होना चाहिये कि 
ऐसे विवादके निश्चित विषय(stock subjects) 
उठने ही न पावें और दौर्भाग्य से, उठ भी जावें 
तो उन्हे दूर रखने का ही प्रय हर समय होना 
चाहिये । इस तरहके निश्चित विषयों (5100 
8006० ) के ही. बारोओर घूमने वाळे विवाद 
कभी ३ भयंकर रूप धारण कर साधारण 
सम्मति-भेदों पर भी अपना प्रभाव दिखाने 
लगते हैं जिसका परिणाम बड़ा दुखदायक 


होता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते 


' जहा दो मित्रों वा एक हों उद्देश से चलावे 


“दूसरों के साथ किस तरह रहना चाहिये” ? ५ 


गये समाज के सभासदों कों इसी तरह के 
निश्चित विषयों की परिधि में रहने बारे 
विवादों ने कई हिस्सों में बांट दिया है । इसी 


लिए मनुभगवान्‌ ने कहा है. कि सूखा. विवाद 
न करे » | न 


(३) यदि हम आपस में 'अच्छो* तरह से 
रहना चाहते हैँ तो हमें तक को बहुत प्रधानता 
नहीं देनी चाहिये और नां हीं किसी भो. वात 
को स्वीकार करने से पहिले उसके लिए अख 
रंडनीय प्रमाण और युक्तियों का आश्रय, अना 
वश्यकरूप से, ठू'ढना चाहिये । प्रसिद्ध विद्वान. 
डा० जोन्स ने बहुत ठीक कहा है कि्वह 
दम्पति बहुत ही अभागे हैं जो हर सुबह घर की 
छोटी २ बातों का फैसला भी लिंक" शान से 
करने का प्रयत्न करते हें। सत्य पर पहुंचने का 
तक कोई पंक मात्र साधन नहीं है । युक्तिः 
“कोई पीठ दिखाना नहीं चाहता. ॥ दो घकीळे 


- वा राजनीतिज्ञ अन्त तक युक्ति-प्रतियुक्तिः करते 


ही रहे गे। युक्ति के हाथ ने ळंगने पर अगर 
दूसरा कुछ देरके लिये चुप भी हो गयां है तो 

इसका यह मतलब नहीं कि उसकी आत्मा ने 
आपकी बात मान ली है । युक्ति से आप उसका 
मुख ही काबू कर सकते हे पर: हृदयः पर ) काबू 
नहीं पाकते | यह तो एक के ची-केःसमान है: 
उसके सामने जो कुछ "आणगा वह “काटती 
जायेगी. । पर॑ दर्जो' सिफ कै ची. से।ःशुजारा 
नहीं कर सकता + के'ची के साथ-२।- उसे ' सुई 
धागा भी-रखेना-पड़ता है /जिस से; बहन कपड़े 
के दो टुकड़ों को'अपेनी इच्छानुसार जोडू! भी 
सके । इसी "तरह युक्तित के उसाथे०२ ० अद्धा 
विश्वास) प्रेम औरः भक्ति की भी 'अंनिवाय्ये 
आवश्यकता होती है भाषेस में”प्रीतिः पूर्वक 
रहने के “लिए दैनिक जीवने में पहिले कौ 


Cr 


FE 
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अपेक्षा दूसरी तरह के युणों पर ज्यादा ध्यान बातों की उस्मीद कभी नहीं रखनी 


देना चाहिये । 

(3) अगर आपं चाहते हैं कि आप अपने 
साथियों के प्यारे हो तो उसका एक मुख्य 
उवाय यह है कि अपने साथ रहने वालों पर 
कभी कड़ी समालोचना न करो । हरेक समाज 
बा मित्र मण्डल में.इस तरह के. 'आनरेरी जज” 
बहुत होते-दैं ..। जो.व्यक्ति हर समय. दूसरों 
की.समालोचना करता है --भळे ही बह. ठीक 
हो-उसके साथ गुजारा, करना. वड़ा मुश्किल 
होता है। उसके. साथ रहना खुदंबीन के दो 
शीशो के .बीचमें रहने के समान होता. है । 
५अगरु मेरी सलाह ली. गई. होती» “ अगर तुम 
मेरी बात सुनते » परन्तु तुम तो--अपनी...ही 
करोगे--? इत्यादि छोटे. वाक्यों के. टुकड़े ऐसे 


_ आदमियों के सुख से प्रायः निकलते रहते हैं जो 


सुनने वालों के! दिल में "कोथ आर: 'खिजावट 
बैदा-करते हुए कांटे की तरह चुभ जाते हे । इस 
तेरह की समालोचना बहुत बुरी और छोटे दर्जे 
कीःहोती-है और.पारस्परिक सुनेह. की: जड़पर 
कुरहांड़े,का काम करती है।.ऐखी .अनिष्टकारक 
आलोचना समाज में.कभी,एक दूसरे पर नहीं 
होनी-चाहिये। :- , 

(५)ःप्रीतिः पूवक रहंनेःके छिए६ वां नियम 
यह है कि परिचय ओर मेलजोळ की अधिकता 
मे संच्यताःचा शिष्टाचार तके साधारण नियमों 


कौ'हत्या'न को जावे। आप अपनेःसाथियों वा. 


सरल बातें कर संकते है पर उसमें शिष्टाचार का 


छयान वैसा म चाहिये जेसे एक अपः 
रिचित व्यक्ति के प्रति रक्खा-जाता है। ¦ ४5 
18६) अपने: मित्रों और संगियों.से हमे. उतनी 
हीअशा)/रखनी + चाहिये «जितनी, - साधारण 
तौर पर-वे.पूरी कर; सके -1: विशेषतः, विपरीत 


च 
कूडी उम्मीद जब पूरी. नहीं - होतो hg 


मित्रों के प्रति नाहक _ सत मोटाव पैदाहीने जे 
अवखरं खड़ा हो जाता हे ।. इसलिए । 
आशा ही क्या को जावे जिसके पूरा होने १ 
सम्भावना वहुत कम हो: - . 


tn | 
| 


(9 सामाजिक प्रसन्नता को बढ़ाने पे 


तरह के आदमी बहुत सहायक होते हे. | Cf 


तो वे जो हरसमय प्रसन्न रहते हैं और दृह 
वे जो शान्त--ठणडे दिमाग--के होते है| 
दूसरी श्रेणी के व्यक्ति समाजके लिए विशेषता | 
लाभदायक होते हैं । आपस की ईच्या हो 
से पैदा. होने वाळी गर्मी के हिए॥। 
दुवांहक (Non-c0ndict07) होते हैं। परिवार 
मित्रमणुडळ, समाज इत्यादि. में स्नेह भाव स्थिर | 
रखने के लिए सब को जल्दी में कहे गये। 
अनुदार ` ओर अदूरदशिता ( Hasty ॥॥ | 
uncharita)।e) भरे वाक्यों को कहने से बहुत | 
बचना, चाहिये । ये चिनगारी.-का -कामः करते | 
हैं .। महाभारत युद्ध को: प्रचण्ड .अम्नि उप 
छोटी खी चिनगारी-का.परिणाम;थी.जो द्रोप 
के'सु ह.से खांडव. प्रस्थ. में दुर्योधन, के प्रति 
छोड़ी-गई थी. यह बात याद. रखनी; चाहिये 
कि तलवार का गहरेसे गहरा घाव. भी.श्रीरे? 
भर जाता है; पर इस... तरह ..के . बच्चन .के तीर 
का.घाव सदा हरा हो “रहता - है;।० ऐसी, अप 
सुथाओं,में-अग्रर खुनने बाळा <छुवाहक (620 
c०n१५८४०:-) - होता है: तब. -इतन्ना, डक 
होता-पर-अगर-दूसरा/ पहिले से; भी ज्यादा A 
हो--जेसा कि आम. तोरपर होता,है तव ब | 
भारी उपद्रव खड़ा. हो. जाता है. 


(८) समाज में बदमिज्ञाज्ञी Cosi 
अपेक्षा, हमारे, क्रोधसे ज्यादा “हानि, ह 
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हमारे साथ रहने वालों की अपेक्षा हमारे तीखे 
रहने वालों को ऐसे क्रोध. से ज्यादा कष्ट 
उठाना पड़ता है | पर सब तरह की बदमिजाजी 
क्रोध और चिड़चिड़ेपन का मुकावला धीरता 


और शान्ति से करता चाहिये यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिये कि दो चिड़चिड़े और कठोर 


आदमों आपस में कभी नहों निभा सकते। 
(६) दो अंतरंग मित्र वा सम्बन्धी जब 
बाहर संसार में आकर इकईट काम करें तों 
उन्हे एक दूसरे की अन्तरंगता वा रिश्तेदारी 
का कभी अनुचित छाभ नहीं उठाना चाहिये 
यह तुच्छता ओर नीचता है । 
5 (१०) दूसरों के साथ रहते हुए अपनी 
सम्मति वा रुचि को उनके आधीन करना 


स्त्री जाति और आत्म विद्या 


१३७ 


उतना आवश्यक नहों जितना उंन्हे नं -टखोनां 
जरूरा ह। हमारी रूत्रियां ( 186४०४ ) हमारे 
जीवन की सब से ज्यादा कोमळ और साग्रूप 
चीज है | इस लिए उसपर, कभी आघात नदी 
पहुंचाना चाहिये | न 

ये मोटो २ बातें हमने सत्ररूप में ही लिखी 
हैं । इतिहास और दैनिक जीवन के डदाहरणों 
से इनकी अच्छो व्याख्या की जा सकती है 
पर हमने जान वूककर विस्तार भय से ऐसा 
नहीं किया । हम: समभते हें कि हमारे ब्रिन्न 
पाठक पाठिकाय भी स्वयं अपने २ विचार से 
इनकी व्याख्या करते हुए अपने क्रियात्मक 
जीवन में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे । 


स्री जाति ओर आत्मविद्या 


लेखिका--कुमारी सत्यवती शास्त्रिणी 


[Cr] 
| (०) न 


। ह्‌ | पकी बात है. क्रि भारतीय स्त्रियों में 
55०5६) दिन प्रति दिन जागृति पेदा होरही है | 
देशके समझदार तथा विद्वान पुरुषों ने इस बात 
को भळी प्रकार समभ लिया है कि जब तक 
खो जाति अज्ञानान्धकार में फंसी हुई है तव 
तक भारतवर्ष का उद्धार होना असम्भव है । 
स्त्रियों को गुलाम तथा पांव का जूता समभने 
को समय व्यतीत हो चुका है । और स्त्रियों को 
विद्यां के अधिकारों से वञ्चित रखने. वाले पोप 
ग्रन्थों का बळ अब बहुत कम हो रहा है। मनु 
जी के इस विचार को कि “जिस देश में ््रियों 
का अपमान होता है वह देश शीघ्र ही'नष्ट हो 
जाता है” भारतवर्ष ने भली प्रकार आजमा 
छिया है। स्त्रियों को गुलाम तथा अशिक्षित 


रखने का फळ भारतवर्ष चिरकाल से भाग रदा 
ओरुतब तका भोगता रहेगा जव तक कि चह 


स्री जाति कें सत्कार तेथा' खी शिक्षाको फिरसे 


` प्रचलित करके प्रायश्चित नहीं कर लेता। 8 


यह कहने की आवश्यकता -नहीं कि स्त्री 
सुधार सम्बन्धी काम -रुपये में आना /भरभी 
नहीं हुआ और आगे के छिए भो. ऐसी 
शीघ्रता से कार्य्य होता हुआ (दिखाई, नहीं देता. 
कि जो भारतवर्ष को. अघोगति से निकालने के 
लिए होना चाहिए था । आज इस चात के भी. 
कहने की -विशेष आवश्यकता नहों कि देशोद्धारू 
के सभी साधन तब तक निष्फळ.ही हैं जव तक 
कि खी. जाति: का. सोळह. आने, उद्धार, नहों. 
हो लेता । और भारतवर्षोय _भाइओं का इस 
ओर पूण रूप से ध्यान न देता. इस. वात 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतवष का “सुनहरी 
दिवस अभी बहुत दूर है।॥ thts fe tom! 


स्री जाति. कां सन्मान तथाः स्त्री शिक्षा 
केवळ दूसरों के यलो से प्रचरित नही हो सकती; 
प्रत्युत इसके लिए : स्त्रियों को "खयं ही बहुत 
यज्ञ करने क्री आवइयकता' है, यद्यपि परोपकारी, 
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देशहितेषी भाई इस. कार्य्य में बहुत सहायता 
कर रहे हैं परन्तु स्त्री जाति को अपने अच्छे 
दिनों की तब तक आशा नहों रखनी चाहिए 
जब तक कि वह अपने पांव पर आप ही न खड़ी 
हो जावे और मनुष्यों को अपनी ओर से निश्चिन्त 
कर देश के रोप आवश्यकीय कार्य्यो में आसक्त 
नहो जाने दे | 

इस कार्य्य में सफलता प्राप्त करने के लिए- 
जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक 
होता है-ल्ली जाति को अपने तन मन और 
आत्मा को शक्तियों को जगाना आवश्यक है । 
हमारा जीवन क्या है ? केवळ तन मन ओर 
आत्मा का मिलाप है । जिस व्यक्ति में इन 
तीनों में से कोई निवळ तथा कमज़ोर है उसका 
जीवन असंपूण तथा दुःखप्रद्‌ होता. है | इन 
तीनों शक्तियों को जगा कर एक उच्च दरजे 
पर लेजाने से ही सच्चा ओर सुखमय जीवन 
प्राप्त हो सकता है। सत्री जाति की तीनों ही 
शक्तियां असंपूण और शोचनीय दशा में हैं। 

भारत की स्त्रियों को अपने खास्थ्य तक को 
ठीक रखने की चिन्ता नहीं भासती, वह अपने 
तन को निबलता की ठेकेदार समझती हे । 
“रोगी तन में रोगी मन» यह प्रसिद्ध कहावत 
है तो इस दशा में स्त्रियों को मानसिक शक्तियों 
को आशां ही कयां हो सकती है। आत्मिक 


शक्तियों का तो वर्णन करना ही इस कहांबत' 


अनुसार है किः-- 
“रहे भोंपड़ों में और खप्न देखें महळो के” 


वतमान काल में खी शिक्षा ने भी सुशिक्षिता 


आ । को अभी तक इस इस ओर उतना नहीं 
कुकाया जितना कि कम से कम उनके लिए 
आवश्यक था। हां "कई ऐसी विदुषी स्त्रियां 


अवश्य विद्यमान हे, जिनको कि तन और मनः 
की शक्तियों परः अधिकार पाने कां खाभाविक ः 


EE ढ सह र 
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ही सभय मिल गया है । और वह जान 

कर या अचेतावस्था में उन्नति कर रही है 
परन्तु इतने पर ही संतोष नहीं किया शे | 
सकता । । 


सब से दुःख को बात तो यह है ह) 


जाति अपनी दृष्टि में भी अपने आपको गि]. 
रही है ओर ऐसी शित्रं बहुत ही कम शे 


अपनी दृष्टि को बहुत उच्च आदश तक ले जात | 


हों । उनके मन की गिरावट उनको कमभोशी 
उच्च अवल्था तक नहों पहुंचने देती । इसी प्रकार | 
उनका अपना सन ही उनके अधोगति का 
कारण हो रहा है | परमसन्त कबीर जी ने भी 
कहा है किः | 


| 


“मन के हारे हार है मन के जीते जीत” 


आवश्यक्ता तो इस वात की है कि श्राह | 
को मारने के लिए सिंह की सामग्री एकत्रित 
की जावे परन्तु खरी जाति में सिंह के मारनेके | 
लिए शाल के मारने की सामग्री एकत्रित 
करने का स्वभाव हो चुका है। मन को य| 
गिरावटे चिरकाळ से स्त्री जाति में परव 


पा रही हैं और अब उन को दूर करने के टिप, | 


बडे भारी यल्लों की आवश्यकता है । 


अपनी शक्तियों को जगाने के छिप 
आरम्भ से ही आत्मा को आदर्श रख लेना चाहि 
तभी हम मन की, तन की तथा अन्य शक्तियों (९ 
अंधिकार प्रा सकेगी । तन और मन की १ 
जागृत होकर भी शीघ्र नष्ट हो जाया करत 
यदि उन के अन्दर. आत्मिक शक्ति का 
जारी न रहे, इस लिए केवल तन और मर्ग 
शक्तियों पर ही सन्तोष नहीं कर. लेना चृ 


प्रत्युत ऊँचा उठकरःआत्मिक शक्ति ही 
उठा 


पर अधिकार प्राप्त करके पूणत्लाभ = | 
स्राहिये 18073 डिक लहोक कैश 


(44 
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तन की शक्तियों को जगाने के लिए शारीरिक 
व्यायाम की आवश्यकता है । मन की बाह्य 
शक्तियों को प्राप्त करने के लिण विद्या और 
आंस्यन्तरिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए ऐसे 
साधनों की आवश्यकता है कि जिनका सम्वन्ध 
मन के आभ्यन्तरिक ' पटळ से हों। आत्मिक 
शक्तियों को प्राप्तं करने के लिये उनले भो गहन 


भ्‌ .. और असाधारण साधनों की आवश्यकता है । 
जाती | 


४ भांरतवर्ष की स्त्रियों में शारीरिक व्यायाम 


का रिवान्न बहुत ही कम है,प्रत्युत ऐसा करना 


असभ्यता और निर्ळञ्ञता समभी जाती है। 
ˆ इससे उच्च शक्तियों के साधन तो मनुष्यों में 


भी कम पाए जाते हैं स्त्रियों का तो कहना ही _ 


क्या है । 


जितने : विन्न त्री जाति को इस माग में 
आते और आ सकते हैं में. उनको भळी भांति 
समती हूं. परन्तु उन के विस्तार में न पड़ कर 


में एक: ऐसा साधन तज़वोज़ करती हूं. कि जिस 5 


से.उनकी शारीरिक,मानसिक ओर आध्यात्मिक 
शक्तिएं जागृत हों और. उनको विशेष कष्टों का 
सामना न. करना पड़े। इस साधन सम्वन्धी 
विशेष अन्वेष ण-करने -से ऐसे बहुत से प्रमाण 
मिळ सकते हैं, जिन से. कि -इस साधन. का 
अद्वितीय ओर अमूल्य होना सिद्ध होता है.। 


यह साधन हमारे भारतवष में प्राचीनःकाळ : 


से चला आरहा है और श्री वेद भगवान में 
खयं ईश्वर ने इसका उपदेश किया है । परन्तु 
भारतवर्ष की अधोगति से जहां हमारी धन 


सम्पत्ति शुख और पेश्वय्ये हम से पृथक होजु रे ` 


वहां हमारे अमूल्य आत्मिक साधन भी 


| हैमारे हाथ से निकल चुके हैं। ओर जिस 
' साधन का मैं वर्णन कर रही हूं भारत की मन्द 
| भाग्यता से वह तो बहुत घृणित हो चुका दै। 


सत्री जाति ओर आत्मविद्या 


nnn 


प्रथम तो भारतीय लोग इस के नाम तक 
को भी भूल चुके हैं । यदि कोई जानता मी है तो. 
उसकी शिक्षा से बहुत ही दूर रह कर उल्ल को 
कपोल कट्यित और एक: भयानक. साधन 
समभ चुका है। अमी तक उस साधन का नाम 
नहीं बंताया गया और आप उस साधन को 
जानने के लिये बहुत उत्करिठत होंगी । सुनिए। 
उस अद्वितीय साधन को नाम हमारे वेद और 
शास्त्रो में “योग” कहा है, जिस के विषय में 
भगवान मनु जी ने इस प्रकार फरमाया है | 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

(अ० ६ स्छो० ७?) 

अशनि में तपाई हुई धातुओं के जिस प्रकार 
मेल दग्व हो जाते उसी प्रकार प्राणायाम करने 
से अर्थात्‌ प्राणों के रोकने से विषयशक्ति आदि 
इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं। | 

अत्रि संहिता में भी कहा है-- ् 
योगात्‌ सम्प्राप्यते ज्ञानं योगो धर्म्मस्य लक्षणम्‌। 
योगः परमतपो ज्ञेयस्तस्माद्‌ योगं समभ्यसेत्‌ ॥ (१) 
न च तीव्रोण तपसा न खाध्यायेन चेज्यया | 


गति गन्तु द्विजाः शक्ता'योगात्‌ सम्प्राप्नुवन्ति याम्‌र 


भावार्थ-योग से ज्ञान प्राप्त होता है, योग 


हो धम्मे का लक्षण है, और योग ही परम तप | 
का अभ्यास करना. 


है, इस लिए योग 


चाहिए ॥१॥ | 
बड़ी तीव्र तपस्या से, सव वेदशास्त्रा के 


अध्ययन से तथा ज्योतिष्टोम आदि यश्ञों से जो _ 
सद्गतिं नहीं मिल सकती वह द्विजों को योगा | 


भ्यास से मिळती है. ॥२॥ 
गरुड़ पुराण में कहा है-- 

भंवतापेन तप्तानां योगो हि परमोषधम्‌ 
भात्रार्थ--संसार के ताप से तपे हुए 


मनुष्यों के लिए योग ही परमोषधि है । 


| 
|| 
| 
|| 


_- ` ` ` ठरो 


है ज्योति 


योग बीज में शिवजी महाराज ने पार्वती 
के प्रति कहा है कि-- 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा. धर्म्मज्ञोऽपि जितेत्त्रियः 
चिन. योगेन देवोऽपि न मोक्ष ल सते प्रिये | १ 
ब्रह्मादयोऽपि त्रिदशाः पवत्ताभ्यास तत्पराः 
अभूवन्नन्तकभयात्‌ तस्मात्‌ पवनमभ्यसेत्‌ ॥२॥ 

भावार्थ--हे पारबती ! मनुष्य बड़ा ज्ञानी 
क्यों न हो, विरक्त क्यों न हो, धर्स्मात्मा क्यों 
न हो, अथवा जिवेन्द्रिय क्यों न हो, बिना योगा 
भ्यास के मोक्ष को नहीं पा सकता जबकि 
देवताओं को भी विना योग के मोक्ष नहीं 
मिळ सकता ॥१॥ 

ऐसा:ही समभ कर ब्रह्मा आदि देवता भी 
योगाभ्यास में. तत्पर हुए | इसे लिए मनुष्य 
कोभोर्‍यप्राज के भय को  मिंटाने के: लिए 
योगाक्याखे ही:करना चाहिए 1२। 

शिव संहिता में कहा है कि-- 
आलोड्य सवशास्त्राणि, विचार्य च पुन; पुनः 
एकमेव खुनिष्पन्न', योगशास्त्र परं मतम्‌ 

अथात्‌ संपूण. शास्त्रों को मथ के ओर 


बारवार्‌ विचार के यह एक ही मक्खन निकला _ 
है, कि एक योगशास्त्र ही उत्तम और मानने. 


र | 
इसी प्रकार महाभारत योग वसिष्ट, घेरणइ 


संहिता. याज्ञवळक्य संहितां. तथा अत्य. पुराणों - 
इत्यादि सव ही प्रचीन ग्रन्यों में योग की महिमा 


चणन को गई «है ।। 


वळ योग का साधन ही. साधक .की.. 
शारी रिक, मानसिक आर आध्यात्मिक शक्तियों. 
| जागृत करने के लिए पूण रूप से - काम... 


fs isi + 


- है कि मेरी बहनें मेरे इस लेख'पर मळी (त्ति 
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दे सकता है। लोक ओर परलोक दोनो 
रक्षक यह अकेला ही साधन है । इस फे. 
अभ्यास-से ही साधक को अपने तन और 
को निरख परख का बल प्राप्त हो जाता र 
और बह इन में बळ तथा शान्ति अनुम | 
लगता है.। जिन प्राणियों को सर्व॑द्रा शारी रिङ 
व्याधिया तथा- मानसिक -भरकनांओ षी 
शिकायत रहती है वह अवश्य ही इसको परो 
कर देखें। फिर वह इस की महिम मेरे इस हेप 
तथा शास्त्रं के लेखों से भी कहीं बढ़ कर देखेगे। 
में अपनी बहिनों को निश्चय दिलातो हु. 
शास्त्रों में योग साधन का तुम्हें भी अधिकार 
है । ओर तुम अपने सर्व सांसारिक काय्य को 
निभाती हुई--यदि तुम्हारा संयम और सदा 
चार दृढ़ हो तो--इलको कर सकती हो | लोगों | 
में जो अनेक वहम और भ्रम इस सांधन सम्बन्धी 
फेल रहे हैं वह सवथा अज्ञानता के कारण है | 
प्रिय वहिनों ! आपने अपने अधिकारों को 
संसार पर मंनुष्यों के तुल्य सावित करना है | 
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और मनुष्य श्रेणी में उच्च खे उच 'पंद प्रा 
करना तथा सन्मानित होना है फिर का 
कारणे नहीं कि आप आत्मिक साधनों से विसु 
रहें । जो कि वास्तविक उन्नति का सांधा) 
और जरिया है। यदि मनुष्यों को जगत १! 
आत्मिक शुरू होने का अधिकार है तो तुर 
भी अवश्य है। पर उस केः लिए आत्मिक साधर 
की अधिकः आवश्यकता है, जो स्त्री समाज 
में अर्भातक बहुत: कम दिखाई देते हैं। मुझे अंश 
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(१) तीक्ष्ण राष्ट्र 
_. मारकुयिस डी सेन्टाओर.. रूपेन के प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक है । उनका कथन है की मनुष्य की 
दृष्टि-य दि इसकी ठोक २ सिद्धि की जञाय-इतनी 
तीक्ष्णें हो संक्ती है कि कितने ही प्रकाश किर णा: 
भेद्य पदार्थों में से लेला कि'लोहा,छकड़ी, हांथी 
दांत.इत्यादि में शी हो. की. न्याइ आर.पार.देख 
सक्ती है। इस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र को हृष्टि 
को कई एक उपायां से-जिसको उसने गुप्त 
रक्खा है वड़ा तेज़ बना लिया है । मैडरिइ 
कीः एक बड़ी सभा में जिस - में :कि राजा रानी 


कितने ही वैज्ञानिक तथा ओर. भी पढ़े लिखे. 


आदमी उपस्थित थे उसने अपने पुत्र की तीक्षण 
दृष्टि का प्रमाण दिया। युवक को जिसको आयु 
१८ वष की है पलंग पर॑ चित लिटा: दरिया गया 
ओर एक रुमाल से उक्षकी आंखों को खूब 


कस कर वांध दिया और फिर उपस्थित 


संज्ञनों में से एक से कहा कि समाचारपत्र में 
से जोःकि वहां परः पडा था एकःटकडा किसी 


स्थान से बिना देखे -फ़ाड़ .ळो..ओर फिर एक 
दूसरे सज्जन ने इस टुकड़े को एक लोहे के. 


डिब्बे में बन्द करके ताला लगा दिया । इस सब 
काय के होते समय मारकुयिस खय॑ कमरे से 


वाहर चला गया: था;--लोटने -परः ऊने डिव्वे 
का अपने पुत्र को आंखों के सामने रकख।-आओर. 


उसको उस समाचार पत्र के टुकड़े को पढ़ने के 
लिये कहा जिसको कि उसने ठीक पढ़ दिया 


मारकुथिसः का. कंथन है कि कई मनुष्यों : 


को निद्रा-अवरूथा- में--खोये. हये. इधर उधर 


` न, दो, कैद उडी, यांने छ, 


होती हैं परन्तु वह ने कही किसी यस्तु से 
टकराते हैं या गिरते हैं। मारकुयिस का विचार 
है कि इस अवस्था में उनकी दृष्टि वडी तोल 
हो जाती है जिस से की वह बन्द आंख के पर्पोटी 
को भेद कर .सब कुछ देख सक्ती है । परन्तु 
जागने पर वह सत्र कुछ भूळ जाते हैं। यदि 
किसी उपाय से इस रोग में जो. भौतिक 
अवस्था आंखों की होती है. वह हम जागते 
समय भी छा सके तो द्रष्ट का तीक्षण होन! 
स्वाभाविक और सरळ है । उन्होंने ऐसे उपाय 

निकाले. हैं. जिन: से की निद्र। की वह. 
अवस्था छाई जा सके। अभी तक यह उपाय 
गुप्त रक्खे गये हे | _ 

इस खोज ने वेज्ञानिक संसार में एक प्रकार 
की खलवली डाळ दी है 1 £55 


(२)-उवालामुखी एटना का प्रकोप 
' गत मासं में समाचार आया था कि इटली : 
देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत “वेसु वियस 5 
(1251४708) : ने अपनी 'मौन्ट' पटना नामक 
हाड़ी द्वारा पुनः अग्नि वर्षा आ।रम्मा करदी है।।+ 
वयुना, पत्थर, धातु की पिघली हुई नदी जिसको? 
लावा कहते हैं वडे भयंकर रूप में बह रही है ।' 
कितने हो ग्रामं इस जळते हुये अग्नियोद्गार में” 
भस्म होगये । ज्वालामुखी के फूटने सें पहिले” 
पांच बार बड़ी जोर से गजना! 'हुई जिसने किः 
आंस पास के निवासियों के. हदये सय का 
संचार कर दिया और सब ग्राम निवासी अपने २+ 
घरबार छोड़ कर भागने.ळगे1/ख्ियं और बच्चे « 
ज़ार-ज़ार रोते थे. और परमात्मा और कुमारी 


मरियम से प्रार्थना करते थे | भयभीत हुये 
क्र किवता 


(०222 2223-24 > avimals 
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वित्त का ऐक बड़ा भारी जलूल पीछे २ सुड 
कर अध्रभरी आंखों से देखता था ओर रोता 
हुआ आगे पग बढ़ता जाता था और लावा की 
नदी उसके पीछे; २:फल फूल,-घर-द्वार, लता. 
मंडप, उद्यान. इत्यादि. को हडप. करती हुई. 
बहुती चली आ रही है. |: एटना की सब से 
अंचो..चोटी. में से. घुआं . भाप और. लावा 
तिकलकर «आकाश को ओर उड़ रहा है और 
नीच्चै को कितनी ही चोटियां के मुंह से लावा 
निकल कर नदी का रूप धारण कर रहा है। 
यह नदी कोई ३००. गज चौड़ी है और पांच 
मील प्रति घन्टा के “हिसाब से बह रही है। 
कोई दस पन्द्रह ग्राम बिलकुल नष्ट हो चुके हैं, 
घर तो इस तरह गिर रहे थे मानों ताश के पत्ते 
हों | कोई ३०००० मनुष्य बे घर के होंगये हैं। - 
एटना एक सब से पुराना ज्वाला सुखी 
पर्वत. है । गातःतीन. हजार वर्ष. में अनेक बार 
इसका प्रकोप हुआ है। परन्तु गत सो वष में 
एटना.का प्रकोप बहुत ही भयंकर रूप धारण 
कर चुका ! है 1१८३०, ६८५२, ` १८६७, 
१८७६7 १८८७ १८६२, 5१८8६ और. २४१० में 
तोऽत्यहऽडँद्रार'बड़े ही -भोष्म और कराल-ये ।- 
संसार-केःइतिहास-मेंःसव-से उम्र, विकट, और , 
संहारकः उद्गार १९०८ में :हुआ-। ; एक बड़ा भारी. 
भूकम्प ओयो।जिंसने कि कैलेत्रिया और सिसली . 
को 'हिला;दिया दो; बड़े;२. नगर; आठ छोटे . 
शहृरऽऔरुः अनेक, प्राम -बिटकुल मटियामेट उ 
होगये । मैसिनता-नग़र पर एक और भी,आपत्ति... 
आई। निके संवर्तो,» सुद्र, मे. पक = बहुत बड़ी .. 
आ पन्ना उठी जिसने क्रि आस 'पाखः केःसबप्रान्त - 
को जैलमग्र-कर+ दिया: ।- अचुप्रानः किया जाता.. 
दै कि लोले और डेढ लाले के बीच मनुष्यों का 


तुळ म 
जीवन त ६ और की तो को 
डक शग? कि फरक 


गिनती-दी नहीं । 


"ज्यात. 
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एटना १०७५८ फुट उंचा है । इसका गिरदा 
९१ मील का है। इसके चहुं ओर का प्रात 
बड़ा हरा भरा, खेती, फळ, _ फूलों से लदा और 
उर्वरा है । इसी कारण 'यह बहुत घना वसा 
हुआ है । निचले ३००० फुट की उंचाई तक तो | 
प्रति बग मील ३०५६: मनुष्य वास .करते हैं 
इसी से उस विनाशका. जो किः एटना के फटने 
से होता है कुछ अनुमान किया जा सक्ता है । ' 

इस बार अभी तक किसी मनुष्य की मृत्यु 
के तो समाचार नहीं आये हें । राजा विक्र 
ओर अन्य सरकारी: कर्मचारी तथा. परोपकारी, 


eS णाल. 


सञ्जन घटना स्थल पर पहुंच कर होनेःवाले नाश' 
और हानि से जनता को रक्षा के उपाय सोच 
रहे हैं । परमात्मा रक्षा करे | .. 


(३) राष्ट्रं लिपि देवनांगरी 

` भारतीय कांग्रेस की कार्यकर समितिं 
ने पिछले दिनों मद्रास हिन्दी प्रचार कार्यालय | 
को पांच: हजार रुपये की. सहायता : देने कां 
प्रस्ताव किया था'। यह बात हमारे कुछ भाइयों 
को नहीं रुची, और लाहौर के उदू मासिक 
पन्न हुमायूः के खुयोग्य- - उपसस्पादकः मोळांना | 
ताजवर ने अपने पत्र में इसकां प्रतिवाद किय | 

रतव मे | 


एक स्वदेशी राष्ट्रभाषा को 
अंग्रोज़ीःसे यह कार्म;न-निक़लेया 
ते हे कि यह राष्ट्रभाषा वहीःहों 


जिसे लोग हिन्दी, हिन्दुस्तानी या दन 


CCO. Gurukul Kaneri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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है.:वें यहं भी मानने र को तेयार हैं कि भारत 
वर्ष-की राष्ट्रभाषा में फ़ारसी अरबी के नहीं 
प्रत्युत संसक्त. के शब्दों -की बहुलता होनी 
चाहिये; और यदि इस राष्ट्रभाषा का नाम ड्दू 
न रखकर हिन्दुस्तानी वा हिन्दी भी रख दिया 
जाय तो भी मौलाना साहब आपत्तिन करे'गे। 
पर एक वात में उन्हे आपत्ति है; और वह यह 
कि इस राध्रसाषा को लिपि “ संस्कृत » क्यों 
होतो. है, वह फ़।रसी-हो नी चाहिए | . 
मौलाना साहब ने अपने विचारों में. बड़ी 
उदारता दिखाई है, यदि लिपि की-बात में -बह 
उदारता नहीं झळकतो तो -हप्रारा विश्वास है 
कि सिफ इस लिए-कि मौलाना साहब कों 
भारत वर्ष की लिपि-सम्बन्ध्री- अवस्था कां 
ठीक ज्ञान नहीं । मौलाना साहब को यह माळूमं 
नहीं कि “हिन्दुस्तानी” भाषा का. भारतवर्ष 
में जितना प्रचार है और वह जिस सीमा तक 
राष्ट्र की भाषा कहा सकती है; देवनागरी लिंपि' 
का देश में उस से कहीं अधिक प्रचार है. और 
उससे कहीं विस्तृत अर्थो में: वह राष्रलि 
कहला सकती है । { मति 
सब से पहले देवनांगरी लिपि का उद्‌ को 
छोड़ कर भारतवर्ष की सब लिपियों से एक 
बड़ा गहरा सम्बन्ध है.। शारदा ( काश्मीरी ) 
से.ठेकर-ताभिल तक और. गुजराती, से. लेकर 
बंगला तक भारतवर्ष में जितनो लिवियां. बर्ती 
जाती हैं उन सब की, नहीं नहीं; भारतवर्ष से. 
बाहर लंका और तिब्बत की लिपियों की भी. 
बही चरणाला ( ३।॥३०४ ) और ठीक 
वही अक्षरों को जोड़ने की पद्धति है. जो. देव: 
गागरी की है । इसका फल यह है कि तामिळ 
वैछए कानड़ी, गुजराती, बँगला वा. गुरसुखी 


| ` रनने बाला व्यक्ति एक डेडू परदे में. देवनागरी 
| छिप सीख. लकत. हैन सबके अक्षर, मात्राये; 


कुछुमोद्यान 


१४३ 


और उन्हे' जोड़ने की रीति एक ही है. 1 इस 
सिलसिंले में अकेली उदू विक्षोभ का कारणं 
है। जो दक्षिण-भारतवासी एक दिन में. देवर 
नागरी सीख सकते हे, उन्हे उदू -सीखने- के 
लिए कम से कम चार छः महीने चाहिये 1 
दूसरे, दॅवनारी लिपि का प्रयोग' खाळी 
हिन्दी ही नहीं करती; मराठी झी. करती ह 1 
इस तरह से भारतवर्ष की दो बड़ी भांपाये' 
इस लिपि में लिखी जाती हें “5 
_ तीसरे, हिन्दी और मराठी की सोमा जे 
बाहर वंगाळ, गुजरात, कर्णाटक, आन्भ्रदेश 
आदि में पहले ही बहुत छोग ऐसे हैं जो देव 
नागरी लिपि जानते हैं । भारतवर्ष में और 
भारतवर्ष से बाहर योरप, अमरीका और अन्य 
देशों में जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, वे संब उसा 
देवनागरी लिपि में पढते हैं; और संस्कृत का 
अध्ययन आज दिन पर दिन बढ़ता जाता है । 
चोथे, देवदागरी मैं भारतीय शब्दों और 
नामों को शुद्ध लिखने की पूरी योग्यता हैं, जो 
भारतवष की और सब लिपियो में भी, पर 
अकेली उदू" में ही. नहीं है । भारतवर्ष की राष्ट्र 
लिपि वनने के लिए भारतवष' की किसी करं 
लिपि का दात्रा करना समक? आसंकंतार हे? 
पर एक ऐसी लिपि जो भारतीये शब्दों! और 
नामों- कोठी कः लिखा ही-नहों सकतीष्अगर यह 
दावा: करने.लगे-तो हंसने: के"सिचायः उसका 
हंस क्वाःउत्तर देःसकतेः हैं ?-नो। शताब्दी पहले 
इस लिपिकी यह शिकायत विद्वानुःमुसंलमाने 
यात्री अछबरूनी ने की' थथी; और ऑज"्यही 
शिकायत;हसें-करनी: है । रोमन: लिंढ्निः मारत 
वष के सो साल के: संस मे. अपनी "कमी! को 
पूरा. करलिया- है; और,आजः उख :में5 संसक्तत 
का कोई सी स्छोक या :वेदकां कोई लसी: मंत्र 
अक्षर: अक्षर ठीक-लिखा-ज़ा। सकता है पर 


| सौ साल के भारत वष के संसर्ग से फारसी 
लिपिने क्या सीखा है? आजतक उसमें चन्दर 
गक्ष मौय का या आन्घदेश का नाम ठीक नहो 
लिखा जासकता। उदू में भारतवघ'का इतिहास 
'टिखाही नहीं जञासंकता, इसको सव से नया 
माण पूज्यचर रा० लाजपतराय जा की-पुस्तक्र 
है । उख की जिक्र करने की जरूरत क्या है । 
खुद हुमायू के उसोब्अंक में जिस में मोलाना 
ताजवर ने देवनागरी लिपि केः राष्ट्रेलिपि होने 
पर आपत्ति की है, इसका प्रमाण विद्यमान है । 
उस के आरस्भ में ही एक लम्बा लेख भारत।य 
सभ्यता और साहित्य पर है, इस लेख में आये 
हुए भारतीथ नामों को पढ़ जाइये और आप को 
हमारी बात पर विश्वास हो जायगा.। लेखक ने 
यह लेख एक अंग्रेजी पत्रिका के. अचार पर 
लिखा है; अंग्र जी 'मे- भारतीय नाम बिल्कुल 
ठीक लिखे जा सकते हैं, पर बदकिस्मती है 
उद्‌. जानने वालों .की ! अंग्रेजी . में- भी उन्हे 
वही ठीक _ पढ़. सकता है. जो, देवनागरी. या 
भारतं वष की कोई और लिपि जानता'हो ।.... 


पांचवी वात हैः उदू नकी, कठिनता. और 
देवनागरी, की= सरलता 51 इसे :के विषय में 
बहुत:कहा-जा चुकता: है, ओर अब: हमें 'कुळं 
कहने की जरूरत नहो है; 1 

=छ मोलानो साहब लिखते हैं: कि: सांतकरोड़ 
सुखलमान;सब पारसी और ईसाई और करोड़ों 
हिन्दू: देवनागरी नहों वततेतःक्याःचे फिर उदूःः 
वतत. हे, मीलन +स्ाहव) कोः मालूम होनाः 
आ मि भारेतवर्षोके संब पारखीःगजरात में 
आकर कले ये; और अंबं भी वही उनके घरे | 
बेंगुडखती ही बोल तें// लिखते ओर पढ़ते हें । 
_ हल्मारतींय ईखाइयों “का अधिकांश ट्रेवंकोरे 
और कोचीन में है, और यें लोग उसी पान्त 
की भाषा आरः लिपि मलयालम को प्रयोग 


करते हैं न कि उडू का। गुजरातो-और 
यालम का देवनागरो से सम्बन्त्रं हेम | 
वतला चुके हैं । वाकी रहे, सात करोड म 

मान | उन में से भी जो गजरात चंगार | 
महाराष्र आदि में बसते हैं, उनका अधिग | 
उन्ही प्रान्तों की भाषा में लिखता पंढता है । 
पिछले साळतक, गुजराती की सवं से अच्छी 

मासिक पञिका “ वोसमी संदी > थी? और ४” 
उक्त के सम्पादक एक सुसलमान संजनधे| 
कळेकत्ते के दो मुस्किम अख़बार, घूपकेतु भोर | 


मुस्लिम जगत्‌ अभी सरकार को कठोर ङपाके | | 


पाजवनने से प्र सिद्ध हो चु हैं; और उत दोनों 
के नाम बताते हैं कि ये वंगळा के हैं। मध््यप्रात | 
में हिन्दी के एक प्रसिद्ध सुसलमंन कवि है. 
जिन की सम्मंतिःथी कि भारतत्रष के मुस 
मानों को उसी प्रकार हिन्दी सें कुरान पढ़नी 
चाहिए जिस प्रकार अंग्रो ज़ अंगर ज्ी में "वाईब | 
पढ़ते हैं नकि हित्र में । हिन्दी के पिछले जीवंत | 
में मुसलमान इ लकी लगातार पुष्टिः करते र| 
हें।-क्याःआजञ वे उस के विरोध में अपरता मिला || 
समभेंगे ? झक ही 


`= यह संब होते हुए भी यदि कोई ड धु 


का और अपने मंत का प्रचार करने को पूर 
अधिकार है। पर कांग्रेस के कांय पर ० | 
क्यों आपत्ति हौनी चाहिए, यहैँ टेमे । 


ई FTE 


कोई सहायता करे तो षय दोष 
रां्रमांबा के दो रूप माती हैं, यदि: 
एक को भी प्रचार देक्षिण मारत * 


ion, Haridwar. Digitized by eGangotri 
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है. तो उस सेराष्ट्र की एक वड़ो उल्कन 
छुहमती है । उदू के पक्षपाती स्वयं दक्षिण 
भारत में इसका प्रचार करे ' ओर तब कांग्रेस 
से सहायता मांगे । उल्ल दशा में उन्हें सहायता 
न मिळे और हिन्दी. वालों को मिळे तत्र 


अच्छ 

ओर हे 

तथे 

और SN च 

गे व्यायाम आर आषजन 

दोनों मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 
यप्रांत | आओषज्ञन ( 0४7४०7 ) की आवश्यक्ता है यह 
वि है, | सभी जानते हैं। कसरत के पश्चात्‌ शरीर 
[सरः अधिक ओषज्न मांगता है, इसीलिये मनुष्य 
पढ़ती | “हांपने लगता है जो कि शीघ्र २ सॉस लेने का 
इव्ह | “हीं दूसरा नाम है। शीघ्र सांस लेने में खासा- 
जीव| ¦ विक हो अधिक ओषजन फेफड़ों में जायगी 

ने” रहे नसों के सिकुड़ने में लैकिक ऐसिड पैदा 
हा होता है जो कि सिकुड़न दूर होने पर क्षार 


३ ॥|| द्वोरा-जों कि शारीर में रहती है-दूर हो जाता 
मज़ा) ऐै। यह लेकूटिक ऐसिड जब तक नस सिकुड़ी 
रहती है बरावर बढ़ता रहता है। यहो ऐसिड 
नसों को और भी अधिक सिकोड़ता है । इन 
क्रियाओं में जहां नसों की पूरी शक्ति बढ़ती 
है ओषजन: की. आवश्यक्ता नहीं पड़ती. | जब 
तक नसे पूरी रीति से ढीली नहीं .पड़जातों 
क्षार द्वारा ही इस अमल का विनाश होता है । 
इसके नाश होने के पीछे ही.नसो को ओषजन 


को आवश्यक्ता पड़ती; है 1 इख अन्तिम अवस्था 
में ज़ब कि नसे आराम करती हुई. प्रतीत होती 


हे, यह. अवस्था. एक. बिजली की वैट्री को 
ब्रिजटी.से घरने ( C27६९ करने.) ..की. तरह 
` है क्योंकि न केवळ ओषजन ही॥खत् होता है 


वैज्ञानिक संसार 


उन्हें शिक्रायत करने* कॉ 
हमतो चाहते. हैं, कि: उंद प्रेमी “दक्षिण 
भारत मे उदू का प्रचार बरे, क्योंकि उ 
दाष, का दक्षिण भारत में विज्ञापन करने का- उद 
को अप्रिय बनाने का यह सर्वोत्तम साधन होगा | 


( श्री जयचन्द्‌ विद्याळकार, संजीवन में ) 


अधिकारं होगा 


POR 


वज्ञानक ससार 
ES 


र 


चरनं लेकिक ऐसिड भी हंट ज्ञाता है और 
“गरमी भी पेदा होती है। ' 
इस अवस्था को भलो प्रकार समझने के 
लिये मनुष्य के दौड़ने की अवस्था को ध्यान 
में लाने की आवश्यक्ता है। जब मनुष्य दौड़ना 
बन्द कर देता है तव भी वहा हांपता होता हैं। 
आराम करने की अवस्था में भी उसे औषंजन 
चाहिये परन्तु दौड़ने के पश्चात्‌ उसे अधिक 
ओषजन की आवश्यक्ता पड़ती है। दौड़ते समय 
जो लैकिक ऐसिड पैदा हुआ था उसे 021- 
0186 करने के लिये ओषजन चाहिये जो 
_ कि मिनट २ पर उसे दौड़ते समय पर्याप्त 
' राशि में नहीं मिली । यदि वह आहिस्ता आहि. 


ph 9 “५४ 


_को दूर कर सक्ता था क्योंकि इस 

उसे अधिक ऑषजन मिलजाती । परन्तु अधिक 
' तेजी से दौड़कर उसने एसिड तो अधिक राशि 
मैं पैदा कों परन्तु हम ह ही कम हीने 
से काफी नहों ली; दुसरे शब्द 

थक जायगा। इस प्रकार विज्ञान के मतीजुँसार 
` थकावट नसों में का 
` जाने का नाम है और मनुष्य 


- जाति i आढ 


23108 


क 


क २. 


क 


६. 4 है कि हर 
की व्रत करसक्ता 
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है) भर यह वदशत उस के शरीर में क्षार 
की न्यूनता और अधिकता पर निभर होगी । 
(Nature) 


तारे टूटना 


अन्धेरी रात्रि में आकाश में “ तारा 
टूटने का दृश्य 'ज्योति' के पाठकों ने प्रायः 
देखा होगा | अचानक आकाश में एक प्रकाश 
सा दिखलाई देता है ओर ऊपर गरदन उठाकर 
देखने पर बड़ी तेजो से चलती हुई प्रकाश 
की एक .तीब्र रेखा दिखलाई पड़ती है । इसी 
को 'तारा टूटनां' कहते हैं । तारों का टूटना 
प्रायः इस घटना के होने के पीछे ही ज्ञात होता 
है। ऐसा देखने में नहीं आता कि आकाशा में 
अमुक सितारा चमकता हुआ दिखाई, देरहा 
हो और यक्रायक हमारी -आंखों के सामने 
टूट कर चल पड़े। अस्तु | अब तक जितने.भी 
तारे टूरे हैं उन सब में बढकर वर्णन करने 
योग्य दो द्वश्य, गत पन्द्रह वष के भीतर २ ही 
दिखलाई दिये थे । जो तारा कि २२ फरवरी 
१६०६ को टूटा था उसकी प्रकाश--रेखा दो 
घण्टे तक आकाश में विद्यमान रही थी और 
-घह उत्तर से पश्चिम की ओर १२० मील प्रति 
घरटे की चाल से वायु मएडल के सब से ऊपर 
के भाग में दौड़ता हुआ दिखलाई दिया था। 
दूसरा दृश्य बड़ा मनोरञ्जक था। यह चालीस 
से साठ तक अझि के गोलों का एक जलूस था 
«जो कि ६ फरवरी १६१३ को. दिखलाई दिया । 
प्रत्येक सितारा कोई तीस से चालीस सेकिन्ड 
तक.चळता हुआ दिखलाई दिया और सारा 
.जलूस प्रायः पाच मिनट में समाप्त हुआ | यह 
कप मनन के कैनेडा प्रान्त में. लगभग ५६७६ 
मील को लम्बाई में दिखलाई दिया था । कैनेडा 
में इनका रंग हलका पीला:और छाल दिखलाई 
पड़ता था और वरम्युडा में बैंगनी | दो मुखिया 


ज्योति 


T_T 1““-ण्पा् 


. घण्टे में कोई १० सेर के लगभग पलीना निक्रलता 
- है और शरीर में इतना खून.नहीं होता । इतना 


[ आषाढ सं० १६८९ 


सितारे चान्द जितने बड़े दिखलाई देते थे। 
यदि इनको पृथ्वी से ७१ मील ऊँचे ! 
समझे तो इनझा व्यास ( 1)198118181 ) २८ 
इन्च था। 


बहु 
के 


पसीना 


शरीर की त्वचा में (ऊपर का चमड़ा) कुछ | 
ऐसी गिल्टयां हैं जिनका कास एक प्रकार का |. 
तरल पदार्थ-जिस को हम पीना कहते हैं 
अपने में बहुत नन्हे नन्हे छिट्रों द्वारा बाहर 
निकालना है । पसीता उस समय आता है जब 
कि हमारा शरीर बहुत अधिक गर्म हो जाता 
है चाहे यह वायु के अधिक ताप के कारण हो 
अथवा अधिक शारीरिक परिश्रम के कारण हो। | 
पसीने- का कार्य्य शारीर को ठरडा करना है| 
क्योंकि शरीर पर पसीने के रूप में जो “पानी” | 
की वून्दे होती हैं वह भाप बन कर उड़ने के 
लिये शारीर की गमी का ही प्रयोग करती हैं।| 
अधिक परिश्रम के समय अथवा अधिक व्यायाम | 
के समय जितना पसीना निकलता है उसका | 
ध्यान कर बड़ा अचम्भा होता है । तीन या चार \ 


{ 
# ९ 
¢ 


पसीना निकलने के लिये शरीर में अवश्य कोई 
विशेष प्रबन्ध होगा । 7 


यह पता लगा है. कि पलीने के रूप में जो | के 
पानी खून से निकल जाता है उसकी पूर्ती करे | 
के लिये नसों और पट्टो से एक तरल पदाथ | के 
जिस में कि प्रोटीन्ज्ञ घुले, रहते हैं निकल क हं 
पुनः खून में मिल जाता है और इस. प्रकार | 
पसीने द्वारा जो कमी हुई थी उस से क॑ 
अधिक जल खून में मिळ जाता है। इस प्री 


' पड़ जाता है | 


खून की मात्रा बढ़ जाती है यदपि बह पतर 


| 


आपढ़े से? १६८० ] 


८ 
- त समय तक कड़ा परिश्रम करने या 
थे। त अधिक पसीना निकलने से (जैसा की भाप 
ऊंचे | ३ ज्वात के समय होता है, या वर्षा के समय 
२८ | वडकी बरसाती पहरने पर होता है) नसों में 
ठ की मात्रा कम पड़ जाती है। उन में से 
| pe अधिक जल नहीं निकलता इस से खून 
गदा पड़ जाता है | इस प्रकार रक्त की मात्रा 
कुछ | कॉ पड़ जाने से रक्त के अणु आपस में अधिक 
र का | निकट हो जाते हैं । इस अवस्था में पीना 
ते हे | नहीं निकलता और इस गर्मो से मुत्यु का भय 
बाहर । रता है | 


। 
जब | दूत का गाढ़ा पड़ जाना उल समय अधिक 
नात हाविकारक होत। है जब कि शरीर में लवण 


ग हो| जैमावाकप्र हो जैला कि कई बार ठोक प्रकार 
एहो। | . भोजन न मिलने पर हो जाता है। नसों में 
नाई | ३पानी लत्रण को साथ लेकर ही निकलता है 
गना | क्योंकि वह खयं अपने लवण को नहीं देना 
ने के | चाहतो इस लिये पानी को भी नहीं देतों। 
मगर मे ल फम है तो रक्त शीघ्र 
याम | आहा पड़ जञायगा और शरीर का ताप भी खूब 
“सका | बहू जायगा । 

चार \ है 


हळता ¢ जव एक भट्टो के ताप को धीमा करने की 
इतत चाही तो दो प्रकार से कर सक्ते हैं, या तो 


कोई | उसके चहुं ओर जल में भिगो कर कपडा लटका 

या कम ईन्धन डाळ कर ताप को कप मात्रा 
में जो | गे पैदा होने दे | मनुष्य के शारीर की भी यही 
करो स्था हे | पसीना निकलना! पहली अवस्था 
पदार्थ | * समान है । जीवित प्राणियों के लिये ताप 
लक ' पत्ति को ही कम कर देना इतना स 
न. । सोंकि शरीर में अधिक ताप पैदा होकर 


वैज्ञानिक संसार 


१४७: 
राखायनिक क्रियाओं के वेग को--जो कि शरीर 
में होती रहती हे--त्रढा देता है और इससे पुनः 
ताप उत्पन्न होता 

पुनश्च, प्तीना निकळने- में भी शारीरिक 
शक्ति का व्यय होता है अतः इस से भी नसों 
ओर पढ्टों को प्रयोग में लाने की भांति ताप 
उत्पन्न होता है । यही कारण है कि यद्वि शरीर 
का ताप मात्रा से अधिक बढ़ जाय तो वह बड़ी 
गति से बढ़ता जाता है। साधारण रीति से 
यह माना जाता है कि शारीर के भोतर ताप 
उत्पत्ति को कम करने से ताप से जो शारीरिक 
हानि अथवा मृत्यु तक होती है उस को रोका 
नहीं जा सक्ता। परन्तु इस ताप के अधिक 
बढ़ने के समय शरीर में पदार्थों को जोड़. रखने . 
को भी रुचि पाई जाती है. और इस से ताप 
अधिक नहीं बढ़ने पाता | यद्यपि इसका ताप. 
उत्पत्ति प्र कोई सीधा प्रभाव. नहीं पड़ता तो. 
भी इस से इतना होता .है कि पसीना निकलने . 
में जो शक्ति व्यय होती है और अधिक ताप. का 
जो रासायनिक क्रियाओं पर. प्रभाव पड़ता है 
इन दोनों क्रियाओं में समता हो जाती है | 

जब कि शरीर का ताप आधिक्य बहुत देर 


तक रहता हो जैसा कि ज्वर में तब यह ही ठोक 


है कि ताप उत्पत्ति को ही कम. किया ज्ञाय 
क्योंकि इस का प्रभाव. बहुत देर तक रहने. 
चाळा होता है और इस -का हवा में जल की. 
मात्रा (10711 ) से कोई सम्बन्ध नहीं 
परन्तु पसीना आना वहां अधिक उत्तम है जब 
कि शरीर का ताप आधिक्य थोड़े ही. 
समय के लिये हो और अधिक वेग से उत्पन्न 


हुआ हो । व EN” ~ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Ss 
pcre 


सा 
SAN) Et 


म्यम 
120 ५-० >” E 


pp 
fs 
स्र 


3, 


[$ णक 


१ भारतवषे का इतिहास टेल 


इतिहास प्रमी? प्रकाशक ज्ञान मएडल कायालय. 


काशी, पृष्ट संख्या ३३२ खट्टर को सुन्दर 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) 

हमारे स्कूलों, पाठशालाओं और कालिजों 
में अनेक लेखकों द्वारा लिखे गये भारत के 
इतिहास पढ़ाये जाते हैं | यह लेखक प्रायः 
विदेशी ही हैं अतः इन सब इतिहासों में एक 
बड़ा दोष है और वह है इतिहास का विदेशो 
लेखक के निज्ञ विचारों में--चाहे वह कितने 


ही अप्रमाणिक असत्य और असंगत क्यों न. 
हों- रंगे रहना । अंग्रज्ञ लेखकों का विचार. 


है कि संसार में गोरी 'जातियां ही. शिक्षित, 
और सभ्य कहला सक्ती हैं अन्य सब जातियां 
जिनको चह भूरी, पीली और काली का नाम 
देते हैं उनकी दृष्टि में असभ्य अथवा अर्धासभ्य 
हैं और प्राकतिक नियमों के अनुसार वह पश्चिमी 


गोरांग जातियों का कभी भी मुकाबला नहीं ' 


कर खक्तों | दूसरे इन अंग्रेज लेखकों की दृष्टि 


में भारतीय एक 'विजित देश के निवासी हैं 


अतः उन में कोई भी ग्रहणीय गुण नहीं हो 


सक्त | इन भावों से भरे हुये मस्तिष्क से ज्िस 


प्रकार के इतिहास. लिखे जा सक्ते थे वही 


हमारे सामने हैं । फिर इन लेखकों का इतिहास 


लिखने में एक पोलिटिकल उद्देश्य भी रहा है 


और रहता 'है और वह है भारतीयों के हृदय से ' 
आत्म श्लाघा के भाव को संमूल नष्ट करना | 
जिससे कि उनके मन में यह कभी आने हो न 


पाचे कि वह भी गुलामी को जंजोरो को उतार 
कर सभ्य संसार में स्वतन्त्र जाति के रूप में 
खड़े हो सके | अत; वदद इन इतिहासो में जहां 


'ज््योति ` 


_ हिन्दृस्तानियों को जान बुझ कर भी 


“से वणन है जि 
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अंग्रोज्ञों को सभ्य, शुभगण--सम्पन्न, बिष्ट 
घर्म परायण लिखते और दिखलाते हे वहा 


कायर, भीरु, निरुत्साही बलहीन इत्यादिः 
दिखलाने का प्रयत्न करते हैं | इन्हीं कारणों से 


' जहां यह सबं पुस्तके इतिहास को दृष्टि से दूषित 


हैं वहां हमारे बालक बालिकाओं के हृदय में 
विष समान घुस कर उनके जोतन का नाश 


_ करती हें. । बड़े हषं की वात है कि उपरोक्त 
इतिहास इन्हीं दूषित इतिहांसो के जहरीले 


प्रभाव को दूर करने को दृष्टि से लिखा गया है। 


` योग्य लेखक भारतीय दृष्टि कोण से इस पुस्तक 
की रचंना की है । पुस्तक में भारत कौ अवनति 


के कारणों पर विचार करते हण जहां लेखक 
पक्षपात के वश होकर हमारे दोषों और अंवगणों 


को भूछ नहीं गया वहां उसने आंग्रे ज़ इतिहास. 
लेखकों के अनु चत और - पक्षपात पूर्ण विचारों: 
का भलो प्रकार खंडन किया है । पुस्तक निष्पक्ष : 
राष्ट्रीय भावों से परिपूणं और सत्य का अवलम्बन 
कर लिखो गयी है | इसकी एक और विशेषता 
है कि इस में केवळ राजों महाराजां काही 


इतिहास नहीं है वरन जाति का वांत्तविक 
इतिहास है| अ1: उन घटनाओं का विशेष रूप 
ने जाति को-किसी भी युग 
में उन्नति अथवा अचनति पर प्रभाव डाला है। 


'निरुलन्देह विना किसी संकोच के कहा जा सक्ता 
है कि यह भारत को वास्तविक इतिहास है और. 


हमारे राष्ट्रीय स्कूलों और पाउशाळलाओं के 
सचालको को अवश्य अपनी पाठ विधि में 
रखना चाहिये । ज्ञान मणडल काशी ने इस 
पुस्तक को प्रकाशित कर आयं जनता और 


; फरेबी ' 


जु -- 


जज 


न्धः 5 COS) nce) FT SSS ७ 1 या 2१. 25 वा: 


हमारी 


षँ स॑ १६८०] 


--__्य्ञ्ल् का 
> तार का वड़ा उपकार किया है । 
हि Es प्रेमी ओर इतिहास सेवी कों 
अवश्य पढ़ना चाहिये। ` 

नक के अंत में इस विषय की उपयोगी पुस्तकों 
हू भी दी गई है। भारत के सम्बन्ध में प्रोफै- 
सर रामदेवकृत भारतवषका इतिहास प्रथम भाग 
कानाम न देखकर हमें आश्वय हुआ। लेखक की 
यह मूल क्षम्य नहीं हो सक्तो । प्राचीन भारत के 
इतिहास सम्बन्धी ऐसी उपयोगी . पुस्तक से 


` अनभिजशता किसी भी हिन्दी इतिहास लेखक 


कोशोभा नहीं देसक्ती। | 

/ि बिवेकानन्द ग्रत्थावली-इसरा खरड, अनु- 
वादक श्रीयुत जगन्मोरन वस्ता,प्रकाशक,नागरो- 
प्रधारिणी सभा काशी. पृष्ट संख्या ३१५ मूल्य २॥) 
रेशमी सुनहरी अक्षरों से अंकित सुन्दर जिद । 

यह सूर्यकुमारी पुस्तकमाळा की पाचवी 

पुस्तक और इसी नाम को पुस्तक का 
दूसरा खंड हैं। आधुनिक भारतीय धामिक 
संतार में खःमी विवेकानन्द का वड़। ऊंचा: 
स्थान है। उनके धर्म सम्बन्धी विचार न केवल 
भारत में ही बरन अमरीका इत्यादि अन्य देशों 
में भी बड़े श्रद्धा और सन्मान से पढ़े जाते हैं। 
इस दूसरे खंड में अनुवादक ने खामी जी के 
शान योग सम्बन्धी भिन्नं २ विषयों प्र लिखे ` 
हुए जैसा कि कर्म वेदान्त सुख का मार्ग, आत्मा 
ओर परमात्मा, जीवात्मा,प्रकति और परमात्मा 
विश्‍व विधान, धर्म का लक्ष, मुक्त आत्मा इत्यादि 
अनेक नित्रन्धों अनु ी र 

क निबन्धो का अनुवाद दिया है। अनुवाद 
सरळ और शुद्ध भाषा में हुआ है। अंग्रेजी में 
हे विवेकानन्द के लेखों व्याख्यानो इत्यादि 
रे क२ सर्करण निकल चुके हैं। हिन्दी भाषा 


को सुलभ कर नागरी प्रचारिणी ' 
यश का:काम किया'है1.! 5 7: 


र विचारों 
सभा ने'बडे 


व धि मिश्र, प्रताप पुत्तकालय . 
हस यावर मरज) कि 


रायण आडे मराठी मावा मॅ. 


CCO, Gurukul Kangri Collection, 
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सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखक होच कई ˆ 
विद्वानों के विचार में भहा ही सड 
में इनका स्थान वही है.जो बंकिम बांबू का बंगला - 


में है । उन्ही आपरे महाश के प्रसिद्ध उपन्यास ' 
> 9 ० ५ स 
वज्रांघात का यह हिन्दी अनुवाद हैं यह एक 7 
ऐतिह।सिक उपन्यास है। विजयनगर बारवी ॑ 
गे । विजयनगर. बारहवीं 
शताब्दी से लेकर सोलहवो शताब्दी तक 
दिए भारत का एक बेडा समृद्धि शाली राज्य 
हुआ ६। १६३२ में तालीकोटे के युद्ध में इस त 
के राज्य की संमाति हुई] उस राजधानी के 
खण्‌डरात तुङ्गमद्रा' नदी पर बिलारी "जिले 
में अब भी पाये जाते हैं । चार शताव्दियौ तक / 
विजयनगर के राजा दक्षिण के मुसलमान 
राजाओं से युद्ध करते रहे और अन्त में अच्यु- 
तराय के समय प्रतिमाशाळी-और कूटनीतिक्ष 
दीवान राम राजा के हाथों ही इस राज्य की! 
इति श्री हुई। रामराजा. ने युवा अवस्था बे « 
एक मुसलमान कुमारी से प्रेम किया था. जिस 
से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुभा/जिसको' माता 
रामराजा द्वारा तिरसंकृत होकर उसे लेकरं ० 


: वहीं-चळी-गयी-थीः। युवा. होने परं यह. बाळक! ¬ 


लौट आया और अब रामराजा को अपना पिता. 
न जानते हुए रामराजा के राज्ये “ओर जीवन : ७ 
का विनाशक सिद्ध हुआ । इसी दन्त कथा और * 
कतिपय इतिहासिक : घटनाओं एके आधार पर: 
इस योग्य लेखक ने इस उपन्यास को'रचना 


--की “है । ` उपन्यासः; में राजनीति की कूट £ 


चालों. और. कूट: नी तिलो: के. , मानसिक) > 
परिचारं. का... बड़ा रोचक, «वणन , है ॥ 5; 
मनुष्य हृदय में कब >कय( विचार! उठ्पन्न होते. 

है, किस प्रकार वह, अन्य.ब्रिचारों में परिणत हो... 
जाते हैं और इस तरह बड़ी लम्बी चौड़ी विचार. .. 


a इन खामी विवेकानन्द जी के उपदेशा  श्यंखला बनकर अन्त में कार्य्यरूप में. परिणत, - 


हो जाती है। इच्हो सातों.का बड़ा शिक्षाप्रद मनो- . 


३. 


रक्षक और वैज्ञानिक वणन है। लेखक मनो. | 


ह ५ 


विज्ञान का धुरन्धर बेचा और अ 
१७७ कती सा 


-उसका यह चित्र बड़ा ही (रोचक, 


केवळ यही ३कहना.; है. कि.मंनो_ विकारों: का: 


'लस्बाँ होगं 


Haridwar, Digitized by eGangotri 


। ति 
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देता है । 
उपन्यास में एक और कमी है | कितने कल्पित 
हालिक भवश्य है तो भी इस ग > कोई अ 
बत हिया दतत री बद्धि चातुर्य 

नहीं बु द्ध च्य 
खलाई नहीं देता जो कि अपनी बु 

के साथ २ सुजनता, पराक्रम के साथ नि 
महत्वाकांक्षा के साथ उच्च आदश प्रियता क 
हृदयग्राही उदाहरण हो। इन दोषों के होते 
हुयै भो उपन्यास शिक्षाप्रद और मनोरक्षक है । 
यह. कहने की आवश्यक्ता -नहीं [कि श्री 
लक्ष्मीधर जी कृत अनुवाद कैसा हुआ हे । आप 
हिन्दी और मराठी दोनों. भाषाओं के परिडत 
है, अतः अनुवाद का बढ़िया होना निविवाद है। 
चांद्‌-का विधवा अङ्क । चांद का अप्रेल 
का अंक विशेषाडू के रूप में निकला है और 
इस में भारतीय विधवाओं की समस्या 
पर अनेक लेख और कवितायें हें । लेखकों में 
हम-भारत के कितने ही. प्रसिद्ध नेताओं तथा 
विद्वानों के नाम पाते हैं। हमारे देश में संसार के 
अन्य देशों की अपेक्षा सब से अधिक विधवाये' 
पाई जाई जांती हैं अतः हमारे लिये यह. प्रश्न 
जितना आवश्यक ओर महत्व का है वह कहने 
की आवश्यक्ता नहीं। कुछ एक वर्ष पहले समाज 
सुधारकों को इस समस्या को हल करने का 
केवल एक ही माग दिखलाई देता था और 
वह बिधवा विवाहःथा, परन्तु अब कुछ समय 
से इस पर इतना वळ नहीं दिया जाता । हिन्दू 
समाज में विवोह एक ठेका या (0०४7३८६) 
नहीं जैसा कि योरोपीय देशों में इसे समभा 
जाताः ह यहां विवाह को एक अट्ूट पवित्र 
आध्यात्मिक सम्बन्ध माना जाता है जो एक 
है के न कि छिन्न नहीं होजाता, 
अतः विधवा विवाह की प्रथा हमारे शास्त्रों 
to त क त्याज्य बतलाई गई 

| परन्त हमारे कतिपय सुधारक न 
ककी ७७७७ को भूल कर और बोलना ता 
ओर आथिक कठिनाइयों को ही वैधव्य के कष्ट 
सम करं विधवाओं का पुनेविवाह इस का 
एक मात्र उपाय समभते हैं .। यह कितनी भूल 


है, अब इस का ज्ञान हमें होने लगपडा है। अब 
हमें यह भी पता लगने लग पड़ा है कि विधवा 
समस्या का वास्तविक हल का ह । 
चांद के इस अड के पढने से हमारे उपरोक्त 
कथन की भली प्रकार पुष्टि मिलेगी । इस अड 
में सित्राय दो तीन लेखकों के किसी भी लेखक 
ने विधवा विवाह पर ज़ोर नहीं दिया, वरन 
अन्य ही उपाय बतळाये हैं । हम किसी लेख 
विशेष का नाम न लेकर यही कहेंगे कि चांद 
के इस अङ्क के सभी लेखपढ़ने तथा मनन करने 
योग्य हैं । लेखों में इस प्रश्न पर अनेक प्रकार 
से प्रकाश डाला गया है और कितने ही मनो 
रञ्जक और शिक्षाप्रद अङ्क देकर इस समस्या 
को खुलभाने का यत्न किरा गया है । कवितायें 
भी बढ़िया, मर्मभेदी. तथा शिक्षापूर्ण हैं। 
श्रीमती कृष्णकुमारी जी बघेळ की 'समाज पर 
हिन्दु-विधवा' शीषक कविता विशेष उट्लेख- 
नीय है। विधवाओं का कच्चा चिठ्ठा शोषक में 
सम्पादक महोंदय ने कुछेक उन विधवाओं की 
अवस्था का वर्णन किया है जो कई एक कारणों 
से सदाचार से भ्रष्ट हो गई हैं । हमें इस संग्रह 
की उपयोगिता में बड़ा सन्देह है। जहां इससे 
लाभ को कुछ संभावना संदिग्ध है वहां हानि 
का भय अवश्य है । चांद के इस अङ्क में इस 
महत्व पूण विषय पर बहुत सी सामग्री एकत्र 
को गयी है जिस से यह इस प्रश्न में अनुराग 
रखने वालों स्त्री पुरुषों के लिये बड़े काम का 
है । हम आशा करते हैं कि विधवाओं के दुख 
से पीड़ित परोपकारी सज्जन इस सामग्री से 
अवश्य लाभ उडाचेंगे । 
राधा-श्री ब्राह्मण पञ्च ज्ञाति सभा लाहोर 
की मासिक मुखपत्रिका । सम्पादक श्री 
देशराज जी शास्त्री एम० प०, एम० ओ० पळ 
तथा श्री दोवानचन्द शारूत्री । ज्योति के खाईज 
१३ पृष्ट, वाषिक मूल्य २।) 
इस में विशेष कर ब्राह्मण जाति सुधार सम्बन्धी 
लेख रहते हैं। अन्य भी लेख कविता इत्यादि होती. 
हें । पत्रिका का उद्देश्य... खराहनीयहै.।- ब्राह्मण 


- भाश्यों को इसे अवश्य अपनाना चाहिये । 
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* वनिता विनोद्‌ * 


स्री जगत्‌ 


अभरीका प्रान्त के बुकलीन नगर में सरकार की 
ओर से एक लड़कियों का कालिज हे जहां पर उन्हे 
उत्तम माता किस प्रकार वनना चाहिये, इस विषय 
पर क्रिग्रात्मक शिक्षा दी जातो हे । लड़कियों को जो 
कुछ अपनी श्रेणी में पढ़ाया जाता है उस को वह 
क्रिया भवन में तजरुबा कर के देखती हैं जहां पर कि 
नन्हे २ वच्चे उनके सुपुंदे कर दिये जाते हैं जिनका 
खिलाना पिछाना, पालना पोसना, उनकी इच्छाओं 
को समझना, उनमें अच्छी आदर्ते डालना, इत्यादि 
कास उन्हें क्रियात्मक रूप स करन पड़त हैं । 


लन्डन नगर मं मिस वेटिस नाम की एक महिला 
है जो कि भाषाओं की अध्यापिका हैं | उस की स्मरण 
शक्ति इतनी प्रबळ हे कि वह जोड़, बाकी, गुणा भाग 
इत्यादि के प्रश्न मोखिक थोड़े ही क्षणो में कर ळेती हे 
१४. पु 2 = 
जिनको बिः साधारण मनुष्य कागज पेन्सल द्वारा 
Do ROE ७४ ve ~ ? छु >4 ~ > 
कितने हा मन्टा म कर सक्त हैं, जपा कि २८७ का 
२५४ से गुणा करना; २८५८८४३ में से ८७३९८२४ 
र 
का घटाना ७०२५५ को ३६४ से बांटना। इन सब 
का उत्तर वह तत्क्षण दे सक्ती हें। उसका कथन हे 
$ * ~ (३७ २३ ~ 
क वह पहली ही ऐसी स्त्री हे जिस मं यह दा।त्ते 
[a 
विद्यमान हो । 


_ 
डि 5% दर. 


ह श्री पंडित दिवदत्त जी शास्त्री, महामहोपाध्याय 
शहोर के बड़े मान्य और प्रसिद्ध सनातन 
ध (च 

मोवलम्बी विद्वान हैं । उन्हें ने व्यवस्था दी 


है कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत. धारण करने का 


भाधकार हे । अतः बेद पढ़ने का अधिकार तो 


स्वय हा हो गया | यह हे आर्य समाज कौ शिक्षा की 
विजय ! जादू वह जो लिर पर चढ़ कर बोले | 
बी अम्मां को प्रजा वत्सल सरकार ने अपने पुत्र 
मोलाना शोकतअली से जेल में मिलने को आज्ञा 
हीं दीं । क्या आधुनिक सभ्यता में खरी जाति का 
यही. मान ह । 


सक्खर के एक सुसल्मान किसान रसूल वर्श ने 
अपनी पत्नी और दुध मुंही कन्या को गंडासे से इस 
लिये काट कर मार डाला कि वह एक दिन सायक्राछ 
को अपने झोंपडे के दरवाज़े पर बाहर खड़ी थी और 
उसका. ऐसा करना इसलाम की शिक्षा के विरुद्ध है| 
उसका कथन हे कि मेने अपनी खी को गंडासा मारा 
और इस से मेरी नन्ही बच्ची भी जखमी हो गई | 


अ बच्ची के रोने और बिलबिलाने को न सह सका 


अतः उस पर भी दो बार गेडास का प्रहार कर उस. 
को पार बुलाया । शोक | इन निरापराध जावा की 
हत्या के लिये कौन जिम्मेवार, ध्म. इसळास..या 
रसूल बए्श! व चरी 

माता. कस्तूरी वाई आज कळ नागपुर सत्याग्रह 
के सम्बन्ध में मध्य प्रान्त में ढे.और वहां खी पुरुषा 
को सत्याग्रह के लिये उत्साहित. कर रहीं हैँ ॥ वाघा 
में. एक- व्याख्यान -देते -हुये - उन्हा: ने कहा के. इस 
झान्तमय युद्ध को _ बनाये रक्‍खो आर. में; भारत का 


देवियों से विशेष; कर के अपार करती हूं “कि वह 


अपने पुरुषों को नागपुर मेज |. `, र 
TN BD 
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लेस कालर 


यह एक सुन्दर काळर है जो कि सफेद, 
कवरी या हलके रंग के बड़े मजबूत तागे से 
ठोहे के क्रोशिये से बीना जाता है । 
इस में तीन प्रकार के भिन्न २ पहिये हैं जो 
कि नाप और नमूने में एक दूसरे से भिन्न हैं। 
यह बना २ कर जोड़े हुवे हैं। सब से बड़े पहिये 
कालर के किनारे २ काम में आथे हैं। उन की 
बनावट इस प्रकार से है । 
_१२ चेन करके एक छढले में जोड़ दो सादे 
फ़न्दे से । 
पहिला घेरा--२० दोहरे क्रोशिये छले में 
पहिले में पिछले को एक सादे फन्दे से जोड़ दो । 
२सरा घेरा-- ते., १ क 
१ चे, A ४ चे., १ ते., १ चे., १ ते., i 
इस % चिन्ह से बार २ पहिये के चारों ओर 
थनाआ जव तक २५ खाने न हो जाय॑ | 
रेसरा घेरा-२ दोहरे पहिले खाने मे दोरा 
१ कगूरा (४ । टन पहिली. चेन मे १ सादा) 
अगले खाने मे, १ दोहरा उसी मे" और, २ दोहरे 
अगले मे, १ दोहरा, १ कंगृरा; १ दोहरा, अग छे 
मे,२ दोहरे अगले में इसी प्रकार जब तक १२ 
कंगूरे न बन जाय बनाओ, पहिये के घेरे में । 


४था घेरा--७ चे., १ दोहरा पहिछे दो 
कंगूरों के बीच में, ७ चे., १ दोहरा, अगलो के 
बीच में इसी प्रकार बार २ जब तक्र १२ खाने 
७ चेत्तो के न बन जाय॑ | 

"वां घेरा -- ६ दोहरे क्रो शिये प्रत्येक ७ चेन 
के ख़ाने में, इन बड़े पहियों को आपस में जोड़ने 
के लिये छोटे कंगूरे के ५चवे' दोहरे क्रो शिये से 
दूसरे पहिये के कंगूरे के ५खवे' दोहरे से जोड़ो 


और बीच में जोड़ों के सदा ५ कंगूरे छुटे हुवे 
होने चाहिये, केवळ कोने पर जहां पर कि केवल $ 


२ कंगूरे सादे छुटे हुवे बीच में होंगे । 


४६ ऐसे बड़े पहियों की आवश्यक्ता होगी । | 


० ~ . 
आर व इस प्रकाररक्खे जांयगो:- 


दस २ घेरे दोनों किनारों पर काळर को | 


लम्बाई बनाने वार्ते दोनों पलों पर पांच २ 


दोनों कन्धों पर चौड़ाई के वास्ते, पलों के सिरे 


पर से, चार ४ लम्बाई में जोड़े जांय पढे के 
ऊपर पांचवे से लेकर पोठ के लिये और“ 
पीठ की चौड़ाई के लिये निचले किनारे पर | 
चित्र मे देखने से जोड़ने का ठीक तरीक्रा पर्ती 


लग ज्ञायगा। जब इस प्रकार कालर का किनार ' 


1 
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He 
बन जाय तव फिर अन्दर भ ने के छोटे घेरे 
श्री ओर उनको इस क्रम से लगाओ-- 
ली पक्ति प्रत्येक पठे के लिये ४ सव 
से छोटे भरने वाळे पहिये बनाओ इनके नोचे 
४ गोळ छोटे पहिये ओर इनके नीचे फिर सबसे 
छोटे भरने वाले ४ पहिये लगाओ | 


सरी पंक्ति--३ गोल पहिये, और ५ भरने 


बना 


वाळे पहिये | 
शसरा पाक्त--३ गोल पहिये और ३ भरने 
| वाळे पहिये | 
9था पाक्त २ गोळ पहिये और ३ भरने 
वाले पहिये । 
क दो ५वीं पौक्ते --२ गोळ पहिये और २ भरने 
डोके | वाले पहिये hl 
खाने इठा पाक्ते--१ गोळ, ओर २ भरने वाले 
पहिये । 
मा पाक्त --१ गोल और १ सव से छोटा 
चेन | भरने वांला । । 
र दवी पंक्ति १ गोल और १ भरने बाला । 
ते अब पीठ के काळर के अन्दर भरने के लिये 
छि रे पहिले ७ भरने वाळे छोडे घेरे बोनो फिर ६ गोळ 
A पहिये बनाओ | इस प्रकार ३ पंक्ति तक बीनो 


फिर इस के नीचे तुम्हें दोनों ओर दो २ सबसे 

| छोरे पहियो को ज़रूरत होगी और एक २ गोळ 
कीजो कि पांचवे पहिये में (पढले के अन्द्र 

| सिरे के कन्धे के पास) कन्धे के पास जुड़ेगा। 

| छोटे गोल पहिये के लिये १२ चेन बनाकर एक 

ते से जोड़ कर छल्ला बनाओ | 

उछी एं पहिया-- २ घ्रेरार५ दोहरे क्रो शिये 


१ ३ रो पैरा--४ चे., १ ते., १ चे., ९ ते., 
हे १ ते., इस प्रकार बीनो जब तक २४ खाने. 


वनिता विनोद 


MR नई नह... 


बड़े २ नोक हों पहिले घेरे मे और सब से बड़े 
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४ ई सारे काळर में एक ही तरह का है, 
रादर क्रोशिग्रे पहिले खाने मे, १ दोहरा, 
१ कपूरा, १ दोहरा अगले मे' (जैसे बड़े पहिये 
मे बनाया था), २ दोहरे अगळे खाने में १ दोहरा, 
१ कगूरा, १ दोहरा अगले खाने मे, २ दोहरे 
अगले मे १ दोहरा अगले खाने मे, ५ चेन, अब 
तागे को बड़े पहिये के जोड़ के बाद तीसरे 
कंगूरे मे से निकाल लो । ५ चेन, १ सादा 
पिछले दोहरे क्रोशिये मे, १ दोहरा उसी खाने 
मे, २ दोहरे अगले खाने मे,१ दोहरा, १ कंगूरा, 
१ दोहरा अगले खाने मे, २ दोहरे अगले में, 
१ दोहरा, १ कंगूरा, १ दोहरा अगले मे, 
२ दोहरे अगले मे, १ दोहरा ५ चे. 
तागे को पढले की नुकड़ पर वाले दुसरे 
बड़े घेरे की तीसरी कोंगरो के ५वे दोहरे क्रोशिये 
में से नंघाओ, ५ चेन, १ सादा पिछले दोहरे 
क्रोशिये मे, १ दोहरा उसी खाने मे, २ दोहरे 
अगले खाने में, १ दोहरा, १ कंगूरा, १ दोहरा 
अगले खाने मे २ दोहरे अगले खाने में ,१ दो इरा, 
१ कंगूरा, १ दोहरा अगले खाने मे' २ दोहरे 
अगले खाने मे, १ दोहरा, १० चेन, १ सांदा 
सब से पिछले दोहरे में (यह एक नोक छूट 
जायगी जिस में दूसरा नमूना जोड़ा जाय). 
१ दोहरा उसी में, २ दोहरे अगले में, १ दोहरा, 
१ कंगुरा, १ दोहरा अगले खाने में, २ दोहरे 
अगले में, १ दोहरा, १ कंगूरा, १ दोहरा अगले 
में २ दोहरे अगले में, १ दोहरा, १० चेन सादा 
फन्दा पिछले दोहरे में १ दोहरा उक्ती खाने में | 
यह नमूना पूरा हुवा आउ कंगूरे ओर ४ बड़े २ 
कोने । दुसरा छोटा गोला बनाने के समय 
पिछले घेरे मे १० चेन की जगह # ५ चेन करके ' 
तागे को पहिले गोले की १० चेन मे की पांचवीं 
चेन से निकाल लो। ५ चेन, १ सादा पिछले. 
दोहरे मे, इस # चिन्ह से बार बार जहां जहां | 


ज्योति 


| उह 
> कक ` 
घेरे मे न जुड़ गये हों। अब उस गोले के ल्यि 
जो बाकी जगह भरता है ८ चेन बनाओ ; और 
१ सादे फ़न्दे से उन्हें छठले की तरह जोड़ दी | 
ला घेरा- ९ चेन छल्ले से लेकर बनाओ, 


फिर तागे को बड़े पहिये के १० चेन वाले जोड़ 


मे से निकाल लो, ५ चेन १ सादा पांचवीं चेन 
मे (४ चेंनों को १ लम्बे तेहरे के स्थान मे छोड़ 
दो), १ लम्बा तेहरा, (तागा क्रोशिये पर दो 
वारं चढ़ाकर) छल्ले मे, ४ चेन, लम्प्रा तेहरा, 
३ चेन, तागे को बड़े पहिये के पहिले कंगूरे मे 
निकालो, ३ चेन, १ सादा लम्बे तेहरे के सिरे 
पर १ लम्बा तेहरा छरे में ४ चेन, १ लम्वा 
तेहरा छल्ले मे ३ चेन, तागे को बड़े धेरे के 
अगले कंगूरे पर निकालो ३ चेन, १ सादा लम्बे 
` तेहरे में, १ लम्बा सेहरा ठटळे में, ४ चेन 
एक १ लम्बा तेहरा छल्ले में ५ चेन, तागे 
को दो बड़े. पहियों को जोड़ती हुई जो कींगरी 
है उस में निकालो (चित्र देखो). ५ चेन १ सादा 
लम्बे तेहरे में, १ लम्बा तेहरा छरले में, ४ चेन, 
सा तेहरा, ३ चेन, तागे को दूसरे बड़े 
के साही कंगूरे में से निकालो ३ चेन, 


१ सादा लम्बे तेहरे में, १ लम्बा तेहरा छरले में, ' 


४ चेन, १ लम्बा तेहरा छरे में, ३ चेन, ताशे 
को उसी गोले के अगंले कंगूरे में निकाली 
३ चेन, १ सादा लम्बे तेहरे पर, १ लम्बा तेहरा 
ट में, ४ चेन, १ म्बा तेहरा छर्ले में, ५ 
'तांगे को बड़े गोळे और छोटे गोले के उ 
बीच की १० चेन के छल्ले में निकाली 
५ चेन, सादा फ़न्दा लम्बे तेहरे में, १ लम्बा 
तेहरा छल्ले में, ४ चेन, १ लम्बा तेहरा छल्ले में, 
नत्र तागे को छोटे गोले के खांलो कंगूरे से 
कालो ३ क पी सादा फन्दा लम्बा तेहरे में 
ल्म्बा तेहरा छल्ले मे, ४ चेन, १ ठ पो 
छल्ले मे, ३ चेत, तागे को उसी नमूने के दूसरे 


हह शिकालो । ३ चेन, सादा फन्दा लम्बे 


. गोले के छचेन के बड़े छठले में ओर. दूसरे गोले 


: तेहरे के रूप में बनाओ ८ चेन, १ लम्बा तेह 


[ आषाढ़ सं७ ११८१ 


१ लम्बा तेहरा छल्ले में, ४ चेन, १ सादा | 
छरे केपहिले लम्बे तेहरे में,एक सुई लेकर उन | 
से सफ़ाई से समाप्त कर दो । अगली पंक्तियों 
में जत्र छोटे ४ पहिये लगाये जांय तब दोनों 
को उसी प्रकार से छो जैसे पिछली पंक्ति में 
कंग्रे जोड़े गये थे जब काळर और दोनों परे 
पूरे होजांय, सागे को पढले के अन्दर किनारे 
के बड़े पहिये से बांध दो और काछर के अन्दर »' 
के कंगूरे बनाओ । 

पहिली पंक्तिः ~" चेन, १ लम्बा तेहरा | 
(तागा दो बार लेकर) दो बड़े गोलों के बीच 
में ५ चेन, १ तेहरा अगले नमूने के छोटे कंगूरे 
में ५ चेन, १ तेहरा उसी नमूने के दुसरे कंगूरे 
में ५ चेन, १ लम्बा तेहरा अगले कगूरे में, 
लम्बा तेहरा सब से छोटे गोळे की पहिली. 
छ चेन में, ५ चेन, १ दोहरा क्रो शिया उसी नमूने 
के तीसरे छटले में ५ चेन, १ तंहरा भरनेवाले / 
के सामने वाले कंगूरे मे दोनों इकट्ठा करके, ६ | 
चेन १ दोहरा गोळ पहिये के अगले कंगूरे में, 
५ चेन, दोहरा अगली नोक में, ५ चेन १ दोहरा 
अगली नोक में, ६ चेन, तागा क्रोशिये पर दो $ 
वार चढ़ाओ १ लम्वा तेहरा उली नमूने के 
पिछले खाली कंगूरे में, १ लम्बा तेहरा तीन | 
बड़े छल्लो को इकट्ठा करके, १ लम्बा ते अगले 
नमूने की पहिली नोक में । लम्बे तेहरे बनाने के | 
पहिले जो तागा दो बार चढ़ाया था उसे लम्बै | 
उसी नमूने के बड़े कंगूरे में और भरने बाले | 
गोले के सामने के छर्ळे को भी इकट्ठा करके 
लो, < चेन, १ दोहरा अगले नमूने के ३सर 
खाली छल्ले में, ८ चेन, १ लम्बा तेहरा 
के तीन बड़े छल्लों को इकट्ठा लेकर उसमें, ८ । 
चेन,१ ते हर अगले गोले के तीसरे खाली कंग | 
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में, ८ चेन, १ दोहरा अगले नमूने के बड़े छद्ले, 
में, कालर के अन्दर इसी प्रकार घुमावा | 
रसरी पंक्ति! १ दोहरा क्रोशिया प्रत्येक 
चेन में पिछली पंक्ति में | SN 
३सरी पंक्तिः 8 दोहरे, ३चेत, ३दोहरे, चेन, 
लौटकर तागे को तीसरे दोहरे क्रोशिये में से 
निकालो ( ३चेन की कंगुरी से लेकर ) दचेनं 
मे ५ दोहरे क्रोशिये बनाओ, ३ चेन, ५ दोहरे 
_ क्रोशिये, तब ६ दोहरे क्रो शिये किनारे में बनाओं 
५ ३ चेन, ३ दोहरे, ६ चेन, लौटकर ३सरी चेन 
की कोगरी से गिनकर ३सरे दोसरे क्रोशिये 


i 
ह Ei 


कल 


9 रे शिक्षित ग्रहो में सास बहू का 
झगड़ा प्रायः देखा जाता है । परन्तु 


"थह है झगडा केवल ग्रामीण अशिक्षित परिवारों 
तक ही परिमित नहीं, पढ़ी लिखी बहू और 
अनुभवी चतुर सास में प्राय: खटपर' देखने में 
आती है । यह आवश्यक नहीं कि यह अनवन 
उप्र रूप धारण कर पड़ोसियों को अपनी विद्य- 
द्‌ पकी सूचना दे | सास और बहू दोनों की 
_ दक्षता के कारण यह हो सक्ता है कि 
व्यक्तियों को इस मनमोटाव का ज्ञान व व्र 
भाश्यवश या अभाग्यवश पतिदेवको अपनी 
पत्नी में कुछ गुण दीख पड़े, उसका शारीरिक 
सोन्द्य अश्वा मानसिक सदगुण रुचिकर प्रतीत 
हो तब तो एक प्रकार से यह अनिवाय समभन 
चाहिये की सास बह की ६० प्रतिशतक र 
न बनेगी । क्या हमारी पाठिकाये' ट्स न्य 
कारण बतछा सक्ती हैं? क्या कभी इन्हों i 
सोचा है कि क्यों सास और बहू में इस 
गे रहते है कि प्रकार 


खद क 
सद वात हमारे भारत में ही नहो कि सास 


४ कर 


ज्योति 


Wie. RE 
कया सास ओर बहू के गुणों में समानता मृष्ट नियमाचुकूल है 


[आषाढ़ सं० १६८, | 


से तागे को निकालों, # ६चोतों में ५ दोहे 
बीनो, ३ चेन, ५ दोहरे, तब ६ दोहरे कोशिे 
किनारे में बीनों, ३ चेन, ३ दोहरे, ६ चेन, लो, | 
कर ३ सरी कोंगरी के पास से ३ सरे दोहरे | 
क्रोशिये से तागे को निक्राछों इस # चिन्ह स 


व 
बार २ किनारे पर बनाओं । पढले के सिरे में गे |; 
के पास १ बड़े गोले के २ सरे कंगूरे में तागा | 
जोड़कर ८ चेन बनाओ फिर तागे के पोठेझी | 1 
तरफ़ की जोड़वाली २ सरे कंगूरे में से निकाह कं 
लो और १२ दोहरे क्रोशिये बनाओ फिर सुर | उ 
से अच्छो तरह समाप्त करदो कालर के दूसरी | अ 
ओर भी इसी तरह बीन दो | | हैं 

र 

अ 

कं 
बहू को आपल में न बनती हो । यहां पुरुष || 
और खी को खयं तो अपने जीवन का संगो | ह 
चुनने का अवसर मिळता ही नहीं या बहुत कम | ष 
मिलता है-यह काम प्रायः माता पिता अपने | परि 
पुत्र अथवा पुत्री की इच्छाओं पर विचार किये | वन 
बिना खयं ही कर डालते हैं । योरोप जैसे | भी 
उदार देश में भी जहां विवाह वर वधू की इच्छा | 
का फळ होता है, यह वात बहुत ही कम मिलती $ त 
है जहां कि सास बहू का सम खभाव और | 
सम गुण हों । हम ऊपर कह आये हैं कि यदि | ६. 
पति को पल्लो अपने शारोरिक और मानसिक | 
गुणों के कारण रुचिकर हो तग्र तो सास बह | ग 
की कदापि नहों बनती । पुत्र को दृष्टि में उसकी | 5 
माता सब गुणों की मूति होती है; खत्री जाति | दि | 
की जो भी शुभ गुण अलंकृत करते है |. 
वह पुत्र को सब ही अपनी माता में दिख | त 

लाई देते हे । अनेक स्त्रियां इस बात की साक्षी ; टेड 
हि भ ला | का 
या रते नहीं थकते, वह घर क | | 
चारा काम आप अपने हाथों करती थीं, उसमे ' |! 

क़ 


कभी बहु मूल्य फेशनेबळ बस्मों को पसन्द नही. | 


आषाढ स॑० १९८०] 


वनिता विनोद 


ns 


किया, उते कभी बाहर घूमने का शौक नहीं 

प्रा, उका खभाव बड़ा सुदु भोर प्रेममय था, 
इस की वाणी असुत की वर्षा करतो थो। 
इस लिये हमारे लिये यह सोचना युक्तियुक्त 
है कि पुत्र णेली ही रमणी को अपनी पत्नी 
बताने का इच्छुक होगा जो कि उसकी माता 
के गुणों से अलंकृत होगी और ऐसी भार्या को 
पाकर वह अपने को परभ सुखी मानेगा | परन्तु 
अवस्था इसके सवथा विपरीत है | यदि माता 
ऊँचे कद की, राश्वी सद्दश खभाव की है तो 
आप उसको पल्लो को विना देखे ही कह. सक्ते 
हें कि छोटे कद नरम स्वधाव, नप्र प्रकृति की 
खली होगी; यदि माता इसके विपरीत है तो पुत्र 


अवश्य ही उच्चक़ाय तीक्षण स्वभाव की रमणी. 


को ही अपनी सहधर्मिणी बनाने के लिये पसन्द 
करेग।। यदि माता को छूत छात, धर्माधर्म की 
विशेष परवाह है तो निश्चय पुत्र को वंही स्त्री 
पल्ली के लिये पसन्द आवेगी जो इन “कूठे” 
भाइम्वरों से मुक्त हो, जो आनन्द और विलास 
प्रिया हों । यदि माता को. बहुत अच्छा भोजन 
वताना आता है तो पल्ली ऐसी होगी जो पानी 
भी विना कुलसे नहीं उचोल सक्ती । 
यदि माता थोड़े से वस्त्रो में गुजारा कर 
सकी है तो स्री को बहुमूल्य ब्रज ओर अलंकार 
ही रुचिकर होंगे । पुरुषों का यह अनुराग हो. 
जो उन्हे अपने कुछ से भिन्न खभाव वाले कुल: 
विवाह करने परः वाधित करता. है सास 
और बहू को अनबन- का कारण होता है ॥.. 
हे ` पुरुष ऐसी स्त्री से. विवाह करता है जो- 


| | ल खमाव, विवार, गुण; रुचि: में उक्च की: 
© > , दोन 
तासे समथा भिन्न हो ओर फिर वह दोनं'- 


न. हो रैफट्। कर यह आशा रखता; है. किः 
ध दोनो आपस में बड़े मेल जोल से; मुहब्बत 
र्से रहे'गी। Bor 


अनतः पुरुष अपने कुल के ज्म की ओर 


हीं i फु 'जाता.हे और: यद्यपि उस ने जाने बूफःकर - 


ऐसी झो से विवाह किया है जी कि उंस को 
माता से सर्वथा भिन्न है परन्तु बह आशा 
रखता हे कि माता की गुणाचुगामिनी होंगी । 
इसी से पति पत्नी का भी मन” पैला हो 
जाता है। यदि उन का विवाह अपनी इच्छा के 
अनुकूळ हुआ है तो बहुधा खी कों पत्ति से कहते 
पाया जाता है कि “ आपको विवाह से पहले 
ही पता था कि मेरी रुचि पढ़ने लिखने की ओर 
अधिक थी; अथवा घर के काम काज में मेर 
मन नहीं लगता था ॥ यदि आप को, अपनी 
माता जैसी ही मार्या चाहिये थी-तो आपने 
किसी पुराने ढांचे के ग्रामीण कुछ में विवाह 


- किया होता ”» अथवा “ वह बात जिस ने 


आपको मुझे पसन्द करने पर, वाधित “किया 
चह मेरा हंसमुख स्वभाव और. आमोदग्रियता 
थी । यदि आपको माता. जैसी नम्र खभाव और 
साधु प्रवृति वाली पत्नी चाहिये थी.तो आपने 
पहिले. ही: ऐसी स्त्री से क्यों न विवाह क्रिया?» 
क्रिक्रतव्यविमूढ़ हुआ. हुआ पति. अपने को 
निरुत्तर पाता है।. .. ; शवना 
यह-सत्य है कि भारत में अभो तक. पुरुषों 
को अपनी पत्नी आप तलाश करने के- लिये तो. 
इतनी सुविधा. नहीं परन्तु अवस्था. की गति: 
इस इस ओर हौ है। समय आयेगा जब कि स्त्री. 
पुरुष को अपनी जीवन संगी. स्वयं चुतने का. 
अधिकार मिलेगा | तव क्‍या वह योरोप के इस 
दृश्य से शिक्षा ग्रहण करेगे | आशा तो नहीं, 
क्योंकि प्रकृति खयं इस बात के विरुद हे । आज 
कल हमारे देश में वही दम्पति सुखी हैं जहाँ कि 
खरी का खभाव सासं से मिन्नहे।  ' 
इस असत्याभांत का कारण कयां है । 
किंचित जोवशाख्र वैज्ञानिक बतला सके कि 
उसके अपने इतने गुण माता से-रक्त की समा- 
नता के कारणग्रहण किंये हैं' कि. प्रतिक 
नियमों के वश हीः वह/ ऐसी पत्नी चाहता हैः 
जिस में उसकेःअपने 'युणों से=अथवा' उसकी” 
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SRR 
माता के गुणों से जो कि एक ही बात 
गुण विद्यमान हों। 
के यह विपरीत-गुर्गो का आकर्षण ही है जो 
कि संसार को चला रहा और जिसके कारण 
मानव समाज अपने भिन्न २ चित्ताकषक रूप 
प्रगट करता है । यह विद्युत के धन और ऋण 
रूप ही हैं जो कि प्राकतिक शक्ति का भाधार है। 
यही कारण है कि पुत्र को वह लड़की 
जिसको माता सर्वथा उसके अनुकूल और योग्य 


है-भिन्न 


` समती है पसन्द नहीं आती, प्रत्युत उसे वही 


कन्या पसन्द आती है: जो कि ऐसी हो जैसी 
क़ माता न थी, और नहीं है और कभी होना 
पसन्द न करेगी ओर जिनके गुणों में कोई 
समानता नहीं । 

. तब फिर इन सास वहू के झगड़ों की इति 
किस प्रकार हो । प्रकृति का यह नियम है कि 
सुव्यवस्थित मानव समाज में ( जहां कि पति 
पल्ली को अपनी निज्ञ रुचि ही उन्हे विवाह 
बन्धन में वान्धने का मुख्य हेतु होती है )। 
सास और बहु का समान गुण और समान 
आदश बाली होना असम्भव है | तो क्या सास 


बहू के यह झगड़े अनिवाय. हैं । हम तो उत्त 


ed कहेंगे कि यदि हिन्दू समाज अथवा 
कोई भी जाति इन सृष्टि नियमों की अवहेलना 
करती हुई पक गृह में दो सप्राजियो (रानियों) 
सास ओर बहू-फा. राज्य स्थापित करना 
चाहेगी तो यह झगड़े अवश्य रहेंगे। इस का 
एक मात्र उपाय हमारे पूवंजो ने सोंच रखा था 
और वह यह था कि जब बड़े पुत्र का विवाह 
आ अर न जाय तो पिता बानप्रस्थी बन, गृह छोड 
जंगल को चला जाय। इस अवस्था में सास 
चाहे वह अपने पति के साथ बन को ज्ञाय 
अथवा पुत्र के पास संसार में रहे अपनी इच्छा 
से अपने उच्च पद्‌ का-गृहस्थ की रानी का-त्याग 
कर द्यो भोर अन्स को केवल एक ही रानी 


ज्र स॑० १६८, 


उल घर में है और वह पुत्रबधू । यदि तो 
उसके पास रहती है तो उसे इस बात से को! 
मतलब नहीं कि नवीन रानी किस प्रकार अपन 


काम करती है, सलाह देना अथवा अपने अः | 


भव के आधार पर पुत्रवधू को अच्छे बुरे का 
ज्ञान देना और अपना दोष समय ईश भक्ति और 
परोपकार में लगाना यही साख का धमे है| 
इस अवस्था में झगड़े कैसे हों ? 


जव तक हमारे समाज संघ में प्राचीन काह | 


की यह व्यवस्था फिर से नहीं आती तब तक्ष | 


क्या होना चाहिये | आजकळ पुरुष ५० वष की 


आयु में तो एक ओर वृद्ध होने तक अथवा 


जीवन पर्यन्त गृहरूधी के बन्धनों को नहीं छोड़ी 
तब फिर इन झगड़ों से बचने का उपाय क्या! 
इसके लिये हमारी सम्मति में नीचे दीहुई बातों 
का होना आवश्यक है-- 


(१) पुत्र का विवाह उसके पूण तया युवा होने 


पर उसकी!अपनी इच्छा के अनुकूल होनाचाहिये। 


(२) विवाह से पहिले वह स्वप्न स्वतन्त्र रुप 


से कमाने योग्य हो गया हो । 


(३) विवाह के पश्चात यदि जब कभी भी | 


पता लगे कि सास बहू में स्वमाव की भिन्नता 
के कारण नहीं बनती, तुरन्त पुत्र और वधू को 


अलग कर देना चाहिये | यह काम शुद्ध मन औरं 
प्रेम से होना चाहिये लड़ाई दंगे के बाद नहीं | 
(४) इस अलग होने का यह मतलब न | 
समझना चाहिये कि अब दोनों परिवारों में | 
कोई मेल नहीं रहा । उन में आपस में सहा 


भूति स्नेह और प्रेम खूब बढ़कर होना चाहिये 
क्योंकि अब मन मेला होने के तो कारण ही 


नहीं रहे । पुत्र और पुत्रवधू अपने. माता पिता | 


सास सुसर को, प्रत्येक आवश्यक्ता के समय बड़ी 
श्रद्धा और भक्ति से आदर पूर्वक सेवा किया 


करें उनके प्रति सदा मान की दृष्टि रखें ऑर 


[ee 


प्रत्येक कार्य में उनकी सम्मति लिया क! 


4 


क कका 


ह पिता भी उन पर पूर्ववत, वरन उससे 
अधिक प्रेम बनाये रखें, उनके कृत्यों पर खदा 
दृष्टि रखें, जब कभी उन्हें उनकी सहायता की 
आवश्यकता हो निःसंकोच हो यथाशक्ति उसे 
प्रदान करें, यदि कभी बह समभे क्रि वह 


ू्सता अथवा अनुभव की कमी के कारण 


र्न्च्च्णछ्डज्ाडः£्ोड़तजसलडडडब  ॉयऑ<यफ>:€७  ् ्् च सं ं कं 
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कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें सचेत करदें | 

यदि इन तरीकों पर चला जाय तो हम 
समभते हैं कि आजकल को अवस्था में भी 
सास वह. ओर पुत्र तथा माता पिता के झगड़े 
सवथा नाश होसक्ते हैं ओर हमारा ग्ृहरूथ 
सुखमय बन सक्ता हैं । 


eR 


स्वतन्त्रता-सँग्राम में देवियों का स्वार्थत्याग 


३%? 
| 4. सा € घ्रारणतः समस्त संसार और विशे- 
हि है &.< पतः भारतवर्ष में सनातन काल 
7७७ से ही ऐसी प्रथा चली आरही है 
| कि देवियों ने समय समय पर अपने देश के 
खतन्त्रता संग्राम में पुरुषः से अधिक भाग 
लिया है । पुरुषों के खार्थत्याग से बढ़ कर 
देवियों ने अपने देश, जाति व राष्ट्र के लिये 
खार्थत्याग किया है दशरथ के रथ के पहिये 
के टूटने पर महारानी केकेयी के स्वाथेत्याग की 
' कहानी आबाल वृद्ध प्रसिद्ध है । राजपूत, मराठा 
और सिक्ख इतिहास में भी जहां तहां वीर 
देवियों के खार्थत्याग के चित्र खींचे हुए मिलते 
` हैं। राजपूत वीराड़नाओं का तो यह धर्म रहा 
है कि पति, पिता और भाइयों के काम आने पर 
' उन्होंने अपनो जान पर खेला है । मराठा इतिहास 
। मे इन्दौर की अहल्याबाई होलकर और तलेगांव 
पूना) के उमाबाई दाभाडे आदि के नोम बड़े 
' अभिमान से लिये जाते हैं । छत्रपति शिवाजी 
| महाराज की मातुश्री, जीजावाई का चरित्र 
| (या के लिये आदश है । मरते मरते 
$ त को संजीवनी बूटी देने बालों मे झांसी 
महारानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रात;स्मरणीय 
। इस पराधीनता के समय में भारत की 
रे लिये लड़े गये सन्‌ ५७ के पहिले 
शे झांसी की रानी लक्ष्मी बाईने जो 


या था उस - जैसे उदाहरण इतिहास 


मे बहुत कम मिलेंगे । बड़ाल की देवी रानी को 
नाम बड़ाल में बड़े सम्मान से लिया जाता है। 
इसी तरह युरोप के इतिहास में भो देवियों के 
कारनामों का वणन मिळता है। फ्रांस की सुव- 
सिद्ध राज्य क्रान्ति का श्रेय 'जोन ऑफ़ आक़ को 
है, जिसने गहन निराशा के बादलों मे चमकती 
हुई विजली की तरह एक दम प्रगट होकर युद्ध 
के मैदान में इङ्गलेएड के वीरां के छक्के छुड़ाये 
थे। फ्रांस की राज्य क्रान्ति में देवी कैथोराइन 
का स्थान बहुत ऊंचा है । इसी प्रकार यदि 
संसार के इतिहास में स्वतन्त्रता के संग्रामों में 
काम आने वाली या.शौयं दिखाने वाली देवियों 


के नामों का संग्रह-मात्र किया जाय तो कई 
पृष्ट भरे जा सकते हैं, किन्तु प्रस्तुत विषय के 
लिये यहां दो चार नाम ही देने पर्याप्त समझे गये हैं! 
इस सनातन काल की बिलकुल स्वाभाविक 
और सहज प्रथा के ही अनुसार इस समय भी 


भारत के खतन्त्रता-संग्राम में वेवियो ने अपना 
हिस्सा अदा करने मे कुछ कसर उठा न 


रक्खी है । निस्सन्देह, जब तक कांग्रेस या 
राष्ट्रीय महासभा का आन्दोलन शिक्षित ब पढ़े 
लिखे लोगों का आन्दोलन था, तब तक देवियों 
को अवनी वीरता दिखाने का अवसर ही न 
मिला था । एक तो आन्दोलन दी कुछ ऐसा था 
कि देवियों का उसमें अग्नसर होना भी कुछ 


सहज या सम्भव न था और दूसरे भारतीय 


CCO, Gurukul Kansri Colles 


की ज्योति 

___ = उ 97979 
तो संसार भरके महिला जगत्‌ के र अदू | 
वनगया है | इली तरह खराज्यमय हुई हुई र | 
सरोजिनो नायडू ने इस संग्राम के लिये न | 
खार्थत्याग किया है, वह पुरुषों को भी नोड 
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समाज मे यों के लिये इतनी खाधीनता भी 
कहां थीं? उनकी शिक्षा का इतना! प्रबन्ध न 
था और फिर रहे सहे प्रबन्ध में भी थोड़ा बहुत 
शिक्षा प्राप्त करने पर उन्हें अपने जौहर दिखाने 


का अवसर भी न दिया जाता था। यह दाप 


` ज्रीजातिका नथा, पर उसको स्वतन्त्रता पर 


कुठाराघात करने वाली पुरुष जाति कां ही था । 
किन्तु जब से महात्मा गांधी का आत्मशुद्धि का 
धर्मप्रधान आन्दोलन शुरू हुआ है और जब से 
ब्राह्मण से लेकर शूद्र (अस्पश्य) तक और स्त्री 
एवं पुरुष प्रत्येक को राष्ट्र के कार्यों मे समान 
भाग लेने के जन्मसिद्ध अधिकार की बात उठी 
है तब से देवियों ने अपने स्वार्थत्याग, कष्ट सहन 
और साहस का अनवरत परिचय :दियां है। 
हिमालय की चोटियों से कन्याकुमारी के परले 
किनारे तक और कच्छ से.लेकर वर्मा के अन्तिम 
हिस्ते तक के आन्दोलन को देख जाइये तो 
देवियां इस संग्राम में अपना हिस्सा धेर 
और बिश्वास, पुरुषार्थ और स्थिरता से अदा 
करती हुई दीख पड़ती हैं| अळी बन्धुओं की 
मातुश्री ६० वर्ष की आयु में भी आज भारत 
के कोने कोने में फिर फर स्वराज्य का सन्देश 
सुना रही हैं । उन्हीं के साथ उनके वीरपुत्र 
मालाना मुहम्मद्‌अळी को घमंपली. भी जहां 


तहां 'ूमकर' खराज्य की पुकार मचा. रही हैं। 


अपने पतिदेव के जेल में विदा होने पर वेगम 


हसरत मोहांनी ने अपने इश्देव का 'भारत के. 


कि े 
लिये निवन्ध-मुक्ति अर्थात्‌ पूण स्वातरूय' का 

डा निव 
रह ॥| अपने छ कन्धों पर उठाया है । संसार 
Eee और भारत के राष्ट्रदेव अपने पति 
महात्मा गान्धी के ६ वष'के लिये जेल में मंद 
ध 


देने पर श्रीमती कस्तूरीबाई ने इस संग्राम मे. 


अपनी सन्तान को एवं अपने को भी व्यौछावर 


कर दिया है। दास परिवार ओर नेहरूपरिवार 


का इस संग्राम के लिये किया गया खार्थत्याग 
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दिखाता है। दो वर्ष के लिये कारावास की 
असह्य यन्त्रणा भोगतो हुई, भगवती पान्न 
देवी का स्वार्थत्याग क्या किसी वीरपुरुष से 
कुछ कम है? अपना समस्त समय लोकसेवा 
में ही लगाने के संकल्प से वानप्रस्थाश्रम को 
स्रीकार करने वाळी श्रीमती सरळादेवी चौध- 
रानी का खार्थत्याग किसी से भी छिपा हुआ 
नहीं है इस गहरी निराशा और अविश्वास 
के समय में भी देवियां इस संप्राम में जो कायं 
कर रही हैं, उसके दिखाने के लिये बड़ाल की 
देवी हेमप्रभा मजूमदार, महाराष्र को देवी अब- 
न्तिकावाई गोखले, हिन्दी-मध्यप्रान्त की सोभा- 
ग्यवती सुभद्रा कुमारी, संयुक्तप्रान्त की देवी 
सत्यवती व उमानेहरू और अकालियों में कायं 
करनेवाली देवी कोर आदि की ओर इशारा 
करना ही पर्याप्त है । बङ्काळ प्रान्तीय राजनी- 
तिक परिषद्‌ की इस वष की अभी की बैठक 
म सत्याग्रह ( कानून भंग ) का प्रस्ताव एकदेवी 
( श्रीमती मजूमदार ) द्वारा पेशा किया जाना, 
देवियों के गौरव और उस खार्थत्याग का 


द्योतक है जो कि उनमें पैदा होने के साथही, 


कूट कूट कर भरा हुआ होता है | जबलपुर के 
राष्ट्रीय करडे की प्रतिष्ठा की रक्षा में श्रीमती 
सुभद्रा कुमारी के आत्म-समर्पण ने देवियों के 
खार्थत्याग को उच्च भावना क्रो इस रूप में 
व्यक्त किया है कि अच उस भावना के व्यक्त 
करने के लिये दूसरे दृष्टान्तो की कुछ आवश्य 
कता ही नहीं है । और सब कुछ चाहे भुला भी 


द्या जाय एवं भारतीय वीरांगनाओं के इस | 
समे के कार्य्यो से आंखें भी अले ही मूद ड 
जाय, किन्तु देवियों का यहः खार्थत्यागः भी 


जा 
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छु कम नहीं है कि वे अपने पतियों, पिताओं, 
भाद्यो, पुत्रों व सन्तान को हंसते हंसते स्वाराज्य 
की वलिवेदी पर वलिदान होते देख सकती 
हैं। आज २०, २५ हजार जेल में जाने वाले 
बीर्रों की अपेक्षा उन माताओं, बहिनों और 
देवियों का खार्थत्याग कहीं बढ़कर है जिन्होंने 
अपनी आंखों से अपनीं सन्तान अपने पुत्रों, 
भाइयों और पतिदेवों को जेल जाते हुए 
` देखा है, और एक भी आंसू आंखों में नहीं 
आनै दिया है वीर अकाल्यो के जत्थों को 
सृत्युमुख में बिदा करते हुए वीर माताओं व 
देवियों के आशीर्वाद जिन्होंने सुने हैं उन्हें स्त्री 
ज्ञाति के खार्थत्याग को बताने के लिये इतिहास 
का टटोलना व्यर्थे है । 
वस्तुतः भारत की मातृशक्ति का ही सामर्थ 
है कि जिसके सहारे भारत के उद्धार की कुछ 
आशा बन्धती है। भारत की देवियों का ही 
खार्थत्याग है जिसके सहारे खड़े होकर आज 
भारत के लिये खराज्य का दावा क्या जा 
सकता है | भारत की माताओं की ही तेजस्विता 
और वीरता है जिसमें भारत के भले दिनों का 
भविष्य लिखा हुआ है । किन्तु प्रश्न एक है जो 


च निता विनोद 


ee की 


Mt 
त को मनुष्य जाति खरी जाति को 
वह खतन्त्रता देगी, जिस से भारत की देवियां 
इस स्वतन्त्रता-संध्राम मे बिना संकोच, विना 
हिचकिचाहट ओर विना भय के अपना हिस्सा 
अदा कर सके ? हम अपने इस लेख के पाठकों 
को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि वे 
अपनी देवियों को इतनी खततन्त्रता दे सकते हैं 
तो आज उन्हें वह खतन्त्रता मिल सकती है 
जिस के लिये वे छटपटा रहे हैं । संसार के 
इतिहास मे खुवर्णाक्षरों मे यह लिखा मिलता 
है कि “देवियो का खार्थत्याग कभी व्यर्थ नहीं 
जाता है ॥» किन्तु इसे पढ़ने की सामथ्य उसी 
मे है जिसमे देवियो की खतन्त्रता के समभने 
की शाक्त है। हम नहीं कह सकते कि “ज्योति” 
के कितने पाठकों मे यह शक्ति है? 
भगवान्‌ भारत की देवियो को सामर्थ्य दे' 
कि वे अपनी मातृभूमि के इस खतन्त्रता के 
संग्राम मे अपना तन, मन; घन सबंख बलिदान 
कर शीघ्र ही माता को बन्धनो से मुक्त करा 
सके और सनातन काळ से चली आरही देवियो 
के स्वार्थत्याग की प्रथा पर बट्टा न लगने दे । 
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गृह प्रबन्ध 


_ १-श्माल या अन्य पसीना लग कर मेळा 

होने वाले कपड़ों को धोने से पहिळे पानी में 

एक मुट्ठी नमक डाळ कर और घोळ कर भिगोदो। 
२-कई प्रकार की मिठाई बनाने में वहो 

नाम बहुत बारीक कदुदूकस की हुई गाजर से 

निक सक्ता है जो कि अंडे से । 

धो ३-आयळ क्लाथ (०1 ठा) के लिये 

डा उत्तम वारनिश बन जाता है । 
तो 3-सटोव इत्यादि को जब जंग लग जाय 


पहिले रड कपड़े पर जरा सा अलसी का तेल. 


\ रो 
डा सा सरेश एक गिलास पानी में घोलकर . 


डाळ कर उस स्थान को खूब रगड़ो और पीछे 
से रेत के कागज से (६2०0 7९7) खूब . 
रगड़ कर साफ करदो । “न 

५-यदि किसी हरी सबज़ी को पानी में . 
उतरालते समय उस में एक वादाम के माप. 
बराबर घी डाळ दो, तो पानी को कडछी इत्यादि 
से चलाने की आवश्यक्ता नहीं रहेगी | 

६-चाय उबालने के बाद चाय के पत्ते फेक - 
दिये जाते हैं । ऐसा न करके इन्हें इकडे करते 
रहना चाहिये क्योंकि . यह वानिशकी- हुई . 
वस्तुओं को साफ़ करने के लिये बड़े काम. 
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कि... 
के हैं। जब यह आवश्यक्ता के रक नड 
हकई हो जाये तंब इन्हें आध घन्टे ल 
जल में भिंगो दो और फिर पानी में छान कर 
बॉरनिश किये स्थान पर साबुन और जल के 
स्थान में काम में लाभो । 
७-किसी कालीन या गालीचे पर पैन्सल 
के निशोन मिटाने के लिये अंग्र ज़ी हे 
कुलज् अर्थः ( [1078 earth ) कहते हैं बड़े 
काम की है। इस की लेई सी बना कर पैन्सल 
के निशान पर लगा दो और कुछ घन्टे पीछे 
ब्रश से साफ कर डालो । 
` ८-यद्यपि रंगदार कपड़े नमक के पानी में 
अच्छी तरह धुलते हैं परन्तु काले रंग के कपड़ों 
के लिये नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिये । 


=I 


चार प्रवाह & विचार प्रवाह कन 


विरि 0 

विचित्र तक 

सिवनी के डिप्टी कमिश्नर ने एक घोषणा 
राष्ट्रीय भंडे के आन्दोलन के विरुद्ध निकाली है 
जिस मे आप जनता को संबोधन कर लिखते 
हैं कि यह तुम्हारे देश का झडा नही है न 
तुम्हारे पूवजों का ही झंडा है । तुमने कभी इस 
मंडे का नाम भी न सुना होगा । इस झडे 
और तुम्हारे देश की मान मर्यादा में कोई 
संबन्ध नहीं, इत्यादि ठीक है साहब ! यूनियन 
जैक ही हमारे देश का झंडा है और यही हमारे 
पूवजो का झंडा है। और हमारे पुरखा अपने 
बाळकाल से ही यूनियन जैक का नाम सुनते 
| न है । यूनियन जैक और हमारे देश की 
मान मयादा मे ही विशेष सम्बन्ध है । क्या 
डिप्टी कमिशनर साहब को न कि 
भारतवासी इस “मान मर्यादा” को कया सम- 
०2 हैं! वह समभते हैं इस मान मर्यादा को 
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इन के लिये नमक के स्थान में सोहागा झा 
कर धोना चाहिये । 

६-सरदी मे जळ मे अधिक काम करने से 
प्रायः हाथ फट जाते हैं । इस का एक सहज 
इलाज यह है कि हांथों को पोंछने और सुखाने. 
के पश्चात जवी के आटे में खूब मरो और इस 
को मांस पर खूब रगड़ो । 

१०-फटे हुये ऊनी मोज़ों की मरम्मत 
करते समय ऊन की शुच्छी को पहिले दो 
तीन मिनट तक भ।फ मे' लटका रक्खो । इस से 
ऊन ने जितना सुकड़ना होगा खुकड़ लेगा। 
अब मोज्ञों को धोते समय इस बात का कोई 
डर नहीं कि यह मरम्मत किया हुआ हिस्सा 
सिकुड़ कर फट जायगा। 


Sane. TS Uo 


दाखता, और इसी वाकय मे आप की समस्त 
घोषणा का उत्तर है । 


€ ल च र 
आयेसमाज की उन्नति ओरआये भाष | 
पंजाब प्रान्त में आय समाज एक जीती । 
जागती संस्था समभी जाती है । किन्तु कितने | 
ही ऐसे व्यक्ति हैं जो समभते हैं कि आर्यसमाज | 
की उन्नति बन्द होगई है और अब इस को | 
बृद्धि सब प्रकार से स्थगित है। इस के विप' 
रीत विचार रखने वाले मनुष्यों का कहना ९ | 
कि उन्नति अवश्य है और प्रत्येक अंश में है चाहे | 
इस उन्नति को गति मन्द ही हो | इस श्रेणी 
विचारकों मे हमारे सहयोगी प्रकाश के योग 
सम्पादक भी हे | क्या हम आज उन से 
का साहस कर सक्ते हे कि जिस आयमभार्षा 
हिन्दी को आर्यसमाज के प्रवर्तक ऋषि दयान 
ने अपनी दिव्यद्वष्टि और दूरदर्शिता से आय 
समाज और देश की भाषा ठहराया था ३ 
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विचार प्रवाह 
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की ओर आर्यसमाज ने कितनी उन्नति की; 
कितनी पुस्तके भायसमाज मे प्रति वष हिन्दी 
में निकलती हैं; हिन्दी के कितने मासिक 
साधाहिक और दैनिक पत्र आर्यसमाज या 
आर्य समाजी चलाते हैं, उनकी ग्राहक संख्या 
कितनी है; आर्यसमाज हिन्दी प्रचार की ओर 
क्या प्रयल कर रहा है, आर्यसमाज के बड़े 
२ मुखिया इस कार्यक्षेत्र मे. कितना अनुराग 
दिखला रहे हैं । उदाहरण के लिये क्या हम 
पूछ सक्त हैं कि सहयोगी प्रकाश ने ही इस 
ओर कितना यल्ल किया है ? आयसमाज की 
मुख्य संस्था गुरुकुल मे क्या कोई हिन्दी भाषा 
का प्रोफेसर हैं; आर्यसमाज ने कितने ऐसे विद्वान 
पैदा किये हैं जो शुद्ध, खुन्दर हिन्दी लिख सक्ते हैं ? 

हम सदा से खुनते आये हैं कि जिस देश और 
ज्ञाति की अपनी भाषा नहीं, जिसे मातृभाषा से न 
कोई प्रेम है और न ही उसके विचार से उसका 
हृदय हिलोंलें मारने लगता है वह देश और 
जाति मृतप्राय है । उसके जीवन की कोई 
"आशा नहीं । कारण कि जीवन संचारिणी 
शक्तियों में से एक बड़ी शक्ति की सहायता से 
वह वञ्चित है । यही अवस्था सभा, समाज 
और सोसाइटी की है। आज हम इस प्रश्न पर 
विचार करना नहीं चाहते कि आर्य्यसमाज 
उन्नति कर रहा है या अवनति । हम केवल 
यही पूछते हें कि आया आर्य्यंभाषा की अव- 
हेलना करके कया आर्यसमाज की उन्नति रुक 
नहीं गयी या मन्द -नहीं पड़ गयी । भाषा से 
भार्थसमाज और. आर््यसमाजियों को इतनी 


उदासीनता क्यों ? कितने ही व्यक्तियों को आर्ये, ` 


समाज में आये हुए बीस बीस और पच्चीस 
पञ्चीस वर्ष होगये परन्तु बह अब तक आर्य्य- 
भाषा की छुक पंक्ति न पढ़ ही सकते हे. 


` और न लिख ही सक्ते हैं । अतः. अपने . 


ही नहीं या उदू इत्यादि अन्य भाषाओं द्वारा । 
यह है अवस्था संस्कृत भाषां के पुनरोद्धारकों 
की, वैदिक धर्म को समस्त संसार में कैळनि 
की उमंग रखने वालों की । 
क्या हम आशा रखें कि आर्यसमाज के नैता 
और पत्र जब आर्यसमाज के छृत्यो को विचारने 
बैठते हैं तो इस विषय पर भी विचांर किया 
करें कि निज भाषा के प्रचार और उद्धार में 
आग्येसमाज ने क्या किया है। जब अछूतो- 
द्वार, वेद प्रचार, शुद्धि इत्यादि विषयों पर 
कान्फ्रेन्स बुलाई. जाखकी हैं, हमें समफ नहीं 
आता कि हिन्दी जो कि. आय्येसमाज की धर्म 
भाषा है-के प्रचार के साधनों पर विचार 
के लिये क्यों इस प्रकार के सम्मेलन नहीं रकखे 
जाते जहां कि इस अंश में की हुंई अब तक की 


उन्नति पर विचार होसके ओर भविष्य म कार्य 
' क्रम के साधनों को सोचा जाय। आवश्यक 


है कि आयसमाज के पत्रों में भी इस विषय 
पर खूब आन्दोलन हो! क्या इंस ओर आय्ये- 
समाज ध्यान देगा ! हिक फू , 
पञ्जाब प्रान्तीय हिंदी साहिय सम्मेलन 
इस विषय पर लिखते हुप हमें यह जान 
कर बड़ा हर्ष और आनन्द हुआ कि hr 
कुछ उत्साही युवकों ने इस प्रान्त 221 
भाषा का प्रचार करने के उद्देश्य से उपः 
नाम की पक प्रान्तीय संस्था की स्थापना ककी 
है । इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: 
(क) हिन्दी साहित्य के सब अंगों की ` पुष्टि 
और उन्नति का प्रय करना । : 
(ख) देशब्यापी व्यवहारों और कार्यों को 
सुलभ करने के लिये राष्ट्रलिपि-देवनागरी और 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के'प्रचार बढ़ाने का प्रय करना । 
__ (ग) हिन्दी भाषा को अधिक खुगम, मनाः 
रम और लाभदायक बनाने झे लिये समय २ 
पर उसके अभावों को पूरा करने मर उसकी 
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शैली और त्रटियों के संशोधन का प्रय करना | 

(घ) सरकारी प्रबन्ध, देशी राज्यों, पाठ- 
शालाओं, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, 
म्युनिसिपेलिटियों और राष्ट्रीय एवं अन्य 
संस्थाओं, समाजों, जन समूहों तथा व्यापार, 
जिमीदांरो और अदालत के कार्यो में देवनागरी 
लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार का. उद्योग 
करते रहना । 

(ड) हिन्दी साहित्य के प्रचार और वृद्धि 
के लिये उपयोगी पुस्तकें लिखवाना और प्रका- 
शित करना, समय समय पर. उपयोगी विषयों 
के लेख आदि लिखवाना और प्रकाशित करना, 
उत्तम लेखकों को पदक व पुरस्कार आदि 
प्रदान करना । 


` (च) हिन्दी भाषा द्वारा शिक्षा देने के लिये 
पाठशाला और विद्यालय स्थापित करना ओर 


सम्मेलन की परीक्षाओं के प्रचार का प्रयत्न 
फरना। _ 
(छ) जहां आवश्यक्तता समभी जाय : वहां 


हिन्दी प्रचारार्थ समिति, पुस्तकालय और बांच- 
. नालय स्थापित करने कराने का उद्योग करना, 


तथाः इस प्रकार को वतमान संस्थाओं की 
सहायता करना । । ह, | 
(ज) उपयुक्त उद्देश्यों की सिद्धि और सफ- 
लता के लिये जो अन्य उपाय आवश्यक और 
उपयुक्त समझे जाये उन्हें काम में लाना | 
__ सम्मेलन के उद्देश्य कितने सराहनीय और 
महत्व के हे यह कहने की आवश्यक्ता नहीं । 
प्रत्येक ह हिन्दी प्रेमी, और देशसेवी का 
कतव्य हे कि इन उद्दश्यो की पर्ति 
पूरी पूरी सहायता दे. और पजान क न 
आ ना को ओर से उदासीनता का जो कलंक 
“है उसे दूर करे । सम्मेलन के उद्देश बड़े विस्तृत 
_ हैं। इनकी पूर्ति के लिये तन, मन और घन 
सबकी ही आवश्यक्ता है । यह कार्य है भी 
समय सं का अतः हमें बड़े उत्साह परिश्रम और 
अय से इस काय मे.ळग जाना चाहिये १- 


[ | सं० १६८, 


सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को मा | 
सम्मति में कम से कम दो या तीन ऐसे ययात | 
रखने चाहिये कि जो नगरर में घूम कर सभे 
के उद्देश्यों पर व्याख्यान दें, हिन्दी परेन 
संस्थाओं के संचालकों से मिलकर उन नगरे 
में स्थानीय समिति खोलें और उनकी सहा. 
यता से सम्मेलन के सदस्य बनाये । केव 
वर्तमान समाचार पत्रों द्वारा उतना कामन / 
हो सकेगा । पंजाब के प्रत्येक नगर में आय. 
समाज और सनातन धर्म सभाय हैं, उनमे 
बहुत से सभासदों को सम्मेलन का सदस्य 
बनाया जांसक्ता है परन्तु यह काम बिना म्िठे 
जुळे और वैयक्तिक संपक .( P6500] ८0 
४8८६ ) के सम्भव नहों। ऐसे प्रचारकों के लिये 
जो दिन रात इसी काम में लगे रहें धन को 
आवश्यक्ता है परन्तु हमारा विचार है कि वह | 
अपना वेतन अपने किये कार्य द्वारा अवश्य | 
निकाल लेंगे । स्थायी समिति के सज्जनों 
को भी यह काय अवैतनिक रूप से करता| 
चाहिये । ऐसा करने से हमें पूर्ण आशा है कि६| 
मास के भीतर भीतर सम्मेलन के कई हजार | 
सदस्य बन सकेंगे । | 

यदि सम्मेलन आर्य समाज और सनात 
धर्म सभाओं इत्यादि से धन संबम्धी स्थायी | 
सहायता के लिये याचना करे तो अनुपयु 
न होगा । a 

सम्मेलन के प्रधान डाकुर गोकुलचन्द तर| 
एम० ए० वैरिस्टर लाहौर हे और मग | 
श्री जयचन्द्र विद्यालड्रगर प्रोफेसर कौमी मह | 
विद्यालय छाहौर जिन रे कि सम्मेलन , 
नियमावली, प्रवेश पत्र तथा अन्य सब सूचना 
प्राप्त हो सक्ती हैं | ; 


देशबन्धु दास ओर कांग्रेस कार्य 


अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमिटी ' हे 
बम्बई अधिवेशन में खराज्य पार्टी के कार्यक्रम | 


f 
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विश्नार प्रवाह 


~~~ 


में विजय प्रात कर देश बन्धु ने मद्रास 
न में अपना दौरा आरम्भ किया और वहां 
ष्‌ 
के बड़े २ नगरों में अपने विचारों और कोंसिल 
गमन के पक्ष में अनेक व्याव्यान दिये और 


ता-में अपने कार्यक्रम से सहानुभूति प्राप्त 
के लिये भर सक ज़ोर दिया। इसी भ्रमण 


में दुर्भाग्य वश उन्हो ने कुछ वाते ऐसी कहडालों 
जिस से जनता में बड़ा जोश फेळगया है और 
शोक कि देशबंन्धु ने अपनी लोकप्रियता सुतरां 
कार्यक्षमता को बड़ी ठेस लगाई है । १६२१ 
€ पे 
के दिसम्बर में गवनमेंट और नेताओं में जिल 
गोल मेज्ञ कन्फ्रेन्स की वात थी उस को ठुक- 
राने का दोष देशवन्धु ने महात्मा. गांधी पर 
डाला है। उनका कथन है कि गवनमेंट ने 
कुछ शर्तों पर नेताओं से कान्फ्रंस करने की 
3 ~ 
सम्मति प्रगट की थी ओर वह शत श्रीयुत 
दास को भेज दी गई थीं परन्तु महात्मा गांधी 
ने इन शर्तों में एक और को बढ़ा कर सरकार 
के लिये किसी भी कान्फ्रेस को बुळाना असम्भत्र 
बना दिया ओर इस प्रकार महात्मा जी ने 
गवनमैंट को नोचा दिखळ ने का जो अवसर 
हमें मिला था उसे अपनो अदूरदशिता से 
इकरा दिया । देश की आजकल जो शोचनीय 
राजनैतिक अवस्था महात्मा गांधी की इसी 
गती का परिणाम है। हम इस बहस में पड़ना 
नहीं चाहते कि महात्मा गांधी ने कोई गलती 
कीया नहीं! प रिडत मालवीय.मोलाना आज़ाद, 
री चक्रवती और श्रीयुत सासमल इत्यादि उस 
'काफस के अन्य स्तम्भ कहतेहें कि इसमें महात्मा 


जन 


गाधी का कोई दोष नहीं । अपने इस मत की पुष्टि में 


ए नेताओं ने जिन घटनाओं का वणन किया है 
अशान श्रीयुत दास को भी था फिर केवल 
उन्होने ही यह परिणाम कैसे निकाला कि 
ह गाधो ने गलती की | श्रीयुत दास का 
श प्रेम स्वाथत्याग 0 अतः 
3 स्वाथत्याग, बुद्ध चातुय प्रसिद्ध है अतः 

उन से यह आशंका करना कि वह कोई ऐसा 


काम करे 220 
| $ मल ह जिस से देश का अहित हों बड़ी 


और. परन्तु एक बात में हमें महात्मा गांधी 
उनमें बड़ा भेदः प्रतीत होता है। मदात्मा 


गांधी राजनीति को धर्म के आधीन रखना चाहते 
थे । हमारे एक मित्र -का कथन है कि महात्मा 
a के रूप में धर्म का प्रचार करते थे | 
दशिवन्धु राजनीति को धर्म को ज़ञंजीरॉ से मुक्त 
रखना चाहते हैं । श्रीयुत दास ने अपने जेळ से 
छूटने पर कलकत्ते में विद्यार्थियों को जो उपदेश 
दिया था उस का सारांश यही थां कि हम 
स्वराज्य इस लिये नहीं चाहते कि हम भारत 
को दासता की ज़ंजीरों से सुक्त देखना चाहते 
हैं वरन इस लिये कि हम पक सर्वव्यापी सत्य 
का, धर्म का जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर 
विराजमान है प्रकाशा करने में ल्तन्त्र हो। 
हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, इत्यादि । इस 
व्याख्यान को पढ़ कर जिस देशबन्धु की मूर्ति 
हमारे हृदय में आ विराजमान हुई थी शोक कि 
वह सूतिं देशवन्धु के कश्मीर को ओर से लौटने 
पर उन के दर्शन और वार्तालाप से धुन्धली 
होती गई | उस समय तो यही ज्ञात होता था 
कि श्रीयुत दास सुब्यतया एक धुरन्धर कूट 
राजनीतिज्ञ हैं और गोण रूप से धर्म के पक्षपाती 
हैं । जिन्होंने देश बन्धु की इस अवस्था को 
भळी भांति समझ लिया है उन के लिये इनकी 
मद्रास में महात्मा गांधी पर दोषारोपण की 
नीति भली प्रकार .समभ में आ सक्ती है । देश 
बन्धु को यह राजनेतिक शतरंज की चाल थी 
जो कि उल्टी पड़ गई। यदि किसी. प्रकार वह 
जनता को यह विश्वास दिला सक्ते कि आज 


कळ की देश की अवनत अवस्था महात्मा गांधी 
की गळती के कारण है और वह महात्मा गांधी 
को यह गलती कदापि न करने देते यदि जेल 
में न होते तव यह आवश्यक परिणाम होता कि 
जनता महात्मा गांधी. की अपेक्षा श्रीयुत दास 
के नेतृत्व का अधिक मान करने लग पड़ती 


और इस से उन्हें अपने कौंसिल गमन के काय 


क्रम में बड़ी सहायता मिलती । हमारी इस 
धारणा को पक और घटना भी पु करती दे । 
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थि श्रीयुत दास अरनी लोकप्रियता खो सर 
श्रीयुत दास नै जिन शर्तों पर 8 ड अब उन्हे अपने भोगम मे किलि क सेf 
स्थापन की अहुमति दी ® पन श्रीयुत और भी कठिन होगया है। उन्होंने यह वरे जा 
द्वारा गांधी जी को कि उमे से पहली शर्त भारी भूल की और हमे' भय है कि यह कहीं | ह 
चक्रवती क तय गई परन्तु उनके कार्यक्रम की असफलता का कारण) जु 
भ को वह पेश की गई थी और वह शर्त यह बन जाये । अब उन्हों ने एक ओर भूल की है।| कर 
थी कि “सरकार समंभोते की सब बात चीत नागपुर मे राष्ट्रीय फंडा सम्बन्धी सत्याग्रह कष | सर 
श्रीयुत दाख द्वारा ही करे” इस से भी यही तब तक अग्रणी बनने से इन्कार ह दिया है/ प्रधा 
प्रगट होता है कि श्रीयुत दास महात्मा गांधी के जब तक प्रत्येक प्रान्त ५० सहस्र स्वयंसेवक इ | ४ 
तत्व में विश्वास नहीं रखते थे परन्तु उन की संग्राम के लिये नागपुरन भेजे । न नो मन तेह | अब 
अपूर्व प्रतिभा, अनुपम त्याग, अनिर्वचनीय धर्म॑ होगा न राधा नाचेगी। क्या जनता एस से यही, सोर 
परायणता, असीम बुद्धि चातुय के सामने अपने परिणाम न निकाछेगी कि श्रीयुत दास को को 
को विवश पाते थे। अतः अपने प्रोग्राम को वह. सत्याग्रह मे विश्वास नहीं । शोक कि देश ३. साध 
जनता से मना सके' उन्हें यहं विश्वास न था। दुर्भाग्य से आपल की फूट कम होने के स्थान| म 
बह शुद्धमति से इस बात को मानते थे कि मे' बढ़ती ही जाती है । इस समय श्रौयृत| झुक 
म्महात्मा का प्रोग्राम ही देश को खराज्य नहीं दास जनता के एक मात्र नेता हें क्या व| खीब् 
दिला सक्ता । उन को अपने प्रोग्राम में अधिक अपनी मद्रास प्रान्त की यात्रा की घटनाओं मे| फ 
विश्वास था और है। परन्तु महात्मा के होते फल खरूप जनता के मन को अधिक समभो। के उ 
हुये जनता को इस प्रोग्राम के पक्ष में कर लेना का यल करेगे। महात्मा गांधी मे यह विशेषता और 
उनके लिये असम्भव था । उन्हीं ने सोचा थी कि वह अपने विपक्षियों को भी शत्रु नह पास 
किंचित अब जब कि महात्मा नहीं हैं जनता को बनने देते थे । कया हम आशा करे कि देशबल्‌' ह 
उनके प्रोग्राम को खोकार कर लेने के लिये भी उसी सौम्य खभाव, हृदयग्राही यवहारौ | "न 
| ह करना कठिन न होगा ।उन्हों ने पासा परेमसे जातीय नौका को खे कर पार लगाये | 3 
फेक दिया परन्तु वह उल्टा पड़ा । जनता के भोर 
हृदय के आराध्य देव महात्मा गांधी हे । उन एकता की विजय सुस 
के विषय में बह कोई विपरीत वात सुनने को लाहौर स्युनिसपेलिटी के मामले से ह्मा प्रेस 
तय्यार नहीं अतः श्रीयुत दास को इस लक्ष पाठक अपरिचित न होंगे। शिक्षा सचिव मिय | कुक 
सिद्धि मे असफलता हुई । नेता बनने की उन फजल हुसैन की नवीन तजवीज द्वारा सरकार | अप 
की इच्छा न अब है ओर न तब थी, उन के लाहौर म्युनिलपैलिटी को ३२ चुने है व. ह 
प्रत्येक कार्य का उद्देश्य था जनता को अपने दिये थे जिस में से कि १७ 'मुसलमानों के यह 


ब्रोग्राम मे. विश्वास दिलाना और यह चह तभी 


कर सक्ते थे यदि महात्मा गांधी के प्रोग्राम को 


` असफल सिद्ध करते । उन्हों ने इसकी चेष्टा की, 


परन्तु भूल से जनता ने इस को महात्मागां 
पर गं पे आक्षेप जसंमंभा > घी 
पर 'आ्षेष । परिणाम यह हुआ कि 


निधि और रोष १५ बाकी जातियों-हिन्दु,सि | 
इसाइ अंग्र ज़ इत्यादि-के | जब यह विषय के 


में पेश हुआ तो कितने ही सदस्यों ने शस 
आलोचना करनी चाही जिस को प्रधानं 


चौधरी शहाबुद्दीन ने तत्काल यह कहकर क 


फर-दिया कि यह विषय सरकार मे हमारे 
> 


वै | 
(लाना 

बह 

कह 
रण 
है | 
ह्‌ का 
देया है 
फ रस 


न ते | 
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आतिके लिये नहीं भेजा है वरन यह सव प्रकार 
ह निश्चित हो चुका है। हमें तो केवळ उपरोक्त 
क नगर भिन्न भिन्न विभागों में-उप- 
शेकत प्रतिनिधि चुनने के सुभीते के लिये-बांटने 
क लिये ही कहा गया है।इस प्रकार सरकार ने 
हमारी बिना सम्मति लिये ही यह नया वंटवारा 
क्र दिया यह बहुत से सदस्यों ने अपने खत्वों पर 


सरकार का प्रहार समभा और इस लिये तथा 


` रान के कटु व्यवहार से तंग आकर मुसलमानों 


के अतिरिक्त सव ने कमेटी से त्याग पत्र देदिये । 
अब तो शिक्षा सचिव की आंखें खुळीं। सरकारने 


पे यही / सोचा होगा कि शिक्षा सचिव द्वारा मुसलमानों 


ल मो 
रश हे 
स्थान 
श्रीयुत 
ग! वह 
1ओं मे 
अम्रभगे 
(रोषता' 


ग नहीँ 


को प्रसन्न कर अपने वश में रखने का एक और 
साधन सहज ही में प्राप्त कर लेगी । परन्तु सुस- 
लप्रानों से इतर सदस्यों की एकता के आगे इसे 
भुकना पड़ा और खुळे शब्दों में अपनो पराजय 
खीकार करनी पड़ी । अव सरकार का मियां 
फजल हुसैन के द्वारा-यह कहना है कि वंटवारे 
के उपरोक्त अडू निश्चित नहीं थे बरन सम्मति 
भर आलोचना के लिये ही यह प्रस्ताव कमेटीके 
पास भेजा गया था, सदस्यों को भ्रम हुआ है जो 


शबनु\ इन्हो ने उसे निश्चित समभ लिया इत्यादि । अतः 
गर! ( मेव इन्हें अपने त्याग पत्र वापिस लेलेने चाहिये | 
यंग! भ एकता की विजय का इस से बढकर कोई 


| हमारे. 
व मिया | 
।| अपना पीछा 


और उदाहरण हो सक्ता है। मुसलमान सचिव, 
मुसलमान प्रधान कमेंटी और मुसलमानों को 
'सैश्न रखने की इच्छुक सरकार और इतना 
ऐक जाय कि स्पष्ट रूप से झूठ बोल कर भी 
छुड़वाना चाहें । म्यूनिसिपल 


| द के शासन में एकता की विजय का 
है पहला और ज्वलंत उदाहरण है। 


विचार प्रवाह 


९ ~ 
| + 
आष पाठावाळः 
€ भाग 
_ पथम भाग। 
~ A ~ 
कुमारी विद्यावती सेठ बारा रचित 
F यह बच्चा के लिये एक सचित्र पुस्तक दै ! चित्र 
भी बड़े, खूबसूरत आर मनोरंजक हैं। प्रथम चित्र 
रगान हे अध्यापिका बच्चा को''ओ।३म्‌2का ज्ञान 
बता रही हे। विद्या प्रेमी शुद्र आर पोप की 
बहस का चित्र भी बडा रोचक हे । प्रत्येक पाठ 
म चित्र दे ओर पुस्तक म १३५ पृष्ठ हैं, कागज़ 
भी बांढ़ेया हैं, इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा 
रक्खा गया हे । सजिल्द का मूल्य ॥) 
इकट्ठा लेने वाळे दुकानदारों को १०० 
जिल्द पुस्तक ६२॥) नकद पर मिलेगी । डाक 
इयय अलग । शीघ्र खरीदो । 


पं० वजीर चन्द शर्म्मा अध्यक्ष, 


वैदिक पुस्तकालय, लाहोर रोड़, लाहोर। 


$$ पाकेट इत्रदान क 
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में भी मेफिळ का पूरा काम भी दे सकता ह । 


नूं २ 5 ११ 99 
न० ३ 


१ 9) द १1 
इसके अलावा हर एक किस्म को इत्र तल,तमाखू 
इत्यादि सामानभी हमारे कायालय स मंगवा 


लीजियेगा॥ ` , 
पता-बिद्दास छाल काला चरण त्रिपाठी, 


पो० कंनोज सिटी (8800० ४.) 


1 मत CF 


१ अमृतधारा | न 
कमपि (एक हो 

ं $ वैद्य की इज 
` रगो को यथावसर खाने व 
ढगाने से दूर करती है । र च ळू 
एंज्ञा, प्लेग, निमोनिया, हैजा, अ ण, शच 
जुकाम, सपं, बिच्छू आदि के डंक, वात, पित्त, 
कफ के रोग। शिर, कान, नाक, दन्त, पेट, - 
चोटादि की पीड़ायें सब तुरन्त नष्ट होती है । 
सविस्तर वणन के वास्ते 'अम्ृत' पुस्तक मुफ्त 
गाचे । मूल्य २) अधशीशी १। ) नमूना ॥) 
अमृतधारा को मिला कर और अदत ओषधियां 
बनाई गई हैं। सोप, मरहम, और मीठी टिकियां 


1 id» es { 
चार | | 


३ अमृतधारा सोप । 

यह अद्वितीय है, क्योंकि यह साबुन रोज 
के बरतने के वास्ते अति उत्तम है, भौर साथ 
ही यह चर्मेज रोगों को भी गुणकारी है | पित्ती 
खुजली, दाद्‌, चम्बल, सुखछाई, मुहांसा आदि 
शीघ्र दूर करता है। मेल भी दूसरों सोपों से 
अधिक उतारता है। सुगन्धि भी बड़ी अच्छी 
है । मूल्य ॥॥2) प्रति डब्बा । १ टिकिया i) 


क न) | 


पत्र या तार का पता; - 
अमृतधारा ९, लाहोर 


विशापकः-- 


मैनेजर अमृतधारा ओषधालय, अमृतथारा भवन, 
¬ भशतपारा सड़क, अमृतधारा पोस्ट, लाहौर । 
~ `ओः पक काहा । क, अमृतधारा पोस्ट, लाहोर |, 


२ अमृतधारा मरहम । | 


समस्त चर्मरोगों की अद्वितीय ओषधि है | 
सब प्रकार के घाव, चोट, रगड़, फुन्सी, र्‌ | 
चम्बल; एगजीमा, खाज, छपाकी, छाले, he | 
पाँच का फटना, उपदंश के घाव, शमस | 
मच्छर भिड़ आदि के डंक, आग उष्ण जळत | 
तेजाब आदि से जळना, सब इससे दूर हो जाग | 
है । बड़े से बड़े गहरे घाव इतनी जल्दी भरने शु | 
हो जाते हैं, कि बड़े बड़े डाकृर चकित रहते | 
हे । इसको मलने से पट्टों का दद दूर हो जाता| 
है | तात्पर्य यह है कि यह एक अद्भुत मरहम | 
है। मूल्य १) प्रति शीशी । 


[oN AA ४ i) 
४ अमृतधारा का माठ [राकया || 
कई मनुष्यों ( विशेष कर स्त्रियों ) के लिए|| 
ओषधि खाना कठिन होता है । बालक को भी || 
ओषधि देना कठिन है । इसी वास्ते .यह मीठी | 
टिकिया तैयार की गई है, जो कि मिठाई के| 
तौर पर बालक तक भी बड़े आनन्द से खाते ह|| | 
कई प्रकार की विळायती गोलियों और टिकियं|| 
से अधिक लाभकारी हैं । | 
बालकों को शूल, दस्त,अजीण, ज्वर, खांसी | 
पसली आदि सब रोगों में दे सकते है) || 
| अ १०० टकिया कवळ!) १०० टिकिया केवल ।) 


विकि... 


077१ ७ 
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ल्य. 


हि ००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 


ठता का-सब से अच्छा प्रमाण हे 


SNH कब 
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जज 


(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा हे, 
रह | जिसके सवन करने से कफु, खांसी, हैजा, 
दमा, श, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दद, 
बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्ळूऐँज़ा इत्यादि 
तेगा को शर्तिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
ढा ख० १ स २ तक =) 


दाद्‌ की दवा | 
विना जलन ओर तकलीफ़ के दाद को २४ 


Uo ir > 
दवा ह। मूल्य फो शीशी ।) डा० ख० १से २ 


|| ` दुबळे पतले ओर सदैब रोगी रहने वाले 
|| पश्चा को मोटा ताज़ ओर तन्दुरुश्त बनाना हो 
|| इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
` | भसे खुशासे पीते हे । दाम फी शीशी ॥) 
| { हा० स्थ०७ I=) 
॥ नगण हाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
| कर दोखेये मुफ्त मिलेगा। 


भारत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ। 


| . घण्टे मे आराम करने वाली सिर्फ़ यही एक. 


पता--सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


टू NN ~ 
उत्कृष्ट [हिन्दी साहित । 

च [a ~ C 

कापका कथा-सचित्र पुस्तक में (61 का 
सरळभापा में पूर्ण परिचय दिया है । प्राणि- 
शास्त्र के विषय में हिन्दी में ऐसी सरळ पुस्त 
निकलना अच्छीवात है। यह पुस्तक प्राणिशास्त्र) 
के छात्रों के लिए बड़ी सहायक होगी | सू०॥) 

[a 2 ~ ~ है 
३ श्रीहप्‌-पुस्तक के पढ़ने से मालूम हो जाता 
है कि भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
किस प्रकार संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी है । 
इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत सी ऐतिहासिक 
बातें माळूम होती हैं। वंसखेर तथा मधुवन के 
€ 

ताम्नपत्र तथा श्रीहष के हस्ताक्षर इसकी उप- 
योगिता को बढ़ाते हैं। वढ़िया छपी पुस्तकहै मू०॥ 

अवताररहस्य-अथात्‌ भारतीय तथा युरो 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा 
इस पुस्तक में वडी खोज तथा परिश्रम से तुळ- 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारों “का रहस्य 
समभाया है जा प्रत्येक जिज्ञासुको पढ़ना 
चाहिए । इसमें २५ प्रकरण हें तथा भाषा शास्त्र 
की उत्पत्ति, आय्येकुल और उसका आदि निवा- 
सस्थान, युगळक्षण इत्यादि विषयोंपर विवेचन 
किया है । सजिल्द बढ़िया छपी पुस्तक मू० ॥2) 

तुलनात्मक धम्मेबिचार सू° १) गुजराती 
हिन्दी शब्दकोष मू० ३) | आठ आने जमा करने 
वालों को इन खटप मूल्य की पुस्तकों पर दो 
आना रुपया कमीशन दिया जायगा । अतएव 
स्थायी ग्राहक वनकर लाभ उठाएं ।इन मालाअ 
में समुद्रगुप्त, चीनका संस्कृति, नोति विवेच 
इत्यादि २ पुस्तके छपरही हैं । _ _ 

मुफ्त-यदि आप इन पुस्तकों को विनामूल्य 
लेना चाहें तो दों पेसे के टिकट भेज हमसे 
नियम मंगाळीजिए। _ 

अन्यपुर्तके । 

सवृष्टिविज्ञान २' शरीरविज्ञान ।2) ब्रह्मयज्ञ॥ 
गीतासार |“), त्रिदेवनिरूपण |“) आत्मस्थान 
विज्ञान 2) दुगा धो प्रेमपूणिमा २) इनके अति 
रिक्त सव प्रकार की पुस्तकें तथा मासिक सूची-- 


पत्र मिलने का पता जयदेवब्रदसे बड़ोदा 
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ज्योति प्रेमियों के लिये विशष सुविधा 
2) के स्थान ३) म 

ज्योति के एक हितेषी ने हमें कुछ धन इसलिये दिया है 

> कि इस से ज्योति के नये खरीदारों को ज्योति ४॥) के स्थान ,/ 
में ) में दी जाय । अतः ज्योति के प्रेमियों का इस रियायत + 
८ से शीघ्र लाभ उठाना चाहिये । हमार पास ज्यात के वाषिक 5 | 
56 मूतय में रियायत करने के लिये कई बार प्राथना पत्र आते 
26 रहते थे जो कि हम ज्योति की आथिक अवस्था के कारण 5 
> स्वीकार करने में असमथ थे । अब एस भाइ, वाहना, कन्या ५; 
26 पाठशालाओं, वाचनालयों, तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं ३६ ' 

26 को शीप्रता करनी चाहिये । ३) सहित आर्डर आने पर इस $| 
2६ वष के कि अब तक तीनों अक उनकी सेवा में पहुंच जायेंगे +|. 
>&€ ओर इस के पीछे ९ मास तक ज्योति लगातार मिलती >: 
> रहेगी । ग 
5 ® A 


शीप्रता कीजिये जिस से पीछे पछताना न पड़े । 
मेनेजर ज्योति, 
ज्योति कार्यालय, . 
ग्वालमडा लाहोर । 


9& 


र | 
त हरभगवान के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ ओर | 
बाबू मदनलाल ने ज्यात कार्यालय लाहोर से प्रकाशित किया । | 


Regd. 1४७. 1.. 1 240. 
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सल). ०5251 कि ए. सते और विद्यार्थियों से ७) 
| पतिसंख्या ॥) सम्पादिका--वियावत . ए. विदेश का मूल्य ९) 


८ 


4 
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विषय सूची. यव अंगणी 
को मिला करेगी । 
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वती देवी सह० सम्पादिका ज्योति १८२ 
६-स्मरण (कविता) लेखक--श्री० जगन्ना- 


रायण देव शम्मा, कवि पुष्कर १८७ 


जनि का घर--ले०--श्रीमती शारदा 
कुमारी गोभिलीय १८८ 
८-ईश परार्थना,लेखक-श्रो युत''श्री निधि०११६ 
\/ ६-कवि और परिडत, लेखक-श्रीयुत 
चमूपति जी एम० ए० आर्य्य सेवक १६२ 


१० कुसुमोद्यान । १६४ 


१२-हमारी मञ्जूषा । १६६ 


१३--वनिता विनोद्‌ । 


१४--विचार प्रवाह । 


२१५ 


। प्रांमिया के लिये विशी 


ग्राहका के 


मास को १५ को 


हि लिये डा० व्य० सहित इसका 


४॥) हे । 

२॥) है । 

के लिये इसका डा० व्य० सहिन 
वार्षिक मूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्याथियों से केवल ४) प्रात 
वष है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है। 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिळतों, जो 
मिळती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहों होता 
नमूना मुक नहीं मिळता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 

(४) ज्योति का वष मई से अप्रेल तक ओर नवम्वर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 
होने वाळे को पूरे वष की प्रतियां दी जाती है। 

(५) पत्र व्यवहार में ग्राहका को अपना पता सुप 
ओर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवात 
काड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये। 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मति 
आडर द्वारा भेजें । ची. पी. भेजने से ग्राह 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है। 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत 1 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमार 
प्रार्थना पर विशेष ध्यान देंगे । 

) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकी 
से १५ दिन पहिले मैनेजर के पास आत 
चाहिये 
(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक कोन र 

ता पाहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। याद प 

न चल ता डाक घर से जो-उत्तर आवे उस प्रवर 


॥ | के लिये ट 


hy 
कत्त। के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सू 


| 


| 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूर्व तक मि 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दीं 


जायगी | 


> ल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्रं  ,| 
ज्योति” लाहोर के पते से आने चाहिये । | 


क कः 
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ह” आप को ज्य 
आपको ज्योति क्यों पढ़नी वाहि 


~ १. ज्यात उच्च कोटि की सब्र से सस्ती सचिव हिन्दी मालिक पत्रिका हे । 


र £ _ २. ज्योति पंजाब प्रान्त में एक मात्र उच्च कोटि की मासिक पत्रिका दे जिस में धार्मिक, 

रष राजनीतिक,लामाजिक, सा द्ित्यिक इत्यादि सभी विषया परे लेख;कविता कहानियां इत्यादि रहते हैं। 

१ ३. ज्यातिसार भारत वर्ष मे आर्य समाज की-एक मात्र हिन्दी मासिक पत्रिका है जो 

! कि ऋ।षे दयानन्द श्रातपादत वादक ' घव का-निर्भीकता ख़ प्रचार करती हुँ | डर 
४. सारे हिन्दी ससार में ज्योति हा: एक मां मासिक प्रत्रिका हे जिस के पन्न भारत के 

वतेमान काल से सम्बन्ध रखन वाले राजनीतिक आर घप्र सम्बन्धी लेखों के लिये सदा खुळे ड 

रते; हे; केवळ एक दर शत है के ऐले लेख का उद्द्य न्याय परता ओर आपस के भेद भाव 


ON 


को हटा कर. सत्य का ख(ज.दो.। हमारी आषा मे राजनेतिक पत्रिकार्य हे, धार्मिक पत्रिकायै हैं 


और,फेली-मी पत्रिका. हे. (आधि.रांश उच्च कोटि की.दिन्दी पत्रिका ऐशी दी है) जो कि ड्नं 
दोनो:विषया:से को ता दूर: रदद कर समाज, साहित्य, विज्ञात. इत्यादि अन्य विषया पर ही अपना 


ध्यान देती है । परन्तु यइ ज्योति कीः ही विशेषता देके ग्रहःअपन्ते,पाठको,के लिये प्रत्येक वरिप्रय 
पर सरस; भावपूण आर खोज द्वारा लिख हुये लेख उपस्थित करती हे ॥” ७७४ ७७ 99072 


नद्दी करती परन्तु स्त्रिया.की आंवश्यक्ताओं को.आरभी पूरा पूरा ध्यान देती है। जहां इस मे $ 


LS 


पेसे लेख रहते हैं जो कि स्त्री, पुरुष दोनों के काम के हों, वहां वनिता विनोदे शीर्षक से देवियों £. 
आर कन्याओ क. ।लेये अलग दा एक लेख माला रदरत। ह जित म उनक हित के अनक विषया $ 


> 


पर सरल लेख रत. हैं | इस के कला कोशल सम्बन्धी लेख, नेन..मे -कि. क्राशिया, सलाई 


यादि द्वारा भिन्नभिन्न प्रकारं को, वस्तु जेलाऽकि लेसन फीते, मोज, जृत्त, टो पिब+ ऋकुतेः बरनि 
याइने स्वेटर इत्यादिःबनानेःकी सुगम रीति रहती देइ लेखमाळा;की/ एक ऐसी 1 विशेषता है § 


जो कि भारत वर्ष के हिन्दी तो कया अन्य किसी भीं भाषा के पत्र में नहीं मिलती | तई 
प्रबन्ध मे पेसी अनक बाता की शिक्षा रहती द जितनी कि प्रत्यक ग्रहस्था और बाळ बच वाली $ 
जी को दर रोज़ आवश्यक्ता रहती दे! स्वादिष्ट मिठाइयाँ और भोजन बनाने को विस्तृत और 
| स्तय आज़मायी हुई विधि भी रहती हैं। इसके अतिरिक्त स्त्रिया. के लाभकारी अनक विषयापर ६). 
सरळ लेख ओर कविता रहती हैं | हमारा विचार वानिता बिलोद्‌ को बढ़ा कर, ओर $ 
भी नये नये विषयों पर मनाहर चित्ताकंषक, लेख देने का ह जिन को आशा, इ. 
अवश्य पसन्द करंगी । य $ 
: अतः{प्रेकं हिन्दी: अमा मांशओर बहिन को ऐसी सस्ती ओर सवाग-सुन्दर पत्रिका को < 


शक 


र न ५ ज्यात की एक ओर विशेषता हे । यद्द केवळ पुरुषा को दी आवदयक्ताआ को पूरा ६ 
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ज्योति के प्रमिया की कला कामुदा मुफ्त, 


ला कौमुदी 


बहिया आटे पेपर पर छपी सचित्र शल्य सम्बन्धा पुस्तक 
(शीघ्र प्रकाशित होगी ) 
कला कोमुदी--वक सूची ( काशिया ):भाग, 
कळा कौमुदी = वक्र सूची (क्राशिया ) भाग, 
कळा कौमुरी--दीधे सूची ( सलाई ) भाग 
i , ज्योति मं जो प्रतिमास कळा कोरल सम्बन्धा लख [नकळत रह दे उन्ह स्त्र 
जगत मे बड़ा पसन्द किया गया है। उन की उपयोगिता ओर नारी ससार म इस चाह का 
देख कर हम ने इन्हें पुस्तक रूप मे छपवाने का निश्चय किया दै। प्रति मास सकत'दकर 
अथवा प्रारम्भिक सरळ सरल नमूने देकर समझाना सम्भव नहा, अतः अपाराचत बनाने 
वालो को उत्तम उत्तम नमूने बनाने मे कष्ट रोता हे । इसी लिय इस कामुदो मं पचास 
से ऊपर प्रारम्भिक सचित्र नमूने देकर क्र(शिये तथा सलाई के क'म को आते. सरळ आर 
सब के समझने योग्य वना दिया हे। ज्योति में प्रकाशित तथा आर कितने. ही नवीन 
| नवीन पचास के लग भग सुन्दर, मनोहर ओर नमूने दिये गय ह। 
र तो कई बार शिल्प सम्बन्धी पुस्तक लिखने का प्रयास किया गया हे परन्तु 
नारी जगत म इस कों विशेष सफलता नही हुइ। इस का कारण यही हे कि इन में 
क्रमाचुगत रीति द्वारा सरल से कठिन तक पहुंचने के लिये कोई सुविधा न थी। इस 
पुस्तक म इस कमी को ओर पूरा २ ध्यान दिया गया हे । इस के अतिरिक्त जो नमूने दिये 
गये हे वह इतने सुन्दर, मनोहर, अद्धुत ओर आवश्यक हे कि जिन्हें देख कर प्रत्यक कन्या 
) माज़ इत्यादि, बड़े पुरुषा के लिये स्वेटर, बड़े. 


"तथा छाट माझ कोट इत्यादि आर स्त्रिया के लिये जाकट, बनयाइन, चोड़ी पतली लेख, 


महीन २ का बेठे बि 
र इत्यादि इत्यादि घर बैठे बिना किसी की सहायता के बनाना खुगम .द ||; 


2! 
< 
>= 


BEE 
Se 


क 


>: F 
-लाहार। : .. | 
esses sess sess esas 


03.3: 
घेति, 


ऱ्य 


IP 1271212 ७७३116 


क IS 


> 


esses 


ड ६ DS 
त.) म ळग ॥ मैनेजर: उं 


व 


Wire 31>11> IPRIS IS 


त 


5७ ॥>)1«> ५ (lle गाय rb त 


i$ 


स 


ज 


ना कट्टे मंगवाने वाला तथा पेशगी आडेर भजने वालो को विशेष 
प्रकाशक--कला कोमुदी, 
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आत्म-दशा 


लेखक--“ एक राष्ट्रीय. आत्मा » 
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लूट रहे ह अमत लेटर |. 7: 
वेश बनाकर भांति भांति के रहते निशि दिन घर घेरे | , 
१) 1 दर (५३५) 


` यहाँ संगठन का अमाव हे . 
ड महा मोह-मद का प्रभाव हे 
सोये हैं प्रगांद निद्रा में 


फांस रहें हैं छल से, बल से 
. अपने कर कोशल से, कल से 
प्रान्त प्रान्त में नंगर नगर में 

र डंगर डगर में डाले डेरे। 
छूट रहे हैं अमित लुटेरे ॥ 
उ) 1, 
द्वार सदन के खुल हुए हैं . 
">. दस्यु दमन पर तुले हुए हैं `. 
आर उन्हीं. में मिले हुए हैं, १ 
कृतिपय बन्धुविभीषण, मेरे 
लूट रहे हैं अमित लुटरे ॥ 


लूट रहे हैं अमित लुटेरे ॥ 


'भाये भूरि प्रलोभन उनको 


सुन्दरं रूप रंग सज धज वश 
कुछ जन बने ठगां के चेरे 
लूट रहे हैं अमित लेटर ॥ 
i) न 
ऐसा माया जाल रचा हे 
पूछ रहा हू, कोन बचा है! 
देख दीन दयाल द्रवित हो [ 
कब हम दीनां के:दिन फेरे | 


लूट रहे दें अमित लटेरे॥ ' | 


¢ 2.3 हे डर 


हम स नहा प्रयाजन उनका _ 


i) ज्योतिंस्मूदपु लत्त- 
32 मों अक्रमीत॥ 


प्रिय जन, पुर जन-स्वजन घनेरे । 
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अदितिष्ठा देवी विश्व देव्यावती 


शबनखवट देवानां 


दैवी विश्वद पृथिव्याः सधस्थे 
अङ्गिरस्रत्‌ दधतूख । थिषणास्त्वा देवी विश्वः 
$ देढ्य़ावती! एथिव्याः सधस्थेःअङ्गिरसदभीनथः 

तागुखे स्वा दे विश्वदेव्य [बती पथिव्याः 


सधस्थ अङ्गिरस्वच्छरपयन्तू्षऽम्ार्त्वा 


त्पचेन्तूखे जनयस्त्याछिन्नपत्रा' देः विश्वदेव्पा- 


) कह छह्यजु७ुअ० ११॥मंत्र ६१। 
पेदाथ:--हे (अवर )बुराई भोर निन्दा 
रहित बालक (विभ्वदेव्यावंती) सम्पूर्ण विद्वानों 
में प्रशस्त ज्ञानवाली ( अदितिः ). अखएड विद्या 


( सधस्थे ), पक शुभ स्थान में (त्वा) 


पे ( अङ्भिरखत्‌ ) अग्नि के समान (खनतु) 
जैसे भूमि को खोदकर कूप जल निष्पन्न करते 


1७ विश्वदेव्यावती 


थिंबी के ( सधल्थे ) एक स्थान में ( 'अङ्गिर+ 
bv ws ds > £ 


शिक्षां और वेद । 
उत्तम ( धिषणा: ) प्रशंसित वाणी युक्त | 


.. पकाने: की.वटलाई के समान विद्या को याप 


देवी"; 
5 स्थान मे(तंवा ) तुको ( अङ्गिरस्वत्‌ ) सूये | 
विश्वेदव्यावती! प्रथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वः' 


(पृथिव्याः ) भूमि के ( सधसूथे ) एक शुद्र | 


` (उखे ) ज्ञान चाहनेहारी कुमारी ( विश्व 


ष प्रथिव्या; सधस्थे अङ्गिरसरपचःतूखे.। _ 


: धारिणी कर । हे/(.उखे ) ज्ञान की इच्छा रेगे | 


पढने हारी ( देवी) विद्वान खरी, ( पृथिव्या; ) 


र वद्यायुक्त करे । हे ( उखे ) शानयुक्त ड 


देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( पलो/). स्त्री“ कुप्नारी कः ये तू इन पुर्योक्त सब स्त्रियों से ब्र | 


) सम्पूण विद्वानों में... 
अधिक विद्यायुक्त (देवी; ) विदुषी (शच्याः). - 


मः ® ६ क: 


खत्‌ ) प्राण के समान ( त्वा ) तुकको (दिध 
धारण कर । हे.( उखे ) विज्ञान की इच्छा. 
वाली ( विश्वदेव्यावतीः) सब विद्वान्न i 


मती ( देवी: ) विद्यायुक्त खरी लोग (पथ } 
पृथिवी के ( सधरूथे ) एक स्थान में (तु) 
तुकको ( अङ्गिरखत्‌ ) प्राण के समान (अभ 
न्धताम्‌ ) प्रदीप्त कर । हे (उखे) अन्न आदि | 


करने हारी कन्ये ( विश्वदेव्याश्रतीः ) उत्त | 
विदुषी ( वरूत्रीः ) चिद्या ग्रहण करने के लिते 
स्वीकार करने योग्य ( देवीः ) रूपवती खोला | 


के तुल्यः ( श्रपयन्तु ) शुद्ध तेजस्विनी करें। है | 


वती: ) बहुत विद्यावानों-में-उत्तम ( देवीः ) शुद | 
विद्या से. युक्त .( गाः) बेदबाणी को जाने | 
वाली स्त्री लोग (-पूथिव्याः )-भूमि के (सधस्ये) 
एक उत्तम स्थान में (त्वा) तुझकों (अहिर | 
सत्‌ ) विजुळी- के तुल्य .( पचन्तु ) दृढ़ बह | 


वाली कुमारी (विश्बदेव्यावतीः!) उत्तम विंदा | 
पढ़ी ( अच्छिन्नपत्राः )* अखरिंडत नवीन शुद | 
वस्रों को धारने हारी. क्री 'लोंग' ( पृथिव्या) 
एथिवी के (सधस्थे!) उत्तमः प्रदेश में ( त्वा) | 
तुको ( अंङ्किरस्व्‌ः)ओष शिवो के रसर | 
लमान (पचन्तु) संस्कार युक्त कर | ह 


चय्ये के साथ विद्या ग्रहण कर । 


क बले ज १0७07) 


. ~ आजकल भारतवर्ष मे हम देखते ह | डे 
शिक्षण का कार्य इतनी साधारण सी ही 


$ ` 


मी आया eA Sn Hh जि ८:७3 छन am, 
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पानी जाती है कि लो ग।अपने दूध मु हे बाळक 
[लिकाओं को ऐसे अनाडी. अध्यापकों या 
अध्यापिकाओं के हाथों में सोप देते हें जिनको 
शिक्षण;का कार्य्य आता भी, नहीं, न,उन.में पूण 
योग्यता ही होतो है, अखणड विद्याओं - के ज्ञान 
तो कहता ही क्या. है-न धर्म का ज्ञान 
होता..है. न. उनके. आचार विचार ही . शुद्ध 
चित्र.होते. हैं ॥ प्रायः समभा. यही जाता है 
कि विद्या सीखने और धर्माधर्म, आचार विचार 
में कोई सम्बन्ध नहीं है । वह समभते हैं कि 
छोटे से बालक .बालिकाओं को कोई भी छोटा 
प्रास्टर पढ़ा सक्ता है | पहिली दूसरी „कक्षाओं 
में पढ़ाने के लिये. बड़े योग्य अध्यापक, और 
अध्यापिकाओं को. क्‍या आवश्यकता है ? इसी 
लिये.हमारे यहां के -सभी प्राइमरी .रुक्ूलों . में 
कितने:कम योग्यता के- शिक्षक रखे: जाते हैं.। 
(अ) भर (ब्र). कक्षाओं में तो;प्राय ऐसी ;अध्या- 
'प्रिकायें होतो हैं जिन्हें खयं: भी सुन्दर अक्षर 
लिखने नहीं -अःते.,न उनका उच्चारण ही.शुद्ध 
होता हैःओऔर: सिखाने के ढंग:की तो. बात ही 
निराली है ।:हमारी -वत्तमान. शिक्षाप्रणाली..से 
हो असन्तुष्ट-होकर.कई पाश्चात्य सभ्यता में रंगे 
हप'सञ्जन,अपने;दू घ मु हे बालक बालिकाओं 
को कानवेल्ट .. रुकूलों .तथा ऐसी. .ही अन्त्य 
संस्थाओं में भेज-देते .हें.। उनका यह , कहता 
है [कि चूंकि हमारे -शिक्षणारूयों-,में -शिक्षक 
उत्तम नहीं. हो ते इसलिये. .छोटे २, बच्चों... को 
किडर गार्टन.के अनुसार शिक्षा न मिलने. से 
मारस्भ,ही से जो उनकी शिक्षा वियड़. जाती 
ै।तो। फिर्‌. ठीक नहीं होती ।: उनको यह पता 
तहीं होता कि सीखने, और. सिखाने ,वालों .का 
| रतना|।घन्िष्ट -संम्बन्ध है क्रि शिक्षकका प्रभाव 
_ इर धकार से बञ्रों-परःपड़ता है और वे शिक्षक 
भचारः ब्यवहार की बड़ी जल्दी नकल करते 


शिक्षा और घेद्‌ 


२७१ 
हैं अतः यह कहना, कि “हम ,-अपने,बब्यों को 
केवल: थोडे, दिनों, के लिये कानवेण्ट. इत्यादि 
स्कूलो-में भेज:देते हें: जिससे कि उनकी&प्रार- 


स्मिक- शिक्षा - ठोक, हो. जावे हम-तो केबल 


पुस्तक शान के लिये.ही सेजते हैं उन. अध्या 
पक अध्यापिकाओं के. आतार. बिचार: खे. हमें 


: क्वा-खम्वन्घ:!- निरी मूख ताऽ की वात :है: । 
हमारी 5 एंक: :परिचिता खी +ने ' अपने किसी 


सम्बन्धी को बात. करते २ कहा कि उन्होंने 


'अपनी!एक:१२₹ वर्षऔर एक छे। वेष की' कन्या 


को!कानवेन्ट स्कूल में केवल डेढ़ वष फेलिये 


'रुख दिया है कि बड़ी लड़की कों कुळ गृहस्थ 


सम्बन्धी कार्य्यो तकी शिक्षा मिल जाये और 


'छोटी को प्रारम्भिक शिक्ष उत्तम मिलाजावे । 
'डेढ़ साळ'के बाद तो निकाल “ही लेंगे इतने 


समय में उनका कयां प्रभावे पड़ेगा ? ैहमें बन 
भोलेपन की बातों पर हँसी आती है] पेक नहों 


हमारे बहुतेरे भारतीय इसी खयाल के हो रहे 
"है हमारे-देश क्रेःबालक वॉलिकांझो* केऽ लिये 
-एक-तरफ़ कूआं है| दूसरी; तरफ :खायी! अग्र 


पुराने ,खयांलातके. मास्टर लोग तथा “पणित 
तो बालक/बालिकाओं: को मारःऔर धम्की 


(देकर जबरदस्ती; रटघा २: कर #उनके दिमैगमों में 


विद्या ढ॑खते' ऽ हैं; जिसका! परिणाम #यंह होता 


है कि. बालकः? बालिकांओं 5: की:अपनी & निज 


शक्तियों: का विकास नहीं : होने पाता, चह 


शक्तियां; अत्त्दर.हो अन्दर-घुटर कर मर जाती हे 
:औरु.बच्चे रह्द/तोते की: सांतिः क्षान प्राप्तत]कर 


ठेते हैं; परीक्षोत्तीर्ण भी हो जातें हैं/परन्लु/उन्हां 
'पस्तको के अतिरिक्तः अन्यः साध्षारण ठशान:मे 
ब्रह: कोरे + ही -रह जाते हैं दूसरी तडफ, विदेशी 
नरव : नारियों -केऊचळाये हण ईन ऋानचेन्ट 
'स्कूलों' में “यद्य पि ड रुमा दंन आदि: तरीके 
हे.तो उन शिक्षकों के आचार विचार घम्रेच्यवः 


हार हमारी सभ्यता से मिशन होने से Ee उन 
को उट भारतीयों को ईसाई बनाने के अति- 
“रक्तं और कुछ न होने से उधर से भी हमारे 
बालक बालिकाओं को शिक्षा ठीके नहीं मिलती । 
"शिक्षा के क्षेत्र में क्या सकर, केया भारतीय 
` भिन्न २ मंतावलम्बी धर्म संस्थोयं सभी अपूण 
रूप से'कार्थय कर रहे हैं। आय्य समाजी स्कूलों 
सनातनधमी ! स्कूलों तंथा सरकारी स्कूलों के 
हर 'एक़ोही हैसिफःनाम का ही भेद है ॥ आय्य 
"समाज के शिक्षणालय भी, चाहे उनके नाम 
कुछ रख लो-बै दिक शिक्षाः प्रणाली के अनुसार 
-नचलाये.जा सकते. के कारणं उनःफ्लो को 
नहीं दे रहे हे. जो उन्हें देना चाहिये था ।:इस 
का. कारण यही है कि; उपरोक्त वेद के आदेश 
“क्रो आर्य समाज ने अभी. तक समा ही नहीं 
ज्भौर-उसके पास साधन भी अधूरे-हैं ॥ (८: 
` (इस वेद मंत्र में मुख्यतया..सत्री:शिक्षा: का 
-बणन है 'परन्तुःप्रारम्भ में अवट शब्द से बालक 
बालिकायें दोनों की शिक्षा का वर्णन कर दिया 
"गया है। वेद “भगवान की आज्ञा ' येह प्रतीत 
"हेतो'हे कि दूध मुहे बच्चों को जब पक 
उन्हे बुराई भलाई का स।नः भी नहीं हे. और 
. उनकी शक्तियां कोमलः और 1छपी हुई है--ज्ो 
शिक्षा देने वालो हों बह, स्त्र्यां ही हो और 
उनकी योग्यता विद्वन्‌ पुरुषों सेट करुन हो 
भोर. सारी चिंद्याओं' का ज्ञान! भी उन्हें हो वयह 
देवियां एकान्त शुभ स्थानमें बच्चों को ले जोकर 
'उनको शिक्षित करके उनके बीजरूप में वत्तमान 
दमनकरे | यहां, पर: (खनतु) शब्द आया हे 
जिस से यह भाव प्रदृशित हे कि उन बच्चों की 
शक्तियां जैसे पृथिवी में जल गुप्त है उसी भांति 
पराई में शत है और जैसे कु वें खोदने में बड़ 
, कराल और परिश्रम बते जाते हैं उसी प्रकार 


ज्याँति 


[ श्रांचंण सं 4६६, 


न ज्यों य शिक . 
इन बच्चों के शिक्षण में भी बड़े कौशल की. 
अविश्रान्त परिश्रम की जरूरत हे जोडे र 
ही कर सक्ती हैं॥ 77 

इस मंत्र के रोष भाग में शिक्षिका द 
के गुणों पर वल दिया गया है कि वह वित 
देव्यावती ) अर्थात्‌ सम्पूर्ण विद्वानों में $ आपि 


बिद्यावाली' हों उनके पति विद्वान्‌ अवश्य है | 
परन्तु वह खयं भी. विदुषी (धिषणा) प्रशंसित | 
वाणी युक्त हों अर्थात्‌ उनकी आवाज भी अच्छी | 


हो, मधुरा हों और शिक्षाप्रद उपदेश देने वाही 


हों । फिर (वरूत्री) शब्द आया है जिसके अ 
ऋषि ने किये हैं 'विद्या ग्रहण करने के हिगे | 
खीकार करने योग्य” अर्थात्‌ यह सम्भव हो| 
सक्ता है कि कोई देवी स्वयं विदुषौ भौ हो| 
और उत्तम भाषण भी जानती हो परन्तु उसे | 
या तो शिक्षा देना न आता हो दुसरे शब्दों | 


hn नि भर, YS दो ग 
द्रनिग न पांस किया हो, अथवा कोई दोष 


उसमें हो जिस से चहं खीकार करने के योध | 
`न हों, इस लिये वेद भगवान कहते हैं किंव | 
' देवी वरूत्री) भी हो। फिर कहते हे कि (द्रा) | 
' वेदवाणी को जानने वाळी शी हो, (अच्छि | 
पत्राः) अखरिडत नवीन शुद्ध वस्त्रो को चारे | 
हारी हों और (अंगिरस्बत्‌ पचन्तु) ओषधियों | 
'के रसके समान संस्कार युक्त करने की योग्यता | 
रखती हों, अभिप्राय यह कि शुद्धता खेच्छता | 


इत्यादि गुणों से भी युक्त ' हों । इनं थोड़े ते 


शब्दो और विशेषणोंः में स्त्रियोंपयोगी शिंदी | 
का सारा सार भरा हुआ है । जहां तक हमार 


तुच्छ बुद्धि पहुंचती है हम को इस में त्र में बाढ 


बालिकाओं को शिक्षा का पूरा २ ढंग 
पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रॉरिम्मि | 


शिक्षा लड़कों औरःलड़ कियों दोनों कीः विदुषी 


स्त्रियो के हाथ में रहे। उसके पश्चात माध्य , 
शिक्षा छड़कों -को पुरुष और लड़कियों री 


९ यौ 
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TI कान 


श्रिया देवे परन्तु स्त्री. शिक्षा काःवणन करते 
हुफ यह वतलांया गया है. कि. विद्वानों की 
पत्नियां जो खयं भी सम्पूण शानयुक्त हों वह 
ही अर्थात्‌ शृहरूथी या वानप्रस्थी देवियां ही 
लड़कियों की शिक्षा को अळी भांति: कर सक्ती 
हैं क्योंकि उन्हें संसार का ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है और वह मानव स्वधाव को भली. प्रकार 
जानती रहती. हैं । विद्यारूनातिका ब्रह्मचारिणी 
ह्वेवियां जब तक संसार में कुछ काल विचरे 
नहीं तब तक शिक्षिका बनने योगय नहा. होतीं। 
दुसरी बात जिस: पर इसमें बळ दिया.गया है 
बह यह है कि लड़कियों के लिये सब विद्याओं 
के सीखने का प्रबन्ध होना चाहिये और 
प्रत्येक विषय की शिक्षिकायें हों. उनके लिये 
आईस कालेज, थिआलोजी का कालेज, 
मेडिकल कालेज तथा साइन्ल की शिक्षा 
के. लिये रस-क्रिया-भवन इत्यादि भी हां 
और उन्हें विज्ञान, पाक-शास्त्र, अध्यात्मविद्या, 
शिहपकळा और रसायन शास्त्र तथा रोगी-सेवा 
परिचर्य्या इत्यादि की भी शिक्षा देनी चहिये । 
तीसरी.बात जो इन शब्दों से निकलती है वह 


LG 


यह है किशिक्षणाल्य शुद्ध फकान्त प्रदेश में हों 
जहा पर सावधान 'क्तित्त सें पठन पाठन का 
कार्य्यं हो सके और कोई विघ्न बांधा उपस्थित 
न होःसके | 

भगवान्‌ ऋ ष-दयानन्द्‌ जी.ने- अपनी झुरुकुळं 
शिक्षा प्रणाली को इसी आधार पर निर्धारित 
किया. होगा परन्त॒ आर्यसमाज के पास पर्याप्त 
साधन न होने. के. कारण इन बातो. पर उचित 
ध्यान. नहीं दिया गया. और समाज की 
पाठशाळाय,इस , आदश,से .बिळकुल ही दूर 
रही हैं. यद्यपि अभी .तक आर्य्यदेवियां इतनी 
योग्य नहीं मिरूतों _कि_इन. आदश तक पहुंच 
सकें और न अभी तक: आर्य्य समाज के पाल 
भिन्न २ विषयों के. कालेज: वनाने «की/ सममग्री 
ही है तथापि हमारा विश्वास है.कि, वह, समय 


शीघ्र हो आयेगा: जब, कि -इस उपरोक्त बे दकु 
प्रणाली का. अनुसरण करके. देवि 


'विश्व देव्यावती! बना कर दृषित, शिक्षा प्रणाळी 


` को;नष्ट.,कर आद्श...प्रणाली का प्रचार सारे 


भारतमें होगा और देवियां.वाळकों की शिक्षा 
को भी संभाळेंगी॥ पह पिक 
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लेखिका- “भाग्य महिला” 


री श्रियश्च गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्चन”मनु ० 


ER चसो महापुरुष का वचन है कि “रत्री 


७ पुरुष कौ सेविका नहीं है और न दी 


| इए उस की क्रीत-दासी है.। वह पुरुष 


की साथी: संगिनी सहायका और अधागगनी है । 
नतने अधिक किसी जाति. के लोगों के:धार्मिक 
भाव उच्च होते हे उतना हो अधिक उस जाति 

भाव स्त्रियों के. मान और स्वातन्च्य में उदार 


परन्तु. स्वातन्त्र्य. के. अर्थ :कतव्य और 


स्का 


आश्ञापाटन से मुक्त होने .के नहीं बल्कि संवे 
प्रकार से नीच पराधीनता से रहित होना दै» है 
संसार के इतिहास में इस से अधिक 

अध्ययन का विषय कि विविध सम 

भिन्नर देशाने खियोंकी सामाजिक स्थिति कैसी 
ऊँची या नीची रही हँ--शोयद ही कोई होगा 
हमारे आय्य ग्रन्थों तथा भारतीय स्येतां के 


अध्ययन से जिस उच्च कोटिं की खरी जाति की 
स्थिति का ज्ञान मिळता “हू वहां तक तो कोई 


न ह re 
क. 


मिळे का 


काचा जाति तही “पहुंचती” परन्तु फिर भी 
अ. सातही ने विब्रिध देशों और ज्ञातियों 
पें“स्ियों की दशा का. अध्ययन करके ज्ञो 
परिणाम निकाला है वह भी बहुत लाभक्रासे 
हे! रक पाश्चात्य विद्वान डा० रावर डानीज़ 
लिखते कि यंह संचमुचं बड़े आचये की बात 
ममे होती है जब हेमं यहे सोचते हैं कि केसे 
तने चर्षों तके र्री केवल पुरुष को सम्पत्ति 
संप्री जाती थी। उसी की तृपति ही केवल मात्र 


इन्हे शिक्षा प्राप्त करने के संब अधिकार थे 


और खराज'भी प्राप्त था परन्तु इनको छोड़ 


कर सारा प्राचीन इतिहास उन टुःखमय घटनाओं 
11 लिए te Sr ड 


रिण है जिते हम खिय को घोर अत्या 
चार से. पीड़ित, कई प्राकृतिक अधिकारों से 
विहीन देखते हैं और जहां ख्नियों को पुरुष को 
परिशिष्ट भाग अथवा पिछलगू ( Apbendige) 
उसकी वासनाओं को दास और उसके आवेगों 


id, नाळ.) अवश्यमेव करते. लेकि पथ २ उत 
जहां पर लोगों का खभाब' ' वश्यमेव करते. लेकिन उसी के स 


बराइर,शूमने का था और जिन का व्यवसाय 


ह Er KR 


जङ्गली जातियों में 


केवळ युद्ध करना और शिकार खेलना ही था, 
लियं चकि धनुष नहीं चला सक्तो और दडे 
कामदार उतनो, क्षमता से नहो कर सक्ती थी 
कैले पुरुष कर-सक्ते-थे इस लिये उन्हें पुरुषों की 
भपेक्षा नीचा वि जाता था. । शारीरिक बळ 
यय मिलान होने से पुरुषों ने शासन करना अपना 
ह ति और कमजोर होने के 
तिहि, को उनकी आजापालन करता ही 
भधिकार मिला । उनकी दशा अत्यन्त नीच थी 


> समझते.थे कि. इस भय से कि कहीं वह कुपथ 


[ थावणं रसाळ ‘RR 


भौर उन का जीवनः लगातार; -नीच; ओर 


परिश्रम का द्योतंक था जिस के बदले मे | 


कछ नहीं मिळता था। यदि वह अपने आके 


के साधे मृगया में जाती तो उसका: कतव्य य 


होंता थां कि वह. उस आखेंट को उठाकर 
लावे, धर में रह कर उसे पकावे और अपने वाह 


शि 


के सामने खाने के लिये रख कर पीछे खड | 


रहे और खा चुकने पर बचे खुचे शेषःभा 


जो कि कुत्ते की भांति उसकी ओर फेक दि | 


जते थे उन्हें उठाकर खां लेवे । इन जातियाँे 


स्त्रियाँ कां इन्द्ियेदमन करना ` कतव्य समभा | 
ज्ञाता था और पुरुष लोगों को केवल व्यंभिचार | 


सही रोक थी॥ 


प्राच्य देशां में खर्या की दंशा । 


उन प्राच्य देशों में जहां पर बहुपल्ञी की | 


प्रथा प्रचलित थी और जहां पर वैवाहिक सम्बन्ध 


है 


निरी.काम क्रोड़ा की दृष्टि से ही देखा जाता । 
था, वहां पर स्त्रियो को आत्माहीन प्राणीही | 


समभा जाता था, वह खेलने का खिलौना अथवा 


घृणा की दृष्टि से देखने योग्य नीच व्यक्तिंही | 


समभी जाती थीं | प्राच्य देशों के स्वेच्छांचारी 


राजा लोग कभी २ इनके सोन्द्य की प्रशंसा 


विवेकहीन.. और शुभ गुणों में इतनी निह | 


गामिनी न बन जावें उन्हे अन्य लोगों कौ 


a 
4 


र 24] ब रं | 
से छिपा “कर रखते; थे .।; मुहस्मदः, साब; | 


शासन ने भी इन? की! द्शा.नःखुघारी। नि उन 4 


(इन के नियमात सुसलसानो को ती जा 
बीचियो रखने को आज्ञा दो. खयं अपने आप! डर 


बीवियां रको और यह कह" दिया “कि ड 


_ इस नियमाविरुद्ध काम करने के हि ये परमे 


की आर से प्रेरणा हुई हे !डन्हीने अपने अहु 


यियों को आरने को आज्ञा झी दी और करने 
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हॉर्ट कि जिन स्त्रियों को कुपथ पर जाने 
दी तह आशंका हो उन्हे घुड़की देकर अलंग 
छेरी मैं बन्द रक्‍खी और मारो ॥ एक और 


| , छह पैर कुरान में लिखा हैं कि परुषो का 


हया पर आधिपत्यं रहेगा क्योंकि परमात्मा 
दरु को खियों की अपेक्षा अधिक सशक्त 
बना कर उत्तम बनाया है यह स्थिति मुहम्मद 
उक्षियों की बनाई थी और येही आज भी 
मुसलमानी में पाई जाती है ॥ 


यूनान आर.राम दशा म ख्या काास।त 


& थून्ञान ओर रोम के साहित्य-देखने :से-पता 
लगताः-है कि वहां परः भी?स्तरियां पुरुषों से 
अत्यन्त. तीचं -समभकी ज।ती/'थीं । युरी पिडीजः 
ललत्राओं-कोः तिरहकार को द्वष्टिःसे देखता था 
इस-कारण ,डसे- स्त्री द्वेषी कहते ये ओर-अरिस्ठा- 
फेन/फ़रेःखुखान्त- नाटकों में जो: खिद्रों के चित्र; 
वणित/हें.उस.में. इन.को-. वड़ी.हंसी उड़ाई गई- 
है) साधारणतया.यूनान . में;-सदाचारिणी- स्त्री 
की /सिथति:बड़ी नोच. थी. छाटी अवस्था. में. 
विवाहःहो:ज्ञाने से वह हमेशा: निरन्तर.पराधीतताः 
मेही.रहती थो । पहिले.तो पिता-माताके आधीन: 
यी,जो«उसका- पाणिग्रहण करा देने: के.अधिकारी 
थे;उल के: ब्राद पति, की = प॑स्चीन ता में + रदी 
भरू बिधत्रा. हो जाने पर. अपने; पुत्रो तथा. अन्य 
सम्बन्धियों:क्े-अआधीन-रहा-करती थी ॥:स्त्रियो:: 
को,अप्ने ही-कमरों में रहना :पड़ता था, और : 
पह\अपत्ते.पतियों की. इख, प्रकार - की. सम्पत्ति. 
मानी ज्ञाती:थीं-कि-व॒ह -वसोयत..कर के. उन्हे 
जिसको चाहते उसको दे जा सकते थे 
की यह पद्‌ देने में जैले उस जाति के साधारण 

प जन अन्याय करते थे वैसे ही दाशनिक 


“भौ करते थे । अरस्तू ने स्रियं १ स 


दिया बह'खतन्त्र मनुष्य और क्रीत दाल के 


यका जो पद ही सक्ता है वह था और 
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प्लेटो का येह सिद्धान्त था कि खतियोकि गुण” 
यहीं है कि अपने घर को ठीक रकक्‍्ले घर क 
अन्द्र ही रहे और अपने पति की आहा'पॉटने 
करती रहे। '' कि fires 
रोम में भी गृह ' पली की दशा इसी प्रकार 
की थी | स्त्री को रोम राज्य मॅ जन संब्या कौ 
उत्पत्ति का साधन मात्र समझते 
वैवाहिक बन्धन को सामाजिक हित कीं वेदी 
पर अपने सुखां को निछावर करना समते 
थे। सम्राट्‌ अगस्टस ने बिना विवाह संस्कार 
किये घर में डाल लेने को प्रथा को न्याय 
युक्त कर दिया था। कवि सेनेका नै अपने समय 
की स्त्रियों पर. बड़े चुभने वाले तिरस्कृतं शब्द 
लिखे हैं और एक लेखक मेद्रिलस का कथन 
हैं कि 'यदि प्रकृति का यह नियम होता कि 
पुरुष स्त्रियों के विना ही विद्यमान रह सके तो 
उते इस स्त्री रूपी कष्टदायी संगिनी से छुटकारा 
मिल जाता १ रोम में कुटुम्ब इस नियम के 
आधार पर बने थे कि उस के मुखिया को” 
कुटम्ब॑ पर सम्पूर्ण अधिकार है ' पुरुष को 
अपनी स्री और बच्चों को जीवितं रखने तथा 
मार डॉलने का अधिकार था और वह स्त्री का 
जंव चाहे परित्याग कर सक्ता था इसके 
पश्चत्‌ चे भारित को वर्तमान रला वाताला 
दशा बताते हैं | ० अ व 


भारत -में.. स्त्रियों, को; दशान ऊतक 

इस बाते की साक्षी :कीःःकमी नहीं दैं/किः 
जोरो-आसिद्रयनः (पारसी) लोग अपनिश्पूलका 
लोग):जो5कि भारतःकें४पूर्वोय /प्रक्रेशों।में र्णः 

वर्ष, पूर्व:रदाकरते, थे चद खिंग्रोके प्रति बड़े उ: 

भाव रखते थे । प्राचीन ईरात समाज में पत्ती 
का.पूवू पति से तीचा न्‌.था; ओरूमाता तथा 


सम्मान की दृष्टि. 
Rs 44 से पाळन 
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ने करते थे ज़ित्व,अवस्था ज्ञी क्रि ड्न 
अझ्निपूजकों की धर्म पुस्तक है उत्त में कहो hs 
यह भाव नहीं मिळता कि.लड़की के जन्म ने 
पर लोगों में कोई निराशा उत्पन्न होती हो । 
इस के. विपरीत उसे विशेष .स्नेह से पालन 
करते और पारसी. एक, देवता पूजक उच्च धर्म 
के अनुकूल उसे पवित्र विचार, पवित्र भाषण 
और.पवित्र कर्म को शिक्षा देते थे ॥ 

_ प्राचीन ईरान में विवाह बन्धन बलात्कार 


PARE INI ¥ ड ; $ 
पकड़ लेने या खरीद लेने का परिणाम न था. 


बल्कि वर और वधू दोनों की ओर से चुनाव 
होता .था:। सभी लोग विवाह को बड़े महत्व 
को दृष्टि से. देखते थे और विवाह के बाद यदि 
पुरुष कों गृहपति के अधिकार थे तो स्त्री भो 
गृह को स्वामिनी होती थी.। पत्नी पति के 


साथ सब धामिक छृत्यो में भाग लेती थी, वह 


पुण्य काय्य में पति की सहधमिणी और मुख्य २ 
यज्ञा में उसकी साथिनी रहती थी । परन्तु 
ब्राह्मणों को प्रधानता में भारतवर्ष में स्त्रियों की 
दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी और अब भी है। 

>हिल्दू धर्म के एक प्रमुख धार्मिक शिक्षक 


का. कथन. है कि पी को कमो सन्त्र 
स्वेच्छानुसार व्यबहार नहीं करना चाहिये। 


वह. खतत्त्रता.के योगय नहीं है उसे अपने पति 
की अधीनता में ही सदा रहना चाहिये । 


पंडित लोग कहते हैं कि--स्त्रियो में आभूषणों, 


र वला रम्य भोगों औौर उत्तम म, 
पदार्थों के 'लिये उत्कर इच्छा रहती है । उन 
हृदयः के गुप्त भावों को कोई न 
दूसरों. के गुणो में दोष कि 
करेना” 1 F 15 | र ग 3 

व स्त्रियों के ' सम्बन्ध में यहे Re (€ 

भारत शज ॥ ०३३ 4 टि शौन र, ह्‌ भाव वत्त 
को 'परंदा नशीन खिया मे स्पष्ठत 


हीं ज्ञान सक्ता, 
और बुरे काम 


उपोतिं 


में स्पष्टतया. है 


क हि च 
दीख पड़ते हैं जहां पर सित्रयों की स्थिति 


एक >एबळा बद्ध आत्म बलिदान का जीत्रन 
और जहां पर उन के उत्तम से उत्तम भावो. 


निदंथता पूर्वक णुहस्थ के अत्याचारा से ए | 


दलित. किया जा रहा है। यहां पर लड़की. 
जन्म आपत्ति. समझी जाती है.। उसे कहो | 
स्वागत नहीं मिळता । जब लड़की का जन 
होता.है.तो लोग -खेद से कहते हैं “लकड़ी. 
हुई है? । बम्बई में. एक कन्या पाठशाला हे 
पारितोषिक वितरण में. कन्याओं को एक 


पुस्तक इनाम दी गई जिन में स्त्रियों की स्थिति | 
के सूचक यह शब्द थे जिन के भाव स्पष्ट ही 


हें--पतः-'ज्ञों स्री अपने पति को कुवाच्य 


कहती है उले का गांव के अछूत कुत्ते का जन | 


होगा । उसे गीदड़ की भी देह मिलेगी और 
निर्जन वन में रहना पड़ेगा। जो स्त्री अपने 


पति को खिलांये बिना मीठे भोजन करती है | 


उसे मुर्गी का जन्म मिलेगा और वह पेइ'के 
खोखले में रहेगी । जो स्रो पति के विना भ्रमण 
करती है वह मैला खाने वाली सुअरी होगी! 
जो सत्री पति से निरादर पूर्वक भाषण करती 


है वह दुसरे जन्म में गूंगी होगी । जो स्त्री अपने ) 


पति के 'सम्बन्धियों से घृणा करती है वह 
जन्म जन्मान्तर में नक का कीड़ा होगीं”। इस 
प्रकार प्रत्येक जाति तथां देश में किसी संमंय 
जो स्त्रियों की बुरी या अच्छी दशा रही है उसे 
दर्शाते हुये डा० रावर डानीज़ ईसाई खियों 
को प्र दशा का बड़े गौरव से वर्णन करते हैं। 
इसाई मतानुसार स्त्रियों की स्थितिं 
इन डा० रावर का कहना है कि यह ईसाई 


मत के ही भाग्य में था कि स्त्रियों को धूलिसे | 


उठा कर उन्नत करे और मनुष्य को... य 


[ श्राच ण खे, 1६५ | 


बतलावे कि अधिक बल का परिचय बह देता | 
जा अपनी इच्छा पूवक सेवा धर्म का. 
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अर्ठु > ~ में 
„+++ ईसाई मत द्वारा स्त्रियों में नवीन 


त्मा और नया भाग्य आ गया AES 
ज्यों को मनुष्य की क्रीत दाख अथवा खिलोने 
की नीच स्थिति से छुड़ाकर उन्हें उन की 


सल्ला और समान अधिकारिणी बनाया है । + + 


+++ ईसाई मत के प्रभाव से स्त्रियों के गुण 
ग्रथा-कोमलता,खुशीलता, नम्रता, करुणा और 
सेह-क्री पहिचान हो गई है और स्त्रियों को 
उत का वास्तविक मान मिल गया है, उन के 
दुःख और अत्याचार दूर हो गये Ce 

आय्य सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति 

भारत वष में महाभारत के समय से जो 
गिरावट प्रारम्भ हो गई थी और जिस प्रकार 
धर्म का नाश होने से खमाज की अवस्था 
ब्रिगड गई थी उश्चका प्रभाव सब ही पर दीख 
इता है और उसी समय से भारतीय देवियों 
की दशा भी बिगड़ती गई। महाराणी द्रोपदी 
को पांचों पांडवों की पल्ली बनाना, द्रौपदी का 
दांव पर लगाया जाना और भरी सभा में 
बलात्कार केशों को पकड़ कर घसीटते लाया 
जाकर नम्न किया जाना, यही एक उदाहरण 
गिरावट की पराकाष्ठा के दिग्दर्शन कराने के 
लिये पर्थ्याप्त है । परन्तु इतिहास महिला 
समाज के निराद्र के ऐसे बहुतेरे उदाहरणों 
से परिपूर्ण है । परन्तु इख से यह नहीं समझना 
चाहिये कि भारतीय ळलनाओं की दशा 
हमेशा हर ' काल में. और हर देश में 
ऐसो ही रही है। इसी गिरे हुये समय में और 
उस के पश्चात्‌ भी यदि एक तरफ़ स्त्रियों के 
पति अत्याचार और घोर घृणित व्यवहार के 


आहरण मिळते हैं तो दूसरी तरफ़ उनके प्रति बड़े 


हे उदार और उच्च भाव भी प्रदर्शित किये जाने 
नै उदाहरण दिखलाई देते है । वत्तमान भारत 


भिन्न २ देशों और समयों में स्त्रियों की स्थिति 


€ है 
द्रण करके कतव्य पालन करता है + + में यद्यपि स्त्रियों की 


१७७ 
RR अल कह 
दशा शोचनीय अवश्य है 

और जो २ उपरोक्त बातें डाकृर रावर्ट डानीज़ 
बतलाते हैं वह सच भी हॉ--क्मोंकि कई 
पुस्तकों में स्त्रियों के प्रति बड़े नीच भाव 
मिलते हैं---तथापि इससे यह नहीं कहा जा 
सक्ता कि आर्य्य जाति में स्त्रियों. का मान ही 
नहीं है, वह निरी पददलित हैं और पैर से 
डकराई जाती हैं। र्थ्य जाति ( हिन्दू जाति) 
में कई वर्ष पहिले गिरी दशा में भी जब कि 
लोग उन्हें उच्च शिक्षा नहीं देते थे,अनमेळ विवाह 
बन्धन द्वारा उनका जीवन भो दुःखमय बना 
दिया जाता था और कन्या पैदा होने पर लड़के 
की अपेक्षा खुशी भी बहुत कम मनाई जाती थी 
फिर भी कन्या को देवी ही कहते थे, स्त्रियां 
अपने घर की स्वामिनी होती थीं ओर अपने 
ज्ञान ओर विचार अनुसार पर्य्याप्त खातन्त्रय भी 
भोग लेती थीं । , 


स्त्रियों की पराधीनता के सूचक आदेशा 
जो कई ग्रन्थों में पाये जाते हें वह स्त्रियो के 
प्रति अत्याचार के द्योतक नहीं धरन सूत्री जाति 
को कमजोर समभ कर उस की रक्षा के लिये 
बनाये गये हैं । समाज के अधः पतन के साथ 
स्त्रियों का अधः पतन और उत्थान के साथ 
स्त्रियों का उत्थान होता है। फिर भी चिर- 
काल से बनी हुई और कुलपरम्परागत नीति 


समाज के कहीं न कहीं भाग में छिपी रहती 


है और समय समय पर बर्सातके मेघोंमें चपला 


की भांति चमकती हुई दीख अवश्य पड़ती है = 
हमारे भारत वषं. सें. भो स्त्री जाति. की उच्च. 


स्थिति रूपी चपला समाज ओर देश के अधः 
पतन रूप बादलों में समय २ पर चमकी है इस 
को इतिहास खर्ण अक्षरों में बतळा रहा है और 
झह ल Pe Ms 34. पा 
ए पाश्चात्य स* 
प काड क शाय हतची 
के चमकीले दमकीले सिद्धान्त भी उस दामिनी 


[ [ श्रावणं सं १ 
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गे फीके पड़ जाते है । हमारी लिखा है कि यदि गर्भवती स्त्री मार्गळे | 7 

की चमक के आ > र गै >) ० दा है or ज hl फे अ 

चान्‌ औरं ओर से आ रही है और राजा उसी ५६. | अ 

थदशक वेद्‌ भगवान्‌ ऑर माँ 

आर्य जाति के पथद | कैर स ~ - सांगळे, 

ते और स्मृतियों में जो स्त्रियों. दूसरी ओर से आ रहा हो तो राजा को उसका भग 

“Ce है हो माग छोड़ देना चाहिये। मावशक्ति म्ह 

की उच्च दशा का वर्णन पाया जाता है उसको माग छोड़ गो क “` ॐ का इतना ह 
\ मे में पके गे है के ७ 

भी तो ध्यान देना चाहिये। वेदों में सत्री ओर गौरव है कहीं भी संसार के अन्य हिस्सों ड 

नं >) य वि | 

पुरुष के समान अधिकार, समान कतव्य बतलाये तथा पुस्तकों मे ? विवाह के समय विवाह क हि 

हैं और स्त्रियों के लिये “देवी” “ सरखती 2 सप्तपदी के अन्तिम सन्त्रसे पति पत्नी एक दुसर 


श्री» इत्यादि शात्दों का शास्त्रों में प्रयोग 
हुआ है। महाराज मनु कहते हैं कि “स्त्रियः 
श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन” स्त्री में 
और घर की शोभा में कोई भेद ही नहीं है। 
“जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता 
रमण करते हैं | इसलिये पिता, भाई, पति, 
देवर इत्यादि यदि अपना कल्याण चाहते हैं 
तो इन की पूजा करें,इन्हें सब प्रकार से भोजन 
वस्त्र, आभूषण, इत्यादि से नित्य ही तथा 
पर्वो पर सत्कार किया करें। इत्यादि” शास्त्रों 
में ब्रह्मचारी कुमार के लिये जो नियम हैं बही 
कुमारी ब्रह्मचारिणी के लिये भी तथा विवाहित 
स्वी पुरुषों में जैसा नियम पुरुष के लिये है 
वैसा ही स्त्री के लिये । कहीं पर पुरुप की 
श्रेष्ठता नहीं दिखाई गई वरन उदरा स्त्री की ही 
उच्चता दिखाई गई है, क्योंकि वह माता के रूप 
में जाति की उत्पत्ति पालन और रक्षण का एक 
मात्र साधन है। माता का दर्जा प्रथम है पिता 
-का दुसरा है तभी तो कहा है क्रि " मातृमान्‌ 
पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥” और भी 
उपाध्यायान्दशाचाय्ये आचाय्याणां शतं पिता | 
सहसन्तु पितृन्माता गोरेणातिरिच्यते ॥ 
2455-11 अ० २। १३८ | 
क हड bs हज़ार गुणा गौरव माता 
का होता हैं| इसी प्रकार नव विवा 
के लिये लिखा है कि उसे वलि AE 
से पहिले ही भोजन देना चाहिये तथा यह भी 


- वहां पर इसके ज्घळन्त उदाहरण मिलते हैं। 


को सख! और मित्र कहते हैं यथा-सप् 
सप्तपदी भव ले इत्यादि । 

इसी प्रकार साधारणतया स्त्री जाति प्रात 
को ही मान्य की द्वृष्टि से देखा जाता था और वह 
सर्वथा अवघ्या मानी जाती थी । इन वैदिक और 
स्मृति आदर्शों का व्यावहारिक रूप यदि देखता | 
हो तो रामायण कालीन आर्य्य सभ्यता को देखिये 


आप बाइमीकि रामायण के उन स्थलों को 
देखिये जहां पर स्त्रियों का वणन आता हो तब 
आपको पता लगेगा कि रामायण तथा छान्दोग्य | 
उपनिषद्‌ काल. में--जब. कि वेदों का सूय 
ध्याह्न काल में था और आय्ये सभ्य़ताभिमाती | 
राजा यह दावे के साथ कह सक्ते थे किं | 
'न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो, नाना. 
हितािर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः।' 
अर्थात्‌ मेरे राज्य में न कोई चोर, न घातक, | 
न शराव पीने. बाला है और न यज्ञ कोत 
करने वाला, न मूर्ख, न व्यभिचारी, तव | 
व्यभिचारिणी तो किस प्रकार हो सक्ती है! और 


इसी प्रकार अयोध्या में राजा दशरथ के गा 
काल में पुर और राष्ट्र में न कोई दुराचार 


दुष्ट, न कूठ बोलने चाळा या परस्त्री-गामी था । 
सब नर और नारी धर्मशील और नियमा वुई 
व्यवहार करते थे उस समय-स्त्रियो की कितनी | शूद 
उचच दृशा थी | महिला मात्र का कितना मार्त | पृष्ठः 
था। किस आदर भाव से स्त्री जातिं. 
माठ्बुद्धि से देखा जाता था! उस द्वश्य 


श्रावण ख १ ६८9 ] 


> 


बबी आंखों के सामने कलयन! कीजिये जब कि 
भगवान. रामचन्द्र के वनवास जाने के वाद्‌ 
महात्मा भरत मामा के घर से लोट कर आते 
है और सारा वृतान्त खुन. कर माता पर कोप 
करते हैं और शशजञ्ुप्न मन्थरा दासी को केश 
पकड़ कर घसीटते हुये भरत के सम्मुख लाते 
हैं। उस समय महात्मा भरत क्या कहते हैं:-- 
शत्रप्न | स्त्रियां सब प्राणिमात्रमें अवध्या होती 
है। अतः क्षमा करो । मैं इस पापा दुष्टाचरण 
करने वाली कैकेयी को ही भार देता, यदि मुझे 
यह भय न होता कि ऐसा करने पर धर्मात्मा 
राम मुझ से भाषण मात्र भी न करेंगे। यंदि 
इस कुबड़ी को भी हम लोगों से पोटो हुई 
धर्मात्मा राम खुन लेंगे तो न तुभ से वोळेंगे 
न मुझ से? | इधर तो अकाय्ये करने वाली दासी 
पर भी सूत्री मात्र होने के कारण इतनी क्षमता 
दिखाई गई परन्तु दूसरा दृष्टान्त स्त्रो जाति के 
मान का एकं और भी है जो इससे कहीं बढ़ 


कर है | सीता हरंण के बाद जब सुग्रीव और 
रामको मित्रता हो जाती है और सुग्रीव अपने - 


राज्य पर राम लक्ष्मण की सहायता से पुनः 
स्थापित हो जाता है तो उसे राम कीं सहायता 
करने की बाते भूल. जाती है और वह भोगों 'में 
लिप्त हो जाता है।। अतः रामंचन्द्र लक्ष्मण को 
उसके पास प्रतिज्ञा याद्‌ दिलाने के लिये भेजते 


भिन्न २ देशों और समयों में खियों की स्थिति 


mm MT 


हैं । जब खुग्रीव लक्ष्मण के सक्रोत्र किष्किधा 


` पहुँचने हि खबर सुनता है तो देवी तारा को. 
कहता है कि “हे तारा | तू प्रथम जाकर लक्ष्मण | 


जी का सागत कर, विशुद्धात्मा लक्ष्मण तुभकों 
देख कर रोष नहीं करेगा क्योंकि महात्मा लोग 
स्त्रियों पर निदंयता नहीं दिखला सक्त” | 
भगवान्‌ वाल्मीकि कहते हैं कि जब लक्ष्मण 
ने तारा को देखा तो उदासीन भाव से नीचा 


सुख किये खड़े हो गये और स्त्री के सम्मुख . 


आने पर उनका सव क्रोध शान्त हो गया । यह 
हें स्त्रियों के प्रति उदार भाव, आदर और 
विनय के उदाहरण, जिनसे भारतवष का 
इतिहास भरा पड़ा है । इतने उच्च भाव यंदि 
आज ईसाई धम द्वारा युरोप आदि पाश्चात्य 
सम्य देशांमें फैले होते तो वहां जो आज लाखों 
स्त्रियों की रोटी का प्रश्न उपस्थित है, हजारो 
दुःख और दारिद्रय भोग रही हैँ ओर सारी 


पाश्चात्य सभ्यता में मलिनता का कलंक लगा | 


हुआ है वह क्यों होता ? 

भारतीय छलनाओं में एक वार पुनः उच्च 
भारतीय शिक्षा और आदरं को भरने को 
आवश्यकतां है फिर देखिये उनकी मान मर्थ्यादा 
का आदर्श पाश्चात्य देशों के लिये अनुकरणीय 
बनता है या नहीं? > 


आर्ष पाठावालिः (प्रथम भाग) 


कुमारी विद्यावती सेठ दो रचित 


पोर मने।- 


यह लड़कियों और स्त्रियों के लिये पक सचित्र पुस्तक दे) चित्र भी बड़े खूबसूरत आर स 


'जक हैं। प्रथम चित्र रंगीन हे, अध्यापिका बच्चों को “ओ।३म्‌०का ज्ञान बता रहीं 
शू ओर पोप की बहस का चित्र भी बड़ा रोचक हे | प्रत्येक र 
इट कागज भी बढ़िया है,इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा रका गया है। 
| "रेझ लेने चाले दुकानदार को १०० जिल्द पुस्तकें ६२।) नकद पर मिलेग 


_ "० बजीर चन्द शर्म्मा अध्यक्ष, बिक एत्तकार?, 


ही हे। विद्या प्रेमी 
क पाठ में चित्र हैं और पुस्तक में १३५ 
सजिल्द का मूल्य ॥॥) 
फि। डाक व्यय अलग 


"लाहोर रोड़, लाहोर ।: 
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४5 १६८० पाम्पीआई 
श्राविणं स० र्‌ & ] र. १८१ 


कन्तु इस खुन्दर 2888 स्य हवन ही को 
था अतः 85 इस्त्री में स्या गास व्यलूवियस 
दत मैविड़ा मारी उद्वार हो गया आर समत 
नगर दावानल से आच्छादित हो गया। बहुत 
ते नागरिक पशु पक्षी इत्यादि झत्यु का ग्रास 
वतं गये | # 
४ घेमन इतिहासवेत्ता प्रिनी जिसकी अवस्था 
इस दुघंटना के समय १७ वर्षे की थी तथा जिस 
ने उस समथ पाम्पीआई में अपने चचा के 
साथ इस भयानक दृश्य को खयं अपनी आंखों 
से देखा था इस प्रकार वर्णन करते हैँ । 
“यद्यपि प्रातःकाल का समय था. तथापि 
प्रकारा की कळक मध्यम थी, और घुंघलापेन 
छाया हुआ था;चारो ओर के भवन हिल रहे थे, 
और हम लोगं यद्यपि खुले मैदान में थे तथापि 
वह स्थान चारों ओर से घिरा होने के कारण 
भय से सुरक्षित न था अतः हम ने नगर छोड़ने 
का निश्चय किया । घरोंसे काफ़ो दूरी पर पहुंच 
कर भी हम एक भयानक तथा खतरनाक टू 
के सन्मुख उपस्थित थे। 
“जिन रथों पर हम भागना चाहते थे -वे 


हो सक्ते थे और यद्यपि हमने उन्हें बड़ेर पत्थरों 
के सहारे खड़ा करना चाहा फिरं भो वे हिलते 
इुलते ही जाते थे। समुद्र मानों अपने ही ऊपर 


चायमान होने के कारण किनारे पर से 
वार २ धक्का खाता था, सुतरां समुद्र का 
किनारा बड़ा खाली होकर विस्तृत बन गया; 
भोर बहुत से सामुद्विक जीव जो ःपहिले वहां 


जेल मे रहते थे खुळेःरह गये IB: लिक Br 


| स बड़ा: भयानकः कालेल्येध वाद घ त मककन कात काले मे 


पु _ र्क नट एर लला | 
बह * नोट-लाडं लिटन ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 


समतल भूमि पर स्थित होने पर भी खड़े नहीं : 


लोट २ कर दुहरा होता जाता था ओर? पृथ्वी 


सहृश धुंध का वादल अग्नि कोप्रचणडता से 
काले नाग की तरह उवळती हुई भांफ़ की 
पिचकारियें छोड़ता हुआ बिजली की चमक 
की तरह ज्वाळा की एक अतितीव्र पक लाळ 
जिह्वा सी निकालता हुआ दौड़ता आ रहा था. 
उसी समय ऐसा ज्ञात हुआ मानों घुर्ये 
रूपी बादलों ने उतर कर सारे समुद्र को ढक 
लिया और राख ने हमारे ऊपर गिरना आरम्म 
कर दिया। मैंने मुंह फेर कर देखा कि काठे 
घुये का एक रेला हमारे पीछे वेग से दौड़ा 
आ रहा है। मैने सलाह दी कि जब तक 
चंचला प्रकाश हैं शीघ्र हो हम स्थान रिक्त कर 
दे नहीं तो पीछे दोड़ा आता हुआ काळा बादळ 
हमें डस कर सृत्यु का ग्रास बनायेगा । हम ने 
अभी दो चार पग' ही बढ़ाये होंगे कि अंधकार 
ने चारों ओर राज्य कर लिया और हमें ऐसा 
प्रतीत होने लगा मानों हम एक ऐसे. कमरे में. 
हैं जिसकी खिड़कियां और रोशनदान बन्द कर 
दिये गये हों ओर सव प्रकार का प्रकाश बुझा” 
दिया गया हो | उस समय. केवल स्त्रियों को 
चीत्कार बच्चों की चिल्लाहट और पुरुषो की 


चिघ्य़ारों के अतिरिक्त और कुछ सुनाई न देता. 


था। निदान एक धुंधला. ग्रकाश- दृष्टिगोचर 
हुआ जो कि-जैसा हमने विचारा था--दिनिकाः 
प्रकाश न. था-किन्तु आगामी: अभ्नि--प्रकोप-की 


प्रचरएड-ज्वाळा का सूचक था;.परन्तु यह अझि- 


हम से कुछ दूर पर गिरी और हम फिर एक 
बार अंधकार में डूब गये; हम-पर राख के डेर 
के ढेर बसने लगे जिन्हें हम बार २ भाड़ते थे 
नहीं तो उस में दब ज़ाते। बहुतः संमयःपीछे. 


क्रमशः यहः भयानक अंधकारमय, चयं का. 
बादल घंटा, दिन का उदय हुआ और सूर्य भी 


डे ` पाम्पी आई” में बड़ा 
लास्ट डेज थाफ पास्पी आई से बड़ा हदय 
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क 


इदयावेदारक 


चप्रका. किन्तु . वह इतना घुंधला और तेज 
रहित था जैसे कि प्रहण छगने. पर होता है। 
प्रत्येक वस्तु हमारी दृष्टि में-जो -कि बिल्कुल 
मन्द्‌ हो गई थी--बदली हुई बड़ी ध्रृंघली ओर 
राख से ढको हुई-जैसे बरफ़ जमने से हो जाती 
है--प्रतीत होती थी । 

` हम लोग मिसन्यम को लोटे और अपने 
आप को यथाशक्ति आश्वासित:कर हमने आशा 
तथा भय के कारण उत्सुकता पूर्ण रजनी 
व्यतीत की क्योंकि भूकम्प. अब भी विद्यमान 
था॥? 


जैसा कि हम ऊपर कह आये हें इस सारे 
भीष्म अञ्चि काएड का परिणाम यह हुआं कि 
बिशाळ भवनों, सुन्दर नाट्य-ग्रहो तथा अन्य 
खेल तम्माशों के स्थानों से. सुसज्जित, और 
रमणीय याग बगीचों से मरिडत वह प्रांचीन 
रोमन नगर राख: केः नीचे दव: गया । इस 
समय यह अनुमान करना कठिन है कि कितने 
स्त्री, पुरुष और अन्य प्राणियों का नाश हुता 
होगा ।'खोद्‌ने पर २००० मनुष्यों के अस्थि 
पिंजर प्राप्त हुए हैं। कितना ही धन और 
सम्पत्ति-जो कि राख के ढेर में दव गयी थी-- 
भागे हुए नागरिक कुछ वर्ष पीछे निकाल कर 
ले गये थे । 


` यह पुराना नगर "कितना रमणीक और 


सुन्दर था इस का कुछ कुछ अनुमान उन: 


खंडरात से हो सक्ता है जो कि खोद कर 
निकाले गये हैं । इटली देश की सरकार खुदाई 
के काम कों बड़े उत्साह, प्रेम और भदा सेः 
कर' रही । टी औरं यह हो भीक्यो न ? वह 
किसी अन्य जाति के आधोन तो हैं हो 


नहीं कि:जिन के लिये आज पूवजों को कृति. 


का खोज निकालना पाप हो। 
- पह खुदाई बड़े नये ढंग से हो रही हे जिस 
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में कि पुराने तरीके के गढ़े खोदना या तजन 
खाई खोदना नहीं पड़ता किन्तु पहि व 
विस्तृत घेरे की थोड़ी सी ऊपर की 
सावधानी से खुरेदते हैं फिर क्रमश; प्राचीन 
सतह की ओर तक पहुंचते हैं इस भांति चीजे 
की पारस्परिक ऊंचाई, निचाई, गहराई तथा 
उनके नियमित स्थान का पता लगाना सुग 
हो जाता है और उनके प्रत्येक टुकड़ों को ज 
कि बिलकुल ही न टूट फूट गये हों टीक 
ठिकाने लगाना भी संभव हो जाता है | 


इस भांति की नवीन खुदाई का प्रतिफल 
निवास-गृहों के सम्बन्ध में अत्यधिक फलीभूत | 


हुआ है। 


सन्‌ ७९ के जिस असि-उद्वारसे समस्त नगर | 
ढक गया था वह समयान्तर में . कठोर. होकर 


महलों, अटारियों और मन्दिरों इत्यादि. पर इस 


प्रकार जम गया जैसा:-कि किसी बस्तु के |. 
ऊपर उलका सांचा ठीक २ जम जाता है। | 


और इस खाभाविक सांचे ने मानों. एक प्रकार 
इनकी रक्षा का ही प्रबन्ध किया । खन्‌ १७७८ 
से जो खुदाई आरम्भ हुई है उस से संसार को 


= | 
दो सहस्र वर्षा के उपरान्त भी नगर की पहिले 


की अनुपम छटा की झलक देखने का सौभाग्य 
मिळता है। रोमन लोगों के लिये . इस अमित 
परिश्रम का पुरस्कार स्वरूप अपने पुरखाओं के 
रहने सहने के ढंग, वहां की लम्बी २ विशांठ 


भवनों से सुसज्जित बाज़ारें; पत्थर जड़ी हई 


सडके, सुन्दर २ मन्दिर इत्यादि खोद कर 
अधिकतया उसी पूर्व परिस्थिति में रकखे जागे 
का प्रयल्ल किया ज्ञा रहा है । उकतिपय निवांत 


करने के बंगले इस प्रकार, खोदे गये हैं कि उन. 

के कमरों के अन्दर दीवारों पर टंगे हुवे | 
.. तथा अन्य सजावट ज्यों के त्यां रकखी है। | ` 
नये नियम के अनुसार खोद कर निकली ई. 


मिट्टी के 


| 
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प्रत्येक वस्तु नेपल्स में ले जाकर नहीं रकखी 
ज्ञाती वरन यथा सम्भव उसी स्थान पर जहां 
बह मिले रख दी जाती है। भवनों पर जिस प्रकार 
पिठे छत पर इंटें इत्यादि लगी थों वह जहां 
हहां आवश्यकताचुसार खुधार दो गई हैं जिल 
दर्शकों का धूप से वचाव हो | जळी हुई 
प्न्नियां लोहे के सहारों से रख दी गयी हें, 
दिवारों पर के चित्रों की रक्षा के लिये उन्हे 
ऊपर से शीशों से ढांप दिया गथा है। पहिले 
पहिल केवळ मनुष्य के अस्थिपिजर के ही 
सांचे बनाये जाते थे किन्तु अब यह प्रयोग 


~ 


प्रत्येक नष्ट हुई चीजों के विषय में होता है । 


मेज़, कुरसी, दरवाज़े जिन में कि पहिले 
केवल कीळें ही मिळती थीं-यहां तक कि पोदे 
तक के सांचे बन। कर उनकी असली आकृति 
और परिमाण में डाळ कर पुनर्जीवित किया 


, जाता है। कई स्थानों में जहां पेड़ पोदे थे अब 


भूमि खोदने पर केवळ मात्र उन की जड़े. ही 
मिली हैं । वनस्पति विद्या विशारदो द्वारा इन 
जड़ों से उन पोदों के नाम जान कर जो वहां 
इस समय लगे थे-उन्हे फिर ज्यों का त्यों 
लगाने का यल किया जा रहा है। 


प्राचीन नगर अनियमित अण्डाकार रूप 

फैला हुआ.था इसकी परिधि प्रायः दो मील 
की होगी जिस पर चारों ओर. दिवाळ खिची 
हुई थी। इस दिवाळ में रथान २ पर बहुतसी 
शेज बनी हुई थीं जो कि कहीं कहीं इतनी निकट 
पी कि इनमें सौ गज का ही अन्तर था। 
नेगर को साधारण योजना बड़ी क्रम-बद्ध 
दिखलाई पड़ती है। प्रायः सबकी: सब सडक 
सीधी हैं और एक दुसरे से समकोण पर 
मिळती हे । प्रधान सड़कें अधिक से अधिक 


२० 2०७ श्र क 
- ` एर तक चौड़ी होंगी । अब तक जो सबसे 


चौड़ी सड़क मिली है उसकी चौड़ाई ३२ फुट 


पाम्पीआई 


१८३ 
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है । पिछवाड़े की गलियां प्राय; १४ फूट ही हैं। 
वे जयाला सुखी के जमे हुए लावा से बने डद 
पत्थरों को बराबर पहलदार काट कर उनसे 
जड़ी गयी हैं, जिनमें कहो २ पर पानी ने द्रारें 
बना दी हें | इन सड़कों के किनारे पैदल मनुष्यों 


न्न व व ब्ला 


के चलने के लिये इसी प्रकार की पगडंडियां 
भी बनी हुई हैं । यह पैदल मनुष्यों के खुभीते 
के लिये था, किन्तु इससे भी बढ़ कर यह बात 
है कि पंगडंडियों को एक दूसरे से मिलाने 
के लिये ऊंचे २ परन्तु छोटे पुल की तरह के 
हिस्से बने हैं जिनसे गाड़ियों के सड़क पर 
चलते हुए की मनुष्यों को इस पार से उस पार 
जाने में कोई कठिनता न हों और न सड़क पर 
जाना पड़े वरन पुल पर चढ़ कर चले जांय | 


- जिस समय:पाम्पीआई का नाश हुआ था 
उस समय अनुमान किया जाता है हि २००० 
की जन संख्या होगी । ७६ ईसवी के भूकम्प 
से जो अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं उनसे हिसाब 
लगाया जाता है कि प्रायः २००० मनुष्य मरे थे । 

रोम राज्य की प्रथा के अनुसार पाम्पीआई 
का फोरम ( 70701 ) बड़ा प्रभावशाली तथा 
चित्ताकषक और नगर का प्रधान भाग था | 
कोरम नगर का वह हिस्सा होता है जहां पर 
न्यायाधीश जनता को न्याय सुनाता है, जहाँ 
पर बड़े ९-वक्ता अपनी -२ प्रभावशाली बक्तृताएं 
खुनाते. हे, जिसकी शोभा नगर में सबसे 
उत्कृ होती है, यहां पर. खुन्दर मूतियों-का 
संग्रह होता है । चारों ओर खुन्दर ओर मनोहर 
सार्वजनिक भवन होते हें । पाम्पीआई का 
फोरम आज कल के नगरों में जो.खुली,जगह 
होती हैं उनके सद्दश बड़ा विशाळ न।था परन्तु 
उसके वड़े २ स्तंमों से घिरे हुये स्थान को 
सम्मिलित कर ४६७ फुट लम्बा और १२६ फुट 
जोड़ा इसका परिमाण था | वह अनेक मूर्तियों 


[ 
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से. खुलञ्जित था जिस में अधिकतया अत 
राज घराने की थीं और कुछ बड़े २ नागरिक 
की थों। | 
फोरम के तीन तरफ विशाळ खम्भा के 
आश्रित अनेक तोरण हैं जिनके ऊपर एक छज्ञा 
व दूसरी मंजिल रही होगी जिसके म 
केवल टूटे फूरे चिह्न ही टृष्टि-गोचर होते हैं 
यहां के फरश की बनावट से ऐसा प्रतीत होता 
हे कि सिवाय पैदल मनुष्यों के कोई अन्य 
सवारी इस स्थान में नहीं आती थी | फोरम 
का उत्तरी पाएवं जहां कि आलिद (010100) 
नहीं हैं, बड़े बड़े मन्दिरो से घिरा हुआ है जिनमें 
ञ्यूपिटर, ज्यूनो और मिनर्वो की पूजा होती थी । 
इन मन्दिरों के अतिरिक्त पांच और छोटे २ 
मन्दिरों के खंडहर प्राप्त -हुए: हैं जो कि तीन 
नाव्यशालाओं के अति निकट स्थित हैं । 
इन भवनों के अतिरिक्त यहां दो बड़े २ 
नाट्यशाला भवन भी हें. जो कि ग्रीक ढंग की 
भांति एक दूसरे के'बरावर स्थित हैं । इनमें से 
सबसे वड़ा जो कि पहाड़ी. के पास में से खोदा 
गया है बहुत ही. प्रभावशाली इमारत है जिसमें 
अधिकतया संगमर्मर जड़ा हुआ है । इस में बैठने 
की सुन्दर २ संगमरमर. की चौकियां थीं जो कि 
प्रायः सारी की सारी वहां से उठा ली गयी हैं। 


छोटा नाट्य भवन--जैसाकि एक. शिला 
लेख से पता लगता है दो न्यायाधीशों को 
बनवाया हुआ है जो केवळ नगर को सर्वांग 
इन्दर सजाने के हेतु ही नियुक्त किये गये धे-- 
षड़े से प्राचीन है और उस समय जबकि रोमन 
Me Ee सूला के आधीन हुआ था, निर्मित 
हुआ था। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि यह सदा 
छता हुआ था और सम्भवतः संगीतशाळा को 
भांति कार्य मे लाया -जाता था, किन्तु बडे 
भवन, के बिषय में भी ऐसे स्पष्ट चह प्राप्त होते 


हैं जिनसे ज्ञात होता है कि समय २पर सार 
की छत खोळ दी जाती थी। छोटी शाहा} 
केवळ १५९० मनुष्यों ही के देखने के ण 
स्थान है तथापि बड़े में पांच सहस मनुष्यों ३ 
वैठनै की जगह है । ॑ 
इन नाट्य शाःळाओं से ५०० गज की र 
पर एक दूसरा स्थान बना था जिसको ह; 
रंग भूमि का नाम दे सक्ते हैं । इस रंग भूपि ३ 
बीचोंबीच अण्डे के आकार की समतल भूपि 
जिसको हम अखाड़ा कह सक्ते हैं छोड़ी गयी 
थी और इस के चारों ओर गेलिरी बनी हु 
थी । पाम्पीआई की रंग भूमि, ( 4 
४१९३४९7 ) 'न केवल रोम में वरन संसार) 
अपनी प्रकार की सव से पुरानी इमारत है। 
इसके अतिरिक्त इसकी ओर कोई विशेषता 
नहीं, इस इमारत में शिल्पकला सम्बन्धी कोर | 
भी खूबी नहीं है,। इसका बहुत सा भाग 
मेहरावों पर न बना कर, पहाड़ी में से ही काटा | अ 
गया था अतः इसके नीचे मेहराब दार बड़े! | 
लम्बे कमरे भी-जो कि इन इमारतों की 
विशेषता हें-नहीं हें. । न इसका विस्तारही 
इतना बड़ा है ( यह केवळ ४६० फुट लमा 
और ३४५ फुट चौड़ा है ) कि इस प्रकार की | 
इमारतों में इसे प्रथम स्थान दिया जा सके 
और न ही इसके अखाड़े की भूमि के नौ 
तहखाने हैं जिन में से कि रोर हाथी इत्यादि की 
ऊपर खेंच लेने के मंच हों । तो भी इस अट 
में पहलवानों को आपस: में तथा शेरों हाथि 
और सांढों से कुश्ती देखने के लिये आसं पा 
के नगरों से बहुत से आदमी आया करते थे! 
इस रंग भूमि में २० सहस्त्र मजुष्य बैठ 
तमाशां देख सक्ते थे। Fe 
नगर की प्रसिद्ध २ सार्व जनिक इमारती ग 
स्तानग्रृह भी थे | पाम्पीआई - में चार खाना 
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जिन मैं से तीन पुरुषों के लिये और एक 
तज के लिये था | इन स्नानग्रुही में घुसते हो 
पहले मलमूत्र त्यागने के लिये एक पायखाना 
बता होता था । फिर आगे जाकर कुळ देर 


राम करने के लिये एक कमरा था | उसी के 


बबह कॅमरा भी था जहां पर कि वल्ल 
उतार कर रक्खे जाते थे । अगले कमरे में 
प्राहिश के लिये तेल इत्यादि रक्खे रहते थे 
जहाँ पर ख़ान करने वालों की मालिश को 
जाती थी । फिर पास के अगले कमरे में स्नान 
करने के पहिले शरीर गर्म करने के लिये प्रवन्ध 
धा। यह कमरा अन्य पहिले कमरों की अपेक्षा 


ग अधिक गरम होता था और यह भाफ द्वारा ही 


गरम किया जाता था। इससे अगले कमरे में 


|| ल्लानके लिये गरम पानी होता था और सब से 
गा | पीछे के कमरे में खूब गरम पानी रहताथा जिस 


| भौ अत्यधिक और आश्चर्यजनक 


| भें ल्ञान कर सीधे कपड़ों वाळे कमरे में लोट 
| आते थे | 


'पाम्पीआई के अनेक सावजनिक भवनों के 


| प्रति लोगों का अधिक अनुराग है परन्तु जैसा 
| अमूल्य प्रकाश वे अत्य प्राचीन नगरों के खरड 


हरों और मूरतियों परं डालते हैं उस से 
कतिपय 
निवास-गृहों तथा दुकानों की आन्त रिक अवस्था 


| फा. दृश्य हे. जिससे कि प्राचीन नगर की 


जनता के खभाव तथां जीवन सम्बन्धी ढंगका 


| पता/लगता है । 


राछ ही में एक नये खोदे हुए. घरमें ऊपर 
छत की बनावट तक हज़ारों टुकड़ों, को 
गोड़ २ कर ठीक कर दी गयी है । एक.कमरे 
पा काच का लेम्प जिस में केवळ - बत्ती ही 
२ मो है दियाल के साथ टंगा हुआ है। 


द्वि 
(| क पर क चित्रकारी दर्शनीय है और जो 


है उसको अनुमान करते हण 


बहुत सुरक्षित हैं। दुकानों पर वस्त सन्मुख 
सुसज्जित रहती थीं और वे खरीदने वालों से 
छिपाई नहीं जाती थीं वरन दुकानदार अपनी 


वस्तुआ का बड़ी चटक मटक से विज्ञापन 
देते थे। 


आधुनक सांचे द्वारा एक गिरे हुए पुरुष 
का बहुत ही अद्भुत बुत बनाया गया है । ज्वाळा 
मुखी के वेग से जहां वह मनुष्य गिरा था वहीँ 
पर उसके जूते सहित नमूना बनाया है | शरीर 
तथा अन्य वस्तुर्य लिफाफे की तरह राख तथा 
महीन पत्थरों से ढुंक गई थीं जो धीरे २ पानी 
को सहायता से जमकर पक्का पड़ गया और 
पूरा सांचा बन गया जिसके अन्द्र वास्तविक 
चीज समय के साथ गळ गयी । अव इन्हीं 
प्राकृतिक सांचों के अन्द्र एक छेद करके पिळा 
हुआ पत्थर भरकर शकल निकाली जाती हे | 


अभी हाळ ही में एक बड़े .मोड़वां दरवाजे 
का सांचा ढाल.कर निकाला. गया है जो कि 
अच्छे बड़े नाप का है ओर जिसमें लोहे. की 
बड़ी २ टोपीदार कीले अब तक सुशोभित हैं । 
इसे उसी प्रकार कठजों से तुरन्त जड़कर. स्थान 
पर लगा दिया है । यह एक बड़े विशाळ भवन्न 
का द्वार-है ऐसा प्रतीत होता. है कि यह अवश्य 
ही किसी धनिक शौकीन नागरिक का होगा। 
इस बड़े गृह के कमरे बड़े शुन्दर प्रतिभा- 
सम्पन्न चित्रों से सुशोभित हैं । यह प्रायः चौथे 
पाम्पीअन ढंग के हैं और इसकी भोजनशाला 
की एक भीत में किसी चतुर चित्रकार के 
अद्रुतं चातुर्यं का प्रमाण . खरूप ट्रोजन, युद्ध 
का चारु चित्र देखकर हम 2 त. रह जाते 
हैं । उपवन में भी इसी सांचे, वरीके से 
१८५४ वर्ष पूर्व के जो वृक्ष पौधे इत्यादि थे वही 
ला ला कर लगा दिये जिससे बहू बहुत 


प्राचीन ढंग का हो गया है | पुरातत्त्व शास्त्र की. 


ज्योति, 


वि. क्या 
दृष्टि से पास्पीआई| के; खोदने का सबसे बड़ा 
लाभ यह है कि हमें रोमन राज्य के प्रान्तिक 
जीबन का वृत्तान्त. पता लगता:दै। सिसरो 
होरेस; जूबनल, स्पन्यका प्रभूति बड़े २ लेखकों 
ने हमें स्वयं रोम राजधानीका तो विस्तृत वर्णन 
तथा वहां को जनता का जीवन वृत्तान्त बहुत 
कुछ दिया है, परन्तु उन्हे. प्रान्तों के. विषय में 
छेखनी उठानेका एक प्रकार से क्षोभ था इसी से 
इस विषय में उनकी मूकता का निरूपण होता 
है कोकि जो वस्तु जिसको रुचिकर न. हो 
बह उसके. विषय में कुछ .विस्तःर भी नहीं 
करता । चू कि उन्होंने रोम के अतिरिक्त किसी 
और स्थान को कम से कम वर्णित तो किया 
है अतः हमारे लिये रोमन राज्य के पाम्पीआई 
सदृश किसी छोटे नगर का जीवन वणन करना 
यदि वह पुनरुज्जीवित न हो सक्ता बड़ा कठिन था.। 
` पास्पीआई को इस खोज ने हमें उन सब 
विद्वानों को चुप को कमी का पूरा पूरा बदला 
दे दिया। यदि पुराने खण्डहरों के बीचमें थोडी 
देर घूम लो तो उससे कितना ही अधिक पुराने 
छोटे नगरों के रहन सहन के विषय में पता 
लग ज्ञाता है | वे बहुधा अपनी राजधानी के 
रहन सहन के ढंग तथा मन्दिरों मूतिंयों और 


फैशनों को ही आदश रुप रखकर अपने जीचनों 
को ढालेते थे। 


~ पा्पीआई के सावजनिक्र भवन उसकी 
परिमित सीमा हे अनु छार कुछ, अधिक ही थे | 
उसका प्राकृतिक स्थान. आदर्श स्थान 
बहा पर शीत काल थोड़े ही समय तक 
था, वसन्त और | ऋतु ही प्रधा 
राज्य करती थो । ग्रीष्म का प्रचएड कोप भी 
न्यून था। यद्यपि. प्रातःकाल गरम होता था 
भी १० बजे के समय तक ठण्ठी बाय के 

ै कोरे आने लगते थे और ऋतु भानन्ददायी 


था.) 
रहता 
नत्या 
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हो जाती थी । रात्रिमें तो सदा 'ही शीतल 
बहता रहता. था । यदि रोम ओर नेपर 
गरमी की इससे तुलना को जाए तो को 
आश्चर्यं नहीं होता कि रोमन लोगों को 
सामुद्री नगर जो कि मानों राजधानी का छोश 
प्रतिबिम्ब ही था क्यों इतना प्रिय था ? रगा 
२००००की जन संख्या थी, इस में बड़े२बंगरे| 
तथा कोठियां थों जो कि रहने वालों की अपनी; | 
चनाई हुई थीं। इनमें धनवान मनुष्यों के कुट्मो | 
के अपने रहने के कई घर होते थे । प्राय; सार 
का सारा मुहटला उनका ही होता था। मामूही 
लोगों ने अपने घरका सामना सड़ क वालाः हिस्सा 
दुकानों के लिये किराये दे रक्खा थाः जिसपे 
काफी किराया आता. था। पाम्पीआई वा) 
को ग्रहरूथ .जीवन' शोात्तिमय' रुचिकरः धा 


"अतः वह अधिक :एकान्त प्रिय थे॥ अधिका 


'गुहों के द्वार गलियों: में. ही थे। उन्नमें आंग 
होता था। घे लोग घर में बहुत से भिन्न? 
हिस्से बनाते थे जैसे कि.अलग २ ऋतु में मिः 
प्रकार के. भोजन-शाला,- अतिथि-शाला, तथा 
विश्राम-शाला.. इत्या दि .।. शयनागार- में प्राग 
खिड़कियां भी नहीं रखते थे ।..ऐसा. प्रतीत 
होता था कि वहां सिवाय सोने के, वे ए 
क्षण और नहीं बिताते--थे-।-अधिकां शः समय 
आंगन में ही: रहते जिसमें:-छोंटी 'सी/बाटिक 
लगाते थे और छोटे. फोहारे .तथा- मरते होत 
थे । इन्हें वे हृदय से प्यार करते थे । खुन्दर 
तथा रमणीकता उनके ग्रहों की -भाराध्य, द 
थी। ग्रहों में सफेद पत्थरों को चमक से.ब 
के लिये नाना प्रकार के रंगों से.मनोहर - ठाय. 
कर देते थे। कमरों की वार्निश वा अंगी 
भांतिर के बेल बूटे तथा अद्भुत पक्षियों 
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होती। स्थान २ पर खुन्दर मीनाकारी,चमकदार 

भिन्न चित्रकारी की चीज़ें इनकी मनोहरत। 
> बढ़ाती थीं । कहीं कहीं दीवारों पर पुराने 
देवी देवताओं के लीला सम्बन्धी चित्र खिचे 

धे जो कि आजकल भी दृशक को प्राचीन 
वित्रकळा का स्वाद चषाते हैं । कहीं २ पर 
पोतऴ भौर, कांसी को बनी हुई खुन्दर मूतियां 
तकल हुई हैं। थोड़े से शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
यहं धनवान पाम्पीअई निवासी सुखी जीव थे 
बह अपने जीवन को खुखप्रय बनाना जानते थे। 

हमने अधिकांश धनिकों के जीवन ढंग का 
वर्णन.पाठको के सन्मुख रक्खा है किन्तु वहां 
पर निधन. दीना .तथा परिश्रमी जनों का भी 
काफी समूह था.। पामंपीआई व्यवसायिक नगर 
भी था। सामुद्रिक- व्यवसाय के. अतिरिक्त वह 
फलों और मदिरा-क्े व्यवसाय का केन्द्र था | 
बहा की चटनियां विख्यात थीं. ।- वहां पर 
दुकानों के अतिरिक्त..भारत वष. को. भांति 
भिन्न २ प्रकार, के बेचने वाळे - फेरीवाले. भो 
घूमते थे जिनको “फ़ोरम के आदमी” -के .नोस 
से पुकारते थे।.. [ 


नेका पलस्तर और संगमरमर पर बनी ' 


भी « "> * र ह. ANP, डी र 7) हिल 
सारण क का 
~= &+-श्रीण्जगन्नारायण देव शर्मा, कविपुष्कर ं 
22३ € दशंपदी ) 
0 7 “5 तत्यप्रतिष्ठित घमः राष्ट्र काःमंगलमय "हद | 
__ प्रजा रहे स्वाधीन. न्याय निष्टा की-जय़ हो ॥ 
1 -:5 5 तू-जनता भे(स्वयेः बीज शि. 
_ स्वाहा स्वधा सुकम आय 
6) 2५ ८.५५. --.-सहिविक विश्वास वेद विद्या फेला दे । 
56 5०.८ ८ नर से. नारायण होने; की कळा बता दे॥ 
क तुझे एक. अद्वेत मान अविरळ यश गाव 
सुख स्वतंत्रता सहित आत्म संत्ता जा पा | आ 
नभस्कार हात वार 
ऐ त्रिहोकशासंक | तुझे नभस्का शर 
तेरा केवळ हे प्रभो ! हम सब पर भभिकार हो || 


समय आवेगा कि दीनों के गृहो का भी 
उद्घाटन होगा क्योंकि उनके रहन सहन रीतिः 


रिवाजों से हम अभी अपरिचित हैं। ऐसा प्रतीत 


होता है कि उनके अपने होटळ होते थे 
जहां केवल मदिरा ही नहीं विकती थी वरन 
कई प्रकार की गरम .चाय के .ढंगकी चौ भी 
मिळती . थीं इनका रूपरंग अभी अनिश्चित 
है । यह होटल प्रायः बाजारों के. कोनो 
पर ही. होते थे । उनके अगले भाग सें 
संगमरमर का एक मेज लगा रहता था जिस 
पर कि गरम २ पेय पदार्थों के. ग्लास रक्खे 
जाते थे पिछली ओर अल्मारिय थीं जिनमें 


भिन्न भिन्न रूप ओर. परिमाण के ग्लाप्त रक्खे 
रहते थे । हि 


पास्पीआई-भूतकाळ का पाम्पीआई- पंचत्व 
को जा:कर रुत हो कर भी अबनत्रीज्ञआ विष्कारो 
से पुचरुजीविंत-हो रहा है,उवालामुखीःने मानों 
कपट कर उसे जीता ही निगळःलियात्था। #7 

मनुष्यःके/लिये क्या दुळभ' है? किन्तु फिर 
भी “हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश 
विधि ,हाथ” 


क्षा का-बाव | 
गुरुता का होवे.॥ 


Bf mot 


क उ i अशी पति का घर 


हक ३ मंग किलो की भी प्रतीक्षा नहीं 
08430 करता यह सत्य है परन्तु वह मनुष्य 
आओ का यथेष्ट उपकार करता है। समय 
के फेर से अध्रमती भी धीरे २ पिता को भूलने 
लगी । नवीन २ संसार के सुखा में तथा 
अपनी ननदादि के साथ खामी के प्रेमादर में 
मञ्न होकर उसका समय अच्छी तरह कटने 
लगा | उसकी माता भी छपरा त्यांग कर 
कलकत्ते आ गई। अमूल्य बाबू ने अश्रु के विवाह 
समय जो ऋण लिया था चह अब चोशुना हो 
गया था।उन्तका घरे वेचकर वह ऋण चुकायों 
गया; दशं हज़ार के जी वन के चीमोंके अति रिक्त 
एक 'पैसा!भी वह. नहीं छोड़ गये थे। इन रुपयों 
क्रा कम्पनी केकागज़ से+जो: व्याजःआता था 
उसी से अश्नु को.मां का निर्वाह होने. लगा | 
इसी तरह एक बरस और बीत गया 
इसके बीच में क्षेत्रमित्र के परिवार में अनेक 
परिवतन हुये, वे बदली होकर कलकत्ते चड़ 


` गये । वहां जाने के बाद उनके दो. भाइयों की. 


८ मत्यु हो गई । 
5 एक रोज़ प्रभात को बुला; कर क्षेत्रबाबू: 


* ने कहाइतनी नवाबी करने से तो में तम्हारा : 


नहीं चला सकता । तम्हारी पढ़ाई का 


हैक तुम्हारे दो दो बच्चों के दूध का खर्च यह 
तो भाई में नहीं दे सकता। बहू सें कह दो कि 


ह अपनी मां के पास से यह सब खर्चे मांग ' 
लिया करे, तम्हारे श्वसुर तो बहुत रुपया 


. - तर गी ीमार 
छोड़ गये हैं । प्रभात ने चुपचाप सथ बातें डुनी न ह्‌ दुःख होकर घर में न बेठ़ो। ब 


_ जाओगे।” ` 


F Tek < 


अनुवादिका--श्रीमती शारदा कुमारी गोभिलीय 
पारच्छद्‌ 
(२) | 
और बाहर चला आया, आज प्रथमवार उस | 


यं पर चिन्ता की रेखा उत्पन्न हुई। इसी | 
दुःख के साथ केवळ एक अडू के लिये प्रभाव | 


दुसरी बार भी वी, ए. में फेल हो कर हतोत्साह 
हो गया | प्रभात ने बड़ी आशा की हुई थो कि 


बी, एल. पास फरके मुन्सिफ हो जाऊंगा | 


रन्त॒ इस वष फेल होने से उसकी सप्रल 


आशाओं पर पानी फिर गया । हो सकता है कि 


पिता फ़ोसं भी देनी चन्द करदें । उसको टु: 


देख के अश्र ने 'कहा--''कितने ही आदमी तो | 
फेल हो जाते हैं उसके लिये इस तरह दुःखी | 
होने की क्या आवश्यकता ? फिर से पढ़ो पास | 


हो जाओगे |? 


प्रभात ने दीघ॑निःश्वास ले कर कहा, "अप | 
पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा तम लोगों के | 


खाने पहिरने की भी तो चिन्ता करनी है, पिता 
ओर कितने दिनों तक हमें बैठा कर खिळाएगे”। 


अश्रु ने पति को इस बातका अर्थ समभ लिया। 
'उसने बलपूर्वक कहा--“जब तक मेरा एक भी 
'गहना शेष रहेगा तब तक तुम्हारा पढ़ना नहीं 
` छुटःसकता.।?,उसकी बात पूरी होते न होते 
उसके छोटे देवर ( प्रभात के सौतेले भाई ) पै | 


_ पाहर से आवाज देकर कहा--“भाबो ! अव 
लच, कपड़ा, भोजन यह तो मै ज़रूर दूंगा 


तक बैठी बातें कर रही हो मां पूछती हैं किं 


~ आज क्या घर में झाड़ नहीं दो गी, बिछौने 


बिछाओगी ?”” अभ्र ने जल्दी से स्वामी से कहा* 
जाओ बाहर जाकर मित्रों से बातें करो ई 


गा 


| मपे चात ठीक हुई कि नहीं 


आवण सं? १६८० ] 


हर के धर से दुबारा फिर चिल्ल कर 
इसके देवरने आवाजी दी “भाबी! मां कहती है 
क कया तुम्हे सुनाई नहीं देता, नहीं कर सकती 
` संधी तरह कह सकती हो, चुप्पी साधने 
की क्या ज़रूरत है?” 
< हाय अश्र ! जिसकी: सेवा- के लिये सर्वदा 
न दो दाई नौकर हाजिर रहते थे, उसे भाज 
काम-करने में, जरा देरी होने पर इतनी ताइना। 
राजञ तुम्हारे वह स्नेहमय पिता कहां हैं 
जिन्हीने वड़ा घराना देख कर तुम्हारा इख घर 
रे याहे किया था ? परन्तु अश्रु ने काम करते 
हुए एक द्निभी सु ह नहीं फुळाया । पांच मित्रों 
के सामने उसके पिता ने गवपूवंक जो कहा था 
(मेरी कन्या काम करने में आळसी नहीं है ) 
श्रसुराल आकर पिता की उस गव पूण वात 
को,पूरा. कर-दिया.! उसे. कामसे डर. नहीं लगता 
था वह.तो सबों के. आदर ओर सास श्वसुर 
की स्नेहमयी बातों की मिखारिंणी थी । 


तृताय.-प।रच्छर्‌ 
न, (२) 
प्रभात ने इस बार यी.ए.पास कर पिता कों 
बताया तो उन्होंने गम्भीर होकर कहा अच्छा 
हुआ, अव/छा. कास. (कानून) में भरतो हो. जाओ 
गौर साथ २ एक. नौकरी भी करो, क्योंकि 
तुम्हारा तो अब पूरा परिवार हो गया । तीन 
र रुड़की बहू, इन संवके खाने पीने पहिनने 
अबस्था तुम्हे ही:करत्ती -होगो॥ में.तो-अब 
नहीं कर सकता | : 
क दुःखी चित्त हो अपने कमरे में लौट 
ह देख अभ्र ने कहा “पास हो गये 


पवे भौ डल क्यो हो? कैंनेःपतोःकहा हीः था 


'सेबार'निश्चय.ही पास.हो जाओगे, देख 


| अब मुझे क्या 


दोगे, मालूम होता है इनाम देने ही के 


पतिका घर 


१८६. 
Tn 


भय से मुह फुछा लिया है 1? -अनात चुप नः 
एह. सका, हंस पड़ा-और दोनों हाथ फैला कर्‌ 
अश्रु को अपने हृदय से. लगा. .लिया.। अश्रंने 
हंसते २ कहा, समझी, यही तुम्हारा इनामे देना 
है ।-प्रभात ने गदगद खर से कहा अश्र/! मेरे 
पास त्रया. है? जिसे देकर में तुम्हारा ऋण 
चुकाऊं में तो गरीव हू !! 18४ एकि 


_ अश्रुने कहा --“फिर वही वात, मैंने क्यों 
तुमसे यही कहा था ?” यह कह कर वह जले 
भरे नेत्रों से खामी के मुख की ओर देखने लगी 
प्रभात ने उसका मुख अपने हृदय से लगा पैम: 
पूवक चुम्बन किया, स्वामी के हंदय पर सिर 
रख अश्रू मन ही मन भगवान्‌ से प्रार्थना करने 
लगी. “हे ईश्वर ! में कुछ नहीं चाहती मेरे 
हाथ का लोहा (बंग महिलाओं को सौभाग्य 
चिड) ओर मांग का सिंदूर मरण 'फ्यन्त 
बना रहें।! 7% ‘FF i ra 

प्रभात सुबह '१० बजे तक तो लॉ कास 
(क.नून) में पढ़ता. और १० से ५. तंक एक 
आफिस में काम करता । ४०) २० में उसका 
खच बल जाता था । क्षेत्रनाथ के पाँच, छे 

के; दो तीन लड़की, लंडकों की बह-बच्चे 
एक नोकर) दो खरी पुरुषे आप, इतने आद मिंयों 
केलिये बहःइंतने हिखाबः से> दैनिक खच को 
ऐसे देते थे; कि;उसमें..से.उनकी. त्री और वह, 
दूसरे विवाह के लड़के लड़कियों के सिवाय 
और किसी को भौ, शाक, भाजी आदि नहीं 
मिल संकती थी। 70720 


तीनों लडके अपने परिवार के लिये आप 
भाजी इत्यादि: रोजुकी.-चीज़ें अप्नीः२ आयं-से 
मंगा-कर खाते -थे ।-भात..ओर दाळ पिता 
प्रास से मिळला करता था णि मार 
जब से ४०) मासिक कसी 
उसके खी बच्चों को भी कोई क्ट नहीं रहा! 


हि > ऱ्य. 


[श्रावण सं०१६८, 


_ नि -ः- राहनार 
अश्रुंमती ने कहा--“त॒म्हें मुन्िफ़ी करने 


इसमैसी अलग भाजी तथा बच्चों के दूध आदि 
की वर्था कर ली | परन्तु अशु के हाथ में 
हर्चका भार रहने से वह अधिक खच कर 
डालती'थी एक रोज़ पति को हिसाब बतलाते 
हुये कहने लगी" कि “भाज भी मेने बहुत 
माजी आदिःले ली पर क्या करू देवरों को दिये 
बगैर खाने को इच्छा नहीं. होती, रोज २ देवर 
आ कर पूछते हैं, भाबी | आज कया बनाया, क्या 
करू इसी से उनके लिये पहिले ही से लेकर 
रखना पडता है ।” प्रभात ने हंस कए कहा-- 
“ऐसा. तो होवेगा ही क्योंकि _ तुम्हारे पिता को 
भी तो ऐसी हो -आदत थी वह भी तो चार 
आदमियो को खिला-कर खुश होते थे ।” पिता 
की बात का उल्लेख होते ही:उसको सब पुरानी 
बातें।याद आ गई ।-पिता के घर वह किस तरह 
से:पडोसिर्यो. के-लड़कों को बुला कर खिलाया 
करती थी, कितनी तरह की मिउाइयं.जुबदस्ती 
इनके कपड़े से बांध देती थी । आज़ अपनी इस 
अवस्था: से, तुलना करते हुये उसे. सब बातें 
खमन सी.माळूम हुई । अश्र रोने लगी, उसे रोते 
देख प्रभात मे कहा--“मास. का वेतन तुम्हारे 
हाथ में दे देता हूं, जैसे तुम्हारी इच्छा हो खच 
किया-करो/ मुझे हिसाब देने की क्या ज़रूरत?” 
अश्रु ने'आंसू' पोंछःकर कहां “यदि आज पिता 
जीवित होते तो इतना कष्ट क्यों होता ?” | 


) ६1 
दो बरस बाद प्रभात ने बी. एल, पास 


किया | आज उसे बड़ी खुशी हुई। अब. उसे किसी ॒ 


बात की चिन्ता .नहीं है, तीन साल.वकालत 
Mec से मुन्लिफ़ हो जावैगा। मुन्लिफ भी न 
हा तो सही वकालत से ही यथेष्ट आय हो 
सकती है, अश्रुमती के साथ सलाह को, तर्क 
वितरक कुआ. em |; 


की ज़रूरत नहीं, तुम वकाळत करो ।” 


प्रभात ने. कहा--“अभी वकालत करने मे 


बडा फकट है सुन्सिफ़ी करने में कोई फम? 


नेही |” अन्त में अश्रु ने हंस कर 'कहा-<'जो 


तुम्हारी इच्छा हो सो करो, परन्तु यह क | 
देती हुँ कि यदि विदेश नौकरी करने जाओगे ती | 


मुझे भी साथ.ले चलना होगा । मुझे छोड़ फे 
नहीं जा सकोंगे । तुम्हें छोड़ कर-मैं एक दिन 


डि 


भी नहीं रंह सकती ।” प्रभात ने हंस कर 


कहा--“अच्छा यदि 
तब कैसे, रहोंगी ?”” 


दो दिन बाद मैं मर जाऊं | 


अश्रु ने दोनों हाथ से खामी के'हांथ पकड़ | 
कातर नयनों से उसके सुख की ओर देखते | 
हुए कहा-“प्रभो ! ऐसी बात न कहो, तुम्हारे | 
पैर पडतो हूं, प्रतिज्ञा करो फिर तो ऐसी बात | 


न कहोगे ?” प्रभात ने कहा--“'आगे से नहीं 
कहूं गा 44 के 


` प्रभात के मुह से उसके मरने की बा | 
सुन कर इस प्रकार अश्र यों सिहर उठी थी, | 
उसका कारण यह था कि उसकी. ननद अभी | 


द महीने हये विधवा हो गई थी ॥विधंवा दी 
जाने पर उसे उसके खुलराल वालों ने निकाल 
दिया था | दो लड़के लड़की लेकर वह. पिता 
के घर आ'गई, अश्च. उसे; कितना समाती धरी, 


कहती “तुम्हारे भाई हैं, पितां हैं तुम्हे ब 


को कपाः चिन्ता ?” वह कहती. कि टू 


17" 


ने 


राण सँर १९८०] ईश प्रार्थना 


> 
हिाजआबाबगड ला 


ही, उसका सं में कोई छः शिकणे 

जिसका खामी नहीं त दनी र i , छः महीने के वीच में मित्र परिवार में दो 
८: sf दका दः ८ ¢ ~ 

अपना नहीं होता” । खामी का ननद को दुःख दुघटनाएं हुई, एक तो प्रभात की विमाता 


कथा खुनाते हुये अश्रु को रोना आ गया। प्रभात विषपान करके मर गई । दुसरी घटना उसकी, 
ह. रश i >) et ~ “१ 
भी आंसू पोंछते इये कहा--“तुम उसका बहन बीस लाळ की अवस्था मॅ विधवा हो 


और बच्चों का ध्यान रखा करो, उन्हें कोईकष्ट गई थी | 
~ ॥ 91 त 
त होने पावे (क्रमशः) .. 
-ण"णा"र्‍>()८--->-- 


vo कक 
9९%& Nd ` 0 N ` LN है BN: N *; 2८ ३८ 6 DS टर 
क ईश प्राथना # 5 क 
लेखक--श्रीयुत “श्रीनिधि”. - ei 

दयामय ! मेरे मनमन्दिर मे, दीपक बनके. आ जावो | - - =. 
जो विछुड़ा आज हे तुम से, उसे दशन 'दिखा जावो ॥ व ॥ 


CN 


मचळताीं आंखे .ये.मेरी, कलपती बिन तुम्हे देख । : 


5 
RS 
® 


>>, 


> ~’ TS SO? 2 AS J *- 
हुई हें छाल रो रो कर, उन्हे प्रभु आप मिल जावो ॥१॥ 


ऱ्ह 


तुम्हारे नेह जल के हित, कलपता प्यासा यह चातक | 
यहाँ दो बूँद जल अब तो, भला घनश्याम दे जावो ॥२॥, _ 


® 
LEO ONES > 
ड 


IZ 


97९ Re हव्य 5 ? fF 
¢. नहीं हैं चाह धन दौलत, का में.भण्डार बन जाऊं ' 


SN जी यक र RIE PII, FX. 
म तेरा प्रेम=भिक्लुक हूं, मुझे द भाख  अपनावा॥३॥ _ 


ड 
ES LEP D 


PN 3 Sp 1K SUE BIE 7 
$ : > नेही हे चाह भवसागर से, भगवन्‌ ! पार हो नाऊ । . _ 

6 ४ >>, 7 मुझे निज म्रेम-सागर की तरङ्गों में डुबा जावो ॥४| - 
® § $ 5 हाफ 5. किक 
® : ~ 5 अं न कु र ड 


RR । क SBF ~ a श्र 
नहीं है चाह जन धन की, नहीं भूपों के ओगों की |. 


न 


` 


आ & कु > (> >> 

| | प १ डित जी बड़ी लम्बी यात्रा से 
| POH आ रहे थे । रात गाड़ी में बैठे 
९% @ क बीती । टिकट इंटर का लिया था 
परन्तु भौड़ का यह हाल कि इन्हें तो बैठने 
| को स्थान मिल ही गया था, इन के कई भाई, 
पंडितों का भाई कौन होता है, सहयात्री कहिये 
“खड़े खड़े चले आण थे | ज्येष्ठ का महीना ! गर्मी 
"के दिन | जान निकली जाती थी।प्यास.ही 
नहीं पानी के गिलास पर गिलास उंडेले जा 
रहे थे । निकम्मी जट्टी के ऊन बे लने कों कहावत 


करे? बर्फ वाला आता; लेमोनेड, “बर्फ, हिन्दू 


वा = ee 
“सोडा, मुसलमान सोडा, हिन्दू बफ, मुसब्मान 


आती । परन्तु लस्वे लम्बे तिलक का ध्यान 
आते ही रुक जाते । जी बहलाने को कहते. 


बह सारा रास्ता मौज करते जाते थे। परिडत 


| | ही नहीं | कभी गहरी छनी प्रतीत होती थी । 
| 


'शुद्धि के दिन हैं और बेचने वाला कहता है ः 


;| 
जी! "ट्ट जे हिन ¢ 
| | हिन्दु सोडा, हिन्दू बर्फ? । हिन्दू न सही 


` > ° रड रद 
की एक फूंक मार दीजिये। सोडा, लेमोनेड, 


गी CO FN द 
« « 
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ज्योति 


कवि ओर पंडित 


के य 
छेखक-- श्रीयुत चसूपति जी एम० ए० आयध्यसेवक 


है| निकम्मा परिडत पांनी न'पिये तो क्या. 


बफ, कह जाता। यार लोग (बोतल: लेते, गट... 
“गर उड़ाते । परिडत जी.के मुंह में भी पानी भर. . 


'भष्टांचार है। इसी तिलक ने बैठने को जगह 
: दिलववाई थो । उस का तिरस्कार कैसे करें? _ 
` एक कवि साथ थे। बह मौजी थे। पंडित जी. 


क्षे उनकी हज का-लिया-था.॥ अ ड लेते हैं.। . 
'से उनकी जान पहिचान थी । जान पहिचान था अगे थर्ड का ले छेते है > 


| मलकाना ही समभिये । गङ्गा जल से शेड रर 
._ लीजिये। बह साथ न हो तो हुकआ। ले दूं? उस ` 
_ कहा पब्लिक का धन है क्यो मुक्तहस्त ध्येय, | 


he 
i जायगा | इनकी पीढ़ियां तक... करे.। यहां से. थर्ड. का टिकट लो.।आऔर अरब 
81026 NSO, ie ३ ` र है 4 PAD ANC YS SRN Rd) 


[ ते व 
"| हिय 
परिडत जी हंस पड़े | कहा “शुद्धि कग ह 


अच्छा तुम ने खाका उड़ाया है। हुक्‍करे को खू 
कही । यह भी तो आज मोहिनी मन्त्र है | आगे 
में इसी की भाड़ फूंक है ।' 

कवि--'तो इसमें हानि ही वया है ? आगं 
ने हवन चलाया था ।  सनातनियों. के हुक्का | 
चळता था। अब दोनों इकट्ट हैं । अर्थात्‌ हिस 
जाति. के ऐक्य है | सिक्ख बिगड़े ही इसो लिये 
हैं कि इस हुक्का यज्ञ में उन का स्थान नहीं!। 
` दोतीन सिक्ख बैठे थे। बह हंस पड़े। 
पणिडतजी तो हँस ही रहे थे । मुसलमानों से 
न रहा गया | वह भी हँस पड़े। सारी गाड़ी हंस 
पड़ी | 


समय गुजरता गया । गाड़ी चलती गई।. 
इस चहल पहल में गर्मी भी हँस उठी । प्रातः 
काळ हुआ | कुळी ने कहा 'मळकवाल उतरने. 
वाले! उतरो? । यहां गाड़ी हलकी हो गई। 

कवि बाहर, निकला, अन्दर आया और उस 
ने परिडत जी से कहा--हम ने टिकट यहां तक 


४ पणिङतजी--टिकंट तो हमारा भी यहीं तक 
का है । पर भाई ! सारी रात जागते आणहे |. 
अव'जराःविश्रामःकरने दो । /&$ | 

» यहःकहते २ इंटर के टिकट के दाम दे दिये 
और बिछौना बिछा कर सो रहे। Nh 
` टिकट शौरकोंट का. मिला था। वहां से 
ओर टिकट लेना था | कवि जी को बुलाया । 


गए थेर सेचार। ` 


ण सं? १९८०] 


गाडी थर्ड की भी खाली थी । परिडत.जी 
ने वहां भी बिछौना कराया | थड कोः इंटर बना 
ह जी भागे २ आए और बोले, वह 
गड आई !.वह भीड़ आ | बह भीड़ आई | 
कहते हैं कहीं मेळा .था। बहां से जनता 
पड़ी है । इतने. में गाड़ी में फिर कोहराम मच 
गया | पण्डित. जी को -विछौनां लपेटना पड़ा | 
सिकुड़ कर बैठना पड़ा । क 

'कवि जी.! देखा, केसे असभ्य हैं? केसे 


ग्रामीण हैं! ? 


यह-कहते २ परिडत जी ने. कपड़े समेट 


हिये और साथ के यात्री से अन्तर रख कर 


बैठे। : 
यात्रियों - के पास ढोल था वंशी थी। 


खड़ताले' थीं। वह लगे अपने ग्रामोण गीत 
गाने ओर बजाने । उन का उत्साह, उन का 
उषास, उन के. लाळ २ चेहरों, उभरी और 
उभरती. हुई नाड़ियों, खजीय आलापो . और 
स्फूतियुक्त चेष्टाओं से व्यक्त हो रहा था। _ 

. परिडित जी ने माथा पकड़ लिया । 

कवि जी उठे और ढोलक वाले के पास ज्ञा 
बैठे बंशी. वाळे से बंशी ळे ली । उले बजाया 


और ऐसे तल्लीन हुए कि ग्रामीण गीत का यह | 


भो एक भाग हो गए । 
स्टेशन आया । यात्री उछल उछल कर 


nn nn 


कवि और पंडित 
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उतरने गे थे | कवि भी उनके साथ उछळता 
फिरता था | परिडत जी सब से पीछे उतरे | 
नाक भाँ सिकुड़ी हुई। जब स्टेशन खाली 
हुआ उन-के मुख पर मुस्कान-के चिन्ह प्रतीत 
होने लगे । 

कवि--'खैर | आप अच्छे हैं । मुझे तो वैद्य 
बुलाने की चिन्ता. हुई थी! |... 

परिडत--'तुम्हें.तो जैसे अपने सगोत्र भाई 
मिल गए हों’ 

कवि--'भाई क्यों? मेरी आत्मा | मेरा अपना 
आप ॥ कविता का स्थान उछलते. हृदयों में है. 
पाणिडत्य का हिलते मस्तिष्को में । आप व्याख्यान 
वेदिक्राओं पर. गरजिये। आपकी द्विग्विजय्न बहां 
से होगी । निस्तब्ध, नीरव, _निनिमेष. समाज 
आप के. घोर गर्जन को खुनेगा और उसके आगे 
सिर नत्रायेगा-। कत्रि कोलाहल. की... लय में 
गायेगा। कलह की :तान पर सिर,हिळायेगा । 
नदियों के गीत में कोनसा ताळ है ? पक्षियों के 
स्वर में कोनसा: ठय है ? वही ताळ वही ळय 
इन ग्रामीण गीतों में है.। यहां नाड़ियां हिळती 
हैं.। रुधिर -उमड़ता है । हृद्यं. उछळते. हे. । 


अर्थात्‌ जीवन है! । 


, परिडत--'तो भाई! उपदेशक तो कवि हैं 
परिडत नहीं । हम सज लेंगे,सजा लेंगे । 
और बनाना आप का काम है । जीना, El 


जिलाना आपका कामहै’! , .. _ 5 


आंखें खोल कर देखो-उफ़ ! इनको वाहं गया ? कहीँ इकडे तो नहीं पड़ गवे 
हे निर्वहता की शिकायत तो नहीं ? यदि है तो “सुर्मा अन्सीर” का इस्तेमाल करो। इसका 
चीफ केमिकल आफिसर और पंजाब प्रां तिक कांग्रेस की शिल्प प्रदशिनी की कमिटी ने खी 
कयि है। बडे २ डाक्रों और रईसों ने इसके इस्तेमाल को पसद्‌ किया है LI fren DE 


ti है । मूल्य प्रति शीशी १॥) 


मिलन का पता सुष्ट बुक डिपो 


हर एक ऋतु और हर एक उप्र के मनुष्यों के. लिये. अगत तुल्य. ळामदायक है. | अधिक 


पो, मुतसद्दी मे स्ट्रीट, . 


we ४1 किक f 
Hs है 


fe काल 


आगरा शुदिक्षेत्र में आस्य समा 
# 'जिंयो की घम शिंथिठता । 


सम्पादक “वैदिक मैगेज्ञीन” अपने जुलाई 
क अंक में आगर में आर्य्यसमाजियों कां शुद्धि 
सम्बन्ध में कार्य्यं का. वर्णन करते हुए लिखते 


हा मालम होता हैं कि आगरा आर्य 


को शमशात्त भूमि बनेगी क्योंकि हमें ` 


चक संतत ने बतलाया है कि यद्यपि ऋषि 
!दवोनेन्दे और उनके बाद उनके अनुयायियों 
लेवराबर इस वात का खएडन किया है कि 
गजल द्वारा पाप मोक्ष होते हैं तथापि आगरे 
' मंआर्यसमाजियों नें मलकानों के ऊपर गङ्गा 
' जले छिडक कर शुद्ध करने में भांग लेकर इस 
"चातका समर्थने ही किया है कि गड्डाजल में 
"कोप नाशक शक्ति है । इसके अतिरिक्त इसी 
आगे को शुद्धि के सम्बन्ध में हिन्दुओं के 
लय प दिखलाने के जोश में आश्य 

य्‌ 1 भी,पहिनी' और यदि यह 
ति हष हो तो-मूर्तियों के आगे शिर 
भी सुकाया | परन्तु सबसे बढ़ कर बात जो 


.का यल किया | 


हि प्रकार इन तीन हृद्य वेधी वाणों की ks 


hh जन ने जिसका ऊपर उल्लेख हुआ है_ 


हमारी सर्माज के ऊपर वर्णी को ०7 


नो माया के वि ती 


> 


दाश्मिकता और धर्म विरुद्ध चापळूसी के दोष 


आरोपण किये गये हैं उनमें अत्युक्ति बहुत १ 
यह मानकर भी हमें यह अवश्य खोकार' क 
लेना चाहिए कि हम में घाभिक भावा को 
न्यूनतां है । अब तक तो केवल. आयसर 
ही था जिसके ऊपर लिखा था 'हिन्दु जातिक | 


“प्रवेश द्वार” । और जब कि दुसरे दवाजोंप 


चाहे वह बड़े २ फाटक ही थे-बड़े २ अक्षरी 


में लिखा था कि “निकल जाओ? उस समय एक 
मात्र आर्यसमाज ही था जो. कि हिन्दूसमाज 


की ओर से बाहे फैला कर लोगों को भशे 
मध्य में प्रविष्ट. करने के अलोकिक दृश्य षो 
दिखा रहा था। वे शुद्ध किये, गये अथतरा दू 


मतसे आय्ये बनाये गये लोग अपने स्वतंत्र धामि 
विचारों के अनुसार आय्येसमाज्ञी या सनात 


धर्मावलम्बी बन जाते थे परन्तु आर्थ संग 
उन्हें अपने सिद्धान्तो के अनुकूल दीक्षा भौ! 
उपदेश देकर अपने कतव्य से च्युत नहीं हुआ! 


'आय्ये समाजियों ने कभी धार्मिक सिद्धान्तो 


शिथिलता नहीं की | न कभी 'नमरूते' की जग 
राम राम की । उनका विश्वास दढ, निभा 


- और निष्कम्प ही रहा, परन्तु आगरे ते यह से 
-भाव-बदळ..दिये..। 


का पक्ष है 


उ5हमने:अब तक़त्थागरे की शुद्धि 
- * दीस लोगों ब 


विचारों पर टिके हुये हें क्योंकि जब भाई माड भ | 


र 


की गले लगाते ता. इस 


वमस ९९८९ ] कुलुमोधानः १६८ 
वी ही/सिख्धए करता न है -_ हर जिजलशीशा्राटीकलों त. वह' शुद्ध पवित्र; हैं । जातिः मौर देश-केः सन्मुक्ष इसज्सत्रक- 
वक अंछत/नदीं । आर्य समाज नेअछूतपनके- मुख्य प्रश्न अछूत पन को हँटानै का है।यहिमनिक ८ 
पहाकर्टेककों हटाने में जो भाग लिया-है:उसके :: हितैवी, राष्ट्रीय; धार्मिक और जातीय चमका 
| ये] खर्यवाद पात्र है. + + मँज. + ने += है आर्य समाज को अपनों उपस्थिति से 
३ नक ककि परती ket Eee पि गी ल? आगरेके कार्य्य क्षेत्र में गडवडी नहीं डालनी र 
| ' हमें तो आर्य समाजियों ने जो कार्य्यशैली:: चाहिये -जळतपॅन के हराने औं एक द्निको ' 
,ब्तद्यारको है उसी पर एतराजःहै) आध्ये' भी देर नहों लगनी चाहिये । इस "सम्वन्च फॅ 
दगा प्रचारकों: :को' चाहिये -थां~कि शुद्धि हिन्दुओं की विवेक शक्ति भौ जागूनाही वाई है 
बिधिः काव भाग-जो : आध्ये समाज-केः- औरं हमें'पत!लगा है कि सनातन घेर्मियी नेर 
सिद्धान्तों के/अत्यन्त प्रतिकूल था उसे सवर्य? एक अलंग 'संमिति” बनाकर उल कीत्यंचीनता ? 
दकि कूले सकी (थप उसकी" बड़े थलि तु: में र बल शुदा कपारी वि 
पूर्वक निन्दा और प्रत्याख्यान" करते । इतना. ` है यह बहुतं अच्छी वातः है।यह किमि 
कहने से हमाराध्येह अभिप्रायः ऋदापि नहीं कि” सनातनी भाइयों के करने के!लयिक भी है। > 
आर्थीसमाजःकीःएक मात्र नहीं तोःभी बहुतः इसलिये यंदि” हका और उर्ल्ताहो/ आर्य 
बड़ी सहायता” से; ईतना अधिक कार्थ तहो” समाजियों के अपने: सिद्ध न्तों का ग्रचारःकरने”? 
ुते.पर अब -आय्ये समाज शुद्धि :क्षेत्र,से और भूतिं पूजाः हुका पोने;गंगाजलःसे आत्मा? 5 
अपन सेना को हा लेवे, -बरत-उसे अब तक... की शुद्धि होने! आदि; की खंडन कसके खे.” 
जो विजय प्रात हुई है| उसकी वृद्धि ही करती... शुद्धि कर्त्ाओं को बुरा लगत आये समाजियों 


चाहिये, लेकिन उसे अपने: अंगीकृत. .सिदान्तों.. को वहाँ।से हड आना! चाहिये]... 
की तो बलि नहीं देनी चाहिये | क्योंकि धर्म ३७.55.276. - 0 पडा 
संस्थाओं का मूल स्तम्भ उन के सिद्धान्त ही कक ह कल फि? FT 6 
होते हे उनकी जन संस्था नहीं। आर्य समाजी___.. टी 1. 
लोग चाहे कहीं वह जावें, चाहे किसी क्षेत्र-में... .... यहदी जाति में उत्पन्न हुये आर विवाहा 
बह काम करें, बस शुरु से आखीर तक आय. (जर्मनी का शहर) में रहते हुये एक बलवान 
समाजी ही रहते हैं। मनुष्य सुधारतकेसाथ>चहलवॉर्नेक्के विचित्र शारीरिक बलके कतंब 
अनाकु नाम 


FT 


पाने या छोड़ने -के स्थान; में, उसे ढता हा 


| न्ष TH दु i कड. करतव निल्न. 4 
भापत्तिया आ. ह: MIE ET ह. ७० F है a 
रयां आ सक्ती हे अथवा, जो कठिनाइयां... किखित हैं की विगत इन 
डप उ, जा 37110. उसने भपने दांतों से कड़ियों को 


ts न >> के ई ह ४22 SE 
स्थित हो सक्ती है, उनका दम अनुभव 


वदःबद:कर' लोहे !भर स्टील की दै इश्च मोटी 
को। तोड़े डाली है | [ 

२ पंहिले. उसने: आध इश्च चोपहलू लोहे 
की/छ डियों को :अपत्ते; सु ह में दबा कर धुमा २ 
कर एक. ग्ोलाकार बना. दिया; फिर उसी, 
गोलाकारको, उमेठ ४९२८ कर॑ चक्कर पर चकर 


देकर छल्लेदार घना दिंयाँ॥ ; 5 fl 
३३४४3 सने।अपत्ते दात से लोहे की कोळकी. 


नोक काटी डाळ. कर उसे 'एक मुठठो मार कर: 
हो पक/इश्व-मोटे तक्ते के भी तर घुसेड दिया ॥.. 
'सन्ने चार इश्रे मोटी और: ढाई इञ्च 


चोडोरेळ को, प्ेडियोंः को(अप्रने सिर के'नीचे |: 
उ हो।उेसेको '्रंबळः इच्छाः यही. है कि इख विचित्र 


द्वारकैरसो इ दरिया १ IF 
"उपरोक्त कमेटी कोः सन्तोषः है; कि यहः: 


पहलेबान'।इन कखे लो: कोः: अंपत्ते अली किक: :: 


शारीरिक चल तथाःउत्तमं वेज्ञानिक शिक्षा और: 


लोकी ततर्नस,नाड़ियों की इढ़ता:दारा करता है।:- 


——— 


PF: 


1:11 
बत्तीस वर्ष तक'सोती 


के लगातार ३२ वष तक सोती रहने का वर्णन 
Nps} £ 


#ाश्छड़ का FF 85 & ; ्पेज्ञानेक ससार 


PPS क्क कजशा 


४ tr 1 निक शुद्धः जल 
”येदिजिले को झाप बना कर 
ड 'पुन >ठंण्डा- करके जल'चना 


| पर Es 
जिले मैं से कि सब “प्रकार के घुठे 
ला म जका मेले पीछे रह जाती हे” 
कि डो Vag एर में कोई छूत वाला रोग 


Fis किक fey 


' किंवहक्योंसोगईथी? ४ का | 


जिस i प्रकार नकि अके “निकालते डे 
जल वमल प्रूफ 5 


1:41 हक 85 थै 3 
' हुए पदार्थ 


किया जाता है।कहते - हैं कि” बहुत 

` एक स्री जिंलका नाम कैरोलीन: काल्हो शर 
था पाठशाला में पढ़ते २ अपनी” पुस्तकले, 
ऊपर ही सो गई ॥ उस 'संमेय  उत्तकी भुः 
१३'चष की थी परन्तु जबं वह'फिर जगो तो 
= उसका ४५वां जन्म दिन बीत चुका था | 
७ बचपन: से एक दम 'अधवय स्‌ : उम्रमें :आ.जञाना. 


i 


हममे से किसी को भो ' पसन्द न होगा परन्तु; 


वहःस्त्री इसके कारण बिटकु छ: भी "खिन्न न 
प्रतीत-होतीः। चह कहती है कि मैं:तो ऐसी हो. 
फुर्तोली,आरःब्रसन्न हूं-मानों कुछ हुआ ही नहीं 
और मैंने केवल: एकः रात्रि: ही आरामाकिय(+ 


घटना)से;' पूवे उसने जहां :पर! अपना, पठंतः 
समास किया थाः उसके आगे फिर पढे ॥ 

उसको जयाने के संब तरीके और परिश्रम 
व्यर्थे हुये थे, परन्तु वेह अब क्यों जग पड़ी यह 


हुई सी 15 इतंनो ही विचित्र बात है जितनी कि यहे बात । 


खीडन के. पक छोटे से. गांव में एक स्री... 


/5. 


ES Ps 


` फेलो हो तो डाकर लोग प्राय; केह करते हैँ” 
`> किजल को उबाल कर “पीना -चांहियेः क्योंकि” 
उड़ी दिया 


उबालने सै जल में रहने वाले "रोग कमि न" 
हो जाते हैं अके निकले हुए जल में मी नजि? 
को 0151160 पाल कहते हैं->इसी प्रिकारं 
यह सब रोगोरेपादक जीव नाशे हों जाते है 
र्‌ण करेने पर यहे अमति 
जिस मॅ 


क र 
हैं कि जळ 


Fyre सुटे 


[अ 
और भा घुले हुप पदार्थ निकल चु श॑ बल्ब | 


छ, 


; १६८०] 
हि 


रण सं० 
ज 


ठव करवेळःगरंम करके ठरडे किये हुए जळ 
FR अश्विकःलाभकारी होणा । परन्तु 
राको मंत है कि इस प्रकार रसायनिक 
रीति से शुद्ध करिया (हुआशजलः यदि: प्रति दिनं 

£ जातो यह-मनुष्य शारीर को निवळ ब्रना 
देता कै कर्मों कि'इल में ओषज़न और-अमलछजन 
गैपत'के प्रतिरिक्त और कुछ घुला नहीं रहता. । 
| अक लेच मे जले: में छुले हुप) समस्तःघातत- 
ठव (metallic ४७18) पीछे पतीले. में--रह 
जतिः हैं और यह सब लवण शरोर के लिये 
त्यन्तावश्यक.है, वरन अपरिहार्य हे.। मनुष्य 
शरीर कीःज़ीवतत क्रिया में यातव. लवण ,छग/तार 
बच्च होते रहते; हैं, अतः हमें प्रतिदिन. इन का 
नया. संग्रह : अपने ¦ शारीर. में -टेनाः-।हिये.। 
| उल कसब! से उत्तम--तरीका-जल कारा-पान 
> | कसा है। अतः हम/यादि -रसायनिकःशुद्धःजळ; 


तो ख़च कर डालते हैं. और:-नवीन -से: उनः के 
स्यानःकी-.पूर्तिः करते नहीं ।- इसका परिणाम 
मन्य बातो. के-अतिरिक्त-तपदिक भो होता: है:। 


भाषे'ठख को नष्ट नहीं कर सक्ती 
चतुर से "चतुर मुजरिंम भी जो कि यह 
सपर्भेता है कि अपने विरुद्ध सर्व प्रकार के 
सपूत को-जो कि उसके अपराध को सिं करते 
हैं, लेख्य पत्र इत्यादि कोः जलाकर नए कर 
पक्ता है-ओधुनिक विज्ञाने के फम्दे सें वचं 
नहीं सक्ता | ऐसे पत्र भो” जो. कि अशि दोरा 
भेल कर कोयला वंन गये हों विज्ञाने को 

पयता से अपनोःकथा कह खुन ति हैं।। 727 
इछ समय हुआ एक वड़ो आंत्रश्व क लेख्ये 

भ से अनि में डोल दिया गया जब इस ' 
की शोन हुआ तो उस संमंये इंस को 
| ऐक काले जले हुए तुर्त भंग हो जाने 
अतिरिक्त जिसे पेर लिखा हुआ 


' 


NRT SU TN Sl १७७२) १०. की “ef 5 


वेशानिक संसार | 


पोते है.तोःशरीरः क्रेःभी तर के: प्रहिले:के,लवणः 


Se 


विल्कुल नहीं पढ़ा जाता' व्या. और कुछ शेष 
वचातथा | 5० 4 
पत्र खामी को यद्यपि कुछ विशेषाभांशः न 
थी-तो भी उस ने! इस विद्या में” निंदुण एके 
परिडत की सहायताः मागी | चार संत्ताह पींछे 
यह'पणिडतं वापिस आया औरख्लातो कीं उस 
जले हुए पत्र का” बडा” शुद्ध फोटो ठाकरे पेशा 
किया, जिसँ में कि प्रत्येक शत इतनी ही” 
सुगमता से पढ़ा जा संक्ता था जितना कि” 
लिखने के दिन । धर 
इस परिडते को यहं पता था कि फोटो 
लेने की प्ठेट" पर “प्रकाश के अतिस्कि अन्य 
चीज़ें भो प्रभाव डालती हें उस लाही मजि * 
से यह पत्र लिखा गया था कुछ ऐसे रंतवं बिक ” 
पदार्थे हे जोकि यद्यपि आगं के मत्यं में से 
निकल चुके हैं “परन्तु ती भो उनकी कुछ ने? 
कुछ शक्ति अंश्यःशेष रहे जाती है ७ 3” 

' उललने'दोरबडे सुग्रोहिक प्लेट के वीची 
जले हुएपकऋ्रकौ रखे दिया एक 'संप्ताह पीछे” 
देखनेःपर्र पता लगा*कि प्लेट पर कुछ चिह तो 
बन गये हैं, परन्तु वह: स्पष्ट केथे। निराशं ने 
होते हुए उसने दूसरी चार तीन सत्ताह के लिये 
उसे प्लेट, के. भीतर, रखा, ओर--उसे- पूरी २ 
सफलता प्राप्त हुई ।.. + .. | 


“=. आकाश विज्ञापन) ७ ७77 
आजकल के वाणिज्य को आधार विज्ञापन 

हे! जो कोई सी खूब चंटकी के भडकीले मनी 

हर तथा अपनी शंद रचना से चित्त को आक 
णॅकरने'वालेशक्कषॉपिने देता “है; बही” अपनी! व 

वस्तुओं को अधिक बेंच सक्ता है। अंतः प्रत्येक * 

शिव्विकॉर अधवा पिंदार्थ निर्माता “को अपनी 

बनोई वहतु को अधिक मात्रा में बेचने तके लिक? 


वि 


बव 


विज्ञापन कला का सहारा लेना पड़ता है। 
प्रत्येक मजुष्य मनोहर और चित्तोपहार विज्ञा 
पक्त खय॑,नहों बना सक्ता अतः योरोंप अमरीका 
इत्यादि देशों में ऐसे भी. व्यक्ति मिलते हे. जिन 
काः व्यवसाय केवल विज्ञापन रचना हो हे॥इन 
त्तों में -अत्य विषयों 'की तरह विद्यार्थियों को 
विज्ञापन देने की विधि. इत्यादि सिखलाने के 
लिये नियमित कालेज है, जहां तीन तीन वषं 
की नियमित पाठ .प्रणाली- (8001565. 01 
9009 ) है । 
इन कालिजों में. शिक्षा. पाने के-पीछे उन्हे 
बी०.ए०,.पम० ए० को -भान्ति-डिग्री दी जाती 
है| इनः विज्वापनःकलाःविशारदों... का. यही 
उद्देश्य, रहता. ,हैःकि वह. विज्ञापन देने के नये 
नपे तरीके..ठडते. रहें.।- विज्ञापन देने वाली 


एक कम्पनी ने:अमरीका: प्रदेश में “विज्ञापन देनेःः 


की एक नवीनः रीतिः का रिंधाज चलाया. है 
जोः किःकिच्ित-हमारे पाठकों; के ध्यान में. भी 
नआई होगीः। इसका मनोहर विवरण आजे 
हम-अपनेः पाठकों के-सनो रञ्जन: के 'लियेः:साई: 


न्टरिफिक,:अमेरी कन्न sGSoientific: Ameri- 


0) के आधार-प्रर यहां द्वेते-हैं | 
अब तक तो समाचार पत्रों में, नगर फे उन 


स्थानों में जहां जनता का अधिकं आना जाना 


हो, मकानों की दीवारों पर अथवा रेळके स्रे- 
शानों पर बड़े बड़े कागज के अथवा लोहे की 
चाद्रों पर वंहुरंग मेपक्क तोर से पेएट किये 
हुए, विज्ञापन दिये जाते.थे, परन्तु: भब आकाश 


में. विज्ञापन, देने, का,-नवीन...तरीका प्रचलित: 


हुआ, है 1: इससे' प्रायः ,पूक..मील ऊंचे. और 
पचाख. पचास फुट मोटे अक्षर, जो कि -रूपष्ट 
रुपुसे.पढ़े,जा सकें ओर... बड़ी देर तक स्थित 


रह) सकें, अकाशा'में.लिखे जाते हे और सहसत्रों - 
मनुष्यों का (शयान: पक, बारगी .ही अपनी ओर... 


: दोनों पदार्थ. तरलरूप .में..भी -चनाये- जा से 


[ श्रावण संग (६६६ | प्र 


खेंच लेते हैं । इस आविष्कार के रचयिता मेहर |. (20 
सैवेज ने १६११ में इस की कल्पना की थी र हः 
कि उन्होंने देखा कि हेबाई :-जहाजञ है। पम्प 
अंज्ञन से निकला ` हुआ धुतां साय॑काह के! को 
समय निर्मल आकाश में एक सुन्दर रेखा खेद | मिले 
रहा था । उद्देश यह था कि इस प्रकाराक | पम्प 
घुआं उत्पन्न किया जाय, जो कि. वायुमरड्ह | र. 
में विघ्न बांधा रहितं लटका रहे और जिसका | 1१ 
निः सरण हवाई जहाज के नाविक ' के सर्वधा | नित 
आधीन हो । मेजर सैवेज "चिरकाल तक गुप, प्रील 
रीति से आकाश और क्रिया. भवेन में अफे 
तज्ञुरुबे करतें रहे-जो महा युद्ध के समय बद 
करने पड़े-और अन्त में १९२० के ग्रीष्म काठ 
में अपने उद्देश की. पूर्ति में सफल हुए। इत 
आविष्कार में किन २ रसायनिक क्रियाओं का | 
उपंयोंग होता है और किख प्रकार गेस'का 
निःसरण स्वाधीन रक्खा: जाता है।यह आविः | 
कत्ता ने गुत्तःही रकखा है । 
डाकर सिम्मेने-जों कि नियुयांक युति | 
वसिटी में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर हैं-को | 
विचार है किः रखायनिक क्रिया ज्ञो कि इस 
योजना में काम..आती . हैं. बड़ी. खरल है।यह 
दो प्रकार की अद्वश्य गेसो. के मिलने से.एक 
रूप दृश्य 'ुये की. उत्पत्ति द्वारा: सिद्ध किय 
जा सक्ता है । हाईडोझोरिक..पसिड | नम* | 
का तेज़ाब भाफ़ के रूप में ). और. अम्मोतिया 
(गास के रूप में )-दोनों अद्वय. होते, हे, पर 
इनके मिलने पर नौसादर बनता. है जो रिं 
भाफ के, रूप में बड़ा गहरा...घुआं देता! है॥ 


जा 
=~ 


हैं.जो कि बाहर निकलने पर -तुरन्त गोत: (| क्षा 
जाते. हैं । इन-दो नो को तरल अवस्था में यदि | स 
विद्ठोष प्रकार-के-बतंनों में रखकर--हवाई जी” | क 
में रख इंजन के -हवा-विसर्जन/ करने वाढे Ht 


च्च 
इच्छानुलार 
वितान्त वश में हो सक्ता है।इस भाफ़ से 


पूरु ॥) 
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>> 


ग ho 
हो सब काम ठीक २ हो सक्ता है । यह 


"इवा को खैंचेगा जो कि नमक के तेजाव 
र्फ सेंचेंगी. ओर यह अस्मोनिया से 
रि कर -नोसादर की भाफ़ बनायेगा ओर 
ऱ्य इस भाफ़ को आकाश में छोडता जायगा। 
इस नौसादर की भाफ़ का विसजन पम्प को 
लाने ओर बन्द कर देने से 


प्रील मील ऊंचे अक्षर बड़ी खुगमता से आकाश 


प्रेंलिखे ज.सक्ते हैं. और यह १५ मिनट से लेक 


एक घरटे .तक बिना बिगड़े आकाश में 


स्थित रहते हैं. । एक अक्षर के लिखने में 
इतनी गेस लगेगी 


जो कि १०० फुट 
लम्बे, १०० फट चोड़े ओर ३० फुट ऊच वतन 
में समासके।इस लिए यह पदार्थ तरल अवस्था 
में ही आकाश में ले जाये जा सक्ते हैं । 
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usb 0) ) से सम्बन्ध कर दिया 


te 


जिस दिन यह विज्ञापन देना हो. आक्राश 
निमळ और नीळा होना चाहिये और दिन शान्त 
हो, विज्ञापन कम से कम. दस सहस्र फुट 
ऊंचाई पर लिखना होगा,ऊपर यदि मन्दर ल. 
चळता हो तो कोई हज नहीं, हां बड़े २-झोंके 
नहा होने चाहिये । जहाज़ की गति जितनी 
भी तेज़ हो उतना अच्छा है क्योंकि इस 
अक्षर साफ़ २ लिखे जाते हैं । 

इस काम के लिये नाविक बड़ा होशियार 
ओर दक्ष होना चाहिये और इस काय में विशेष 
शिक्षा ओर अनुभव प्रात्त. हो: । उसको. अक्षर 
उल्टे, सीधे ओर-सरूपष्ट लिखने होंगे,.जहाज़ 
और गेल.-विसजंन दोनों की- गति. को एकर 
साथ ही आधीन रखना होग्रा, बड़ी फुरती 
से. मुड़ना होगा ओर वायु, खरय और॒ वायु- 
मरडल-को अन्य .बदलतो हुई अवरूथाओं को 
भी ध्यान में रखना होगा.। काड हक 


लन्ड ~ rs wr 
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वेदिक धमे की विशेषता-- श्रीपाद दामोदर 
सातवळेकर लेखक, और प्रकाशक स्वाध्याय 
ल, औंध (ज़िला सितारा) | पृष्ट संख्या ८० 


पंडित सातवलेकर जी के नाम से हमारे 
पाठक भली प्रकार परिचित हे । आपका वेद 
विद्या प्रेम और डलके ज्ञान को सार्वजनिक 
बनाने का यत्न. सर्वथा प्रसंशानीय है | वैदिक 


शीन को अनुसंधान और स्वाध्याय द्वारा ठीक २ 


सेमनेका यज्ञ करना और फिर उसका प्रचार 
करना यही आज़ कळ आपके जीवन का लक्ष 


है| प्रतिः वर्ष श्री ; पूज्य. पंडित जी: की'लेखन्री 
द्वारा वेद विषय पर कितनी ही.पुस्तकं प्रकाशित 
होती हैं-ज़िनके पाठसे वेद के श्रद्धाळे'भक्तों को 
बड़ा-लास - पहुंचता है ।: उपसेक्त (पुस्तक भी 
आपके इसी.खाध्याय.का फल है।इस मेंआपने 
वेदिक धर्म सम्बन्धी- अनेकः विषयों-परः जैस 


कि वैदिक धर्म. कौ विशेषता; उसका. खरूप, 


आजकल के विचारों से उसकी लुलना; आत्मा 


.का- अनुभव, सत्य; धन; यश मित्रताःका. आदश 
-इस्य्ादि=बड़ी सरल और हृदयग्राही: भाषा में 
११७ निबन्धः दिये हें॥इन केः 'पाठ से मन को 
कळो HE कक फेर 1 


तष IRI 


वि [ श्रावण सं गह) 
एस और वल जञ होता है और वैदिक जीवन की पवित्रता पर जितना बंळ दिया है 


च मैं हमारी श्रद्धा अधिक इढ़ होती है! 
'पुस्तक प्रत्येक वैदिक धर्मी के पढ़ने ओर मनन 
करने योग्य है । 
बेद में रोग जंतु 
प्रकाशक वही पंडित जी पृष्ट ३२ मूल्य =) 
` . इस छोटी सी पुस्तक में लेखक ने यह 
बतलाने का यल किया है कि आज कल की 
जो रोग जन्तु विद्या है उसको कल्पना सवथा 
नवीन नहीं, यद्यपि आज कल उसका खूब 
विस्तार हुआ है । आपके विचार में इस 
कल्पना का आंघार कितने ही वेद मन्त्र हैं 
और उनकी पुष्टि ब्राह्मण वाक्यों से होती है। 
'चेद में रोग जन्तुओ की कल्पना किस प्रकार 
है, उनके कितने. प्रकार हैं, किस प्रकार वह 
उत्पन्न होते ओर. नाश होते हैं इत्यादि विषय 
पर लेखक ने बड़े महोरञ्चक ओर शिक्षाप्रद 
विचार प्रगट किये हैं | पुस्तक तीन बार छप 
चुकी है, यही इसकी उपयोगिता और लोक 
प्रियता के विषय में कहना पर्याप्त है। 
खाधीनता के सिद्धान्त - लेखक रेरेन्स 
मैकखिनी, अनुवादक पं० हेमचन्द्र जोशी वी. ए., 
प्रकाशक हिन्दी पुस्तक भवन'१८१ हैरीसन रोड, 
कलकत्ता, पृष्ट १७ मूल्य १) ः 
6 आयलेन्ड" के ` प्रसिद्ध देशभक्त रेरेन्स 
मैकखिंनी के नाम से हमारे पाठक अपरिचित 
न होंगे । आपने तीने मास के लग भंग जेल में 
(दिश सरकार के अमानुषी व्यवहार के विरुद्ध 
Protest रूषसे निराहार रहकर अपने प्राण 
। 12.33 "उसकी क क में डर ० क 
“क हम इस पुस्तक के पाठ 
खे भल्री प्रकार" पता लगती है। हमारे देश में 
महात्मा गांधी ने वैयक्तिक और सार्वजनिक 


शास्त्र-टेखक और 


. अवश्य पढ़ना चाहिये | ; क; 
कमे योग--लेखक श्री अश्विनीकुमार दच 


से पहिले किसी ने न दिया था | गान्यी ३ 


शराबी और दुराचारी थे, परन्तु कांग्रेस ः 
उमका बड़ा मान था | उस समय इस वात हो 
कोई अनुभव न करता था कि मनुष्य ह 
वैयक्तिक जीवन की पवित्रता और अपवित्र 
का उसकी सार्वजनिक योग्यता से कितना घान 
सम्बन्ध है । महात्मा गान्धी ने जो रेश 


जागति पैदा कर दी है उसका एक मुख्य कारण | 
उनका अपना उच्च पवित्र जीवन, और दूसरों ' 


को उनके निज जीवन को शुद्ध ओर पवित्र 


बनाने पर बल देना है । यही विशेषता हों | 
रेरेन्ल मेकखिनी की शिक्षा में मिळती है। | 
स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये पवित्र जीवन | 
की कितनी आवश्यकता है यहः इस पुस्तक के | 
पाठ से हमें भळी प्रकार : पता. लगता है) | 
यह पवित्रता का प्रेम इस वीर पुरुष के प्रत्येक | 
लेख में दृष्टि गोचर होता है । इस पुस्तक में | 
मूल लेखक ने स्वाधीनता कया है, इसकी का | 


आवश्यकता है और यह कैसे प्राप्त हो सक्ती है, 
शत्रु और मित्र कौन है, विचार को व्यवहार मे 
कैसे लाया जाय, खाधघीनता- केः आन्दोलन गे 
नारी-धर्म क्या है इत्यादि अनेक आवश्यक 


विषयों पर महत्व पूर्ण विवार प्रगट किये है। | 


पुस्तक परम उपयोगी और सामयिक. है) 
इसका पाठ हृदय में बळ, उत्साह और पवित्र 
खार्थत्याग के भाव उत्पन्न करता है | अनुवाद 
भी बहुत अच्छा हुआ है.। पुस्तक के आरम्भ 

मैकखिनी का एक चित्र और उनकी जीवनी 
भी दी गयी है । प्रत्येक युवक को-जो 'खाधीनता 
संग्राम में भाग लेना चाहता है-इस पुस्तक * 


~ न्स ग । 
पूर्व हमारे राजनैतिक नेताओं में. क्र | 


श्रावण सं? १६4? J 


पाण्डेय वी, ए., 
हिन्दी पुस्तक भत्रन । पृष्ट 


दवार्देके पर छविनाथ 
प्रकाशक उपरोक्त 


हंड्या (४६ सूंड ॥) 
दस पुस्तक के सूळ लेखक ब॑ गाल के प्रसिद्ध 
ट्स 


वा श्री भश्विनी कुमार दत्त हैं। लेखक का 
कथन है कि यह उनके कर्मयोग का हो 
फळ है कि बारीसाल (आपका निव्रास स्थान) 
बंगदेश के सभो आन्दोळनों में सदा हो 
सब से भागे रहता है । अतः बाबू अश्विनी 
कुमार दत्त द्वारा लिखी इस पुस्तक का महत्त्व 
और भी बढ़ जाता है । पुस्तक का विषय इसके 
नाम से ही प्रगट है । कर्मयोग के भिन्न २ रूप, 
लक्षण और उलकी आवश्यकता इत्यादि विषयों 
की श्रीकृष्ण द्वारा गीता में वर्णित कर्मयोग के 
आधार पर बड़ी सरळ व्याख्या है। पुस्तक का 
द्वेश्य थोड़े में ही कर्म की महिमा और उसके 
आदर्श को सर्वसाधारण के लिये सरळ रूप में 
उपस्थित. करना है, जिस से कि हम अपने 
जीवन को शुभ कर्मयुक्त बनां सकें और इस 
उद्देश्य में लेखक को बड़ी सफलता प्राप्त हुई 
है। पुस्तक एक गूढ और महत्त्य पूर्ण विषय 
को सरल मोमांसा है, जो सर्वथा पठनीय है । 
सुप्रभात--लेख क श्रीयुत खुदशन, प्रकाशक 
नारायणदत्त सहगल ऐणड सन्स, लुहारी गेट 
लाहोर । पृष्ठ संख्या १६० मूल्य ९॥) 
श्रीयुत-सुदशन जी के नाम से हिन्दी संसार 
मी प्रकार परिचित है । यह पुस्तक लेखकः 
की कुछ प्रकाशित और अप्रकाशित ११ राजः 
तिक कहानियों का'संग्रह है । सभी कहानियां 
शी शिक्षा प्रद और चित्ताकर्षक हैं 1. 
केळ की: राजनैतिक हलचल का मानवी 


उसी रि 
स जीता जागता मनोहर फोटो हे । 
प्रकार छोटे २ भाव और विचार अथवा 


हमारी मंजूंपा 


प में जो प्रतिबिम्ब पड़ रहा है यह कहानियां* 


कळ 


साधारण घटनायें मनुष्य को बड़े र कार्य करने 
पर उत्साहित करती हैं और उसके जीवन 
चक्कर को एकदम पळट देती हॅ. इसंका बड़ा 
उन्दर वणन इन कहानियों में दिया गया है । 
यः सभी कहानियां रोचक, और मनोहर 
त शिक्षा प्रद हें, परन्तु “पंथ की प्रतिष्ठा». 
आर “अन्धेरे में' विशेष महत्त्व को है । 
कारावास की राम कहानी--छेखक श्रीयुत 
नरदेव शास्त्री, प्रकाशक चौधरी हुलास वर्मा 
भारतीय प्रेस देहरादून,पृष्ट संच्या २०० मूल्य ॥) 
१६२१-२२ का असहयोंग आन्दोलन भारत 
के इतिहास में चिरस्मरणीय रहे गा यह वह 
समय था जब कि महात्मा गांधी की शिक्षा 
पूरणतया क्राय रूप में परिणत हो रही थी 
और जनता का उत्साह दिनों दिन बढ़ रहा 
था | यह इस आन्दोलन की ही विशेषता थीः 
कि वळवती भारत सरकार भी एक वार कांप ' 
उठी थी । उपरोक्त पुस्तक एक प्रकार से इसी 
आन्दोलन का इतिहास है । पुस्तक दो भागों में 
विभक्त है। पहिले में लेखक ने अपने जेळ में 
भेजे जाने की कहानी और उस समय को मुज्यरः 
राजनैतिक घटनाओं ! का बड़ा रोचक वणन 
दिया है | दूसरे भाग में जेळ के जीवन का पूरा २ 
वृत्तान्त है,जेल की मशीनरी किस प्रकार चळती 
है, दारोगा, जेळर, वार्डर, कैदी किस प्रकार, 
अपना कार्य करते और दिन काटते हैं, जेल का 
क्या कार्यक्रम है, सुशकत, परेड, वेश इत्यादि, 
अनेक बातों का बड़ा रोचक वर्णन है जिस को. 
पढ़कर इस सांसारिक नरक का बहुत कुछ. 
ज्ञान प्राप्त होता. है. पुस्तक मनोहर और 


शिक्षाप्रद है | ट्‌ sD fF Bib PEN 

ब्रह्म विज्ञान रचियता ओ सत्य प्रकाश 
विशारद, प्रकाशक कला-कार्य्याळय प्रयाग । 
मूल्य /) 


ह्प् ३२ पृष्ट की छोटी सी पुस्तक में लेखक 
ने ईश तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों का पंद्य|नुवाद 
दिया है। अनुवाद अच्छा हुआ है । पुस्तक 
अध्यात्म विद्या प्रेमियों के काम की चीज है। 


वेरागी वीरछेखक भाई परमानन्द, प्रका" 
शंक लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी पुस्तक 
विक्रेता लाहोर, पृ १२८ मूल्य ॥) 
बाबा बन्दा का नाम पक्षाब.के इतिहास 
i और विशेष कर सिक्ख धर्म के इतिहास 
से प्रेम रखने वालों को भली प्रकार पता है। 
गुरुगोविन्दसिंह. जी के समय में और उनके 
पीछे जिस तपस्वी चीर ने हिन्दू धर्म की रक्षा 
को और मुसलमान शासकों का नाक में दम 
किया चह पैरागी बन्द्रा ही था । इस वीर का 
जीवन त्याग, तपस्या, वीरता ओर आत्मावज्ञय 
का जाज्बळंत उदाहरण है | इस महापुरुष की 
जोवन कथा बड़ी ही शिक्षाप्रद और उत्साह 
वर्धक है.। प्रत्येक हिन्दू बाळक को इसे पढ़ना 
और मनन करना चाहिये और अपने अन्दर 
वैरागी के गुणों को धारण करना चाहिये । 
भाई जी ने यह पुस्तक लिख कर हिन्दू जाति 
का बड़ा उपकार किया है। 
जात-पात-तोइक- मासिक पत्र, सम्पादक 
श्री सन्तराम जी बी> ए० वार्षिक 
१२ पृष्ठ । 
. यह जात पांत तोड़क मणडल लाहोर का 
कल पा य पादक को पता होगा कि 
प क्षसी जन्नीरो को तोडने के 
लिये-जो कि हिन्दू समाज का गला घोंट रही 
है और उसे थुन की तरह खा रहो हे--लाहोर 
में उपरोक्त नाम से एक सभा स्थापित हुई है 
जिस का उद्देश्य वतमान जात पाँत को तोड़ कर 


ञ्यीति [ श्रावण सेन १६८६ 
विवाह करने की प्रथा का प्रचार करना 8 


मूल्य १॥) 


~ f हक ए | 
पन्न उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये निकाछा दर । 


है। प्रथम अङ्क हमारे सामने है इस में मर्डर 
सम्बन्धी अनेक सूचनाओं के अतिरिक्त भाई | 
परमानन्द जी का जात पाँत पर बड़ा प्रभाव | 
शाली लेख है। पत्र के उद्देश्य सराहनीय है और 
हमें आशा है कि इनमें इसे पूरी सफळत मिलेगी] | 

स्त्री दपण--मासिक पत्र,वारषिक मूल्य ३ | 

लगभग १५ वर्ष से प्रयाग के प्रसिद्ध नैहर 
परिवार की देवियों की रक्षा में यह पत्र निकर 
रहा है | गत जुलाई मास से अब यह कानपुर 
से निकलने लगा है और श्रीमती फूलकुमारी 
मेहरोत्रा तथा श्रीमती रूपऊुमारी वाचं इसकी 
सम्पादिका हैं | जुलाई का अङ्क हमारे' पास 
समालोचनाथ आया है। इस में स्त्री उपयोगी | 
विषयों पर छोटे २ सरळ कोई ३२ लेख और | 
कविता हैं जो देविओं के बड़े काम की हैं।. 

कुमारी दपण में कन्याओं के मनोरश्चनाथ | 
छोडी सी कविता, कहानी, पहेलियां, इत्यादि | 
हैं । पत्र स्त्रियों की बड़ी सेवा कर रहा है और | 
उन के अपनाने योग्य है । 


गृह लक्ष्मा--प्रासिक पत्र,सम्पादक पंडित 
खुदशनाचाय्ये वी०ए० तथा श्रीमती गोपाढदैवी 
वार्षिक मूल्य ३) 


यह भी एक स्त्री उपयोगी मासिक पत्र दै 
जो कि गत चार वर्ष से इलाहाबाद से निकल 
रहा है । ज्येष्ठ का अङ्क हमारे सामने है इंस मं 
ज्योति की साईज़ के ४८ पृष्ट हैं॥ इस मे 
लेख और कविता हे । लेख और कविता सं 
सरल, और देवियों के लिये शिक्षाप्रद हैं । ५ 
संचित्र हे | है 7७ ८ए र ९, 


र 


] 


ळ| 


~| 
पह | 
या 


# वनिता विनोद % 
स्री जगत्‌ 


श्र देश की स्त्रियो में स्त्राधीनता की लहर 
मिश्र देश की स्त्रिया में भी स्वाधीनता के भाव 
2 As ose 

दिनों दिन भर रहे हैं और ' अचि न 
तते उदार विचार नहीं हैं 1 क र उन के 
क्षप्रिकार स्वयं हो द देवं, जज जियो अन सुधार 
के ल्यि वड़ा बळ लगा रही हैं । तुर्की महिलाओं की 
तरह वह भी पर्दे को उठा देने के पक्ष मे हैं ओर वह 
बलयो की शिक्षा में इस प्रकार अदल बदल करना 
चाहती हैं जिस से शिक्षा से स्त्रिया को बहुत लाभ 
पहुंचे | मिश्र देश में जहाँ वोट प्राप्त करने की सभाओं 
हृ उन्हें एक मण्डल में बनाने की भी 

ह ब प्रकार से अपनी उन्नति 


मिं 


क्षी शाखायें 
चेष्टा कर रही हैं 
की ओर लगी 


बोर स 
। सुसल्मानी अख़बारें इस 
हें कहते हें कि यह बातें कुरान 


ay थे 


ol 


आन्दोलन के खि 
के विरुद्ध ह । 
अब तक युरोप आर अमेरिका की ही स्त्रियां 
भपनी जाति की उन्नति के लिये लगी हई थीं । फिर 
जापानी स्त्रियों ने सिर उठाया और अब सुसल्मानी 
ब्रयां भी अपनी २ उन्नति की ओर लग पड़ी हैं, 
परन्तु इस अभागे भारत की ख्यां में कब यह भाव 
पैदा होंगे ? यहां पर तो ख्रियाँ कुम्भकर्ण की नींद सोई 
हुई हैं,आरय्य देवियों ! क्या तुम सब के पीछे जागोगी ? 
एक देवी को हवाई जहाज चलाने की आज्ञा 
भभा पाहेली वार ही एक देवी को हवाई जहाज 
चलाने का आज्ञा पन्न ( लाइसेन्स ) मिला हे । इल 
दव ने अपना हवाई जहाज ११००० फीट की ऊंचाई 
"के चलाया था इस लिये इन को यह सम्मान मिला 
२) इतनी ऊंचाई तक अभी तक कोई देवी नहीं 
गर थी । 
पनी को पति के साथ रहने के लिये बाधित 
ऱ्य करने का कानून 
गे केसिल म॑ एक कानून संशोधित. हो कर 
इना हे जिस से द्धियों को अपने पति के पास 
ररे बाधित किया जा सक्ता है। इस कानून का 


अ 
हहे 
व्यि 
T 


यह अथ हव कि यदि काई पत्नी अपने पति के साथ 
रहन स इनकार करे उस स्त्री की जायदाद कु करा 
छा जायगी | इस प्रस्ताव पर वोट लिप्र गये तो १६ 
पक्ष मथ आर ६ विपक्ष मे और क; गर सकारी 
सस्वरा ने वोट भी नहीं दिया, परन्तु कई सकारी 
सस्वरा ने इस का समर्थन कर के पास करा लिया | 
स्त्रया ता आगे ही पुरुषों के अत्याचार से पीडित 
हे [फर इस प्रकार के कानून से उन्हें और जकड़ना 
चढ़ा घणत काम है | स्त्री को केद का भयर दिला 
कर उसे उस पति के साथ रहने पर बाधित करना जिस 
से उसे घुगा हो बड़ा अन्याय हे | क्या कहीं यह मी 
कानून हैं कि यदि पति अपनी पत्नी के साथ न रहे 
तो उसे केंद की सजा दी जावे? पति तो अपनी 
पत्नियों को झट त्याग देते हैं और यदि उन विचारियों 


ha AN ~ LS रे 


को रोटी कपड़ा भी दे दिया तो बड़े उदार कहळाते 
> (4 CS 

हैं | वहुत सी अभागिनी देवियों को इतना भी नसीब > 
नहीं होता । देवियो ! देखो यह है तुम्हारी. दशा | क्या : 
[oS 


[no 99 स 


अब भी तुम अपने सुधार के लिये नहीं कोशिश करोगी ) 


रोम में स्त्रियों की महा सभा. 


~ 


मई महीने हुये रोम मे स्त्रियों की एक बड़ी सभा 
हुईं जिसमें भिनन२,४३ देशकी स्त्रियां उपस्थित थीं । 
इसमें आठ देवियां भारत के प्रान्त मद्रास, बम्बई भोर 
संयुक्त प्रान्त से भी गई हुई थीं । इस सभा ने यह 
प्रस्ताव पास किमे कि स्त्रियों को पुरुषों के बरावर 
ही तनखाइ मिळे, विवाहिता स्त्रियाँ को भी काम करने 
का अधिकार हो, स्त्रियों को भी पुरुषा की भांति उश्च 
शिक्षा और ज्ञान दिया जाय, सब पेशा में वह भी 
जा सकें, उन्हे मी सिविल सर्विस में जाने का आधिकार 
हो । पति पत्नी अपने २ पेदा किये घन को भळग २ 
वरत सकें, परन्तु स्त्री का पति के उपाजेन किये घन में ` 
भी हिस्सा हों । विधवाओं, भोर माताओं को राज्य 
की ओर से अथवा म्युनिसिप्रैलिटी की तरफ से सहायता 


दी ज्ञाया करे ! 


` ` चतुष्कोण ठेस । 


- (जून के अंक से आगे ) 
5 5 5 छेखिका--श्रीमती ओ३मचती देवी 


"ज्योति के जून के अंक में हेम चतुष्कोण. 
लेल दे चुके हैं इसी के अब कोना बनाने को 
विधि दी ज्ञाती है | जी i 

लेस में जहां ४२ पंक्ति हें यह कोना वहीं से 
घटना शुरू होता है फिर नोक तक घउनेके बाद 
क्रमशः बढ़ना आरम्प होतां है। . 

१ पक्ति! --जञव लेसका वह हिस्सा जहां 
घटाती बार १४ खाने आते हे.आज्ञांय तब तेहरा 
किनारा न बनाकर .अत्तवाछे तेहर पर एक 
तेहर बीन दो जिससे तिरछ शुरु हो जाय फिर 
३चेनकरळोरो। . . ` 


.. २. पाक्ति!--एक खाना इधर घर ज्ञायगा . 


। १२. खाने बनाओ, खानोंपर फिर ४ ते. 
१.खाने पर -बीनो' # ४ चेन, १ लम्बा तेहरा 
तीन चे. के बीच में ४ चेन, १ चोखुन्टा ( ४ ते. 
बराबर २ ) ४ चेन, १ ल. ते. ३.दोहरों के बीच 
में, चेन, १ चोखुन्टा, ४ चेन; १ ल: ते. ३चेनो 


के बीच में, ४ चे, १ चौखुन्टा, इस %-चिह् 


से दोहराभो, अन्त में ६ चेन लोटो । 


३ पौक्तिः--१. चौखुन्टा . (ये तेहरे से 
लेकर ); २ चेन, ३ छोड़ो १. चोखुन्टा, ६ चेन, 
३ दोहरे चतुष्कोण. के बीच में ६. चेत, ! 
चोखुन्टा इस #-चिह से दुहराओं फिर १० 
खाने बनाओ १ ते फिर अन्त में, ३ चे. लोटो। 

४ पंक्ति! --८ पूरे खाने बनाओ १ चौखुन्टा 
७ चेन, ५ दोहरे चतुष्कोण के बीच में, ७ चेत 
१ चोखुन्टा, ७ चेन ४ दोहरे बीच में, ७ चेत, 
१ चौखुन्टा इसी प्रकार अन्त तक दे चेन लोटी! 

_ ५ पक्तिः -१ चौखुन्डा (ये तह त 
आरम्भ करके ) # ६ चैन, ३ दोहरे, ५ दोहरो 
के बीच में, ६ चेन, १ चौखुन्टा, ३ चेन, २ छोड 
कर १ चौखुन्टा, इस # चिह्न से दोवार 
६ खाने और १ तेहर अन्त बाली तमं, १ च 
छौटो | , 


-६ पंक्तिः =~४ पूरे खाने बनाओ; चौखु” 
e 'चेन, १ ळम्ताः तेहरा ३ चेन के बीच डा / जे 
मे.,.४ चेन, ₹ चौरबुन्ठा, ७ चैन, १ लम्बा तैद 


३ दोहरों के बीच में. ७ चेन, १ चौखुस्टा * रे |. 


कमा... 


(च सं० १९८१] 


बटन “1-4०: 
व. यासर द 


न दोहरा के बीच में, न १ चोखुन्टा 


CS 
से एरु बार फिर ६ चेन लोटो | 


तेहरे का चोखुन्टा, २ चेत 


इ कर ! चौखुन्टा,*९६ चेन, ३ दोहरे चतु- 


द्‌ न चाखु न्या. इस 
फ़ चेन, १ चोखु 


«विह से फिर दोहराआ,२ खाने १ 


तहरा अन्त 


वनिता बिनोंद । 


२०५ 


rene 


! १ खाना छोड़ कर अगले के 


८ परि 
ऊ! १ चोखुन्टा # 5 चेन, ५ दोहरे चतुष्कोण 
के बीच में. $ चेन, ? चोखुन्टा इस # चिह्न 
से 


० 


दोहराओ फिर १२ चेन छौटों । 


९ पृक्तिः ते. १०वीं चेन में और इते 
अगली में इस प्रकार १ चौखुन्टा बनता है # 
३ चे., २ छोंडंकर, १ चोखन्टा, ६ चे., ३ दोहरे 


बीच में चेन्‌, २ चौखुन्टा। इस % चिह्न से 
दोहराओ ६ चेन छौडो । जश 

१० पक्ति!-->चोखन्टा. अन्दर को (अब 
नीचे से बढ़ता ऊपर ले. घडता: है). # चेन 


हरो के बीच में, ४-चेन; १ चौखन्टा 


ल. ते. दोह 
; चेन त ते., ३ चेतों के बीच की में) ४ चेन, 


१ चौखुन्टा इस & चिह्न से दोहराआ अन्त में 
१२ूचे न लौट़ो । 


२०६ 
_ FS MINI 

5 १९ पंक्तिः १ चौखुन्टा (बढ़ाकर पो 
चेन सेशुरु करके) *६ चेन,३ दोहरे Bry 
के वीचमें, ६ चेन, १:चौखुन्टा, २ चन, ३ छोड 
कर, १ चौखुन्टा, इस # चिह से दोहराओं, 
६ चेन लोटो । र र 

१२ पक्तेः--१ चौखुन्टा अन्दर को, % 
७ चेन,५ दोहरे फूल के बीच में, ७ चेन,चोखुन्टा 
इल # चिह से दोहराओ १२ चेन लोटो । 

१३ पंक्तिः! चौखुन्टा ( बढ़ाकर ) & 
३ चेन, २ ते, छोड़कर, १ चोखुन्टा, ६ चेन, 
३ दोहरे ५ दोहरों के बीच में, ६ चेन,१ चौखुन्टा 
इस % चिहृू से दो बार ६ चेन छोटो। 

१४ पाक्तिः? चौखुन्टा अन्दर को, # 
४ चेन, १ ल. ते दोहरे के बीच में ४ चेन, १ 
चौखन्टा, ४ चेन, १ ल. ते. ३ चेन के बीच में 
४ चेन, १ चोखुन्टा इस # चिह से दोहराओ 
१२ चन | 

१५ पृक्तिः --! चौखुन्टा आगे बढ़ाकर, 
#६ चेन,३ दोहरे,चतुष्कोण के बीच में, ६ चेन, 
१ चोखुन्टा, २ चेन ३ छोड़कर १ चौखुन्टा 
इस % चिह से दोहराओ ६ चेन। 

१६ पंक्तिः--१ चौखुन्टा अन्दर को #७ 
चेन, ५ दोहरे घतुष्क्रोण के बीच में, ७ चेन, 
१ चोखुन्टा, इस # चिह से फिर बनाओ १२ 
खेन लोटो | 


१७ पंक्तिः¬१ चौखुन्टा ( आगे बढ़ाकर 
१ श्वी चेन से), %३ चेन,१ छोड़कर १ चोखन्टा, 
६ चे., ३ दोहरे बीच | वन >न्टव, ६ चे., १ चोखन्टा 
इस % चिह से फिर, ६ चेन लौयो) ° 

. १८ पंक्ति—१ चौखुन्टा # ४ चे 

न न्ट न, १ ल. 
ते दोहः के वीच में, ४ चेन १ चोखुन्टा,४ न 
१ल.ते. ३ चेनों के बीच की में, ४ चेन, 


>, 


तति 


लोटो | 

१९ पंक्ति १ चौखुन्टा (आगे- बढ क) 
# ६ चेन, ३ दोहरे, बीच में ६ चेन, १ चोखुर 
२ चेन, २ छोड कर, १ चौखुन्टा इस # च्रे | 
फिर, ६ चैन लोटो । 

२० पंक्ते--१ चौखुन्टा अन्दर को ५ ग 
चैन, ५ दोहरे बीच में चतुष्कोण के, ७ चेन | 
१ चौखुन्टा इस # चिह्न से फिर, अब ह | 
फिर एक नोक के पास पहुंच गया है इस लिये | 
अब अन्द्र को घटाया जायगा । अब दोनों तरफ 
से कम होता जायगा ६ चेन ळौटो । 

२१ पंक्ति--! तेहरा क्रोशिये पर से गिन 
कर चौथे तेहरे पर ३ तेहरे ओर पास पास, | | 
चोखुन्टा बन जाता है, #६ चेन, ३ दोहरे | 
५ दोहरों के बीच में, ६ चेन, चौखुन्टा, ३ चेन, | 
२ तेहरे छोड़ कर, १ चोखुन्टा इस # चिह से 
दो बार ६ चेन लौरो । | 

२२ पंक्ति--१ चौखुन्टा अन्दर को ४ चेन, | 
१ ल. तेहरा ३ दोहरों के बीच में, ७ चेन, ! 
चोखुन्टा ४ चेन, १ ळ. तेहरा ३ चेतों के बीच 
में इसी प्रकार अन्त तक । ६ चेन लौटो । 

२३ पक्ति १ चौखुन्टा अन्दर को, #२ 
चेन, ३ घर छोड़ कर, १ चौखुन्टा ६ चेन, 
३ दोहरे बीच में, ६ चेन, १ चौखुन्टा इस * 
चिह्न से एक बार ओर, ६ चैन लौटों । 

२४ पंक्ति--१ चौखुन्टा अन्दर को #५ 
चेन, ५ दोहरे बीच में ७ चेन, १ चौखुन्टा, 
२ चेन ३ तेहरे छोड़ कर १ चौखुन्टा इसर 
चिह से एक बार और ६ चेन। 

२५ पंक्ति--१ चौखुन्टा अन्दर को, § चे, 

३ दोहरे बीच में ६ चेन, १ चोखुन्टा, २ घेत. 


ऱ्या 


वनिता विनोद्‌ 


5३ छोड कर, ९ चौखुन्टा ६ चेन, ३ दोहरे, इसको सीध वाळे पड़े रथे तेहरे | के ऊँपर 
३ र १ चीखुन्टा, द चेत लौदो । १ सादे फन्दे से जोड़ दो, ३ चेन करों । 
६ |) 


२६ पंक्ति 7 १ चोखुन्टा, 3 चेन, १ ल. 
रहा ३ दोहरो के ce चेन, १ चाखुन्टा, 
५ चेन, १ ल. तेहरा, चेना में ४ चेन, १ चोखुन्टा 
३ चेन १ ल. तेहरा, ४ चन, १ चाखुन्टा ६ चन 
हौटो । क < न 

२७ पॉक्ते- र चोखुन्टा अन्द्र की, २ चेन 
३ छोड़ कर, १ चौखुन्टा ६ चेन, ३ दोहरे बीच 
में, चेन, ९ चौखुन्टा, २ चेन ३ छोड़ कर, 
१ चौखुन्टा, ६ चेन लोटो । 

२८ पंक्ति--१ चोखुन्टा अन्दर को, ७ 
५ दोहरे बीच में ७ चेन,१ चौखुन्टा,३ चेन ल 


२९ पक्ति १ चौखुन्टा ६ चेन, ३ दोहरे 
बीच में, ६ चेन १ चौखुन्टा, ६ चेन लोटो । 
I ~ hes 
३० पाक्त १ चोखुन्टा, ४ चेन, १ ल. 


I 


तेहरा बीच में, ४ चेन, १ चौखुन्टा ६ चेन लोटो । 

३१ पाक्त १ चौखुन्टा २ चेन, ३ छोड़ 
कर १ चोखुन्टा ६ चेन लौटो | 

२२ पक्ति--१ चौखुन्टा ६ चन । 

अव रोट कर बनेगा और एक तरफ से 
(२ चेन करके बनेगा दूसरी तरफ जोड़ते जाना 


च 


होगा । 

२३ पैक्ति --३१ बीं पंक्ति की ६ चेनों से 
जो धर बन गया था उसमें एक चौखुन्टा बीनों 
फर १२ चेन करो । 

२४ पंक्ति--कार्य्येको अब तिरछा पकड़लो 
!५वों चेन से लेकर १ चोखुन्टा ( ३ चेन में 


रर ह्रे पर ) बनाओ २ चेन करो । १२वीं पंक्ति 


मेजोचो खुर 
जो चोखुन्टा बना था वह अब इधर बेडे बल 


डे गया है उसी की जगह छोड़ कर ३१ वो, 


के को ६ चनो में १ चौखुन्टा २ चेन करके 


३५ पंक्ति --तिरछो छटकती हुई चेनों के 
छल्ले को ३ चेनों को साथ जोड़ कर धागा 
निकालो जिससे वे खड़े हुवे तहरे के समान 
लगें फिर लौट कर २ तेहरे २ चेनों में १ तेहरा 
ते पर इस प्रकार चौखुन्टा बन गया, ४ चेन, 
१ लम्वा तेहरा ३चेनों के वीचमें ४ चेन, 
१ चौखुन्टा (१ ते.पर ३ चेन में) १२ चेन लौटो । 

३६ पंक्ति--१ चौखुन्टा ( १०वीं चे से 
लेकर ) ६ चेन, ३ दोंहरे ६ चेन, १ चौखुन्टा 
अगली चेनों में फिर अगली पंक्ति की तरह 
२ चेन करके चोखुन्टे के सिरे पर के-तेहरे के 
ऊपर जोड़दो, ३ चेन करके अगले छल्ले की 
३ चेन के साथ तेहरे की तरह जोड़दो छोटो । 

३७ पंक्ति--२ तेहरे २ चेनों में, १ तेहरा 
ते. पर ७ चेन, ५ दोहरे चतुष्कोण के बीच में; 
७ चेन, १ चौखुन्टा चेनों में १२ चेन लौटो। 

यह जो जोड़ने का तरीका है कि २ चेन 
करके पड़े हुवे चौखुन्टे के अन्त के तेहरे से 
जोड़ कर ३ चेन करके छल्ले की ३सरी चेन 
से जोड़ दो फिर लोट कर इन्हें एक तेहरा मान 
कर २ तेहरे और वनाओ यह क्रम ५६वीं पंक्ति 
तक अर्थात्‌ पिछले कोने के हिस्से में जहां तक 
चतुष्कोण हैं तब तक चलता रहेगा ।.बाकी,का 
बिचला हिस्सा उसी पाहले को re 
रहेगा | तब घटता था अव बढ़ता ज्ञाय ही ली 
४५ पंक्ति के बाद ६ चेन करके नोक पर से 
घटना शुरु होगा जो कि ५६ पंक्ति तक उ । 
फिर खाने वाला हिस्सा शुरु होगा । जिस तरह 
पहिळे खाने दो दो करके घटाये थे उसी तरह 


दो दो करके बढ़ाना और दूसरी ओर 
: १२ चेन करके बढ़ाते जाना (तसवीर में देखो) 


नौ ति 
भभ 


८ पत्तियां और खाने बाली बनाने से सिरा तिरछी सीध में जो 
पहुंच जायगा बहां पर नोक मिला श प॑ क्तियाँ जुडती 
६णबी पंक्ति से तेहरा किनारा अन शुद्द करना 
जैसा आगे लेस मे दिया जा चुका है । 

नोट--तसवीर में कोने के बीचो बीच एक 


र 


> 


>> 
“a 


आदर्श नारी कै 


छे जगन्नारायणदेव शर्मा, कविपुष्कर 


( छप्पय) 
जो निज पति को जान देवत] नित प्रति सेवे | 
दम्पति प्रेम प्रचार विश्व से वर यश लेवे ॥ 
विद्या विनय 'विचारवती; बन करे भलाई । 
देशकाल. अनुकूल रखे साहस्र. सुखदायी ॥ 
गृह कार्या में निपुण. हो, साधु चित्रा पतिबता | 
वह्‌ नारी आदुश हे, शाख शिक्षिता नय युता ॥ 


es 


की. ; 
हे 
हू 
हे 


AY PC: 


छा  , 
` सच सुच क्या विलायती ख्यां निकम्मी रहती हें ? 
 ठेखिको--ललितकला विनो दिनी 


हैं कि ऐश'च आराम तथा निकम्मी बैठे रहना, 
घूमना घामना, मौज करना यहीं मैम लोगों का | 
काम है ओर वह जब अपने गृहरूथ के धो को | 
देखती हे तो यह खयाल कर प्रायः दुःखी होती 
हे .कि भारतीय खी होंने के कारण उन्हें तो दि 
रात कोम करना पड़ता" है.और मेम लोगों गी 


CA I TE उप मम 
आदश पुरुष दवितीय. संख्या मे छप चुका हे] .#0.... 


C 
sl रत बष में आजकल जो विलायती 
` देवियां पर्दा पार्टी इत्या दि रचकर 
भ तथा अन्यान्य कई प्रकार से 
भारती महिलाओं के साथ मिळती जुळती हें 
उन्हें देख कर हमारी बहिनें प्राय: यह सोचती 


७३ ८ ॐ सूचना- 


क्रि 
| 'ब्रिढाय 


र्षण सं १६८०] 


| क-न ल्ला. 
| = नही करना पड़ता। इस श्रम को दुर करने 


हुये में आज अपनी बहिनो के सन्सुख 
ती देवियों के कास बतलाना चाहती हूं, 


क ज ञौ 
ताकि उनकी ग्रम दूर हो वे ओर वह केवल 


| जते फैशन और ऐश व आराम को ही शिक्षा 


न हे वरन उनकी समय पर काम करने की 
७५ र, 


आदत को भी सीखें । 


युरोप के महाभारत के बहुत पहिले भी 
बिहायत में धर्मप्रचा रिकाओं के अतिरिक्त लाखों 


| देवियां अपनी जीविंका के लिये भी काम करती 
| धीं।हर साल यह पता लगता जाता है कि 


श्रिया उन बहुतेरे कामों को कर सक्ती हैं, जिन्हें 


| दोग संमते थे कि वह न कर सकेगी ओर 
| आज से १० या ११ साल पहिले भी ळग भग 
| एक करोड़ स्त्रियां तीन सो प्रकार के भिन्न पेशों 
| प लगीःहुईः थीं 1 १५३०० स्त्रियां शिक्षा प्रचार 
| का काम करती थीं ओर. ८००००० से अधिक 
' | खिया पहिनने की चीजें तैय्यार करने का काम 
| करतीं थी, १५ लाखः स्त्रियां - घरों में दासी का 
| कार्थ करतीं तथा बहुत सी स्त्रियां खिलौने, 


सुर्या, नकली फूल, दस्ताने, तृण की टोकरी, 
मिट्टी के तथा कांच के वर्तन, कागज, जिल्द 
बांधने, इत्यादि के काम में लगी हुई थों तथां 
१० लाख स्त्रियां मिलों में लेस बनाने तथा ऊन; 


` | रेशम और सूत के बुनने के काम में लगी थीं । 


- रहो हैं 


| पुरोप के महाभारत के बाद तो स्त्रियां और भी 


भधिक संख्या में काम करने लग पड़ी हैं 


| 'भोंकि पुरुषों को वहां पर और 'भी'कमी हो गई 


केनत) हरएक घंधेमें स्त्रियां ही दीख पड़ती हेग 
' परन्तु यहा कदापि. न समकना?/कि यह 
व्यि जो ६ रोज्ञी 'कमाने मैं. लगी: हुई हैं:वहः 
शोर पतित स्त्रिया ही होती हें। जो 
भरो देवियों कई वर्षों तकं इनेके बीच में 
उनकी यह रिपोर्ट है कि इन व्यवसायी 


बनिता विनोद्‌ 


२६ 


देवियों में -जो कि मैन्चे टर, 'लीडज, क्रेडफोर्ड 
इत्यादि स्थानों पर काम कर रही हैं-वीरती के 
बह उच्च भाव, खार्थ त्यागं, चैव्ये, प्रसन्नता और 
उच्च आकांक्षाये पाई जाती हैं जो कि कुछीन 
` कहळाने वाली स्त्री जाति में दुलम हैं। इन 
धर्म प्रचारिकाओं को इन व्यवसायी स्तिया में 
रोगी सेवा के काम से जाना पड़ा तो उन्हें पता 
लगा कि बहुत सी इन देवियों नै बहुत सा 
“सार्थे त्यांग करके कर्तव्य की वेदी पर अपने को 
बलिदान चढ़ाया है और या तो अपनी विधवा 
माता को सुंखपूर्वक जीवन बिताने के हेतु, या 
वृद्ध पिता को सुख देने के हेतु अथवा अत्य 
इसी प्रकार के कतंच्य पर अपने को निछावर 
करके अपनी शक्ति से अधिक काम करके अपने 
स्वास्थ्य की अवहेलना की है! |  । ४०७ 
इन ज़िलों में राज्य की सहायतां सें बहुत 
से स्कूल खुले हैं जो इन विचारी अबलांओं को 
बहुत सी व्यवसायं में उपयोगी शिक्षा देते हैं 
और रविवार को जो: सत्संग लगता है उनसे 
इनको ? धार्मिक शिक्षा मिळती है । सैंकड़ों 
देवियां इन में बड़ी मधुरता और पवित्रता को 
मूत्त हैं और हजारों "ऐसे" खच्छ और सुन्दर 
चर्र धारण किये होती' हैं कि शिक्षिता देवियों 
से उन्हें भिन्न तभी वतलाया जा सक्ता है जब 
बह बोलती हों । बहुत सी फैकृरी में काम करने 
बाली: देवियां' खिंटज़रलैएंड तथा युरोप के 


“अन्यान्य प्रदेशों में छुट्टियों में भ्रमण करने भीं 


जाती हे इस प्रकार वहां पर साधारण स्त्रिया 
अपने जीवन को व्यर्थ नहीं खोती बल्कि अपने 
लिये'और दूसरों के लिये) उंपयोगी*ही'बिनाती” 
हे. औरु उनकी :बनाई - हुई:-वस्तुंये जो. यहाँ पर 
आती हैं; बह :हमारी भारतीय :छेलनाओं : के 
फैशन को:बढ़ातों ७ और'- बेशकः उन्हे निकम्मी! 


क -7 अंक ॒ रु कर दृ कहो 
बनाएरदीाहे ४g फी 2: 


F को छोड़ कर भारत में भी जो 
पाश्चात्य खिया है उनमें से धर्म प्रचारिकाओं 
की तो कथा ही क्या कहनी-जितना काम वह 
कर रही हैं उसका चौथाई भी यदि हम आय्य 

_महिलाय कर सके तो भारत के दुःख दारिद्र 
आज नष्ट हो जावें-परन्तु जो अन्य अफसरों 
इत्यादि व्ही स्त्रियां हैं वह भी केवळ ऐश आराम 
नहीं करतीं वरन अपनी. ग्रहस्थी. के सब धंधे 
अपने देश की रीति. रिवाजों के अनुकूल समय 
पर ठीक २.करती हैं .और कराती: हैं! माना 
“उनके पास घन. अधिक होने-से साधारणतया 
बह. अधिक सुख पूवक; रहती - हैं परन्तु घनका 
.होना,ही.सुखी, नहीं बनाता उससे ठीक़ उपयोग 
'लेना ओर.उसे बुद्धिमत्ता से बत्तना .ही.सुख को 
कुजी है। यदि; पाश्चात्य. देवियां : स्वच्छ और 
सुन्दर व्र धारण किये: दिखलाई देती हैं, 
तो इंस.से यह मत समझो कि सभी दर्जी को 
बड़ी /सिलाई देकर, आर धोबी ..को प्रतिदिन 
बहुतः सा घन धुलाई - देकर ऐसा. करती हे । 
कदापि नहों। बहुतों को कार छांट और सीना 
परोना बहुत अच्छा. आता है और-घोना भी 
तथा कपंडे सम्भाल: कर. पहिनना, बच्चों को 
पहिनाना और फिर सेस्भाल कर रखना भी 
भाता है.। 31 ३, वीक छुट्टी 5 
“हमारो भारतीय देवियों को पहिनने और प हि 
नाने का शोक-तो देखकर होजाता है, पर दूसरी 
बात नहीं आती.। जब़ कहीं बाहरः'जाना हो;तबःउन्हें 
अप्रने:तथा बोके कपड़े सिळानेकी जरुरत होती 

। कक इक ममी. ह पवाडे सहप 

घर में जब कोई अचाततकर. पहुंच ज्ञायः तो न 
का कुण्डही मिलेगा 1 सारां दिन घर क 

लगी रहें:तो “सार दिन घर के कामो 
मे;लगी नहे:तो भी- कार्य्य” डीक सभयः पर-जैसे 
चाहिए नहीं होते। भौर समाज, तथा. अन्य 


ज्योति 


- प्रकार वह देवियां साधन सम्पन्न हैं उही 


[भाषण स्र १९८ 
“Gd 


सभाओं इत्यादि में जाने तथा कोई भोज 
करनेकी तो उन्हें फुसंत ही नहीं होती | 
देवियो | यदि. नकल ही करनी है तो 
नकल. करो, यदि फैशन की. करो तो रै 


तुम भी. उन्हीं साधनों को सीखो.] हा 
समय सोओ, जागने के समय . जागो, बाप 
(समय काम करो और घूमने के समय ह 
अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो ॥ १५ A 
के काम में दो: घंटे काम. करके समय. नष्ट र 
करो और खाली हाथ “कभी न: बैठो; बोक्न 


'चाळते भी: तुम्हारे हाथ. में काम हो। ऐसे 
काम. सीख लो और अपनी-लड़कियों' को सिप! 
दोः क्रि चलते फिरते बोलते चालते भी प्रश्नात | 
स्त्रियों की भांति चुनने इत्यादिः का काम हाथ | 
से होता ही रहे, फिर - देखो तुम भी उन्हीं की 


भांति सुखी बनती:हो या. नहीं ।-'.- ; 
हमः देखते हैं कि ज्योति में स्त्रियों के हिता। 
जहां और कई तरह की: बातें: रहती हे; वहा पर 


स्त्रियो के फ़ायदे .के लिये एक- देवीः.का ठेस | 
कला;कोशल.पर सदैवःरहता है । इस-में शिक्ष | 


कला के.नाम से ऐसे.बहुत से काम बतलायेगये 


हैं. और बतलाये-जारहे हे जो कि यदि हमारी | 


बहिनें सीखे. लें. तो उन्हे पाश्चात्य. स्त्रियों को 
भांति काम'में.बड़ी अच्छी तरह ला सक्ती! है। 
इन लेखों द्वारा स्त्रियों के जीवनः: को: उपयोगी 
बनाना ही: इसका पक मात्र उद्देश्य दै, परत 
मुझे सम्पादिका जी ने-बतेळाया- है कि. हमारी 
बहिनें इससे. अधिक: लास ही नहीं उठाररही 
हैं, न इधर ध्यान ही देती हैं। यदि.-अपने बी 
या भाई भतीजों को कपड़े देने होंगे तो खरी 
कर बेशक दे देंगी, परन्तु. अपने आपः बुन कश 
या ,सोंकर;सुन्द्र बनाकर -देना;नहीं * ह र 
ज़द्दां पर-हमारे देश की-खियों- का यह; हंद 


गृह 


श्रावण सग १६८० 1] 


नेकी टोपी और फ्राक भी कारचोपी 


कि दुषो द्वारा ही अधिकांश बनवाती 
करने वाळ उ. 


नर फीते लेखं इत्यादि तो विदेशी वंतती 
ह हों पर .विलायती. स्त्रियों का यह हाल है 
कर सब प्रकार की सजावट की तथा उप- 
१ चोज अपने हाथों “बनाती हें । व्यवसाय 


वनिता विनोद 


आआआ का 
वरन शिल्प कला सम्बन्धी काम एक 'न पक 
लगा रक्‍खो ओरःजब'२समय मिलें थोड़ी 'या-- 
बहुतः जब कभी बातें करने बेठो तया: किंसी (के 
घर दो चार घंटे के लिये जावो, तो. खाली-न- 
वैठो' वरनं हाथ में सलांइ्या और. सुइ्यां -हों 
ओर कुछ न कुछ काम रोज -किया करो.। ऐसा 
करने से तुम में भी उन्हों,की तरह. निकम्मे न रहने 
की आदत हो जायगी और तुम भी सब काम 
ठीक समय पर करके:अपने लिये घूमने फिरने 
ओर आराम काःसमंय निकाल कर. सुखी बन 
सकोगी, और अपने गृहको: सुंखधाम “बना 
सकोगी, और' मितव्ययता और काय्य कुशलता 
से. वस्तु ' सम्पन्न वना कर परिचारः को भी. 
सुख. पहुंचा सकोगी।' 


bs "77 - 


- इश्वरी न्याय... 


लेखक--श्री युतं 
ही कि सा हयं काल का समय है। सूर्य्यं अपने 


री 
१, 


प शत्रु अन्धेरे के साथ युद्ध करते २ 


10% पीठ दिखा गया है और अब अपनी 


जान लेकर रणभूमि से भाग रहा है। अब यही 
पतीत होता है कि अन्घेरा--जों अपनी तारों 
को पल्टन लेकर आया है- दो हीं घन्टौं में पूर्ण 


विजय पावेगा । ऐसे ही समय में दड़ल करन 


स्टेशन का भडो--जिस *को'आयु इस समयः 


९ वषे के लेग भग होंगी--मज़े से झाड लेगा 


ह, 


लक हेत म हा 


८ | "है और मुंह में बोडी डाल कर कमी २ धुवा 


हठ करन एक छोटा सा स्टेशन है। एक 
हेर फाम है पक्क स्टेशन मास्टर और एक 
फामे है. पक स्टेशन मास्टर अं 


बलवत्त.राय 'सचदेव 
(१) ` 


और बाबू है,जो टिकट आदि देता क और उतरने 
वाले मुंसॉफिरॉ से टिकट लेता भी है। इनके 
अतिरिक्तं इस स्टेशन पर एक घ्रही:ऊपर: चणित - 
भङ्गी जो झाडू दे रहा था वह तथा दी :कांटे वाले 
रहतेहैँ। 9 119 कि! Fs FRE 


एक और छोटासा कमरा दै-जो सुसाफिरखाने 
को कॉम देता है । इस कॅमरे के दो किवाड़ ह 
एक तो स्टेशन के बाहर वाली सडक पर खुलता. 
है और दुसरा: स्टेशन के-अन्द्र 1 इस कमरे में... 
एकःही'बेंच-पड़ी? है और अन्धेरा इतना हैकि. 
अभी थोड़ी दिन रहते हुए भी अन्धकार ने अपना. 


F झाडू लगाता हुआ स्टेशन मास्टर के 
कमरे के आगे झोड लगाने पहुंचा । बाबू: जी 
अपने कमरे से बाहर निकले, भड़ी ने कुक कर 
सलाम की । ` ह हि , 

.चावूॐ क्यों अलिये | अच्छा हाल हैन!” 

“ झलिया--“हुजूर माई बाप हैं। आपके पैरों 
की सैरियत से गुज्ञार। चले चलता है। अब आप 
की बेटी का विवाह करना है, आप की खैरियत 
से किसी सांहुकार से उधार लगे ।» 

बाबू-“अलिये ! कपा तूने आज लखनदाख 
देखा है?» js | 

"अलिंया-_“'जी हां, अभी आधा घण्टा हुआ 
होगा वह गांव की /ओर जा रहे थे। उन को 
यह शराब को इलत कहां से लग गई ? बाबू जी! 
आपतो इतने भाग्यवान हैं परन्तु आपका लड़का 
कैसा निकला !” इतना सुनते ही बाबू जी के 
मुंह का रङ्ग बदल गया और गुस्से से बोले- 


“हां देख, फिर ऐसी बात मत करना” अलिये ने 


लम्बी सलाम की और फिर भाइ देने लगा-। 
बाबू जी ने जाकर कांटे वाले को बुलाया और 
लैम्पों की सफाई के लिये हुकुम दिया। 

fore आर $ TF र): 

: सात बजने सें अभो पाँच [मिनट बाकी है. । 
दुल करन स्टेशन खम्भों से छूटकते हुए फेरो 
सीन तेल के लैम्पों' से जगमगा रहा. है और 
स्टेशन मास्टर साहब अपनी वर्दी पहिन; हाथ 
में लाइन झीयर लिये हुए इधर उधर फिर. रहे 
हैं यह स्टेशन. ब्रांच लाइन' पर: होने से एक. 
छोटा सा ही स्टेशन. है और दो ही गाड़ियां. 
यहां से आंती जाती हैं, एक तो एक बजे दिनको 

आंती है ओर दूसरी जो' अभी >आने-चाळीं है, 


वहे पूरे सात बजे यहां पहुंचती है| घड़ी: में सात: 


बर्जने की टनटनाहट होते. ही गाड़ी स्टेशन पर 


आ ठहरी और वेचारा लड्‌ हू" बेचने: बालाःखूब- 


[ श्रावण सं१ १९८५ 


ज़ोर शोर से आवाजे देता हुआ; इधर, धा 


घूमने लगा । पांच यात्री तीसरे दर्ज के करे 
से नीचे उतरे और अपने टिकट देकर बाहर हर 
गये, इतनेमें एक स्त्री जिसकी आयुः ३५ वग की 
होगी,डेवढ़े दर्जे से उतर इधर उधर देखने डी 
मानों वह किसी के आने की प्रतीक्षा करती हो | 
परन्तु जब कोई उसे लेने आया न दीख पडा तो 
वह बड़ी निराश हुई । उस का मुखे जो भीः 
लाल २ था पीला पड़ गया । फ़िकर में पड़ गा 
कि कया करू? 

यह खी एक अच्छे घराने की (है, इस छे 
पति दौरे पर बाहर गये हुए थे । इसका मायका 


इसी दङ्गल करन के पास के एक गांव में हैं। | 
कल इसके छोटे भाई का तार मिला थाकि | 
“प्यारी बहिन ! जिस तरह हो मुझे बचाभो भौर | 
पांच सो रुपया नगद किसी के हाथ भेज दो |” | 
.बहिन.भाई का प्रेम बहुत है, इसलिये पति के 


घर न होने पर भी बच्चों को किली के पास छोड़ 


'पाँच सौ रुपया ले कर यह उसी दम दडूल | 
करन के लिये चळ पड़ी। जिस समय गाड़ी | 


मुगल सराय पहुंची,पहिळी गाड़ी तो छूट चुकी 
थी,इस लिये उस खुशील देवी को.दूसरी गाडी 
पर सवार होना पड़ा, जो सायंकाल फे सात 
बजे पहुंचती थी । 

स्टेशन पर अपने. मायके का कोई आदमी त 


देख कर वह घवराने लगी, क्यों कि गांव दुरथा। | 


चोर आदि के डर से अकेले जाना ठीक न था। 
तौ भी उस-ने. मन को थैर्य्ये. दिया. और सोचते 
लगी..“यह स्टेशन मास्टर तो भले: आदमी 
मालूम-होते हैं, उनको; यह रुपया. सोप कर 
मुसाफिर खाने में किसी -न किसी तरह गत 
व्यतीत कर लूंगी। इतने में गाडे ने सीटी बज 
और गाड़ी चलती. बनी.। यह देख डस. खी 


भय: हुआ. और, मन: ही. सन्त कहने: लगीं < 
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वनिता विनोद 


कि - 7: ऋऔहछ 


मेरा परमात्मा ही सहायक है |” रात होने 
"की न थी, अतः वह खत्री. स्टेशन 
डी के कपरे के अन्दर चली गई और वड़ी 
हा से बोली “भाई जी! मुझे गांव जाना 
था, पेर रात पड़ गई है, इस से डर के कारण 
अकेठे नहीं जा सक्ती, मेरे घर से भी कोई 
भया नहीं, अतः आप मेरे यह पांच सो के नोट 
रख लीजिये ने प्रातःकाल जाते समय ले लूंगी |? 
बाबू साहब ने नोट पकड़ लिये और बड़े मीठे 
द्वर से कहार “बहिन जी | यह आप की दौलत 
है, जब चाहे ले लें, आप विपद्‌ में हैं, रक्षा करना 
मेण धर्म है |”? 
स्ी-- “आप की बहुत कृपा है । ईश्वर आप 
को सुखी रक्‍खें |? | 
यह बाते' हो ही रही थीं कि अलिया भङ्की 
अपनी झाडू लिये हुण कमरेके सामने से गुजरा, 


उल्ले वुळा कर स्टेशन मास्टर ने मुसाफिर खाना 
खुठवा दिया ओर वह श्री उसी वेञ्जं पर जा 
लेटी परन्तु वहां भी डर के कारण उसे चैन न 
पड़ी, और बोळ. उठो “अफ ! कैसी भयानक. 
रात है १» म 

` इस संसार में लालच के पीछे मनुष्य अन्धां 
हो जाता है, न आगे की सोचता है और न 
पीछे की, इसी प्रकार हमारे बाबू साहब का मन 
वश में न रहा और सोचने लगे--“इस स्टेशन 
पर तो कुछ आमदनी नहीं है, पेसे समयः में: 
शिकार हाथ से जाने देना तो बुद्धिमत्ता नहीं ।» 
(कुछ सोच कर) -“हो सक्ता है,अलिये ने मुझे: 
रुपये लेते देख लिया हो ।” बाबू जी के मनमें 
खलबली मच गई |. 


>>>. 


गृह प्रबन्ध 


7१. कांच के बतंनों को भली प्रकार साफ 
करके यदि अन्त में एक बार सिरका मिले 


पानी से धो डाला जाय तो वह खूब चमक 
उठते हैं । 


२. पक्का रोगनी .रंग की हुई वस्तुओं को. 


साफ़ करने के. लिये. पहिले. उन पर नींबू का 
एक टुकड़ा भली प्रकार फेरो और] फिर कुछ 


सफेदी का चूना, अन्त में साबुन और पानी ._ 


से धो डालो । र 
] ३. रसोई ।और उसके पाख के कमरों को 
हर धुये के कारण काली पड़ जांती हैं। इनको 
फे करने के लिये साबुन का कभी प्रयोग 
सोडे करना चाहिये वरन गरम पानी और 
इसे वह.खूब साफःदोःजांती दें | 


४. मेज्ञ, लकड़ी के फर्श इत्यांदि,'को कमी: 
सोंडे से साफ़ नहीं करना चाहिये, इससे उनका 
रंग खराब हो जांता है। ` Fs 

८, मोज़ों को धोने पीछे हाथ से खेच कर 
उनकी सिलवट निकाल देनी चाहिये | इस 
प्रकार इस्त्री करने की अपेक्षा यह अधिक देर 
तक चलते हैं। .. 

६. फूळदार मोज़ों को धोने पीछे सुखाने 
क लिये उनके बीच में सूखे कपड़े की तह दे्‌ 
हती खाहिवे॥एराळ हि गडा 

2 -ङ सावुन को घोळने केः लिये चक्क सेः 
छोटे २ टुकड़े. करने की अपेक्षा कदुदुकस मैं 
से रगड़ कर निकालना अधिक , उपयोगी. है. 


3 


[ बह जल'में बहुत" जब्दी घुल जाता है 


और कपड़े की मैल भी शीघ्र कांट डालता है।ः 


* ८. अट्यूमी नियम के बर्तन प्रायः शीघ्र ही 
कोठे पेड जाते हैं । इन फो सॉफ करने की सब 
से अच्छो विधि यह है कि इनको एक छोटे से 
मुलायम कपड़े के टुकड़े को नोंबू के रस में 
भिगोकर साफ किया., जाय ,और फिर गरम 
पाली से धो डालना चाहिये... + - .: 

5६. रोगन किये हुए लकडी. के: सामात॑ को 
>> से न धो | यदि ःवर्षा के प्रानीसे धोया 
जायं तो वह अधिक अच्छा रंहता है.। पीछे से 
एकः कपड़े के टुकड़े पर जरा "सी: वैसे लीन 
लेगा कर इस पर फेर डालो: 

१०, कंबल या फुलालेन के 'कंपड़ों को 
धोते सम्य यदि एक सेर पानी पीछे एक बड़ा 
चम्मच ग्लीसरीन मिला कर उससे धोधा 
जाय तो कपड़े सख्त नहों होते और सिकुड़ते 
भी कम है। 


११. गोन्द, सरेख, जूतों का पालिश और. 


इसी'प्रकार की अन्य :वस्तुओं-की बोतंलों के 
कार्क कई बार बोतेल' से ्रिमर : जाते हैं । यंदि 


बन्द करने से पहिले उन्न .- पर : जरा. सो: 


ग्लीसरीन फेर दी जाय. तो वह बोतल से 
ल से कभी 
न चिर CM 


मे बड़े लेद से कहना पड़ता है कि प्रूफ 
रीडर की असावधानता के कारण इस वर्ष कौ 
ज्योतिः दो-तीन. अंक जो - निकल. चुके हे 
उस में कदो लेल जो छपे हैं उनमें लेखकों का. 
नाम उपने सें रह गयो है यथा जून के अक मे 


ज्योति 


यपणे 


: नं०१.पाकेट इत्रदोनफेसी'शी० ६ मयं इत्र की) 


[ श्रावण सळ ३३८, 


८३ पृष्ठ पर जो 'हृदय' शीषक कविता छपी 
उसके लेखक हैं श्रीयुत रामपरीक्षण शमा हृदय | 
(२) जुलाई के अंक में १५६ पृष्ट परजो 
खतंत्रता' संग्राम: में देवियों का खार त्याग 
शोषक लेख है उसके लेखक हैं-श्रीयुत सतयन 
विद्यालंकार (जेल: में) 
: हम लेखकों से इस: भूल के लिये “क्षण 
मांगते हैं ॥ ४ 


“आणा क्क पा. 


$ ` पाकेट इत्रदान क 


MEET A, 
P70. 


६241 


यह इत्रदोन उत्तमोत्तम इत्रा से भरा हुआ 
होने पर भी पाकेट में रखते योग्य हे । मित्रा 
ओर आफिसरा को नजर देने के लिये नई 
वस्तु है। विवाह व शादी बगैरः शुभ कार्यों 
में भी मेफिल का पूरा काम भी दे सकता दे । 


न कि dd Pats 
ने०३ १) श्र ६ 9. 
इसके अलावा हर एक. किस्म की इन्र तेळ,तमार्स 
इत्यादि सामानभी हमारे कार्यालय से. मंगवा. 
डोजियेगा॥ | .. क 


-पता--बिद्दारी;छाळ.काली- चरण त्रिपाठी, ¬ 
पोऽ कंनोज सिटी: (४४00१ 007 


अनव 


विचार प्रवाह 


oS 


Lan 
विचार प्रवाह ॥ फ 
त De 221: न * : i 
र लोकमान्य तिलक की स्मृति 
५ | | 
। हे 
| > 


| चिट 
) |. मिस ति क तिच 
कप 


के 


is # IFEFS 18 
[खू क्थ ES र es £ dll बँहिनी कै हदय मैं बडी दृढ़ता सै सौ हुई है 
न RRR - 
ही अनुभव करते हे -क्रि वह हम से जुदा. पूरित हो रहा है। किसी ने ठोक कटा ह 

तही 'हुयै क्योंकि उनकी - स्मृति का. विहं (मरना भला है सके -अपनेः लिये जिये । 

“कप उनकी :निर्भयता हमारे देश भाइयों भर जीता।है बह जो मर्का र दुसर १ कलि पह 


\ 


ह्योति 


CS - 


२१६ 

अपने देश के आत्म सम्मान और 'पूचं्ञों 

की बीतिं फी पताका को सबसे ऊपर फहराती 
हुयो रखने के लिये खतन्त्रता के संग्राम में 
जिस प्रकार दृढ़ता और निभयता से यह योद्धा 
आगे बढ़ कर लड़ा, वैसा बौर उनके समय में 
दुसरा न था। यह न केवळ एक बड़े भारी 
राजनैतिक क्रान्तिकर्ता और खराज्य प्रेमी ही 
थे वरन बडे विद्वान भी थे और न केवल जन्म 
से ब्राह्मण ही थे वरन कर्म से भी। इनक्ती 
संस्कृत भाषा का ज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान बड़ 
विस्तृत था और जब २ यह राज विद्रोही बन 
कर सर्कार के मेहमान बनते तो वहांपर बहुतसा 
समय अध्ययन में व्यतीत करते थे । इनकी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'गीता रहस्य' उस समय लिखी 
गई थी जब कि वह मांडले में ६ वर्ष को केद 
में रकखे गये थे । सर्कार के साथ व्यवहार 
` में वह हमेशः ही अपने मत पर अटल ओर दृढ़ 
रहे ओर भारतवष में आज जो उत्साह और 
बल असहयोग आन्दोलन को मिल रहा है वह 
उन्हीं की कृपा का फल है | महात्मा तिलक ने 
जो उत्साह, देश प्रेम और निर्भयता का भाव 
देश को दिया था, महात्मा गांधो ने उसमें 
अपने आत्मिक बल द्वारा अधिक धार्मिकता 
और खच्छता के भाव भी भर दिये। सोना 
और सुगन्ध दोनों इकट्ठा हुये। यतः महात्मा 
तिलक ही असहयोग आन्दोलन के प्रवर्तक हैं 
इससे देश को उनके जोवन से हमेशः शिक्षा 
कलती रहेगी मोर हह भोर देविय 
ता के संग्राम में अपने जीवन को 
बलिदान करते; के लिये उत्सुक हें महाराज 
। अल ला तिलक के ,मातृभूमिः के प्रति अगाध प्रेम 
ए प्रणाली के प्रति उदासीनता 
उत्साह तथा देशहित 


हि यल निछावर कर देने के लिये 
; हना इत्यादि शुभंगुणों। का 


| वणं स? १६८, 


स्मणः करके खराज्य को शीघ्र स्थापित 
का उद्योग करेंगे । 


तुळसी जयन्ती 
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का शुभ नाग 
भारत वषकी हिन्दू कहळाने वाली आर्य जाति 
के बच्चे २ को ज्ञात होगा । उन्हीं तुलसीदास 


जी की रामायण घर २ नर नारियों के हाथ 
देखी जाती है और बहुत से लोग धर्म पुस्तक 


की भांति इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं । पंजाब | 
प्रान्त में जहां कि सिक्ख धर्म की प्रधानता है ' 


वहां पर भी, स्त्रियों को रामायण की कथा 
करते देखा है । हिन्दी भाषा के अनगिन्त कवि 
होगये हैं किन्तु गोखामी तुलसीदास जी ही 
एक ऐसे कवि हैं जिनके एक २ पद्य को हिन्दू 
मात्र आनन्द से ध्यान पूवक पाठ करता है। 
इनकी कविता बड़ी सरस, सरळ है ओर भक्ति 
और प्रेम के फूलों से. हमारे हृदय काननको 
भरपूर कर देती है। गुसाई जी केवल कबि ही 
नहीं थे बरन समाज सुधारक भी थे भौर 
सुसल्मानी राज्यकाळ में हिन्दू समाज को 
पतित होने से बचाने: में उन्होंने बड़ा भाग 
लिया था। 

गोखामी तुलसीदास जी राजापुर ज़िला 
बांदा खंयुक्तप्रान्तके रहने वाले सरयूपारी ब्राह्मण 
थे । उनका जन्म सम्वत्‌ १५८९ में हुआ थ 
किन्तु मूळ नक्षत्र मे पैदा होने के कारण माता 
पिता ने उसी समय उनका त्याग कर दिया थीं 
क्योंकि मुहत्त चिन्तामणि जो ज्योतिष के फट 
कों भौ बताने चालो ग्रन्थ है और जिसे सनातन 
घमो पणिडत प्रमाण मानते हैं उसमें लिखी 
किमूल क्री आठ घड़ी में पैदा हुये बालक की 
त्याग देअथवाल्ट व्ष >तक उसका सुख.न 
इ्यादि।माता पिताः के त्याग देने के 'उ 
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बालक गुलाई जी को एक साधु जितका नाम 
नसिहदास था शकर क्षेत्र नानक. स्थान पर 
3 गये भर वहीं उनका पालन पोषण हुआ । 
बालकपन ही से.उल. स(ु ने इनको रामकथा 
का प्रेमी बना कर बड़े होने पर अपना शिष्य 


ना.लिया । 
४1 कहा जाता है, कि गुसाई जी को अपनी 


ल्ली से बड़ा प्रेम था और कभी उस से अलग 
रहना नहीं चाहते थे परन्तु एकदिन इनके बाहर 
जातै. पर वह चुपके से अपने पितृ गृह को चली 
गई जब इन को पंता लगा? तो यह भीः वहीं 
चे गये । स्त्री को इस प्रकार का व्यवहार 
अच्छानःलगा और उस ने-मुंभला कर कह 
दिया, “कि जितना प्रेम मेरे इस नश्वर शरीर से 
करते हो यदि इतनी प्रीति रामचन्द्र ' केचरणों 
में; होती. तो क्या अच्छो बात:थी2। बंस यह 
वाकं स्त्री के मुंह से:निकलेने को देरी" किं 
गुसाई जी-को वेराग्य आ>गयोा- औरं घर ब्रार 
छोड़ कर काशी चले गये वहीं पर रामायण 
लिखने का विचार! उनके हृदय में उत्पन्न हुआ 
औरं सम्वत्‌ १६३१ की चैत्र खुदी नवमी को 
उसःरामायण को रचनां प्रारम्भ हुई जिस के 
कारणःतीन सो वष ' के' बांद भी तुलसी दास 
फो>स्थृति: हम भारत वासियों के : हदय में 


नवीन ही/बनीः है। ; 
आज. बड़ी प्रसन्नताः-और सोभाग्य का दिन 


है कि. हिन्दी साहित्य के प्रवर्तक गुसाई तुलसी 
दास.जी.का:उचित.मान -करनेः के लिये हिन्दी 
ससार. आगामी... श्रावण. शुका सप्तमी को-उन 
को. निशत घार्षिक जयन्ती _ का पुणय. दिवस 
नाने को तैय्यार हुआ. है:। किसी. देश. व राष्ट्र 
को जागृति का यह -मसुख्य.-लक्षण,है कि-उतःमें 
अपने देश के. महापुरुषों का-सम्मान करने के 
i अंकुरित-.हों॥ हम इस; जागति, क्रे शुभ 
'काऱ्ह्ृदुय;से.खागत:करते हे!” 7 


विचार प्रवाह 


हिन्दी लेखकों के लिये-गंगा पुरस्कार 
गङ्गा पुस्तक “माळा, के सञ्चालकों की ओर 
से समाचार पत्रो में सूचना प्रकाशित हुई है।कि 
चह परति रष आनी'माळामें५०्युस्तकेनिकांठता 
चाहते हैं और उन में जो पुस्तक सर्वश्रेष्ठ समझी 
जायगी उत्त पर. पकः खर्गात्पदक और १५०७) 
नकद का पुरस्कार दिया जायगा। इल पुरस्कार 
के नियम “माधुरी” के ज्येष्ठ अङ में. प्रकाशित 
हुए हैं।.सम्पाद्‌ के महोदय की आशानुलार हप्र 
भो इन नियमों पर अपने विचार प्रगट करते है। 
पुरस्कार का दूसरा नियम निम्नलिखित है 


(२) जिस पुस्तक में: मो लिक्तता का अधिक 
अंश होगा, जो इस. देश. की - जनता. के लिये 


अधिक-उपयोगी.- होगी,- जो. भाषा ओर विषय 


की दृष्टि से स्थायी. गोरव रखती, होंगी उसको 
अधिक.महत्त दिया जायगा। . . 


_ इस एक नियम में .सञ्चाळक महोदय ने 
इतनी शत एक, दम एकत्र कर दी हे कि डत 
भी एक पुस्तक में इन सब का मिलना दुल 
है । निणय समिति के लिये पचास पुस्तकों 
में से एक. ऐसी पुस्तक को चुन लेना जो ऊपर 
लिखी सब बातों को पूरा करती हो बंडा कठिन 
है; वरन असम्भब है। पुनः उदाहरण के लिये 
हम मान लेते हैं कि इन पचास पुस्त 
विज्ञान पर एक बड़ी उत्तम पुस्तक 
गई, है जा संवथा पुररूकार पाने के ब 
परन्तु निर्णय समिति में ऐसे ही वि म म न 
को शुद्ध साहित्य से ही अधिक प्रेम 
है| इस अवस्था में इस.विज्ञात सः 

1 जाना असम्मवाहै 
hs i अवस्था में साहित्य Ei 
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'अचुसार तीन. भागों मैं बांट दिया जाय 
तो बड़ा उत्तम हो जैसा कि (१) साहित्य 
(इ में नाटक, कविता, उपन्यास, शुद्ध साहित्य 
इत्यादि सभी सम्मिलित हों)(२) विज्ञान (भा ति क 
चिक्षान 'रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगोल 
इत्यादि इस के अन्तगंतः माने जाये) और (३) 
इतिहास "(नवीनः और अंवांचीन, ` पुरातत्त्व 
सम्बन्धी अन्वेषण,सम्पत्ति शास्र,नीति इत्यादि) 
एक वषं मेंइन तीनों में से एक ही विषय पुरस्कार 
के लिये चुना. जाय । इस प्रकार. पुरस्कार का 
__' नियम केवल लेख बद्ध ही न रह कर बहुत 
कुछ सजीव बन सक्ता है। यदि 'संञ्चालक 
महोदय को हमारा यह प्रस्ताव खीकार हो तो 
नियम (१) को इस प्रकार बदलना उचित हों गा-- 
गळू पुस्तक माला कार्यालय के निणय से तीन 


प्रतिष्ठ विद्वान उपरोक्त विषयो में से प्रत्येक में 
प्रवीण (expert) हों यह दुलभ है । अतः हमारी 
सम्मति में निणय समिति की रचना इस प्रकार 
होनी चाहिये कि इस में तीन लब्ध प्रतिष्ठ 
हिन्दी के विद्वान्‌ रहें और दो उस चि 
(हिन्दी प्रेमी और हिन्दी भाषा का नि रण 
वाले) परिडत हों जिस में कि उस वष मे 
पुरस्कार देना हो । गड्डा पुस्तक माला के 
सम्पादक यदि निणय-समित् स्यन हों 
तमीअच्छाहै। कि ee 
हः Fs, नियमों के:विषय में हमें कुछ विशेष 
नह कहना है'| पुरुस्कार को केवल गंगा 


ञ्योति 


ee 
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पुस्तक माळा कार्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तओं 
तक ही परिमित करना व्यवसाय की हृष्टि 
से चाहे ठीक हो. परन्तु साहित्य सेवा को 
उत्साहित करने के विशुद्ध भाव को इस से 
पूति नहीं होती तो भी संचालकों का यह 
उद्योग प्रशंसनीय है.. ओर हिन्दी संसार को 
उनका कृतज्ञ होना चाहिये । 


महाराजा नाभा 
पञ्जाब प्रान्त में गत मास की सव से महत्तव: 
पूर्ण घटना महा राज माळवेन्द्र' रिपुदमन सिंह 
नाभाःनरेशा का सिंहासन त्याग. है । पिठले. 
दिनों महाराजञाःनाभा और महाराजा पटियाला 
में आपस का कुछ झगड़ा होगया तथा और 
अवस्था तू तू, में में तक पहुंच गयी थी.। दोनों 


पक्षों के समर्थकों ने: अपने अपने नरेश की . 


हिमायत में अनेक जलसे किये, छोटी २ 
पुस्तिक्रायं लिखों ' तथा समाचार पत्रों में लेख 
लिखवाये; जिनमें सुना: है. बड़ी गन्दी गालियां 
दी गयों और घृणित असभ्य -आशक्षेव एक दूसरे 
पर किये गये। महाराजा. पटियाला ने. अंग्रेज़ी 
सरकार से शिकायत. को और उसने: निश्चय 
'किया कि इस: प्रकार: कगडंने: की अपेक्षा.यदि 
दोनों पक्ष अपने २ आक्षेप एक जज!के सन्मुख 
पेश करें तो सब भगड़े का संभ्यता पूर्वक 
फैसला हो सक्ता है । दोनों पक्षों ने यह खीकार 
किया और सरकार ने इलाहवाद ' हाईकोट के 
जज स्टुयाट कों इस काम के लिये नियुक्त 
किया। कई मास तक मुकदमा चलता रहा 
और अन्त में फैसला महाराजा नाभां के विरुद 
हुआ। इसीफैसले के आधार पर महाराजा 
नाभा को अपनी 'गद्दी छोड़नी पडी यह दै 
संक्षेप में इस सारें झगड़े का इतिहास '' 

आधुनिक भारत मे सिक्ख एके जीती 
जागतो जाति है।ं यदि" चराधीन7 होते हुये भी 
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तो वह सिक्ख ही हैं । यहद इन की. धर्म भक्ति 
और श्रद्धा खार्थ त्याग ओर खस्था का मयादा 
के लिये असीम मान के ही कारण है । गुरु 
क बाग में बलवती भारत सरकार को नीचा 
दिखा कर उन्हो ने संसार को दिखला दिया है 
कि उनकी क्या सामथ्य है..? इस मामले में 
सिक्‍्ख जाति ने समभा है कि सरकार ने 
यांय से काम नहीं लिया | यदि यह मान भी 
हिया जाय. कि महाराजा नाभा हो, दोषी 
हे तो भी उनका यह दणड इतना भीषण ओर 

कठोर है.किः इस में न्याय की.गन्थ तक नहीं । 
अतः सिक्खों की मुख्य जातीय धार्मिक संस्था 
शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक: कमेटी ने खरकार 
को इस बात का चैलेश दिया है. कि वह इस 
बात को सावित करे कि महाराजा नाभा ने 
खयं अपनी -इच्छा . से राजगद्दी को छोड़ा है 
जैसा. कि भारत.सरकार कहती है. । शिरोमणी 
कमेटी का कथन है कि उनके पास लेख बद्ध 
प्रमाण है जिस से सिद्ध होता है कि महाराज 


ने द्वाव. में आकर और डराये धमकाये जाने... 


पर राजगद्दी को. छोड़ा है। शिरोमणी कमेटी 
का विचार है; और-उससे जनता का बडा भारी. 


भाग.सहमत भी _ है कि. महाराज नाभा को, 


उनकी निर्भयता, देश, जाति और धर्म प्रेम तथा 


उशमद्‌ से कोंसों दूर. रहने के कारण ही यह- 


दरड मिला है। इसके उदाहरण में वह महाराज 


शी गत वर्ष मसुरी . में .तिलक ..पाठनाळय - 
को स्थापना के समय इसके प्रधान पद को. 


खीफार कर के 
हे ना,.गत .महायुद्ध में कुछ रुपये 


र फ अधिक सहायता न करना. तथा अत्य. 
भो.की तरह चाइसराय और गवर्ननरों के. 
पीछे न.घूमना, पेश करते. है । नाभा ही. 
सा प्रान्त है जिसमें कि अकालियों को - 


नहीं हंसा गया, नाभा. ही ऐसा स्थान है जहां 


` अकाली काली पगड़ी पहिने... निमोंक धूम. 


सक्ते हें । 

भारत.सरकारने नाभा से जो सन्धि कीथी . 
उस में स्पष्ट लिखा था कि रियासत के भीतरी 
और दूसरो रियासतों से सम्वन्ध रखने वाळी. 
बातों में हस्ताक्षेप न करेगी | अब ऐसा न करके | 
उसने सन्धि को तोड़ा है यह सिकखों का मत है । 
कितने महाराजे भारत में हैं जो उस ले कहीं 
अधिक घूणित, क्रूर कार्ये जो कि भारत सर: 
कार महाराजा नाभा के सिर मढ़ती है-करते 


रहते हें परन्तु उन्हें कभी राजंच्युत नहीं, किया 
जाती-इत्योदि। ˆ 


जनता-इन.सब . बातों को सुक्त कण्ठ, से 
स्वीकार करती है।यह एक -निविंवाद विषय 
है.कि सरकार ने राजनेतिक आन्दोलन को 
न्याय रहित: कठोरता से -दवाने; का काय कर 
जनता की सहानुभूति ओर विश्वास को खो 
दिया -है। चाहे -_धह किसी .अन्य समय कुछ 
दसरी ओर सोचती भी परन्तु अब.तो उसे. सर 
कार का ही पक्ष सवदा निवळ दिखलाई देता है। . 

अस्तु.शिरोमणी गुरुद्वारा कमेटी ने फेसला-. 
किया है कि वह इसर-अन्याय को. अवश्य, हरा: 
घेगी । नाभा-के किले में गुरु गोविन्दर्सिह जी 
का गुरुद्वारा है वह | सिक्खों से इतर किसी 
जाति के पास न रहना चाहिये । इस-धामिकः 
अपमान को हटाना सिक्ख अपना , कतन्य खम: 
कते हैं। पंजाब के. प्रत्येक नगर और «गांव 
गांव में यह आन्दोलन. हो “रहा है ।- सिक्ख 
जाति जोश पर है परन्तु यह ;उनका , कथन 
है कि:हमारा. आन्दोलन अहिंसात्मक और 
निःशख्न ही रहेगा । तिसः परु कदा जाता है किः 
मारत सरकारडर रही है । उसने नाभा 
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र कीज्ञ पक्त्र करनी और मूचा बन्दी आरम्भ 
कर दी है। इन संब का खर्च भो. नाभा के ही 
खज़ाने पर पंड़ेगा। ' 1 , 

देखिये भविष्य क्या दिखलाता है ! सरुन 
तो अच्छे नहीं । सिक्ख, डटे हुए हैं | यदि 
उन्होंने इस युद्ध को भी जीत लिया-जिसकी 
कि पूर्ण आशा है तो बह निःसन्देह संसार में 
अहिंसात्मक युद्ध को भली प्रकार एक सफळ 
युद्ध पद्धति सिद्ध कर सकेंगे । परमात्मा करे 
कि यह ऐसा ही हो जिससे युद्ध की क्रूरता, 
भयंकरता और उद्दंडता, दूर हो सके और युद्ध 
का क्षेत्र भी धामिक क्षेत्र बन सके । 


केनियां (पूर्वी अफ्रीका) की समस्या 

` प्रवासी भारतीयों की जो दुर्दशा उपनिवेशों 
में हों रही है, वह पढ़े लिखे लोगों से छिपी 
नहीं है। नित्य ही हम समाचार पत्रों में विदेश 
में गये हुए अपने भाइयों के प्रति गोरे लोगों 
के टुव्यवेहार के समाचार पढते रहते हैं । और 


हमारे नेता लोग अपने 'अपने दृष्टि विन्दु के 


अनुसार इन 'दुःखों ` के दूर करने के. उपाय 
सोचते रहते तथा आन्दोलन करते रहते हे | 
फौजी, ' दक्षिण अफ्रीका, 'फिलिपाइन' द्वीपो, 
पूर्वो अफ्रीका, अमेरिका इत्यादि सभी जगह 
गोरी और कालो जाति के बीच झगडा चल 
रहा है और भंगड़ा: सेंकड़ों :वर्षो से चला आ 
रहा है.॥उस में कई: शक्तियां काम कर रही हें 


उन्हें रोकना आज किसी एक सर्कार की शक्तिः 
से बाहर है। वात यह'मालूम होती है कि युरोप 


की गोरी जाति खार्थवश होकर संसार के ऊपर 


अपना आधिपत्य ` रखना चाहती. है और प्रु” 
बल'का प्रयोग उन के लिये साधारण बात है। . 
इस गोरे'और काले के संघ सिन्धुः में केनिया: 
विन्दु’ है 'औरत्यतः वहाः. 
, भारतीयों के साथ गोरों का संघर्ष है इससे हम 


भीएक छोटा सा! 


ज्योति 
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पकक. 

भारतीय भी उस संघर्ष में भाग लिये चिना तं 
नहीं सक्ते, चाहे हमारे बनाये कुछ भी नवे | 
जब मिस्टर शास्त्री केनियां को. समस्या षो 
भारतियों के पक्ष में हळ कराने की दृष्टि हे | 
डेपुटेशन लेकर विलायत चले थे तभी अनुभवी 
राजनीतिज्ञों ने कह दिया था कि यह परिश्रप् 
व्यर्थ है। पालियामेन्ट और कैविनट के किऐ। | 
कुछ न होगा | उपनिवेशों की सभा ने जों बात. | 
पहिले से ही निश्चित करळी है वही की जायगी: | 
यङ्क इस्डियां के शतो में अफ्रीका को उर 
भूमि में भारतीयों को प्रामाणिक रीति से अंगरेतञ 
के बराबर हक दिये जाना एक. असम्भव बात 
है । बह तो बड़ी व्यवस्थापक सभा, शिष्ट मणडह 
तथा सरकारों और केबिनट की शक्ति से वाहर' 
की बात है । लाड डेलामियर और" जनरल 
स्मटस के पीछे वह जबरदस्त ताकत है-गोरी 
जाति की वह जातीय स्वार्थ बुद्धि, जो अधिकार 
और जीवन कलह में सदा विजयी रहने के लिये | 
निरन्तर और अबाधित रूप से प्रयत्न, शील | 
रहती है-जिसे पराजित करना किसी भी पार्थिव 
शक्ति के बाहर की वात है।” परन्तु उस समय 
किसी ने इस पर ध्यान न दिया, बलिकि हमारे 
माडरेट भाई तो एक प्रकार से निश्चिन्त से ही. 
थे कि अब तो केनियां का प्रश्न हल ही हुआ 
क्योंकि २७ जुलाई को जब कौंसिल में केनिया 
के प्र्न पर बात छेड़ी गई तो सर्कार की तरफ़ 
से यह आश्वासन' मिला था कि भारत सचिव 
का भारत सर्कार से केनियां के सम्बन्ध में मत 
मेद है यो बह उदासीन हैं, यह बात ज्ञात नहीं 
हुई है क्योंकि केबिनट की बाते गुप्त होती ९. 
परन्तु जहां तक “पता लगा है तो यही प्रतीत 
होता है, कि भारत सचिव ने भारतोर्यी के. 
विचारों को स्पष्ट रुप से और निर्भीकता से |. 
पगट किया त्ते होतात तत्र 


— 


४ | बिण स० 


|. डटो 


| वासियों तं 
| जिन उपनिवेश 


T 
। एक मत डअ 
| भारतीयो के पश्च 
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नक्का कादर... [oN ~ 
की व्यथं को धमकी 
इस पर-कौंसिलके सब भारतीय सदस्यों का 
$ क्रि यदि केनियां. का... फैसला 
मैं न हुआ तो हम उपनिवेशों 
> हुए लोगों के ऊपर भी कड़े नियम 


si मिस्टर रज्ञाअळी ने कहा -“भारत 


को बाहर भेजना बन्द होना चाहिये, 
न्ने आघात पहुंचाया है वहां 


ते आये हुए माल. पर कर लगाना चाहिये, 


| त की ओर से इम्पीरियल कान्फ्रेसो में 


कोई भाग न लिया जावे, और बृटिश इम्पायर 


| द्रदर्शिनी में कोई शामिळ न हो । यदि कोई युद्ध 
| ढिड़ जावे तो भारत को इंग्लैएड को पीड़ित 


अवस्था से जो कुछ छाभ उठा सके उठाना 
चाहिये। लाला रामसरन दास ने यहां तक कहा 


| कि यदि बृटिश सर्कार भारतीयों की वातको न 
माने तो लार्ड रेंडिंग को इस के विरोध में 
| पद्‌ त्याग कर देना चाहिये । 


केनियां का अन्तिम फेसला । 


` ' निदान केनियां को समस्या अव हल हो 


गई। जिनका घर में मान नहीं होता उनको चाहर 
वाले भी मान नहीं देते। हम भारतीय घर वाहर 


| ) र पं 
सवत्र ही ठुकराये जाते हें । भारतीय सदस्यों 


| ने इतनी धमकी भी दी और शास्त्री जी ने 


शास्रार्ध भी किया परन्तु बृटिश. मन्त्री मण्डल 
ने इन सव. बातों की उतनी ही परवाह की 
जितनी कि वाघ गीदड़ की-करता है। केनियां 
ul फैसला गोरों की रुचि के अनुकूल ही हो. 
र । इसके अनुसार केनियां में साम्प्रदा- 
> र से प्रतिनिधि भेजे जाया करगे 

उसमे भी गो [ख्या में हिन्दु- 
लानियो के छर थे सा गई ह 


6 क के लिये खास : रियायतें रक्खी गई 
| फः की. व्यवस्थापिका के पांच भारतीय: 


, विचार प्रभाह 


_ अद्वितीय. 1 लि न 
हे $ | पताः ७ ४०३ 1 
|; प्‌ क 


ः २९१. 
2-2... परम 
मेम्बर होंगे-ओर एक ईसाई मिश्नरी ला | 
के छोगों का प्रतिनिधि बनकर रहेगा। ऊँचे ... 
स्थानों में गोरे लोग ही रहें गे भारतियों को नीचे - 
हिस्सों में ही :रहना मिळेगा और केनियां में 
भारतवासी विना. किसी रोक टोक के नहीं 
जाने पावें गे। | लत 75 $-ज 


(9 [a 


श्रीमती आये प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रान्त का 


साप्ताहिक मुखपत्र । . 
शः 
॥ आयमित्र ॥ 


मूल्य केवल ३॥) 


प्रति वृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता है । 


` सम्पादकः 
पं० हरिशङ्कर जी शम्मां कविरत्न” 
यदि! आप वेदिकधमे प्राचीन ˆ भारतीय 

सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, | 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचो# 
आधुनिक आर्यसमाज की गति,इत्यादि विषयो, | 
पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों के लेख 
पढ़ना. चाहते हें,. यदि आप सामाजिक. 
सिद्धान्तं पर गम्भीर ओर विचारपूर्ण स्माद | 
कीय ठेख तथा टिप्पणियें पढ़ना चाहते 
ओर यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार -जानना-.. 


चाहते हैं तो शीघ्र ही- 
_ आयमित्र के ग्राहक बा 


~ 3३ अ र येसमाज 1 
. _ _... हिन्दी-मॅ- आयेसमाज का एक मात्र , 


CaS 


नेये, ` 


र हे । 
bo 


यूमित्र, आगरा । 


| | 5 १अमृतधारा। ` २ असृतधारा मरहम | 

१ जगत्यसिदध औषधि कविविनोद वैधभूषण समस्त चर्मरोगो की अद्वितीय ओषा ह 
| RR पं ठाकुरदत्त श््म्मा वैध कौ ईज़ांद | एक ही सब प्रकार के घाव, चोट, रगड़, फुन्सी, ह 
| | ® ८; आँषिधि प्राय: सवं रोगों को यंथावसर खाने व॑ । चम्बंल, एंगजीमा, खाज, छपाकी, छाले, ष्य 


लगाने से दूर करती है । ज्वर, खांसी, इन्फ्लु- 


| | ब “ ७ र | 
|| एंज्ञा; प्लेग, निमोनिया, हैजा; अजीण, ह 
णः जुकाम सर्प, विच्छ आंदि'के डंक, वात; पित्त, 
| कफ के रोग। शिर, कान, नाक, दन्त, पेट, जोड़ 


चोटादि की पौड़ायें सब तुरन्त नष्ट होती हैं। 


iS | 
hd सविस्तर वणन फे वार्ते 'अमृत' पुस्तक मुफ्त 
| गावें । मूल्य रो) अधशीशी १।) नमूना ॥) 
| अझृतधारा को मिला कर और अद्भुत ओषधियां 
| बनाई गई हैं। सोप, मरहम, और ` मीठी टिकियां | 


४ ३अमृतधारां सोप। ` 

* यह अद्वितीय है, ` क्योंकि यह साबुन रोज 
के बरतने के वास्ते अति उत्तम है, और साथ 
ही यह चर्मज रोगों को भी गुणकारी है। पित्ती 
खुजली, दाद, चम्बल, सुखछाई, मुहोसा आदि 
शीघ्र दूर करता है। मैल भी दूसरों सोपों से 
अधिक उतारता है'। छुगन्धि भी बड़ी अच्छी 
हैं। मल ॥॥८) प्रति डब्बा । ६ टिकिया |) ` 


| षः | 
चार | 


तेजाब आदि से जळना, सब इससे दूर हो i 
हैं । बड़े से बड़े गहरे घाव इतनी जल्दी भरने ु 
हो जाते हैं, कि बड़े बड़े डाकूर चकित रहते 
हैं। इसको मरने से पट्टो का द्द्‌ दूर :हो जाता 
है । तात्पयं यह है कि यह परू आदत मरह 
है | मूल्य १) प्रति शीशी | हे 


टिकियं ¢ 

४ अमृतधारा की मीठी टिकियां। 

कई मनुष्यों ( विशेष कर स्त्रियों ) के लिए 
ओषधि खाना कठिन होता. है | बालक को भी 
ओषधि देना कठिन है । इसी: वार्ते यह मीठी 
टिकिया तैयार, की गई है, जो कि मिठाई के 
तौर पर बालक तक भी बड़ेआनन्द्‌ से खाते हे! 
कई प्रकार की विलायती गोलियों और. टिकियों 
से अधिक लाभकारी. हैं। fn 

बालकों को शूल, दस्त,अजीणा; ज्वर, खांसी 


पसली आदि सब रोगों में दे सकते है|) ” ' 


| SRE 70 के "मूल्य १०० टिकिया केवळ|] # |] 
1; - i रश पतया तार का पक कलर कफलेज पक पताः ` ` छग 
|S Sli USI ही स्का हि 


| पक्के मेनेजर 


थः | 
पांव का. फटना; उपदंश के घाव,” अं से | 
'मच्छर भिड़ आदि के डंक, आग उष्ण जड ; 


meme कला ओपधाळय, अमृतधारा भवन, ||. 


क रत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
ठता का सब से अच्छा प्रमाण हैं । 


SSS 
यिंः % ७७ 


I ७ ७ 
AAD 7 
MB धा » 2६७2१: TT 


न्वं%कक 
} soe 


| 
(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगधित दवा हे, 
जिसके सवन करने से कफ, खांसी, हैजा, 
मा, शूल) संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
राकां के हरे पीले दस्त, इन्फ्ळूएँज़ा इत्यादि 
तेग को दतिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
दाश ख० १ से २ तक ॐ) 


दाद्‌ की दवा । 
बिना जलन और तकलीफ़ के दाद को २४ 


बटम आराम करने वाली सिर्फ यही एक 
वा ह| मूल्य फी शीशी ।) डा० ख० १ खे २ 
तक 5) १२ लेने स २!) में घर चेठे देंगे । 


“डवले 
पचो को 


तो इस तन्दुरुध्त बनाना हो 
स 


कर पिलाइये, बच्चे 
डा ख्‌० I=) 


` परा हाळ जानने लिये 
मंगाकर > देखिये नने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
*र देखिये मुफ्त मिलेगा। 9 


'ता--सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


उ व, (a 

 उक्तष्ट हन्दी साहित । 
कापकी कथा-सचित्र पुस्तक में (७) का 
सरळभापा में पूर्ण परिचय दिया है । प्राणि- 
शास्त्र के विषय में हिन्दी में ऐसी सरल पुस्तबः 
निकलना अच्छीवात है। यह पुस्तक माणिशास् ) 
के छात्रों के लिए बड़ी सहायक होगी । मू०॥) 
श्रीहप्‌-पुस्तक के पढ़ने से माळूम हो जाता 
है कि भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
किस प्रकार संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी है । 
इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत सौ ऐतिहासिक 
बाते माळूम होती हैं। बंसखेर तथा मधुवन के 
ताम्नपत्र तथा श्रीहर्ष के हस्ताक्षर इसकी उप- 
योगिता को बढ़ाते हैं। बढ़िया छपी पुस्तकहै म्र०॥ 
__अबताररहस्य- अर्थात्‌ भारतीय तथा गुरोः 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा 
इस पुस्तक में वडी खोज तथा परिश्रम से तळ 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारो का रहस्य 


समभाया है ड प्रत्येक जिज्ञासुको पढ़ना 
चाहिए । इसमें २५ प्रकरण हें तथा भाषा शास्त्र 


'की उत्पत्ति, आर्य्यकुल और उसका आदि निवा- 


सस्थान, युगलक्षण इत्यादि विषयोपर विवेचन 
किया है । सजिल्द बढ़िया छपी पुस्तक मू० ॥८) 

तुलनात्मक धम्मेविचार मू १) गुजराती 
हिन्दी शब्दकोप म्‌० ३) | आठ आने जमा करने 
वालों को इन खट्प मूल्य की पुस्तकों पर दो 
आना रुपया कमीशन दिया जायगा। अतएव 
स्थायी ग्राहक वनकर लाभ उठाएं ।इन मालाअ 
में समुद्रगु्त, चीनकी संस्कृति, नोति विवेच 
इत्यादि २ पुस्तकें छपरही हैं । _ _ 

मुफ्त-यदि आप इन पुस्तकों को विनामूल्य 
लेना चाहे तो दों पेसे के टिकट भेज हमसे 
नियम मंगाळीजिए । द 

अन्यपुस्तक । 

सृष्टिविज्ञानर रारीरविज्ञान ।2) ब्रह्मयज्ञ ॥ 
गीतासार 1»  त्रिदेवनिरूपण ।-) आत्मस्थान 
विज्ञान >) दुर्गा 2 प्रेमपूणिमा २) इनके अति 
रिक्त सव प्रकार की पुस्तकें तथा मासिक सूची-- 


पत्र मिलने का पता जयदेवब्रदर्स बड़ोदा 


[ति के एक हितेपी ने हम कुछ धन इसार 1] 


के उननयें खरीदारों को जो 2॥) वार्षिक २ व 


1 हमारे पास ज्योतिके वार्षिक मूल्यमे रियायत करनेके लिये कईबार 


> प्राथना पत्र आते रहते थे जो कि हम ज्योति को आथंक अवस्था | | | 
` ५& केकारण स्वीकार करने में असमथ थे। अब एसे भाइ, बाहना, | || 


हु को शीघ्रता करनी चाहिये। ३) साहित आडर आने पर इस) | | | 

NEY 

१. क अब तक के तीना अक उनको सेवा में पहुंच जायेंगे 

2 ओर इस के पीछे ९ मास तक ज्योति लगातार मिलती ॥ || 
रहेगी । 


रीप्रता कीजिये जिस से पीछे पछताना न पडे । 


“ मैनेजर ज्योति, 
2 ज्योति कार्यालय: 
ग्वालमंडी लाहोर । 


OS Si 


बाबु सदः पाडत हरभगवान के प्रबन्ध स मुद्रित हुआ ह 
बू मरनळाल ने ज्योति काय्यालय लाहोर से प्रकाशित किया । 
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ग्राहको के लियः 
१) ज्योति प्रति अंगरेज़ी मास को 
ग्राहकों को मिला करेगो । 


१५ 


१ वर्ष के लिये ४॥) 
६ मास के लिये शा] व | 


विदेश के लिये इसका डा० व्य सि 
बार्षिक मूल्य ६) है । 

स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल ४) प्रति 
वषं है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है। 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिलतों, जे | 
मिलती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता! 
नमूना मुक नहीं मिळता आठ आते के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेळ तक और नव्या 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राह 
होने वाळे को पूरे वर्ष की प्रतियां दी जाती है| 

(७) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पा 

हु न 
ओर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये! 
जिन पत्रों पर ग्राहक न॑> न होगा व| 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवारी 


_ 


कार्ड या दो पैसे का टिकट होना -ाहिये। 


(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये माग | 
आडंर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से ग्राहक 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुँचता ह) 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत १९ 
होता है । आशा है भावी-प्राहक-गण दमात 
प्रार्थना पर विशेष ध्यान देंगे | | 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकटने 
से १५ दिन पहिले मैनेजर के पास आता 
चाहिये। , | 
(८) यादि कोई संख्या किसी ग्राहक कोन पहुंचे |,» 

तो पहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यदि ० | 


न AS क}. 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे १ 


कत्त, के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सू i 

अगले अंक के निकलने स १५ दिन पूवे तर्क मि]. ` 

चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी ज 

र . मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत्र में | 
ज्योति” लाहोर के पते से आने चाहिये! | 
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मज अल मअ ममम ज कम ज जे: 


लवकुश साहित वाल्मीकि का आगमन । 
लवकुंश को निज संग ळे, वाल्मीकि सुनिराज | 
हषे सहित पहुंचे, जहां, सजे यज्ञ के साज ॥ 


अमृत प्रेस, लाहोर ॥ 


| BC COO VO) PH OI 
आप को ज्योति क्यों पहनी चाहिफे) 


१, ज्यात उच्च कादि की सब से सरतीः स नित्र हिंन्वी मासिक पत्रिका है । 


२. ज्योति पंजाब प्रान्त में एक मात्र उच्चे कोटि की मासिक पत्रिका हे जिस मैं धार्मिक, ह 
राजनीतिक सामाजक, सा।हात्यक इत्यादिसभी [विषया पर छख कॉवेता कहानियां इत्यादि रहते ह | 25 - 


३. ज्यात लार भारत वष के आये समाज की एक मात्र हिन्दी मासिके पत्रिका दे जो । ठ 
कि ऋषि दयानन्द प्रतिपादेत वादक घम का निर्भीकता से प्रचार करती हे । >> हि 


४. सारे हिन्दा ससार म ज्य[त ही एक मात्र मासिक पत्रिका हे जिस के पक्ष भारत के 1, 


वतमान काल स सम्बन्ध रखने वाल राजनीतिक आर धमे सम्बन्धी लेखों के लिये सदा खुले कर 
| रहते ह; केवल एक हा शत हके ऐसे लेखा का उदेश्य न्याय. परता, ओर आपसी के. भेद भाव 2 
ॐ को हटाकर सत्य का खोज हॉ |हमारो भाषा म राजनेतिक पत्रिकाय हे, घामिक पत्रिकाये' हैँ ॐ. 


आर ऐसी भी पात्रकायं हैं (आधेकांश उच्च कोटि की हिन्दी पत्रिक्राये एली ही दें) जो कि इनं र 


४७% 2३७२४ 


A Me 


दोनों विषया से को »। दूर रह कर समाज, साहित्य, विज्ञान इत्यादिःअन्य विषयोत्पर ही अपना क | 
ध्यान देती है । परन्तु यद ज्यात्‌ को दी विशेषता हे कि यह अपने पाठकों के ल्यिंप्रत्येक विषय & | 


~ 


पर सरळ, भावपूण आर खाज द्वारा ।छख हुये छख उपस्थित करती ह्‌ | 


[ 


` ५ ज्यात्‌ को एक आर बिशेषता .हे। यदद केवळ . पुरुषां की. दी-आवद्यक्ताओं को! Fs हे ५ के 
नहीं करती परन्तु स्त्रियों की आवश्यक्ताओं की ओर भी पूरा पूरा ध्यान देती हे | जहां इस में [+ 
ऐसे लेख रहते हे जो कि स्त्री, पुरुष दोना के काम के. हा, वहां वनिता विनोदः शीर्षक से देवियों 3 / 
ओर कन्याओं के लिये-अळग ही एक लेख माला रहती. है जिल मे: उन्तेक-दित/केल्अनका विषय हक 
पर सरल लेख रहते हे: इसःके कला कौशल सम्बन्धी लेख जिन में कि कोशिया,” सछाई 2 
एयादि दवारा भिक्ष भिन्न प्रकार की वस्तु जैसा कि लेस; फीत, मोजे, जति, टॉपिंया” कुर्ते, बनि ४५४ 
रन, स्वेटर इत्यादि बनाने की सुगम रीति रहती हे, इस ठेखमाळा को एक ऐसी विशेषता ता हे. क 


गो कि भारत वषे के हिन्दी तो क्यो अन्य किसी भी भाषा. क पत्र में नही मिळती । 5 पट 
§ घम पेसी. अन्तक बातों की शिक्षा. रहती. हें.जितनी कि प्रत्यक ग्रहस्था|ओर बाल बच्चे चाळी क 

स्री को हर रोज़ आवश्यक्ता रहती ह । स्वादिष्ट मिठाइयां आर भोजन बनाने का (विस्तृत; आह ५ छी 
- यि जसमायी हुई विधि भी. रहती, हैं। इसके, अतिरिक्त स्त्रिया केल्लामकारी*अत्तक/विषयो पर ® 


> 


हैक 


E 


4 कक we त 


48 
परळ लेख-ओर.कच्रिता रहती हैं.। हमरा विचार वनिता विनोद कोंतबढ़ाःकर' कितने और हज 


भी नये विषयो पर मनोहर चिचाक्ंषकाेखःदेने का दे जिन को आशा दे! हमारी बहिन > क 
अवश्य पसन्द करेंगी। ड 


र ~| अतः प्रत्यक हिन्दी प्रेमी भाई और बहिन को ऐसी सस्ती ओर 'सर्वाग-खुन्द्र पत्रिका का." 
अवश्य प्राहक बनना चहिये । 


[er 


| 


[i SERN कर्क ग्र मैने 


नल फ्त! बट मुफ्त मुफ्त ... 


ज्योति के प्रेमियों को कला कामुदा सुफ्त, 


कला कौमुदी 


बढ़िया आटे पपर पर छपा सांचत्र शिल्प सम्बन्धा पुस्तक 
(शीघ्र प्रकाशित होगी ) 

कला कोमुदी--वक सूची ( क्रोशिया ) साग 

कला कोसुदी - वक्र सूची ( क्राशिया ) भाग 
GIF 7 कला कौमुदी--दीघे सूची (सलाई ) भाग 
`  ' ज्योति में जा प्रातिमास कला कोरल सम्बन्धी लख निकलते रह है उन्हे स्त्री 
जगत मे बड़ा पसन्द किया गया हे । उन की उपयोगिता ओर नारी ससार मे इस चाहःको 
देख कर हमे न इन्हें पुस्तक रूप मे छपवाने का निश्चय किया हे । प्रति मास सकेत देकर 


~ 


अथवा प्रारम्भिक सरळ सरल नमूने देकर समझाना सम्भव नहीं, अतः अपरिचित बनाने 
बालो को उत्तम उत्तम नमूने बनाने मे कष्ट होता हे। इसी लिये इस कोसुदी में पद्चास 
से ऊपर प्रारम्मिक सचित्र नमूने देकर क्रोशिये तथा सलाई के काम को अति सरल और 
सब के समझने योग्य बना दिया हे। ज्योति में प्रकाशित तथा ओर कितने ही नवीन 
| नवीन पचास के,लेग भग सुन्दर, मनोहर ओर नमूने दिये गये ह । 

यूँ तो कई बार शिल्प सम्बन्धी पुस्तक लिखने का प्रयास किया गया.ह परन्तु 
नारी जगत मे इस को. विशेष, सफलता नहीं हुई। इस का कारण यही हे कि इन में 
कमाजुग़त रीति द्वारा सरल से कठिन तक पहुचने के लिये काई सुंविधा न थी । इस 
पुस्तक म इस कमी का आर पूरा २,४्यान दिया गया हे। इस के अतिरिक्त जो नमूने दिये 
गये हैं वह इतने सुन्दर, मनोहर, अरूत ओर आवश्यक हैं-कि जिन्हे देख कर प्रत्येक कन्या 
व स्त्री का बनाने को चित्त चाहेगा। र्मी सरदी बरसात हर-- ऋतु के काम की. चीज़ें दी 
ग“ ६, बच्चों के बिव, बनियान, वास्कट, मोज़ इत्यादि, बड़े पुरुषा. के लिये स्वेटर, बडे. 
तथा छोटे मोजे कोट इत्यादि ओर स्त्रियो के लिये जाकट, बनयाइन, चोड़ी पतली छस, 
त हे कालर इत्यादि इत्यादि घर बेठे बिना किसी की सद्दायता के बनाना सुंगम हो 

यां हें। 
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माग) वात 
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Er 


हक बनाने वाळे स्क को 5 कोसु 


होगा । तीनो साग 


इकट्टेमंगवाने वालो तथां पेशगी आर भेजने वालो को विशेष 
॥ स्यायत होगी ।. | 


प्रकाशक कला कोमुदी, 
ज्यात.कायोल्य लाहोर । 


देम प्रकाशक कला कोमुदी के कृतज्ञ हे जिन्हा ने प्रेमवश हम उपरोक्त रियायत देने में 


6 सहायता का वचन दिया है। 
आडैर शीघ्र भेनये । मनेजर ज्योति लाहोर | 
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ळे०-श्रीयुत कन्हैयालाल भैया . 
खाना पीना चैन कभी लक्ष्य न जीवन का | _ . 
मिला सिफ न इसी लिए: चोला मानवका ॥. | 
इते हैं भर पेट श्वान भी खाकर इकडे | र 

गोबर. में भी. बना भवन बसते हैं कीडे ॥ 


जिसे. स्वाय ही दीखता, जग में सब कुछ सारहें |... हि | 
_ कॉटन सा जी रहा, सिफ. भूमि को भार हे... » :. 
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स्रियं का जादू 


हओ क ३म्‌ इडेरन्ते हव्ये काम्ये चन्द्ेज्य तैः 
$७66 ऽदिते सरस्ति महि विश्रि | 
एवाते अध्य्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं व्रतात्‌ ॥ 
- यज्जुऽ अ० ८ मं» ४३ 
अर्थ हे (अघ्न्ये) ताड़ना न देने के योग्य 
(अदिते) आतमा से विनाश को प्राप्त न होने 
वाली (ज्योते) श्रेष्ठ शील से प्रकाशमान (इडे) 
प्रशंसनीय शुण युक्त (हव्ये) स्वीकार करने योग्य 
(काम्ये) मनोहर स्वरूप (रन्ते) रमण करने 
योग्य (चन्द्र) अत्यन्त आनन्द देने वाळी 
_ (विश्रुति) अनेक अच्छी बातें और वेद जानने 
` चाली (महि) प्रशंसित विज्ञान वाली, पत्नी उक्त 
गुण प्रकाश करने वाळे (ते) तेरे (पता) ये 
(नामानि) नाम हैं | तू (देवेभ्यः) उत्तम गुणो के 
लिये (मा) सुको (सुक्तम्‌) उत्तम उपदेश 
(ब्रूतात्‌) किया कर । 
इस वेद मन्त्र में सुख्यतया दो बातें पाई जाती 
हैं (१) स्त्रियों की शक्ति (२) स्त्रियों के गु ण। हम 
[ दोनों विषयों पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे | 
यद्यपिं साधारणतया लोगों का यह विचार 
है कि स्त्रियां पुरुषों से नीची 
हैं क्योंकि उन में शारीरिक बल 
पुरुषों की अपेक्षा कम रहता है और दिमागी 
उन्नति भी उनकी कम होती है परन्तु आज हम 
ज्योति के पाठकों को यह बतलाना चाहते हैं 
कि शारीरिक वल ओर दिमागी उन्नति ही सब 
कुछ नहीं है | छोटे पन में हम एक देव (राक्षप्त) 
ओर रानी को बेटी .की कह!नी सुना करते थे 
कि एक बड़ा चळबान देव था वह किलो के 
वश में नहों आता था परन्तु रानी की बेटी जिसे 
कद पकड़ कर ले आया था एक जादू जानती 


[oS 


> ~ 
खिया की शक्ति 


[भाद्रपद सं १६८, 


थी, उलके पास एक छड़ी थो जिसे बह देव के 
सरहाने रख देती थी तो वह सो जाता था और 
रानी की बेटी स्वेच्छानुलार कार्य्य कर लेती 
थी फिर जब उस छड़ी को घुमाकर पैरों की 
ओर रख देती थी तो वह देव उठ पड़ता था 
इत्यादि । यह कहानी एक गपोड़ा ही है परन्तु 
इस पर विचार करते हुये आज हमें यह खथाह 
हो रहा है कि इसमें अळंकार रूप सेसी को 
शक्ति का जादू बलवान पुरुष को वशीभूत कर 
देता है यह बड़ी खुन्दरता से बतलाया गया है। 
पुरुष चाहे कितना ही विद्वान, धर्मात्मा, विचार 
शीळ और त्यागी तपस्वी क्यों न हो ख्री का 
प्रभाव उस पर पड़े बिना नहीं रहता । किसी 
पर माता का, किसी पर बहिन का, किसी पर 
पल्ली का तो किसी पर पुत्री का प्रभाव अवश्यमेव 
रहता ही है। यदि यह देत्रियां उन्नत विचार 
और खुळत बोलने वाळी हों तो अच्छा प्रभाव 
पडेगा, परन्तु यदि वह अनुदार और नीच प्रकृति 
की हाँ तो बुरा प्रभाव भी डालती हैं ।. 

गर्भ से लेकर ५ या ६ वर्ष तक जव तक 
बालक माता के पास रहता है तब तक तो उस 
पर माता का प्रभाव पड़ता ही है इसे सब मानते 
हैं परन्तु इतने पर ही कुशळ नहीं है। पुरुष जव 
से संसार में आता है और जब तक संसार मॅ 
रहता है तव तक बराबर स्त्री के प्रभाव से 
प्रभावित होता रहता है । जब हम संस्छत 
साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें उसमें खिया के 
प्रति दो परस्पर विरोधी भाव मिलते हैं। के 
ग्रन्थो में अन्थकार बड़े पत्रित्र उच्च भाव रट 
करते हैं और स्त्रियों को देवी मानते, उन्हें प 


नीय इष्ट देव समभ कर उनकी आराधनां ह 


हे; परन्तु इसके विपरीत ऐसे भी ग्रन्थ है न 
ग्रन्थकार हैं“-और इन की सं व्या भी कम नें. , 
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स्त्रियों का जादू 


| २९९ 
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फय 
ह. च न्द्‌ ते क्र म रो 
ह होंगों का इस पर यद हाता ९ (क पूण देवी के मधुर व्यवहार से कितने पावियों 


के रही भावना जैल्लो प्रभु मूरत देखी तिन 
कहीं” अर्थात्‌ चूँकि उन हला 
गनै होते है इस लिये उन्हें स्त्रियों के दोष हो 
ति आते हैं | परन्तु वास्तव में यह बात ठीक 
हि । यह भी सम्भव है, प्रायः देखने में आता 
है कि जिन पुरुषों के अपने विचार बड़े शुद्ध 
पवित्र और उन्नत है उनके भी विचार अकाय्ये- 


वारिणी स्त्रियों के संपर्क में आने के कारण 


। ली मात्र के प्रति अनुदार और कभी २नीच 


भी होजाते हैं, और वही भाव उनकी लेखनी 


द्वारा प्रगट होकर दूसरों के लिये चेतावनी का 


हप धारण करते हें । चाणक्य, भतृदरि जी 
इत्यादि इसी के उदाहरण हैं । 

यद्यपि स्त्रियां शारीरक अबस्था में और 
दिमागी उन्नति में प्रायः करके 
पुरुषों से कम होती हैं तथापि 
श्रिया पुरुषों से ऊंची हे और इसी लिये उन पर 
बड़ा अधिकार जमा लेती हैं। इनमें पहिचान 
करने की शक्ति बड़ी सूक्ष्म होती है, और 
थबहारिक ज्ञान बहुत होता है। यह व्यक्तियों 
को पहिचानने की शक्ति इतनी प्रत्रळ ताक़त है 
किसके आगे बड़े २ धुरंधर नीतिज्ञ और 


Nw 


|e 
ख्नियों के गुण 


| जज भी शिर भुका लेते हैं । इसके अतिरिक्त 
ण में आकर्षक शक्ति, मधुरता, उत्साह, प्रेम 
| इ की शक्ति, भक्ति, करुणा, दया, उदारता 


| म 


हाता है 


नर की मात्रा तो पुरुषों से कहीं वढ 
री सब ए जाती है। यह अपने विशुद्ध प्रेम द्वारा 

२ राज्य करती हैं और एक सुन्दर, 
ने मी सुशिक्षिता स्त्री क्रा प्रभांव ऊपर 
हू के पवित्र करने वाला और पुएयदायक 
! सकड़ों और हज़ारों उपदेशकों और 


थ्या देशों 
तावाओं के जोर शोर के उपदेशों और 


का भी सुधार हो सक्ता है इसके उदाहरण 
इतिहा में कम नहों हैं | हम रोज देखते है 
कि स्नेहवत्सला माता का एक: प्रेमयुक्त वाक्य 
अथवा. स्नेहमयी द्याशीला' बहिन का पक 
आनन्द दायक वचन वह जादृ डाळ देता है जो 
कि पिता और भाई के उचित और न्यायपूर्ण 
युक्ति युक्त समझौते से कभी नहीं होता । 

स्त्रियों की माघुऱ्येमयी मूर्ति के कारण ही 
संसार निवास के योग्य स्थान 
चना हुआ है 1 जो. विदुषी 
योग्य स्त्रियां पत्नीधर्म, मातृधर्म और ग्रहणीघर्म 
का न्यायपूवक पालन करती हैं वह केवल अपने 
कुटुम्व के ही सुख की वृद्धि नहीं करतीं वरन्‌ 
दूसरों के लिये भी अच्छा उदाहरण बनती हैं 
और इस सामाजिक जीवन पर बड़ा उच्च प्रभाव 
और पवित्र जादू डाळ कर उसको उन्नत और 
स्वच्छ बनाये रखती हैं । 

परन्तु यह तभी सम्भव है जव कि इस 
ऊपरोक बेद मंत्र में बताये हुये गुण उनमें हों । 
इस वेद मंत्र में ख्त्रियों के लिये जो २ शब्द 
प्रयोग किये गये हैं उनमें से प्रत्येक पर गहरी 
दृष्टि डालना उचित है परन्तु “अघ्न्ये” शब्द 
पर हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। वेद 
में जीको और गौ को अघ्न्या कहा है, क्योंकि 
मातृशक्ति की प्रतिमूति गौ भी माता समान ही 
है [गौ को न मारना चाहिये यह आजकल के 
पतित जमाने में भो हिन्दू मात्र मानते हैं, परन्तु 
जिस मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति बन कर गौ 
अघ्न्या बनती है उस खी जाति को मारना 
पीटना, तकलीफ देना, हत्या भो करनी समस्त 
हिन्दू समाज में प्रचलित है और इसे पाप नहीं 
मानते। यदि कोई हिन्दू गौ की अजान से भी इत्या, 


इनके लाभ 


म 


करे तो वह पांपी कहलाता है, जाति और पंक्ति 
से च्युत होता, और बड़े २ प्रायश्चित्त करने पर 
शुद्ध होता है परन्तु वही यदि, दिन रात अपनी 
पल्ली को मारे पटे या हत्या करने पर विवश भी 
करदे अथवा अन्य कई प्रकार से दुखी बना कर 
ग्राणान्त करादे तो किसी प्रकार का दणड का 
भागी नहीं बनता । न समाज च्युत करती है, न 
पंक्ति। इत समय स्त्रियों की कदर पशु (गाय) 
से भी गई गज़री है, अतः यदि यह स्त्री जाति 
अपने शापले समस्त भूमरडळ को भी भस्म 
करदे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । महाराज 
मनु कहते हैं कि. दुखित होकर स्त्रियां जिन 
घरो को कोसती हैं वह घर समूल नष्ट होज़ाते 
हैं इस लिये खियों को दुखी न करो वरन 
इनकी पूजा करके सुखी रखो । 
इस "मंत्र. में भी स्री को रमणीय, 
श्रेष्ठ -शुणोवाली, बड़े विज्ञान वाली तथा 
सब. -विद्याओं की जानने. वाळली. हंस- 
सुख और आनन्द देने. वालो -बता कर यह 
प्रार्थना की है कि हे उक्त गुण वाली, ताड़ना 
नकरने योग्य वेवी तू. मेरी भलाई के लिये । 
खुळत वचन अर्थात्‌ उत्तम आशीर्वाद और 
उपदेश के मधुर वचन बोला कर । प्राचीन आर्य 
सभ्यता के समय स्री मात्र का ही मान था | 
रामायण में राम बनवास का वर्णन करते हुये 
महात्मा बाल्मीकि कहते हैं कि जब शत्रप्न को 
यह. पता लगा कि दासी मंथरा के कहने से 
कैकेयो ने रामको बन दिलाया है तो वह उस 
दासी के केश पकड़ कर घसीट कर मारने चळे 
उस समय भरत जी ने न ५ है कि 
“अत्रध्याः सव भूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति» 
कि है शत्रुध्चु स्त्रियां हमेशः अवघ्या हैं इस लिये 
इस दासी को क्षमा करो। यदि धर्मात्मा राम 
,खुन छेंगे कि तुमने इस कुवडी को भी मारा है 


>> | भावपद्‌ स. १६९५ | मा 
SS. 

तो न वह तुमसे बोळेंगे न मुझसे | जब क] 
आय्ये सभ्यता रही तब तक स्त्रियां अवध्या भ | 
रहीं और संसर में खुल और शान्ति रहो । परन्‌ 
आर्य्य सभ्यता के हास होने पर स्त्रियों का भर (9 
अपमान होना शुरु हुआ ओर महाभारत में इसके $ 
बहुत से उदाहरण मिलते हैं। उस समय पे i उ 


आर्यो का हास और नाश ही होता रहा है। | #१९ 


चूंकि स्त्रियों का जादु इतना बली है क्रि | अधिक 
उनकी “हाय” से बह देश | पि 
पुरुषों का कतव्य _ ~ , 
और कुल अथवा चह जाति जहां ) १ 
वह दुःख पाती है-नष्ट हो जाती है, उनके । थी 
आशीर्वाद से ऋद्धि सिद्धि सम्पत्ति सभी मिलते ( पिंतरः 
हैं अतः स्त्रियों को अघ्न्या मानते हुये कमी | शेण! * 
फूल से भी नहीं मारना चाहिये | और चंकि | शत 
खी जाति का आधिपल्य पुरुष जातिपरहमेश | 
रहता ही है प्रत्येक पुरुष पर कोई न कोई खी भभ 
राज्य करती ही है इस से “यथा राजां तथा | शरत 
प्रजा” की कहावत से भो पुरुष जाति को सचेत क ' 
होना चाहिये । पुरुष जाति को स्त्रियां उत्तम र 
धर्म उपदेश देकर आशीर्वाद के पुएयदायक मधुर पठ 
वचन बोलती रहें इस लिये सार्थ बुद्धि से भी हीं 
स्त्रियों को उच्च से उच्च शिक्षा, अनेक अच्छी टे द 
बातों का ज्ञान, उत्तम गुण, कर्म और शीलयुक शत 
बनाने में कुछ भी कसर नहीं छोड़नी चाहिये! पायें 
क्योंकि पुरुष जाति के भाग्य की विधाता खन | पति 
जाति यदि अपनी दैवी शक्तियों का दुष्प्रयोग | मभिछा 
करके उन्हें उत्पथ पर ळे गई तो पुरुष जातिका | बावा: 
कल्याण कहां ! स्त्रियों के जादू से बचने की अवस्था 
सम्भावना नहीं है अतः ऐसा प्रयत्न करना \ उसके 
चाहिये कि हमारी स्त्रियां ज्योति, अदिति, | बहू ८ 
सरस्वति इत्यादि देवी ही बन कर हम 1  देवोको 
सुरत का जादू छोड़े यही इस वेद मंत्र * | एसी ह 


आशय है । ली अथाः 


रक्षाबंधन 


है 25 नश ६८० | 
4 दरद 5 See २ ई १ 
>>> 
॥. .ादू टा 
क i कटपना की गई जि र 
त | रक्षाबधन RA i in. 
न बद्धो व व्र 
है श्रावणी या उपाकमं SF 84207 दानवेन्द्रो महावलः | 
है तन त्वा्माप चन्र श्र 
तु श्रीयुत खामी खतंत्रानन्द जी महाराज अध ग प वन्थामि रक्षे माचळ माचळ ॥ 
मौ CI र Pie जससे दानवेन्द्र महाबली वलीराजा 
a है बाधा था आपको दः 42 
से र & दाकर्म का त्योहार होचुका है यदि हि उचा से आपको बांधता हुँ तू 
» क लायमान मत हो | ? 
[से | $ छ पहले लिखा जाता तो 
उस पर कु अ है ¢ ८ 1 ज्मा 


र्क उपयोगी होने की संभावना थी । इस 
दाय लिखने से वह लाभतो न होगा तौभी में 
शा करता हूँ कि ज्योति के पाठकों को इस 
थौहार की शास्त्रोक्त वि शि को पढ़ कर 
| वितरंजन तथा कुछ न. कुछ लाभ तो अवश्य 
होणा और पाठक आगामी वष के लिये कुछ 
घ्रात रक्खेंगे । 
आज कल प्रायः उपाकर्म नामसे जनता 
अनभिज्ञ है और लोग श्रावणी नामसे इसे 
ुकारते हैं। क्यूंकि यह श्र्रणा नक्षत्र में त्योहार 
र३स लिये इसका नाम श्रावणी पड़ गया है 
मौर इस दिन रक्षाबंधन की परिपाटी सारे 
गरत में प्रचलित है । पंजाब में वहिनें अपने 
गयो को रक्षा (रखड़ी) बांघती हैं और कहीं 
कहीं कन्याये पिताओं को भी बांध देती हैं । 
क सजजन इस त्यौहार का संबंध इतिहास से 
म बताते हैं। राजपूताने के इतिहास में ऐसी 
मायं हे कि जिस समय किसी देवी पर कोई 
ne हो और वह सहायता की 
शीतो ह किसी पुरुष के हाथ में रक्षा बांधे 
हा क के पाख उपस्थित न होने की 
सके सी ब्राह्मण-के हाथ रक्षा (रखड़ी). 
4. पास भेजे जिसके पास होने की हालत 
है वांधती तो उस समय चह व्यक्ति उस 
गोरक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था। 


है लिये इसका नाम ही रक्षा बंधन पड़ गया - 
गय हे पेद बंधन जो. रक्षा. के लिये बांधा. 


` इस बंधन पर एक स्छोक की भी 


ब्राह्मण का पूजन और रक्षा करनी चाहिये। इन 
खछोकों में ब्राह्मण की रक्षा का तौ वर्णन है 
है कितु इस समय जो वहिने भाइयों के बांधती 
हैं अथवा स्त्रियां अन्य पुरुष के बांध कर धर्म 
भ्राता का नाता बनाती हें उसका वर्णन इस 
लोक में किचित्मात्र भो नहीं है। 
यदि गृह्य सूत्रों को पढ़ें तो उनमें उपरोक्त 
दोनों बातें नहीं हैं । सूत्रों में रक्षा बंधन का. 
नाम उपाकर्म है और इस दिन ब्रह्मचारी और 
आचाय मिल कर हवन करते थे और इसी 
दि्वल से आगामी वर्ष की पढाई का आरंभ 
होता था । ऐसा प्रतीत होता. है कि गुरु पूजा 
का त्योहार करके ब्रह्मचारी भ्रमणाथ जाते थे 
अथवा गुरुपूजा के दिवस पिछले वर्षं की. पढ़ाई 
समाप्त होती थी और उपाकर्म से फिर आरंभ 
होती थी मध्य का समय अवकाशा का. समय 
था उपाकर्म के विषय में आश्वलायन और 
पारस्कर गृह्य सूत्रों में इस प्रकार लिखा हैः. 
' औषधोनां प्रादुर्भावे श्रवणेन श्रवणस्य ॥२॥ ... 
पंचम्पां हस्तेन वा ॥३॥ आश्व० ३॥ ५। 
_अर्थ--औषधियों के प्रादुर्भाव. -समय में. 
और श्रवण नक्षत्र. में उपाकर्म .हो अथवा हस्त. 
नक्षत्र युक्त पंचमी हो तब हो। पारस्कर में श्रवण: 
नक्षत्र के वर्णन. करते समय श्रावण मास की... 
पौर्णिमा भी मूलकार. ने .लिखी है. इस लिये... 
विकल्प से इसके लिये तीन समय हैं उन में से . 


किसी एक में की जानी चाहिये।इस समय - | डर 


[| 


प्रचार श्रावणमास की पौर्णिमा का है अतः हम 
विकल्पों की चर्चा छोड़ कर यह मान लेते हैं 
कि पौर्णिमा को ही यह हो । पारस्कर ने एक 
सूत्र में समिधा के विषय में उदुम्वर दक्ष क्की 
समिधा लिखा है और ठीकाकारों ने उसी के 
साथ दधि, आकर्ष फल और तिल का भी 
वर्णन किया है । 
आश्वलायन और पारस्कर दोनों ही घछूता- 
हुति में आज्यमाग का विधान कहते हैं 
आश्वलायन आज्यभाग के खाथ यह पाठ 
देता हैः-- वम 
“आज्याहतीजुहुयात्‌ साबिञ्ये ब्राह्मणे श्रद्धाये 
मेघाये प्रक्ञाये घारणाये - सदसस्पतये ऽनुमतये 
छन्दोभ्य ऋषिभ्यश्चेति” । ३।५।४॥ 
अर्थात्‌ घृत की आहुति इन नामों से दे ओर 
पारस्कर इसके आगे लिखता है--जिसने ऋग्‌, 
यजु. साम्‌, अथर्व पढ़ना हो वह क्रम से पृथिवी, 
अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, दो, ` आदित्य, दिशा 
और चन्द्रमा के नाम से आहुति दे | और घरत के 
पश्चात्‌ प्रजापति के नाम से एक आहुति भी 
लिखता है:-- आश्बला०: 
अथ दधि सक्तन जुहोति ॥ ५॥ 
अग्निमीडे पुरोहित मित्येका ॥ ६॥ 
ह समानीव भाकूतिरित्येका ॥ ८ ॥ 
अर्थात्‌ द्धि और सत्त से आहुति दे। 


ज्योति 
हि ह. 0... 
"ण 


| भाद्वैपद रळ १६-, 


के समय 'दाधि क्रावणो5कारिषं? मंत्र का प 
कर , हवन समाप्ति पर पूर्वा भिमुख खड़ा होकर 
ओम्‌ पूर्वक व्याहति सहित सावित्री का 
पाठ करे ॥ 

यह है आश्वलायन और पारस्कर गृहा सूत्रों 
का संक्षिश्न रूप से उपाकर्म । इसमें रक्षा बंधन 
की कहीं गंध भी नहीं है । आचाय और व्रह्मचारी 
का ही हवन है। सुख्यरूप से तो यह आचाय ही 
करावेगा और यदि इसे गोण रूप देना होतो 
यही हो सकता है कि उपाकर्म वाले दिन 
पुरोहित और यजमान मिल कर हवन करें और 


हवन की समासि पर अपने मन में दृढ़ संकल्प | 


करें कि आज से हम यदि वेद-का नहीं तो किसी 
अन्य धर्म पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य करेंगे 
और इस प्रकार अध्ययन अध्यापन द्वारा किसी 
अंशा में उपाकर्म त्योहार मनाने के अधिकारी 
होकर शास्त्रोक्त- विधि का पालन कर सकते 
हे॥ यदि ऐसा न किया जाय तो यही कहना 
होगा कि हम केवल लकीर के फकोर बन एक 
रसम पूरी करते हैं अतः लकीर के फकीरों को 
जो फल मिला करता है. वही हमें मिलेगा ॥ 


उपन्यास 


ले०-श्रीयुत वंशीधर विद्यालंकार 


प्रथम ओर अन्तिम मंत्र ऋग्वेद के हैं ।यह स्मरण कले डॉ 


रहे कि आश्वलायन ग्रह सूत्र ऋग्वेद का है इस 
लिये इसने केवल ऋग्वेद के ही मंत्र दिये हैं । 
आगे खिष्टकत आहुति का ' विधान है पश्चात्‌ 
द्धि और सत्तू खावे । पारस्कर ने इसके 
है... पक यह भी लिखा है आचाय जितने 
प्रह्मधारी चाहे उतने ही आकषफल, तिल की 
आहुति दे और उस समय सावित्री और शुक्र 


ड ज्योति अनुवाक के मंत्र पढ़े और दधि भक्षण 


° 


१: उपन्यासो का बड़ा प्रेमी, हः! ज 


द ; म ° णी 
प 04098 कभी मौका मिलता है तभी मैं.किसी 


A 
सर्व्योत्तम लेखक की सब्वोत्तिम रचना उठ करें 
लगजाता हूं । मेरे दिल में यह भाव बहुत देर से 
उठा करता है कि में कोई उपन्यास लिखू और 
डपन्यासकों ( \०४९]15४5 ): की और नहीं ती 
दुम तो अवश्य चनजाऊ। किन्तु जब कभी वि 

क्रम ( 10105 ) बनाने की नौबत आती दै ती 8. 


० 
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————————— जन-न न» 


द nr है। नायक को रवर से 


गोयं न 
ताता चत की गंभीर गुफा में छिपाकर 


उठाकर पके 20103) bi 
तीके पीछे से चांद की तरह एक नायिका 


हो तिकाल देना कम से कम मुझे तो नहीं आता, 
दृढ आते हैं. तो चांद रूपा नायिका भो...छिय 
ती mi कलल धाक 
३ उपन्यास समाप्त होता हैं और, अन्त ही यातो 
दायक नायिका मिलजाती है-या स से एक 
प्रा दोनो. हमेशा के ल््यि छिप जाते हैं । इसी 
को उपन्यास का अन्त कहते हें। नायक-नायिका 
क साथ उपनायक-उपनांयिका और उनके 
सहवर्तों नौकर चौकर इतने पात्र घुसते चले 
आते हैं कि पढ़ने वाला किस किसको संभाले । 
किन्तु जिस प्रकार सूर्य अपनी जगह चक्कर 
ढगा जाता है, चांद अपनी जगह चक्कर लगा 
जाता है, पृथ्वी अपनी जगह चक्कर लगाजाती 
है, इसी प्रकार बारी २ से छुप-छुप खेलकर 
उपन्यास का प्रत्येक पात्र अपना चक्कर लगाता 
हुआ अपना चरित्र चित्रण कर जाता है, और 
इसी में उपन्यास का आनन्द मिलता है। 


एक दिन में अपने घर पर बैठा एक विचार 
को स्थूळ रूप में घुमा फिरा कर सोच रहा था, 
कि किस प्रकार इसको नायक-नायिका के 
रुप में बदल दूं, बहुत सोचते सोचते में थक 
गया था | इसी अवसर पर मेरे एक परममित्र 
परिडत नन्दळाळशर्मा जिनको मैं “धर्माचार्य्य” 
कहा करता था मेरे घर पर पधारे और पूछने 
छ कि परिडत जी क्या सोच रहे हैं? _. 
मैंने कुछ खस्थता प्राप्त करने के लिये व्ल्लिगी 
चै कहा-धर्माचाय जी। आप बुरा तो. मानेंगे 
ह जव आपने पूछा हो है तो. में कहता हु 
र एक उपन्यास बनाने .का उपक्रम सोंच- 
था i, 


पाळ जी-क्या तमाम संलार की विद्याएं 


उपन्यास 


२३३ 


समाप्त होगई हैं. जो आपको उप्रन्याल लिखने 
की लगी है । सची व्रात है-इसी से हमारा देश 
उठता नहीं है।लोग ज्ञानं विज्ञान की ओर 
लगते नहीं हैं और कथा कहानियों में प्रडे हण 
अपने दिलों को गुज़ार देते हैं | नही 


Eo क ~ ~ न 
मतो क्या कथा-क्रहानी कोई बुरी बस्तु 


चड 


है! कथा-ऋहानी के द्वारा मनुष्य अपने विचारों 


Sh 


को एला उत्तम स्थूळ रूप दे देता है कि उसे 

मामूली से मामूली आदमी भी समभ छेठो है । 

विद्वान उसकी गहराई नहीं पाता और साधारण 

मनुष्य को वह बहुत आसान और रोचक प्रतीत 
2 तीच 

करने का ओर ढङ्क नहीं है । 


*_ > 


` नन्‍्द०--आप देश को आसान भागो से 
लेजाना चाहते हैं क्या? आसातियत को हद 
होळी ? अब तो लोहे के चने चबाने, का समय 
है और आप को चाहिये कि अप. खयं और 
औरों को अब .भीषण .दुर्गम रास्तों से ळे ज्ञांय 
जिससे वे कुछ तो तकलीफ उठासके |... 
मैं--लोहे के चने एक तो इस तरह मुह में 


डाळे जासकते हैं बिजिससे. बे चबें भो नहीं 


और तमाम दांतों को तोड़कर सु ह में खून ही 
खून -करदें और एक इस तरह चबाये जासकते 
हैं कि सीधे ही पेट में उतर जांय और खाने 
बाळे को पता भी न:ळगे | कुनीन एक तो इस 
तरह खाई जाती है कि एक दम सुख, कडवा 
हो जाता है दुसरे गोली के. रूप, में छाभ का 
लाभ होता है और मुख भी कड़व्रा नहीं होंता । 
यह तो एक तरीके का ही मेंदे "हे, फक आदुमा 
एक तरह लिखता है दूसरा दूखरी ठरह रखता 


-है॥ कठिनाई का तो यह कि जव. कभी आप - 
“कोई उपन्यास - लिखते बेठेंगे,तभी पता. लगेगा 
-न्रि उपन्यास लिखना बड़ी टेढी“खीरहे आसान 


कामं. मही है! होह पक तहे शी पड़ 


ल्या. भी कोई लिखने का 
तरीका है । उपत्यास के पत्रे एक तरह के नाट- 
क के मंच होते हैं। अध्याय ( (18101) का 
पर्दा उठता है कि एक आदमी इधर-उधर दौड़ता 
दिखता है । दृश्य फिरता है एक भाड़ी व से 
निकलती हुई एक सलज्जा युवती गुजरती है । 
पहिले दोनों की आंखें मिलती हैं और पीछे 
दोनों के ओठ ओंठ से मिळजाते हैं यहां उपन्यास 
समाप्त होता है | क्या यही विचार प्रकट करने 
का ढंग है? मैंने तो ऐसा एक भी उपन्यास नहीं 
देखा है जिसमें ऐसा न होता हो | 


मैं-तो आप उपन्यास का तात्पय यही सम- 
भते हैं कि “दो युवक युवतियों का आकस्मिक 
प्रथम मिलाप के वाद पूण मिलाप”। परिडत 
ज्ञी । उपन्यास एक कला है इसके सोन्दय पर 
आप इस तरह पर्दा नहीं डाल सकते । दिल्लगी 
तो इस प्रकार किस विषय पर नहीं उड़ाई 
जासकती | इस प्रक्रार के युत्रक-युवतियों के 
मिलाप में भी एक रहल्य है-आनन्द है-जो 
सहृदय ही समक सकते हैं | 


नन्द>--यह सहृदयता आप को ही मुबा- 
1 रिक हो । हमें सूखे पत्थर ही भले हैं | उपन्यास 
कला है तो क्या “युवक-युवतियो की कला” है। 
मैं--( व्यद्रब से )-हां-जिस प्रकार धर्म- 
शास्र खूसट बूढ़ों की कला है, सूखी खोपडी 
बालों की दर्शनशास्त्र (Philosophy) कला है, 
और एक मात्र शब्दों पर लड़ने भगड़ने वालों 
को व्याकरण कला है उसी प्रकार सहृदयों की 
कला उपन्यास है। 
` परिडत नन्दलाल जी बीच में कुछ कहने 
"ही लगे थे कि मैंने कहा-पर्डित जी ! ज़रा 
विचार कर देखिये | इस मज़ेदार और लचछे- 


दार विचार सरणि को छोड़कर शुष्क विचार. 


बार ही विचार कर देखिये। मालूम होता है 


झ्योति 


BEE --.. त 


[ भाद्रपद्‌ सं १६८६ 
कि आपने कभी अच्छे विचार परिपूर्ण 
पढ़े ही नहीं हैं | बड़े २ दिमागों ने उप्न्य 
रूप में अपने विचारों को प्रकर किया है] 
जहां संसार के स्वरूप का चित्रण 
होता है वहां इस प्रकार से भो उपन्या 
उपक्रम होता है जहां किसो ओर विचार कौ 
प्रमुखता दिखानी होतो है वहा और तरह ते 


स पे 


करना 


अवसरणिका होती है | उपन्यास एक प्रकार है 
कहानी है जो या तो किसी का चरित्र | 


करती है या किसी विचार को बड़ा सुच 
स्थूलरूप देती है या दोनोंका स म्मिश्रण होता ह। 

नन्द<--आखिर एक कहानो ही हुई न, को 
बड़ी भारी चीज तो नहीं होगई और बह 
कल्पित। मनुष्यों के हृदयों में कलिपत भाव उग 
कर उनके हृदया में विक्षोभ कराकर सचा! 
का भ्रम करादेती है । 


मे -सचाई का भ्रम करादेना तो बड़ी भार 
बात है । रोष कल्पना कोई घुरी वस्तु नहीं है। 


कहानी के रूप में एक विचार एक रूपके 


रूप में प्रकट होता है । कहानी एक स्थूल सल 
है, सत्यका मूर्तरूप है। क्या कहानी छोटीसी 
चीज है-नहीं संसार एक कहानी. है, मैं एक 
कहानी हूं, आप एक कहानी हैं, और यह ज्ञीवत 
भी एक कहानी है । यह इसी लिये छोटी प्रतीत 


होती -है क्योंकि आप इसे छोटी नज़र से देखते | 


हैं। सच कटिये धर्माचार्यजी । जब कभी आप 


किसी सभा मे बैठे उंपदेश कर रहे होते हैं औ'| 


लोग आप की बातें समभते नहीं हैं तो 
आप बीच २ में छोटी २ कहानियां और र 
चुटकले नहीं छोड़ते ? उपन्यास एंक लम 
कहानी होती है । यवि बह अच्छी है, आव 
है तो यह क्यों बुरी है?  ' 

नन्द्‌० - हमारी कहानियां हृदय में इस 
भाष क्षोभ थोड़े ही पैदा करती हैं। ' 


र 


उपन्याह | 


स का | 


>" 


सं? १६८०] प्रभात २३५ 
ळी... वडा 
भावो को उठाना तो कोई बुरा नहों है। है । जो ऐसा करते हैं बे उपन्यास नहीं लिखते 
वार की प्रत्येक वस्तु हमारे हृदयो में कोई आऔरनां हो कळा की सृष्टि करते हैं। ऐसे उप- 
बाई भाव पैदा करती है तो क्या संसार की न्यासों के अन्दर उनकी पी त्तियां 
ए बोई भा य महा द्र उनको बुरी २ प्रवृत्तियां फूट 
हमी वस्तु बुरी हैं। परिडत जी भावो को फूट कर निकली होती है । इसलिये बे भी अन्य 


हाते ले ही देश उठता है, भावों को उठाने से 

्रात्मा जागत होता है और भावों के उठाने 

३ ही मनुष्य मचुष्य बनता है। [ल उठाना 

ष्य के हृदय के सोये हुए भावों को जागृत 

हर देना सुगम नहीं है। क्या आप भाव पैदा 

) दसे के ही विरुद्ध हैं ? धर्मशास्त्र भी तो कोई 
॥ पराव ही उत्पन्न करता है । 

नन्द०--नहीं-वुरे भाव पैदा करना बुरा है । 

तो चीज़ें अच्छे भाव पैदा करती हैं वे क्यों बुरी हैं । 

मैं-तो फिर.यों कहिये कि जो उपन्यास 

बुरे भाव पैदा. करते हैं, वे बुरे हैं और में भी 

भाप से इस बात में पूर्णतया सहमत इं । बुरे 

भश्लील उपन्यासादि लिखकर पाठकों के अन्दर 

वरे भाव तथा कुरुि पैदा करना बहुत दुरा 


,_ प्रकृति-मटी का .पट-परिवतेन--- 
हुआ प्रभात पुनात। 
. मन-मुरळी से लगा निकलने 
श्रवण सुखद संगीत ॥ 
RE 
हुआ. सुनहरी रचि-किरणो से 
~ 
भ पूरित विश्व-कुटीर । 
७ 
चलन छगी: सुजीवन दामिनि-- : 
शीतल मन्द समीर ॥ 


आ 425 


है ३) 
पूव कुकुभ के झुष्क अधर पर-- 
~ > € 
सि . दौड़ गईं मुस्क्यान । 
पइवःनिपिन में छिड़ा द्विजों का-- 
कलकल कल कल गान | 


$ ( ड $ 
भगत निरखने लगा उषा का-- 
बेकिस भूडुटि-नबिढाख | 


प्रभात । 
लेखक--“कुसुम” 


चुरी वस्तुओं के समान हेय एवं परित्याज्य हैं । 

उपन्यास धार्मिक से धार्मिक भाव पैदा 
कर सकते हैं। यह तो एक प्रकार का लिखते” 
का ढङ्क है । | 

परिडत नन्दलाल जी यह कंह कर चलने 
लगे कि अभी तक तो हमने ऐसे उपन्यास देखे 
हो नहीं-हां जब तुम लिख दिखाओगे तो 
मानुंगा । 

मेंने हंस कर कहा-पणिडत जी । आप के 
धर्म को ऐसे. नायक-नायिका के रूप में बांध 
कर. दिखाऊंगा कि जिसे देखकर आप दंग 
रह जांयगे। 

अच्छा प्रणाम, धर्मांचा जी ! 
फिर कभी आइ्येगा-॥ 


करने लगी देखकर रवि को-- 
निनी इंपद हास ॥ 


(१५) क 

टगे बरसान-- 
मुख खोले अरविंद | 

मुक्त हुए कमलिनि-कारा से-- 

बन्दी रसिक मरिद ॥ 


मधुमकरंद 


जुड़ने लगी क्षे कलियों के-- 
भक्त भमर की भीर | 
(ल लहित हो उठी-- के 
लातिकाय लह पाइर जीवन और ॥ 
ट DURE: 2 
मिळा विरह-विधुरा चकई का 
चकवा-जीवन प्राण । : 
घोरकाळ रजनी का 
\ 


म 


दक्ष की Sr 
दुल भाई अवसान ॥ 


पति को घर 


[भादपद सं० १६८७, 
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पाते का घर 
७०--शभ्रोमतो शारदा दे 
परिच्छेद 
प (४) 
'जगज्ञाथपुरी' की र्थवाचा के मेठे के एक 
सप्ताह पूत्र अश्रु अपंतो साता से मिलने गई, 
वहा से लौट उसने अपने खामी खे कहा मा 
कहती थो क्रि मेरी बहुत दिलों से इच्छा है कि 
पुरी को रथयात्रा देखू, ठ रे पढ़ते में हानि 
ने के कारण इतने दिंतों से तुम्हें जाने 
छिपे नहीं कहा था अब तो तुखारा पढ़ना 
शो समाप्त हो गया अब तुम हम सबों को पुरी 
दिखळांदो।” प्रमातते आग्रह पूवक कहां- अच्छा 
इस चार अवश्य चलेंगे, कितना खच होगा 


भलीय 


हिलाच करें |” अश्रने उत्तर दिया -- तुम्हें रुपये: 


की चिन्ता न करनी होंगी, मां ने कहा है सब 
रुपया मेरा हो खच होगा ।» प्रभात ने कहा- यह 
ठीक नहीं-हम उधार लेकर काम चलालेगे ।» 


'पुरी जाने का सव ठीक हो गया। प्रभातने « 


विधवा बहन को साथ चलने के लिये बहु 

कहा परन्तु उसने . उत्तर दिय!- 'ध्ुझे पुरो जाने 
की जरूरत नहीं, सुनती हूं कि वहां हैजे का 
रोग बहुत होता है | में यदि हेजञे से मर गई 
तो मेरे दोनों बच्चों को कोन देखेगा |” प्रभात 
ने हंसकर कहा--“ठीक वात है, मालूम होता है 


इत a पुरी. जाते ह हैजा हो कर मर 
1? परन्तु वह किसी तरह जा 

तैयार न हुई । त 

आषाढ के 


अन्त में रथ यात्रा होतो 
है | के दो दिन पहिले प्रभात कुमार 
अपनो सास, स्री भोर वो को छेकर परी 
गया। दो दिन बड़े आनन्द से व्यतीत हुए 


समद्र गरु्सार राजन, सारर तार पर खडे 
होकर सूय उदय का कड़ा सुन्दर दृश्य दिखाई 
पड़ता है। रथयात्रा के दिन दसरा मानव समुद्र 


पळ २ में 'हरिबोळ' की धप्रनि करता इजा र 
मे चैडी सूति के दशानों के लिये उन्मत्त आगे 


बढ़ता ही जाता है। कोई गिरपड़ा कोई “पैसे 


के नीचे कुचछ। गया, सिपाहियों की बेत को 

रसे किसी किसी के खून निकल रहा है 
परन्तु इन बातों का किसी को भी ध्यान नहीं 
है, एक वार सूति के दशन ओर रथ को डोरी 

प्रश्य ही खींचनी है । ऐसी अचला भक्ति इस 
पन्य भूमि भारत के नरनारियों के सिवाय और 

भै भी पाई न जाती होगी | 

कलकत्ते लौटने के पहिले दिन संध्या समय 

प्रभात के गोद के लड़के को हैजा हो गया, 
समस्त रात्रि बड़ी अशान्ति से व्यतीत हुई परन्तु 
चिकित्सा का प्रवन्ध विशेष रूप से होने के 
कारण प्रातःझाल होते ही उसकी दशा सुधरने 
छगो, परन्तु लड़के के दुबळ हो जाने के कारण 
दो दिने और वहाँ ही रहने का निश्चय किया।' 
दूसरा दिन सवे का बड़े आनन्द से कटा! 


सन्यर्या समय प्रभात को एक 'के' हुई। अश्रु का 


सूख गया,उत्तने कहाकि “क्या बहुत खराब 
तबियत मालूम होती है, डाकुर को बुलवाऊ 
दवा दे आयंगे, मुझे वड़ा डर लगता है” प्रभात . 
लकर उत्तर दिया--'कोई डर नहीं अजीणं 
हो गया है, एक दो चार और कै! हो जायगी 
तो तबियत टीक होजायगो। दवा की कोई 
जरूरत नहीं” परन्तु अश्र को इन बातोंसे शान्ति ` 
हीं हुई, उसका मंन न जाने किस अज्ञात 
विपदाशडू। से घराने ळगा?। रह २ कर किसी 
का कर्कश शब्द उसे कानों .के पास खुनाई देने 
लगा | दो घण्टे बाद दो कै. और. हुई, प्रभात 
ने शब्या ग्रहण को उस सम्य उसको दोनों 
आंखें घस गई थो. गछे का स्वर टूट गया थीं I 
कया होग!, यह समना अब किसी के ल्यि 
बाकी न र्हा उसी. समय प्रभातं “के मंर्भ 


रि सँ० १६८० ] 


याति 


२३७३ ` 


se 


क्रु पास इस आशाय का तार दिया गया कि 
"तको है नो होगया डाकर को लेकर तार 
कहते ही चळ शाभा | 
र जब कलकत्ते प्रभात के घर पहुंचा उल 
दय प्रभात का भाई प्रकाश अपने मित्रों से 
हा कर रहा था। तार का संवाद पढ़ते ही 
दतर खिल गये, प्रकाश उठ कए स्त्री के पास 
ग्या उञ समय भी गाड़ी के जाने में यथेष्ट 


ता 


ढो विपद में डालन। उचित न समक । तार 
ही को सुनाकर कदा कि-भाई लाहव तो अव 
बची ही नहीं 1 में कूठमूठ वहां जाकर क्या 
कहंगा।” उसको स्त्री ने बड़ी शोधता से उत्तर 
्रिया--“क्य। सर्वनःश की बात कहते हो, कोई 
छा करके विपद में पड़ने जाता होगा । हैज़ा 
बड़ी छूनी विमारी है, खत्ररदार, जो वहां - जाने 
का नाम भी लिया |”? 

प्रकाश-“मैं ऐला सूख नहीं हुं जो वहां ऐसी 
बीमारी में जाऊंगा । रात को तो अत्र कोई 
इ्तजाम नहीं हो सक्रता, सवेरे को किसी को 
दवा देकर दल को गाड़ी से भेज: देंगे ।'” 

अधू की मांग का सिंदुर और हाथ का 
होहा सदैव के लिये विदा हो गया। पहिले 
दन शोम को हैजा हुआ दूसरे दिन ठीक उसी 


Ee प्रभात यह लोक परित्याग करके चला _ 
| हि । उल समय तक भी उसके घर से कोई 
आया था। जिस समय शहर के चार अप- . 


चित आदमी अथु के कठिन वाहुबन्धन से 
| यु ध 
मोत का शा 


प्रदेह छो नकः Oe 
मा के म रेह छोनकर ले चले, उस समय 


एक दुवा की 
ऐस पेग छे. उ 
धौं। के अन्द्र सहोद्र भाई को भेजी दवाये 

| छाए पट > s 


1 भाई आप नहीं आया, मालूम होता 


सात राजाओं का घन समफतोथी। | _ 


मंभले भाई का भेजा हुआ हरिनाथ | 
वैग हाथ में लिये वहां पहुंचा । 


है ii वड़ा भाई अभिवान करके चल 
गया, भाई की भेजी हुई दवा खाने की भी 
अपेक्षा नहीं की । फि 
परिच्छेद 
(५) 

प्रभात की मृत्यु हुए दो मास व्यतीत हो | 
गये । अश्वपती अब पहिचानी भी. नहीं जाती 
रोते २ वह अन्धी हो गई । अइनिश आखो से 
जल गिरता रहता है आखो से भळी प्रकार 
दिख टाई भी नहीं पड़ता शरीर वळ, मांस रहित 
अ'्थयों का ढांचा शेष रह गया। तब भी वह 
जीवतः है। यदि कोई उसका थोड़ सा भी ध्यान 
रखता तो उसके शरीर का खास्थ्य सुधरता 
जाता परन्तु यहां उसका ध्यानः कौन रखेगा। 
ओर किल्ती जगह जाने के लिये वह किसी 
प्रकार भो तेथार नहीं होती, खुर का घर 
छोड़ वह एक पैर भी कहीं न जावेगो। उसका 
खामी अन्तिध समय उत्तको यदी आदेश दे 
गया ककि, 'अश्चु तुम्हें चाहे कितना ही कष्ट क्यो 
न हो परन्तु मेरा पेतूक घर छोड़ कर कहीं 
भो जाकरं न रहना” सो यहां था हीं कोन जो 
उसके सुख दुःख को चिन्ता करता, विधवा “ 
ननद तों भौजाई के पास भी नहीं फट रुतो थी। 
स्वसुरुंसहाशय महीने २ विधवा लड़की को देस 


“झूपिये भे ज्र दिया करते थे। यही उसके सारे 


महीने का खर्च था; चार वच्चे एक आप पांच | 
प्राणी इधी में निर्वाह करते थे, इसमें भी वह 
महा सन्तुष्ट रहती थी, इन्हीं दस रुपयों को वह 


भू 


तीसरे महीने अश्रु की विधवा ननदने अपने 


` चिता से कहा कि “पिता तुम भावी को दख _ 
रुपिये महीने में क्यों देते हो। . हमारी तरह 
विधवाओं को रात तो दो पैते में ही कट सकतीं . 


क 

BD ——् छी प र __ 
है (अश्रु को भात खुर के भंडार से मिलता से लड़कों को लाळचो बना दिया कि कोई घर 
था. रात्रि को बंगाल की विधवा स्रिया फडा में नहीं रह सकता, कोई भी इन हे कारण कुठ 


री मिठाई आदि खा सकती हैं, परन्तु राज 
की तरह कच्ची रलोई नहीं खातीं)रहे चार बच्चे 
दि उनको एक रुपिया भो दें तो चार से ही 
काम चल सकता है। मेरी समक में तो पांच रु० 
यथेष्ट होंगे । 
पिता लड़को को सद्‌ युक्ति ग्रहण करके 
उसी महीने से छः रुपये महीने में देने लगा 
तब भी अश्र ने कुछ न कहा । 
एक रोज अश्न ने अपने बड़े लड़ के से कहा- 

“बेटा कया तुम अपने दादा।और चांचा के पास 
गये थे; तुम: अपने भाई बहनों को लेकर उनके 
पास बैठा करो उनकी आज्ञा माना करों? | बालक 
ने कहा-“हां;मां, मै|भाज भी लेकर गया.था उस 
समय वहं सब. खाना खा रहे थे; चाची परोस 
रही थी, हमारे खड़े होते ही चाचा ने. कदा तुम 
यहां कों आवे.नीचे जाओ । में तो (उसी सप्रय 
आने लगा परन्तु यह (छोटा भाई) वहीं मचल 
पडा दरवाजे पर बैठ कर कहने..लगा। में भी 
खाऊंगा यह कहकर रोने लगा । इसको में कभी 
नहीं ले .जाऊंगा,-इसरे कारण मुझे चाचा के 
पास कान मळवाने पड़ते हैं । कान में आग-लग 
रही है.। उस रोज आंगन में. गिर पड़ने से कान 
कट गया था,कल रात से वह पक गया है; चाचा 


ने जान कर उसी कान को पकड़ां,अभी तक खून. 


निकल रहा है | मां। तुम ज़रा भैया को ले लो 
तो में कात. घो: आऊं?-। यह कह भाईको मां की 


गोद में देकर बड़ा लड़का नोचे चला गया।. 


आ दोनों हाथों से लड़के को हृदय से 

ऊगास्तब्ध हो बैठी रही। _ 
इसके पत्दह दिन बाद विधव! नन्द ने आकर 

अश्र.खे कहा--“भाबी तुम्हारे बच्चों .के कारण 


मंकळे भाई धर छोड़ कर ज्ञा रहे हैं । इस तरह 


[ भाद्रपद्‌ स॑ ११६८, 


खा नहीं सकता, जहां किसी ने कुछ खाया तब 
ही तुम्हारे लड़के जाफर उलका मुंह ताके 
लगते है, भळा कपा इस तरह कोई खा सङ्गता 
है? और इस में बच्चों का क्या दोष है तुम को 
जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे |? 

अश्रमती खुन कर स्तम्भित रह गई, उसके 
बच्चे दूसरों को खाते देख उनका मुंद ताकने है, 
केवल एक ही दिन तो उसके अनजान छोरे 
बच्चे ने खाने के लिये चावा कें सामने गिरका 
जिद की थी। उसळे बाद से तो वह उनको 
खाने के समय घर का दरवाज़ा बन्द करके 
रखती, फिर यह बात क्यो उठो ? यह पितृ हीन 
अनाथ बालक हैं ! यह बात खुन कर लोग क्यों 
कहेंगे कि, अभागे, अनाथों को खयं तों खाने 
को नहीं मिळता दूसरे घर के आदमियों को 
भो नहीं खानै देते हा विधाता! 

उसने प्रकाश्य में कहा- बीबी जी ! अमीःतो 
चह गये नहीं होंगे, मैं तो इस बार बुखार के 
आने से ऐसी काहिल हो गई कि कहीं. भा, जा 


~ नहीं सकतीं, तम्ही इन चारों को इन के चाचा 


के पास लेजाकर कहो उनकी जो इच्छा हो दरड 
दे,परन्त इनके कारण घर छोड़कर न जावे |” 
नन्द्‌ ने जवाब दिया--“मंभले भाई अंब यह 
बात नहीं सुनेंगे, बह घर किराये पर ले. चुरे 
आजही वह चले जावेंगे ।” अश्रने रोकर कहा 


तब मेरे बच्चों को कौन देखेगा ?2 नन्द ने नारकं: 


सिकोड़कर कहा “यह सब बाते में क्या जानू, 
“और फिर कौन किसी को देखता है, मेरे दी 
दोनों बच्चों की कौन खबर लेता है। तुम्हे सारी 


बातों में बढाबढी चाहिये |” यह कह कर वरह. 


चलो गई । र 
प्रकाश ने सन्ध्यां समय नये घर में पड़ 
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भसे कहा, “आः बच ब गवे, कैसे कैली विपद 
क्र न थे। सोचकर देखें तो,कया वहां रहने 


डग = > 
र है थी, वह चारों बच्चे मेरे खिर पड़ते । 
1 >, 
ग ह की स्त्री ने हंसते २ उत्तर दिया-“ बड़ा 


छा हुआ जो अददा हो गये, जेठानी जी 
कुछ कम नहीं है, बच्चों को कैला सिखला 
टा था कि उन्हें चाहे मारो पीटो कुछ ही 
करी तवं भी तुम्हारे पाख ही पास घूमते थे | 
होन दशा होने से सब एल ही हो जाते हैं । 
प्रकाश ने कहा -“वह जिस योग्य थे वैसे ही 
हो गये ।” 

उसकी स्त्री ने कहा- “परन्तु यह न समझो 
कि वह यहाँ नहीं आवेंगे । वह यहां भी पहुंच 
जायेगे 1» प्रकाशने अत्रज्ञा भरे स्वर में कहा-“यह 
सप नहीं होसकता । घर में घुसते ही मार कर 
बिंदा कर दूंगा । इतना मोह करेंगे.तो दूसरों के 
फकट में ही खारा जीवन बीत जावेगा > 

। | (क्रमशः) 


[कप ha 
जीवननाका । 

ले; श्री०पं०-गयाप्रसाद शास्त्री 'श्रीहरि! 
Ho . 

| प्या * रे मल्लाह ! इस निस्तब्ध, नीरव, 
$9.9२.% निशीथ में कहां. जाऊ, किख 
ओर. जाऊ, -क्या करू, कुछ भी 
समझ में नहीं आता है । किस उद्देश्य से में 
बहा आया था, कया करना .था, क्या करना 
सोचा था, कया करने लग गया हूं । मेरा 


श्य था, उद्देश्य था, बिरार था; कि /किसी. 


| न 
` किसी प्रकार इस अपार पारावार “को 


के मकी उसदेश में पहुंचू गा, जहां पर 


दि र चरणतल से मसलने वाले, विश्वास 
जलाकर झो. गन करने अ तर 


समान समपित हृदय को हाथ में. 


बश्बास घात.-करने बाले, खुरः t 


जीवन नौका 


२३६ 


सस्नेह सुधारस के मिष से विष पिलाने 
चाळे न मित्र हैं, जहां हृदय से हृदय मिला 
करके भी कपटाचार की कटारी से वक्ष- 
स्थल को विदोर्ण करने वाळे न बन्धु हैं, 
जहां सांसारिक सुखों से मुख मोड़ करके 
भी संसार के कीट बनने वाले न साधु हैं, 
जहां सुतनिविशेष वात्सल्यभाजन शिष्यो 
को अपनी शिक्षा दीक्षा से सुपथ न दिखा 


` कर, उनके तमोवृत नयनीं को निर्भान्तज्ञाचाज्ञन 


की शलाका से आलोकमय न करके “खयं 
नष्टाः परान्नाशीयतु प्रवृत्ताः” की भांति उन्हें 
पापगर्त में गिराने वाले न खार्थी गुरु हैं, जहां 
सब प्रकार से लालनीय पालनीय दोनप्रज्ञा 
कां वधिकों के समान शिकार करने वाले न 
राजा हैं, जहां एकमात्र सांसारिक सुखोप. 
भोग में तृप्ति मानने वाले न दम्पती हैं, जहां 
खार्थ सम्बन्ध को ही सम्वन्ध समभने वाले 
न. सम्बन्धी. हैं, और जहां खगं, अपवग, 
पाप, पुण्य, धर्माधर्म के अस्तित्व. में सन्देह 
करने चाली न प्रजा: है, जहां न राग. है, 
न. रोष है, न ईर्ष्या है, न सम्पत्ति और 


- शक्तियों का अभिमान है, -न चिन्ता है, न 


शोक है, न मोह है, न द्रोह है, न. कोई कामना 
हे, न कोई कलुषित कल्पना है । है: 
जहां के शान्तिमय, सुखमय पारिवारिक 


जीवन में 'धर्म पिता है, क्षमा माता है, ET 


तथा.सन्तोष बन्धु हैं, दया बहिन दै, सत्य : प 
है, शम, द्म, तितिक्षा आदि शेष प्रिय पार ऐ 

हैं--जहां के अशन में आनन्द, वसन में आनन्द, 
हसन में आनन्द, शयन में आनन्द, जागरण में 
आनन्द, सस्ण: में आनन्द, अमरत्व में आनन्द, 
जहां देखो बहीं आनन्द ही आनन्द । बही मेरा 
देश था, उसी देश का मैं प्रवासी था, उसी पथ 
का. मैं पथिक था । किस्तु. अब वया करू, अभी 


मेरी नौका, हां. डी शीणे-जीवननौका किनारे 


 .. - 6 

लय | — 
. से भी किनारा न लेने पाई थी कि भ्रमर (भौर) 
में पड़ गई । में किङ्कत॑ब्य विमुग्ध हैं, पसा करू, 
हा मैं न इस घाट का रहा न उल्च घाटका। मेरी 
आंखों के सामने वह कमनीय कूल कञ्जलगिरि 
के समान भीषण मालूम हो रहा है| यह भ्रमर 
मुझे उस लोक को लिये जा रहा है जहां पहुंच 
कर मुभे अपत्ते लोक तक पहुंचना कठिन ही 
नहीं है वरन असम्भव है।इस सूत्रीभेद्य तम 
में तूफानों ने मेरे प्यारे भू,ब को भी आंखों से 
आओभल कर दिया है। रागरोष के मकर, द्रोह 
मोह की मछलियां, ईष्याक्वेष के घड्याळ तथा 
मद मत्सर आदि के शेष जलजन्तु मुझे जीते 


ज्ञी निगलज्ञाना चाहते हे. । क 
हे करुणायतन ! अब तक 'इतने चक्कर में 


' पड़कर आपको आंत खर से पुकारना तथा 
आकुल लोचनों से आपके माग को प्रतीक्षा 


करना भो भूल गया था, प्रभो ! भूल ! भयङ्कर 
भूल || कई वार घट घट वासी, अविनाशी, 
| हृदयेश्वर की प्रेरणा भी हुई, अकारण 
करुणाकर ने करुणाकर के मुक्ति के माग का 
सङ्केत भी किया | मैंने भी थोड़ी देर के लिये 
उसी मार्ग से मुक्तिपाने की, भव सागर" से 
' पार होने की चेष्टा भी की किन्तु मेरे व्यामोह 
“के फिर भी मुझे भयडूर भ्रमर में जा ढकेला । 
इस सागर में तैरने वाळी अन्य रङ्ग बिरङ्गी 
' नीकाओं को, तथा उनके नाविकों को अपना 
प्राणाधार बनाया, जीवन सर्वस्व 'समभा, 
सुखंशान्ति निकेतन माना, राजराजेश्वर जाना, 
इसलोक तथा परलोक में दोनों ही स्थानों में 


€ (23 
ब पका आष पाठावालेः (प्रथम भाग) 
जूल कुमारी विद्यावती सेठ डारा रचित 
यह लड़कियों और स्त्रियों के लिये एंक सचित्र पुस्तक हे ! चित्र भी बड़े खूबसूरत -अ 


शजकह। प्रथम चित्र रंगीन है; अध्यापिका बच्चों को “'ओ।३म्‌०का ज्ञान बता रही हे! वि 


Lo ha 


जे य 


शुद्र आर पोप की बहस का चित्र भी बड़ा रोचक हे । प्रत्यक पाठ मे चित्र है आर पुस्तक 


> 


; की बहस क बड | 
` पृष्ठ हैं,कागज्ञ भी बढ़िया हे,इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा रक्खा गया है। सजिल्द का मे 


प° वजीर चन्द शम्मा अध्यक्ष; वैदिक पुस्तकारुय, लाहोर रोड, हाई 


ज्योति 


सम्पत्ति विपत्ति सहचर माना | किन्तु भय 
विश्वासघात ! भारी भूल !' चे सब अपनी २ हि 
को चले गये । में अकेला यहां पर वि 
कलाप कर रहा हूँ । कोई साथी नहीं, को! 
सङ्को 28० कोई सान्त्वना. देनें वाला नहीं 
केवळ प्रकृतिमाता मेरे करुणक्रन्दन तथा अभ्र. 
वर्षणके साथ सहानुभूति पकट करती हुई भोषण 
अशनिगर्जन तथा जळवर्षण के द्वारा मुझे मूळा 
देवी की गोदमें देरही हें । थोड़ी देरके लिये सुख 
दुःख दोनों ही के पञ्जों से छुड़ा रही हैं | कभी 
कभी विरक्ति चपळा की चमक में आंखें फाड र 
कर अपने गस्तव्यमार्ग का निरीक्षण करने हग 
ज्ञाता हूं किन्तु वह मधुर प्रकाश क्षणिक होने 
से सर्वथा अपर्य्याप्त है । हे अशरण शरण | 
इस समय इस अगति के तुम्ही गति हो, इस 
निरलम्तर के तुम्ही अवलस्व हो | हे राजराजे: 
श्वर! इस रङ के तुम्ही राजा हो, इस भिक्षुक 
के तुम्ही. दाता हो। हें प्रकाशमय हरे! इस 
तमोवृत मेरे हृदयाकाश के तुम्ही सूयय तथा 
चन्द्र हो, इस श्रान्त पथिक के तुम्ही आलोक 

मय धू वतारा हो। 

हे करूणा वरुणालय | अनेक जीवन नो कोओं 
का आश्रय करके अनेकवार आपकी इस गु 

स्थली में बिळप चुका हूं, कुलप चुका हूं। 
` हे नाथ ! अब यह यातना सही नहीं जाती 
है। हे सच्चे! कर्णधार ! अब कृपापतवार के 
हाथ में लो, दया करो, उद्धार करो, भवसागर 


के पार करो । 
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'न अच्छा कभी प्रेम का फद' 


शा, ४; मि 

हर 9 पजित 'एक': रम्यः, उद्यान 
न मध्य शोभा सुत्रमा स युक्त || 
ही ह रिक्त था थोडा. सा स्थान 
श्र. | * 

र | ए; साली: वदां नियुक्त ॥ 
|$ aR.) 

है ह एक दिन की ऐसी बात, 
पुस 

भी i कि माली ने लाकर दो फूल । 
५! ह 1 9.4 ~ 
_. 90 भिन्न थी, उन दोनों की जाति, 
३९ Li 


५५ किन्तु था, रूप, गंध अनुकूल ॥ 
(३) 


: सदनः में रखा, उन्हे सानन्द, 
अतः! हो. गया परस्पर प्रेम | 
, भंहक थी.जिसकी कुछ कुछ मंद; 
पूछने लगा मित्र से क्षम '॥ 


(४) 


3०-5० %७.-०टे०&,-.5> > 


क | 
म As 
कक 

PS ७८५५२. 


“आपके पिता . महाशय कोन? . 
देख पड़ते क्या. आप उदास ?. 


|= अच्छा कमे प्रेम का फंद,”” ! कक ळा 


इह 


ठेखक--श्री जञोवन' ' 9 TED I SF 
पिताः.के मेरे परम ,समीप 8-1 शृ; 

कह थे ,आर. पुष्प के पेड़ | कः 

इमारे ` उनके ` वीचो. बीच, : र 

बेधो थी, छोटी सुथरा मेंड ॥ | ~ 

(७) (जि 


कह 


हुआ था मेरा जमी विकास 
' बीत कर शशव का झुभ काल | 
“लखा, मेंने अपने हो पास, |. 
एके अर्धाखिली कली सी 'बाल' ॥! 17. 
“उसी क्षण मे डी ट्र आसक्त 
“ हुआ, लाख कर वह अनुपम रूप | 
हृदय से बना. उसी «का भक्त, 55 
"आह | कैसे थे सुखदः स्वरूप॥- | छा 7 
fois F (९) Ts कड 
“किन्तु विधि पर है किसका जोर, . .« ` 
` अचानक हुआ मुझ मालूम । ' 
कली को लिया किसी ने तोर, . .... 


3 
^ 


F 


§ त कुछभा बोल रहे हें मान ा ु 
. | मिटा दें शका, हो उल्लास ॥ 2 रही थी टहनी उस शी सुम। भः ; 
w Fi a एम ही 
र | अवण कर थे बाते हो खिन्न 'झूमकर' कही आखिरी वात, .. A ड 
i | किया उच्चारण सुख से “राम... कर लिया फिर उसने मुख वन्द। a ह 
जाती र > दूसरा बोला “सुना CE | « दूसरा वोला “हे प्रिय तात हि; #3 
को $ ताका 'वेला' हे शुभ नाम ॥ ` “न अच्छा कभी प्रेम का फन्द' 9 क ग्य कळ है 
Me SN ek 
४ सो... का छ ; म्* “शि काफी छा 
। प 232 अन्त म Sips छिड़ी 15 WEIN 77779 


पा पक्क छि 7 $$ ? 
न द नारायण ने खासते खाँसते ह क हयात काल र 
१३५ < कहा, मुकसे तो यह न होगा । त्याल च जय 


>® यदि तुझे भाग्य में जीना लिला” 


“= 16 (४ 7 « 


यथै डाकुंर को बुला 


ty करने, नह 
याँ खर्च करने 
छा से 5 श्र IRIS DF ३०२8० ही 


} 


ह....... - 


~~ 


ज्योति 


अमल जार क 
mat | 


से लाभ ही क्या! भगवान्‌ परं भरोसा 
रखी”? । इतना कहते २ वह उपेक्षा की द्वश्टि से 
अपनी रुग्ण पली को (तरफ़ देखने लगा । 
बीमार वृद्धा पल्ली ने अपनी धघंसी हुई आंखों को 
मूद लिया । पांच मिनट तक वह योंही निस्तब्ध 
पड़ी रही, धीरे २ उसने अपने नेत्र खोले 
और करुणा मिश्रित ध्वनि से वह बोलने लंगीः- 


‹ नाथ ! मुझे मरने से भय नहीं, केवल इस 
करुणावल्था में पड़े रहना मुझे नहीं. भाता । 
इसी लिये मैंने आपसे, डाकूर वुळाने के. लिये 
अनुरोध किया था मुझे अभी तक्र यह्‌, 
विदित था कि आप इतने - बड़े कंजूस ह.गे । 
धृष्ठता क्षमा हो, मुझे पूर्ण. विश्वास है कि ` परः 
मात्मा का नाम' बीच में रख आप डाकूर 

को रुपया देने से बंचता चाहतें हैं। धन आपका 
है, मुझे उस में कुछ बोलने का अधिकार नहीं, 
पर अब आप वृद्ध हो गये हैं । घन आप अपने 
संग खगं न ले जा सकेंगे, कर्म ही मरणोपरान्त 
साथ देगा । खैर, अच्छा मुझे तो अब जीने की 
आशा नहीं, पर में अपने कलू को मरते समय 
न देख सकी”? इतना कहते २ वृद्धा रुक 
गई, उसका गला रुध, गया. था, .अपनी 
भयावनी आंखों को वह बन्द कर चुपचाप करवट 
बदलने लगी । नारायण जने देखा; हरदेई-के 
मैत्रों से जलधारा.बह रही है, वह चुपचाप दबे 
पांव कमरे में से चला गया । 

अ ® ह ह 

बहुत दिनों की बात है, जब नारायण ६, 


घर्षका बालक था, किसी ज्योतिषी. ने..उसका... 


आ कक देखकर उससे कहा था, “तू बड़ा भारी 


कंजूस होगा ?। बस इस कथन को लेकर उस 
के साथी उसे' “ कंजूलवा? कह कर पुकारा “ 


करते थे । बिचारे. नारायण ,को. इस .नाम से... उसने अपनी. वेशभूषा में. लोक लाज के 


बड़ी केप मालूम होती थी, पर बिचारा लाचार 


[ भाद्रपद सं० १६८७, 


था, क्या करता धीरे धीरे उसे अपने इस नामको 
सुनने का अभ्यास हो गया था, सं एकार पड़ते २ 
उसके हृदय में यह दृढ़ धारणा हो गई कि 
` बह कंजूस होंगा-अवश्य होगा, यह' अटल 
बात है! । बस इसी बात ने नारायण को पूरा 
मक्खीचचूस बना दिया। इसके बाद उसने कभो 
सिवाय सूखी रोटी और मोटे गाढे के लिये 
कभी भी एक पैसा न खच किया । पहिले उसे 
सलाई खरीदना पड़ता था, पर एक दिन. यह 
दुःख भी दूर हो गया । किली.ने उसे पत्थर से 
आग पैदा करने का उपाय बता.-दिया, तेल: का 
खर्च वह किसी तरह न बचा सका । 
सुवावबस्था-में बह बड़ा दरिद्र था। सूखी 
रोटी और नमक्र भी कठिनता: से दोनों वक्त 
मिलता था । उसने एक -गारीब' की कत्या से 
विवाह किया था और जब बह बीस बर्ष' का 
हुआ उसे एक बाळ-रल प्रात हुआ-कलू बड़ा 
नट खट लड़का था। जीभ का चटोरा, चटक 
मटकका शौकीन, निरा लम्पट और चोर था। 
एक वार नारायण ने उसकी शरारत पर उसे 
बहुत पीटा, साथियों के भड़काने से कलू घर 


से भाग गया और माता के मरने के .दो. वष 
बाद घर लोटा | _. मेन 
हां, इधर २५ वंष की अवस्था में नारायण ते 


किसी से १०) रुपये सूद पर लेकर एक छोटी सी 
बिसाती की दुकान खोली । भाग्य ने पलटा 
खाया, उसकी दूकान चमक उठी और वह 
धनाठ्य-हो गया | पर कभी भी उसने अपना 
१०) का ऋण न चुकाया, उसका सूद देता 
गया, उसे दख रुपये एक साथ देने. में ब 
“अखरता! था... पर नारायण. के; लिये आर्थिक 
स्थित्तिअच्छी होना यान होता. समान प 


थोड़ा परिवर्तन अवश्य किया, पर 


कारण ग 
र भोजं. 


_---_;__>>>>>___-_-.-३,- --.ह...-फउफ:र>मफ अअ 


|. 


द्रि e०१९ 


द्वियासलाई के हि देता सफरातलशा॥ गाज आम सदैव समान रहा । 
मं निमन्त्रण केपअलावा शायद हो उसने 
३ ही खायी या खिलायी थी सूखी दाल 
के Ce सस्ता शाक ही उसका आहार 
म से उसे घृणा थी । दूध उसको कब्ज 


समय हू 
हृपय्रो. की. गठरी भारी होने लगी पर “निन्यानवे 


फेर में! से नारायण न निकल सका-। 


स्कूल में फीस देना. होता वा, इस कारण 
उसने कठळू को पढ़ाया नहीं । कल्ळू ने एक 
दिन एक पैसे का साग गाय को खिला दिया 


'धा,इस कारण बिचारा इतना पीटा गया कि 


फिर तीन दिन तक वह घर न.लोटा। उसकी 
पृद्धा मां हरदेई, एकमात्र पुत्र के लिये रोती २ 
बीमार पड़ी, और मर गई | उसकी रुग्णावस्था 
पितरों के अनुरोध, दायादों के अनुरोध, 
स्वयं वृद्धा हरदेई के अनुरोध करने पर ` भी 
नारायण ने डाक्र या वैद्य न बुलाया | मुहले 
के एक भले आदमी कुछ दवा मुफ्त दे जाते 
थे, जिसका वह वृद्धा सेवन कर लिया करती 
थी। जब वह मर गई तब उसके श्राद्ध के अन्तिम 
दिन एक ब्राह्मण को कुछ कच्ची पूरियां खिलाई 
गई तथा गोदान के रूप में १३ पैसे दिये गये । 

'नोरोयण कोई धार्मिक वा अंधामिंक 
पुरुष न था श-गङ्का जी का जल सबके लिये 


स्वतंत्र है | जो चाहे 'बिना'मूल्यं स्नान करले, 
जाही गंगा कुछ न बोलतो । धनी दरिद्र; सभी 
उसके द्वार पर समान भाव से पूजिते होते, 
रे हां किसकी 'गङ्काः जो के प्रति कहां 
तेक श्रद्धा है बे यह समझ लेती हैं। नारायाण 
मका यह एक मूल रहित सरल मागं 
हे पह नित्य प्रति गङ्का नहाने जाता पर 
ह इतने तड़के ज्ञाता कि कहो उससे ` पैसा 


काभौको ही घाडियों को ने मिले। 


भन्तः में -- 


२४३ 


काशी विश्वेश्वर-के द्वार में भी नित्याहाज़िरी 
दे आता था 1 पर जव कभी कोई पंडा दक्षिणा 
चढ़ाने को कहता तो नारायण भक्ति *मरे 
ककरा खर से उत्तर देते, 'मूतनाथ पै ते से थोडे 
ह प्रसन्न होते हैं? ?-इख प्रकार उसका धार्मिक 
रोब बढ़ने छगा। जब कभी नारायण रुपये 
खच करने को समस्या के सम्मुख उपस्थित 
होता, तब वह धर्म की आड़ लेता | उदाहरण 
के लिये, जब उसकी पत्नी को -सृत्युत पर 
“पणित जो नने पाँच ब्राह्मणों को निमन्त्रण 
देने का: प्रस्ताव उपस्थित किया ततव बडे 
शान्तभाव से नारायण ने कहा था, 'परिडत 
जी [इस व्यर्थ आयोजन से क्या लाभ? भोजन 
करे दूसरा और मिले मेरी पत्नी को,यह असगभत्र 
है। केवळ संमा ज-नियमं रक्षा के लिये ऑप का 
"भोजन करना ही पर्याप्त होगा”। पण्डिते जी 
नारायण का खेभात जानते थे । इस डर से'कि 
"कहीं खर्य अपने निमन्त्रण'से भी हार्थ नाधो 
बैठ ,उस ने अधिकतकनकिया | ` 
"बहुधा लोग नारायण के विषय में यों कहा 
करते थे, 'जो आदमी जन्म भर से भीख मांगता 
आया हो, यदि अचानक घनाढ्य हो भी जाय 
तो वह खर्च करना जानता दी नहों। वह खभावतः 
हीकञ्जूसहोतादै। . 
"द्यपि हम इस कथन से सहमत नहीं, पर 


ज्ञारायण के ऊपर यह बात पूरी तौर से लागू 
हो गयी थी। लड़कों के झिपाने से जो संस्कार 


AE त 32: दूरः हुआ | अप 
उत्षके हृदय में बैठ गथा,वह न दूर हुआ 22 


स दीय जाता है पर तारावया का पलक 


"कहता है कि 'आता है'॥ «८ 


_ (ब्रि के नौ बजे हे । चत्धमा खच्छन्द्ता 
'वू्वक आकाशा मएडल में विचरण कर रहा है, 
(इली समय उस हरे सुप्रकाशित मैदान में एक 
बादल का काला टुकड़ा भो गया; चन्द को 


ih 
FB है।। 

| | ~ 

॥ 

9) | र्ण 

| | || 


|---| 


क्रोडा -कर्ने के लिये एक साथी मिल गया | 
कभी चह\उस ठुकडे के पीछे'छिप जाता कभी 
निकल पड़ता} बादल का टुकड़ा भी इधर उधर 
दौड़ क्र अपना बाळपन दिखलानें लगा । अपने 
खामी के ऊपर बादल को संवार देख घवड़ा कर 
(थोडे से तारागण अचानक उस टुकड़े को घेर 
„कर निकल पड़े। वे बदला लेने की तंय्यारी कर 
«हो रहे थे कि अचानक विहंसता' हुआ चन्द्र 
निकल पड़ा। विना/ कुछ :कहे सुने अचानक वे 
तारे यकायक लोप:'हो गये। इसी प्रकार वार 
बार उड्गनऽृन्दे को डराने के लिये चन्द्र छिप 
'जातो;ये फिर) निकरू पड़ते, 'चन्द्र पुनः: निकल 
पड़ता, वे. बिचारे भाग: जाते:। चन्द्र. की इंख 
क्रोडा;का रहस्य चे कुछ भीन समझ सके | 

१७ एनारायण अपनी दूकान परःवैठा. हुआ यही 
चन्द्र का तमाशा देख रहा था कि अचानक:एणंक 
साधु उसके सामने. आकर -खड़ा हो -गयाः। 
साधु ने तोले हुए खर. से कहा; 'बेटा.! कुछ 


भिक्षा दे।' , woes ws 5 
नारायण कुछ देर तक सर से पैर तंक उस 
साधु को देखता रहा | ऐसा प्रशान्त तथा 
'तेजखी मुख, उच्च ललाट, शाल के समान भुजा 
आजतक उस ने देखा न था। उसने हज़ारों 
साधु देखे थे पर सभी के चेहरे पर उसने मुर्दनी 
-छाई हुई देखी थी । वे बलिए, दृष्ट पुष्ट मालूम 

पड़ते थे, पर उन के चेहरे पर कोई विशेष तेज 
न था, पर इस साधु के सुख मणडल पर एक 
विचित्र द्शा आभासित होती थी । उस चन्द्र 
ज्योत्स्ना में नारायण ने देखा,साधु अपनी तेजमय 
आंखों से नारायण को देख रहा है। यदि साधु 
म पनी ने भिक्षा का.नाम न लिया होता तो शायद 
'जारायण-की.-उन रे प्रति: श्रद्धा:हो.ज्ञाती पर 

“दि! खुनते:ही नारायण जळ उठा था । बह :'' 

"खुनन्ना,ही-अधिक चाहता 'था। कई बार उसने 

“साधुओं कोःुरी तरह 5हुरकारा था, पर.नवीन 


ते 
MR "0-0 क्या क 


[भाद्रपद स+ १९८, 


आगन्तुक को दुतकारने. की उसकी हिम्मत न 
पड़ी ।वह॒ चुपचाप एकटकसाचु के शानत 
सुख मणडल कें प्रति देखने लगा | ' तझ 
हयर हो साधु ने कहा, 'वेटा'!' विहग 
बया है ?'। 8 ११ 
नारायण यह प्रश्न सुन चौंक पडा! इत 
अपनी दुर्बळता पर क्रोध आया, अन्य मेनस्क 
-की भांति उसने कहा, 'जाओ महाराज | यहाँ 
बया धरा है? में हाथ पैर रहते भीख माँगना 
एक बड़ी वेहयायी समझता हुं ।' ; 
.. “में भी।”साधु ने शान्तभाध से उत्तर दिया 
“तो फिर.........।” नारायण वाक्य पूरा 
भी न कर पाया था, कि डपट कर साधु ने 
कहा ! 'कंजूस ! में तेरा भाव समक गया | तू 
अन्धा है | क्या तुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा है 
कि में पूण बुड्ढा हो गया हूं। दूसरे मेने.सन्यास 
भी धारण कर लिया. है । इस. दशा में भिक्षा 
वृत्ति ग्रहण करना ही. पड़ा । नहीं. तो मैं पेट 
पाळू साधु नहीं ।” EF 
-. “बाबा! सो तो ठीक | पर शहर में आकर 
तुम शहर के कोलाहल से संपर्क क्यों रखते हो! 
गांव में पेट भर खाना क्या न मिळे गा! नारायण 
ने निभंय होकर कहा । वि 
“लोलुप! ग्राम में किस से. भिक्षा मांगी 
जाय | स्वयं भिक्षओं से मे क्रिस प्रकार भिक्षा 
मांगू । उन्तका खून. तो तुम लोगों ने चुस डाला 
'है | उन में-विचारों में है क्या ? एक; वक्त पेट भर 
भोजन भी नहीं कर-पाते:।-पर उन्हीं के बल: पर 
आज्ञ तुम यों मौज़ डड़ाते हो । उनकी दी हुई भिद 


-भधिक मीठी: होती, पर. क्या. करूँ, मरते वा 

को जाकर मैं क्योंकर मारू? में जानता हूँ कि 
-चाहे वे कितने हो गिरे क्यों न हों वे नांही १ 
"करेंगे, पर तुम- सब ऐसे ळोलुय होकिय |. 
: रहते; देना नहीं चाहते-। बोल !!. देगा या नह 


किसी औक 


न व चलन कद 
अदा मही में आजकळ के साधु सन्या- 
ड छ रंग से वाकिफ हूं । जाओ! 
HH मुंडो ।' ँ. | 

रायण ने ज़ोर से कहा था। 
खुनते ही यकायक अपनी 
6 हम्बाई पर तनकर खड़ा हो गया | भ्रकुटि 
वर्ग | नेत्र लाल हो गये । साधु के इस रोद्र 
ह्य पर दृष्टि करते ही नारायण काप उठा | 
एवह भो दृढ. था। चुपचाप गगन-मणडल 
ही तरफ़ देवतै ळगा। धीरे २ साघु का क्रोध 


इपर हुआ! । प्रशान्त तथा ग औमोर शबरो में उस 


१ कहना शुरु किया: 
अनिलेज | तू ळ॑जञा रहित है | वास्त्र. में तेरा 


-अन्तिप्र शत्र ना 


~ , न 
ग्रह कथन संत्य है कि आजकल के साधु 'धूत्त 


हेते हैं । साथु-मेष एक ` पेशा-हो--रहां -हैः। 


पर इसमें उनका पूरा दोष नहीं। दोष है. समाज 
का,परिस्थितिका,राजा का, सभ्यता का।आंख 


फाड कर देखें साम्यवादिट्व-का अभाव, पूजि 


पतिशाही का. खौमत्व, शासण! में भयंकर 


ृदियां, यही इस पापं-ताएंडवः के. कारण हें । 
किसी को बुर भला कह देन! हैं, पर कभी तूने 


परे को कामं भो किया है? किसी बुरे को 


मठा बनाने की चेष्टा भी की है ? तू मूख है:। 
मि है। में समता हूं, साधुओं को ढोंगी 
Se तू मुझसे यह : जतलाना" चाहता है 

1: पहचान कर. तब दान देता हु” पर 


री धोखा दे रहा है मैं समता हं 
१ पू कितना कंजूस है पर ध्यान रहे-तू 


होसे आया. है 
से आया, है; और -मिड्टो-में मिलेगा । 


गतिमा के. न्यायाळय में तेरी. रक्षा के लिये 


पैका छ = 
ते करेगा । ध्यान रख | 


~ क” व ">>> क 
F कोस पर अपने आश्रम जाना है।? 


अस्त मैं-- 


छाया था क्या सिक॑दर दुनिया लेले चछा क्यों 
थे हाथ दोनों खाली, बाहर कफ़न 'के निकले” | 
में कभी दो घर भिक्षा नही मांगता । आज्ञ 


तेरे यहां आया पर कुछ न मिलां। उपत्रांस 


ही कर लूंगा पर धयान रख! as 

'ना घर तेरा, ना घर मेरा,चिड़ियां रैन बसेरा रे 
धन दौलत कुछ काम न आवे,कूच करे जब डेरा रे। 
इतना कह कर शीघ्र गति. से साधु चला 
गया | अब नारायण को , माळूम पड़ा कि वह 
एक, बन्ध्रन से मुक्त.-हुआ। पर साधु की 
दीक्षाओं ने उस पर-कुछ प्रभाव पैदा कर लिया 
-था। उद्नः मन हो बह घर चला आया । रात 
को बारह बजे-तक वह अपने सोने के कमरे 
(में टहुलता रहा। पर उसकी उद्विग्नता जरा भी 
कम न हुई । यकायक वह दौड़कर नीचे के 
कमरे में आया और एक बड़ी अलमारी को 
खोलकर पक तहखाने में प्रविष्टहो गया । चारों 
तरफ़ अतुल धन राशि ! गाढ़ी कमाई का रुपया 
चारों तरफ़ ही तो डे भरे पड़े थे ॥इस दृश्य को 

देखते ही ब्रह चिल्ला उठा, “साधु कूठा है । 
मेरा धन _सुझसे..व्रिलग न होगा ॥ में इसे 
अपने कमरे में बांध कर. मरु'गा?। अब उसका 
मन हढझा हों गया । वह अपने सोने के कमरे 

में आकर पक कथड़ी बिछा कर 'पड़ रह्ा। 
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'निद्राने उसका सार्थ दिया]. . ..... ., 


WMS: क काक / 


~= - नाराद्रणं-वहुतः दिनों से अपनी जीवननौका 
“में रहा-है इस समय उसकी-अबरस्था «८० बघ 
“को पार कर चुकी है। उसे दमे. को बीमारी 


_भी-हो गयीः है. पर उसने एक. पैसा भी-अपनी 
दवा के-लियेःनःखच किया ।-एक दिन उसके 
किसी एक मित्रने उससे पूछा, बन्छु कपा इस 


दोग की. दवा! तः करोगे”? सस्मित "ब्रिस्मित 


९ 
नारायण ने गर्दन दिलाकर गम्भीरता पूवक 


शक (मद्‌ सं १९८, | आदर 
VI ळा मे बी "ऱ्य 
कहा, “न! रासू ! हन होगा, यह,जीवनअदीप उसे दमे्फी पुरानी बीमारी -यो। इसमावर ३ | 
बुक जांयशा । सुसे अब जीने की इच्छा नहीं। महीने में इसने पूरा प्रचएड रूप, धारण A 
रना निश्चय है भावी अबश्य होंगी | भाग्य लिया है। इस कुद्शा में भी उसने दवा. | ॥। 
मैं यदि दमे की बीमारी से! मरना होगा तो 'नाम न लिया.। हां वह इतना अवश्य करता है | अतर 


डक्टर, वैद्य, हंकीम कया कर लेगे। * 
' दामू नै घृणा से कहा “नारायण ! तुम्हारा 
' रतना पतन हो गया । में तुम्हारे हृदय का भाव 
“समक गया । स्पष्ट कही कि मरना कबूल दै 
पर रुपया खर्च करना नहीं | सोचो ! परमात्मा 
'ने हस शरीर को तुम्हें 'सदुपयोग में लाने के 
लिये दिया है। जितना ही अधिक हो सके 
'ज्ञोवन के थोडे दिनों में इस शरीर से काम लेकर 
अपना परमार्थ साधो पर तुम तो अपनी आत्मा 
के पतन के लिये परमात्मा के दिये हुए खिलोने 
को तोड़ रहे हो। क्या तुम इतने पतित हो 
भाग्य को दुहाई मेरे सामने न दो | 
'* उद्योगितंः पुरुपसिहसु पेति लक्ष्मी; 
' दैंवेनःदेयमिति . कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पोरुषमारमशत्तया, 
„= बे कृते. यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः || 
, „सारांश यह है कि भाग्य पर निभर रहनेवाला 
कायर कहलाता है। एक प्रसिद्ध अग्र ज़ी विद्वान 
की वाणी है कि "७ ॥780॥, then ७०१ 
wi help thee’ अर्थात्‌ अपनी सहायता कर 
तब परमात्मा तेरी ` सहायंता करेगा -। इतना 
कह करें रामू चुप हो गया । वृद्धावस्था के 
' कारण नारायण को बुद्धि और भी जटिल हो 
| कपा कक सड हर >> उपदेश: इसी प्रकार! प्रभाव 
डाल सक्ता जिस प्रकार पत्थर-परं पानी डालने 
"से होता है। `. हलिति ऋण? 
_ नारायण दो' पकं दिनःका मिहमानं और है। 


० 2:78 


: लोक में जाना 'होगा:।. तुमने अपने. जीवनमै 
! जो 'घन !एकत्रित किया--है वह तुमसे छॉ 


~ क्का 
जइसलिये अच्छा होता यदि: उस” बिचारे ' 
*पथः निष्कंट्क कर जोते! 1711. 


` चार सुन चुका थां, पर उसे कभी भी' खाम इ 


कि किसी प्रकार गिरता . ऊड़ खड़ाता' अपे | करर 
कलू के सहारे तहखाने की सैर कर आता ३। | 
अपनी इस अतुल धन-राशि को उसे छोइना | 1 
होगा, इसका उसे स्वपन में भी ध्यान न था। बा यः 
अपनी प्रचुर संपत्ति देखकर फूल उठता था | धन 
कभी २ वह मारे आवेश के चिल्ला उठता था | षक 
घन ! साधु कहता था कि तू छूट जायगा एर बहा, 
मैं तुझे न छोड़ गा । तू मेरे साथ चलेगा! | कह | पु 
उलको इस बात को सुनकर हंस देता था, पर | हिती. 
यह्‌ हंसी मन्द सुखुकान के रूप में होती थी। | तोजिं 


नारायण केवळ घडी दो घड़ी का मिहमान व 
है। कल ने सोचा कि कहीं उसके चचा ले | 
लड़के नारायण के: अतुल घन.-में बटवारा त 
मांगें, मरने के पीछे 'फिसाद' न:;करे; इस लिए 
उसने मुहल “के. कुळ: मुखियों::को बुलाकर 
अपनी: अभिलाषा: प्रकर .की.1 उन्होंने. जाकर 
नारायणं. को भूमिका के- रूव में . यों ,समकाता 
शुरूःकिया, “नाराय ण |. तुम्हारा अन्त. निकट 
है। कुछ देर में ही तुम्हें परमात्मा. के; दूसरे 


दिना 


जरा 
ुहाइये 


[र | रा. 


1 ] : धन्न :तुम्ह 
ज्ञायगा। तुम्हारे ज्ञाने पर -यहः घन त: पागा 


प्यारा।एकमात्र-पुत्र कल_ भी. न पा; सकेगा! 
तुम्हारेःचचा' के लड़ के इसको हडप कर; जा?! 


गर्व | ग्र 


मेरा धन अमुक न मिलेगा; यह नाराय” | बहना 


वात का विश्वास न हुआ था ।' 


आजे उसके | के 
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~ देखकर वह तो ; 
~ न दशा देखकर वह तोर पर न जाता हो, वह कचहरी जायगा। ” 


€ 
_ अपनी बत्ता 


गाः वां ~ त्रे तं अ रि ~ द श्र 
भि |, तत होकर बह नेः से. अश्रु गिराने केवळ १६) सिविल्सज्ञन डाक्टर को. कीस ” 
णक | शे | 'क्ितनो मार्मिक वेदना उसके बचाने के लिये! यह किसी के मस्तिक में बाते ना" 


SR ब 
रा का | ही ६ में हुई, यद बही जाने, पर उसके आई पर नारायण ने कष्ट से धीरे से कहा, “मं> ' 


ps CR ले यह स्पष्ट पगट हो गया कि. कचहरी चलूगा”। सभी चकित थे । कंजूसी को 
ए है) | #६ दिल में बड़ी टर च हा १ है म गरे. यह “लानत हुए साहि रल 
छोड़ना | ९% घोर आन्तरिक A Mi हुआ है। में मेरा घन से :सम्बन्ध छूट जायगा, धन-का 
1 इह | पिकं उसने आ Li से उसने कहा लोभ. फ | विधाता तेरी रचना. मे वडे २. = 
1 था, | धन ढो मिरे साथ जला देना” | उसकी इस ` जीत देखे पर ऐसा आदमी न देखा। 


(सभी, हल पड़े | पक यान्य ने येनकेन डोली में लादलूद' करं लॉग उस * 
गा पर इ जमा तुम्हे आस है कि ये तोड़े के तोड़े कंजूस नारायण को कचहरी को ळे गये। - 
| कह | सहल तुम्हारी चिता पर पहुंच जायंगे? क्या. कचहरी: के ' कार्थ कर्त्ताओं- ने कमीः, भी! 
[, पर | बिती को तब तुम्हारी. डर पड़ी रहेगी? तब ऐसी घटना न देखी थी। बे दांतों. उंगली दावने 
पी | होजिस आइाङ्का का हमें भय है बह अवश्य ' लगे। अस्तु;सब ठीक ठाक हो ग्या । मस्तिदा 
„` | परौहोगी। समय कम है। कट निपटेरा कर तैर्‍्यार कर खुना. दिया "गया, ज्नारायरण करा 


हमान | +३ धो व? र 
ब गो। राम राम जपों अंन्त निकट है? । दसतखत करना केवल बाकी था। 7 
टॅ नो फ पड FR : § 
रा, की 5 र a उसने धीरे से हंदय पर हाथ रखकर, एंक दोघ श्वास 
हि | परप जिक का र ; लेकर नारायण ने अपने चारों तरफ़ देखा, अचा- ' 
लाक | पास हो में एक अराज़यनवास: का सक्तात: नक उसका मुह क्रोथ से लाल हों गया । उसने 
110 | है 
जाकर | प! भेंट लोग उसे बुला लाये । पर उसने कहा, देखा-जिसके नाम वह अपनी गाढ़ी कमाई, 


ff | > 
पाता हार रभ आये सजि न होगी वि 7 जन्म[भंर की कमाई, अपनी हड्डी तोड़कर, खून 
निकर | $ क SUES प के साटिफिटिक “ चुसकर, एकत्र किया हुआ धन लिखा जा रहा 
त या हद i FN CS 
बन मे बीच मे प टल: था ।.नारायण_ के हाथ. से कलम छूट गयी । शी 
क| च मेले टोककर, कड से, नारायण ने बहु, बां टग! कलम को दूर पाक कर ह, 
म्हार र । जसने अपनी स्त्री के लिये डॉकूर न अपनी मुर्दनी आवाज से कहा, 'छः मैं क्या मू र 
हेगा। | पा; अपने लिये डाकर'न बुलाया, बहे इस हूं। क्या अभी तक मै सोआ ही रहूंगा ? जिस 


यी डः > RS ; ड 
प द. तो ऱ्य बुकर व्यर्थः १६) रु० लच. घन कों कितने पाप करं एकत्रित किया, कक 
8 | हे 5 ८5: 7755 पैसा भी दोन न दिया, वही धन आज सुत ` 
४90 हा के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी । पर एक ऐसे खार्थो के हाथ सौंप रहा हैँ । i ग 
कीं | न रे अरायज्‌ नवीस ने कहा, “तो कचहरी” कितना अन्धा हँ। उफ़ ! अभी तक मैंने भारी 
ईसं ता होगा]. . . 5 7 सळ ०5 भूक सकी । 'रजिष्रार 7] एक दूसरा “स्विदा 


तर| भा मरने के समय, जिससे बोळा भी डोक त्यार करों पक बार/पक सा ने घुकसे मेरे 


| 
ग्रामीण- बन्धुओं की दुर्दशा बतलायी थी, 
उसने मुके भी. उउनकी कुद॒शां ] का एक्रमात्र 
कारण माना धा;में प्राय श्वित्त करू गा | में अपना 
धन ्रामीणः बन्घुओं के सहायता समपित 
फरूंगा!। 
911 1 
शसंथ काम समाप्त हो गया | वह अतुल धन 
ग्रामीण वन्धुओं को समपिंत कर दिया गया.। 
स्थानीय सेवां समिति का. नारायण के घर: 
में पहरा बैठ गया। यहःसव नारायण के आदेशा- 


क क| ताक र 


नुसारेहुआ । होते २ वह दिन बीता दूसरा. « 


दिन आया प्रातः का. समय बीत गया पर अब 
नारायण न. जियेगा यह /संबको विश्वास हो 
गया। कल्लू कचहरी से ही कहो भाग गया है । 
"११ बज गये ।. मा्तएडः सर पर चढ़ने को 
तय्यारी करने लगा॥ इस समय 'नारायणःको: 
कोठरी दर्शकों से भर. गयी, नारायण. जा. रहा 
है। अचानक शिव.शम्भों.की ध्वनि खुनाई पड़ी |. 


भीड़ को चीरता हुआ .एक -तेजखी., महात्मा. . 
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Words Wort १८वो शताब्दी का एकं 
बड़ा भावपूर्ण कवि हुआ है | उसकी मायकेल 
नामक पद्यात्मक कहानी पढ़ते २ निम्नस्थ तीन 
पंक्तियां सामने आगई:--- | जा 

~Ihere 8. comfort inthe strength .. 
of-loves 5 Iwill make. thing. endu- ; 
| क whichelseswonld oyerset_ the 
Drain, or break the heart :— र र 

“इन पर मैंने पहळे,ही से सुख लाइन: खींच. 
रकली श्री: अब की-बार' पुनः इन्हें एकात्त-में.. 


` ` पेम माहाल्य.. 


 टेखक- श्रीयुत बुद्धिसागर वर्मा विशारद्‌ बो. ए. 


नारायण की खाट के पास आ कर खड 
कुळ देर तक. दोनों एक दूसरे को देखते रे 
दृशक .इस अचानक आगमन से चकित शे 
एक कदम पीछे हट गये । अन्त में उस तेज 
महात्मा ने करुणा तथा प्रेम भरे शब्दों मप 
“नारायण ! तू खुधरा ! कैसा विचित्र परिवर्तन 
कितनो. जलरी ।: कितना. शीघ्र. । श्रन्य है। 
खुधरा।,तेरा जीवन. तेरा धन सार्थक हुआ-पर 
तुझे. सुधरने में, विलम्ब लगी । तू :खुधरा भः 
अन्त में! । हि 
नारायण की हुंचकी यक्रायक रुक गयो। 
गद वाणी से. उसने उस महात्मा से. कहा 
“हां प्रभो;.. « .:-अन्त में !?,.........यह उसका 
अत्तिस वाक्य था । बह चल बसा. पूव. परि. 


चित दुकान पर नारायण को उपरेश देने वादा, 
वह तेजखी, महात्मा. जिस दुतवेग--से-आग्रा. 


था.डसी वेग से चळा गया । 


जीवन का नाटक समा हुआ ।/नारायण 
सुधरा! अवश्य; परू अन्त में।. ` `: ¦ 


पढ़ कर दृदयसरोबरान्तगत निर्मल-ग्रेम-सलिए 
विचित्र ऊमिंमाल्या-सङ्कलित हो. उठा ।.फिर 
क्या था .पाररूपरिक विचार-संश्लेघ-परम्पर 
गतः प्रेम-महात्म्य द्विगुणित-हो उठा. अहा | 
मः ही संसार में, अनमोळ होरा है 1 प्रेम ही 
मनुष्य के हृदय का सार है। कविवर प7 


रामनरेश, त्रिपाठी की. आगरा जेछ ;की-उरि 


क्या.ही.भाबपूर्ण है, सुनिये: 7 | 
यथा ज्ञान में शान्ति, द्या में कोमलता है 
मैत्री: में. विश्वास, सत्य मेंनि्मेळवा, है| 


[भाद्रपद सं १६८, 


डा हो गया | . 


वाहा, 
आग्रा, 


रायण 


आद्रपद सं० १६८० ] प्रेम महात्म्य 


५ में सौन्दर्य, च में उज्ज्वलता है । 
ढु में आनन्दे, विरह में व्याकुलता है । 


॥ सङ्गति गोष में, तप में उच्च विचार है। 


ख सत्ता 
ल कोय मे, शुद्ध सेम दी सार है। 


किन्तु निराशा वादियों को चारों ओर 
नराय ही निराशा दिखाई देतो है । उन्हें उजेळे 
मैं भी अस्परेरे ही का भान होता है। शुद्ध प्रेम के 
विषय में निराशावा दिया! क कध खुनिये!-- 
यह मार्ग अवश्य मनोरम है, 
पर करटक पूरित दुर्गम है । 
मिळता जळ और विराम नहीं, 
पड़ता अति घोर परिश्रम है । 
बिचरे जितने नर हैं इस में, 
परिहास हुआ सब का सम है | 
मत जा उत्त ओर अरे मन तू, 
- यह खप्न.मगाम्यु तथा श्रम है । 
हाय! वे नहीं: विचारते कि ईश्वरीय सृष्टि 
का प्रत्येक अणु प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है (वे 
नहीं देखते कि सृष्टि प्रेम ही का विकास मात्र 
है एक शायर कहता है--“फूट जाये आँख वह 


जिस में कभी, प्रेम का आँसू उमड़ आता नहीं?। 


इस प्रेम के -माधुय्य की वृद्धि तभी होती है 
जब इस का सर्वच सवदा अनगंल प्रचार हो । 
प्रेम की धवल धारा जिस धराखणड पर बहती 
है, वह न खर्ग का सा है>-न अमरावती का सा 
भौर न लङा के दुर्गम दुर्ग का सा है--इस 

तो कुछ और ही विलक्षणता है। यह इन संब 
से भी निपट निराळा है, वहां न तो घन वैभव 
गा निठाळा है और न. पाप का मंसाडा है । 
Ne है तो केवळ सुख समृद्धि का उजाला 
जज का बोल बाला है॥ भाई! खुख- 
मनोर ने केवल शुद्ध प्रेम ही से लभ्य है । वहां 


() 110॥ | ३॥ 1 8::101% ४ 


[ २४६ 
Oe HE बे ५ sang ~ >... 
अभ्यस्त होजाता है तब प्रेम प्याळा खूब ही र्ग 
ळाता है । किन्तु कुळ लोग कहते हैं कि बिता 
काव्य कुछ आनन्द नहीं आता । अतः. कुछ 
पद्यात्मक प्रेप खोज. भी उद्ध्रत हैं । उनका री 
रखाखादन करने चलिये;-- 
जो विपति का बज्र चूर-दिल को कर देता | 
चकरा देता चित्त, बुद्धि में ग्रम भर देता | 
जिसका प्रवळ प्रहार न सह सकते वळ धारी | 
दे निश्चय परिणाम मृत्यु जिस का दुखकारी | 
जो उस पवि से भी शूळ को,करता कोमळ फ़ूल है 
उस प्रेम शक्ति की भक्ति ही,खुर दुर्लभ सुख मूळ है # 
(पं० रामनारायण मिश्र सलेथू) 
Whosoever is not ready to sufier 
all and to stand resigned. to the will 
of his beloved, 18 not < worthy to be 
called -a Lover.: 

... . Thomas A. Kempis,. 
नहीं कष्ट से डरना प्यारे ! डरने से उद्धार नहीं | 
करने चलो न प्रेम आप जव मरने को तैयार नहीं । 
बढ़ते चलो,न. घवड़ाओ,मत हंसने की परवाह करो। 
दिल जब जोड़ो उसे न तोड़ो:प्यारे नेह नित्राह कर। 
प्रेम-रल्ञ मत.खोना, चाहे सोना हीरा छुट जावे। 
पी के ही से हृदय न टूटे, चाहे दुनियां छुट जावे ' 

.. पं० मन्नन द्विवेदी गजपुरी . 
प्रेम ही सौन्दर्य्य है सौन्दर्यं ही वस खर्ग है। 
देव दुर्लभ प्रेम ही से प्राप्य पद अपवग है। 
प्रेम हीन हृदय अहो सचमुच उजाड़ मसान है। 
प्रेम जिस के है. नहीं प्रत्यक्ष वह शैतान है ।, 
किन्तु देखो जिस जगह के प्रेम में कुछ खार्थ है। 
जान लो वह है वनिज उसमें न प्रेम यथार्थ है | 
दुकानदारी पर भरोसा भूछ कर करना नहीं । 


मतलबी है मित्र लाखों सुग्ध हो मरना नहीं ॥ 
पं० रामनरेश त्रिपाठी 


पं० रामनरेश त्रिपाठी 


जैसे खाल लुहार की, साँस लेत बिन प्राण ॥ 


आशा है कि इसके अध्ययन माज से समस्त 
पाठक और पाठिकाये आत्मीयता और एकता 
के प्रेम सूत्र में बन्ध जावेंगी । इस का मुख्य 
उद्वेश्य-उपदेश-आदेश अथवा जो कुछ समभिये 
प्रेम ही है। प्रेम ही से सच्ची सेवा साध्य है। 
विश्व के प्रेम-सरोवर में निम्नाडित पावन पदा 
प्रफुलित हैं किन्तु इन का रसाखाइन केवल 
पवित्र-प्रेम-छरावित आत्मारूपी मधुकर ही कर 
पाते हैं-विश्वसेवा, खातन्त्रप्रियता सुशीलता, 
परोपकारिता, नप्नता, सत्यता, सर्वाभिप्रायक्षता, 
आस्तिकता, खदेशाचुरागिता, वुद्धिमता, दिद्या- 
विलासिता-ऐखे ही और भी समझ लीजिथे। 
हमारा कतव्य होना चाहिये कि हम सब अपने २ 
हृदयों को पवित्र प्रेम मन्दिर बनाने का प्रय 
करे ओर करावे | इसके अतिरिक्त और क्या 
लिखा जाय | यह सवव्यांपी विषय है-यही 
सर्वोपरि ध्येय मन्त्र है- प्रेम देव की जय ! 


Perfect Jove has 8 breath of 
poetry, which can exalt the relations 
of the least instructed human beings. 

‘George Elect, | 


य 
MO 
कंदी सब पीड़ा हैं, उनसे होता चित अधीर 
पर मोठी लगती है जग में “सत्य प्रेम” की पीर । 
ध्याकुल हुआ प्रेम पीड़ा च कभी न व्य (556 गी । 
| नष्ठुर का है उर सचमुच पाषाण ४ cS 
भाग्य हीन उस निष्ठ hi ड 


ज्ञा घर प्रेम नहीं बसे, ता घर जानु मसान | [OAS 


सारनाथ यात्रा 


लेखक--श्रौयुत्‌ अमोलकराम- साहनी एम, ए 


छ दिन हुये हमें कार्य विशेष ६ 
बनारल जाने का अवसर प्रा 
हुआ | वहां जाने से प्रहि ही 
हमें हमारे एक परममित्र ने पता दिया थरा कि 
काशी नगर के समीपस्थ सारनाथ नामक स्थान 
में बुद्ध देव के प्रथमोपदेश का स्मारक 
स्तूप है । बुद्ध देव के लिये. हमारे मन में बहुत 


प्रतिष्ठा है इस कारण हमें उस स्थान को देखने | 


और उस धर्ती पर-जो बुद्ध ऐसे व्यक्ति के चरण 
कमलों से पवित्र की गई हो-जाने की उत्कण्टा 
हुई ॥ 

बुद्धदेय के चरित्र में चार महान घटनाएं 
मानी जाती हैं और उनके उपासक उन स्थानों 
को, जहां वह घटनाएं हुई बताई जांती हैं-अति 
पवित्र तीथ स्थल मानते हैं.॥ .- 

आज से अढाई हज़ार वर्षे के लगभग' पहि 
भो जब बौध घम का आविष्कार, चीन देरा 
हुआ; वहां से यात्री कई प्रकार. के संकट उठाकर 
और रास्ते में कई एक आपदों. का:सामता 


करके भी भारत वष में आकर इन स्थानों की | अ 


पवित्र धूळ को अपने मस्तक्त पर लगाने में अपने 
आपको. सौभाग्यवान समभते : थे । यह चा 
घटनाएं बुद्धदेव के कपिलवस्तु में जन्म, गया 


"में पीपल के वृक्ष के नीचे महान तपके प्रश्नात 


बुद्धि प्राप्ति-+सारनाथ में सगवन में कोणि 
आदि पांच: भिक्षओं -को उपदेश और उनके 
नन अथवा देह त्याग से सम्बन्ध रखती ६। 
इस से पता चलेगा कि सारनाथ का सम 
उनमें से तीसरी घटना से है। कहा ज्ञाता है 


“कि बुद्ध. की स्थिति को प्राप्त करने पर सिड! 


के मन में दैवी शक्ति से इल बात का # 


हिम 


रद्रि ल॑० १६८२] 
कि उप्तके सब से बड़े भावी >= कक उत 
ह बनारस नगर के पाश्ववर्ती एक मसुग वन 
a कर रहे हैं ! वुद्ध ने उन्हें अपना 
देश देने के लिये. बनारस की ओर प्रस्थान 
उप१ ४ े 


किया | 


उस समय. वुद्धदेव की आयु लग भग. 


१५ वषं के थी । ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध 
तको में कोई रिवायत ऐसी है कि बुद्ध देव 
जीवन के तपस्यां काएड में किसी एक समय 


पते लक्षमो खो बैठे थे और आसुरी 


! ४क्तियों के प्रभाव में आगये थे । इख घटनां को 


5 ४ भरे 3 ४ 
जानते हुए कौरिडल्य ओर उसके साथी बुद्ध देव 
को अपनी ओर आता देख कर भी पहिले उनके 


सत्कार के लिये न उठे, परन्तु उस महान व्यक्ति 


के समीपवर्ती होने पर वह उस के महान तेजको 
तसह सके और जब उनको इस बात का ज्ञान 
होगया कि महात्मा की तपस्या फल लाचुकी है 
भौर वह अध्यात्मिक दुनियां में एक ऊंचा दर्जा 
पचुके हैं तो उन्हो ने शुरुरेव की यथोचित 
प्रतिष्ठा की ओर अपने _स्थान पर से उठ कर 
अपने भावी गुरु को एक उत्तम आंसन पर 
स्थान देकर उन्हो ने उनका यथा योग्य सन्मान 


भौर सत्कार किया ॥ 


अपने भावो चेलों को मिलकर बुद्धदेव बहुत 
पसन हुए और उन्होंने उन्हें बताया कि किस 
"कार्‌ तपस्या के प्रभाव से उन्हॉ ने आसुरी 
क्यों को नीचा दिखला कर “बुद्ध” अथवा 
सत्यासत्य विवेचक” की पदवो को प्राप्त 
किया है | 
टर अगले दिन प्रातः- काल के समय 

-" संसार के भले के लिये अपना पहिला 


पना को बो ऋषियों को दिया । इस शुभ 


ऐेदेमचक् २० तका. 
"संचालन के नाम से याद किया जातां 


सारनाथ यात्रा 


NN 


इ धर्म की प्रतिष्ठित पुस्तकों में. 


कि चक्र वनाने र अभि पीय यदी 
भप्राय इस घटना को 
स्मरण कराना है ॥ | 
इस उपदेश में बुद्धदेव ने चार महान 
सच्चाइयां का समथन किया है । इन सञ्चाइयों 
को बौद्धधर्म सम्बन्धी संस्कृत पुस्तकों में 
“चत्वारि आर्यं सत्यानि” और पाळी पुस्तकों 
में ' चत्तारी अरीयासच्छानी” के नाम से 
पुकारा गया है ॥ 
यह चार सत्यतायें क्या हैं ? बुद्ध के 
मतानुसार मनुष्य जीवन में दुःख और कष्ट 
खभांविक है । इसी विचार का समर्थन पज्ञांब 
के पूज्य गुरु नानकदेव ने अपने शत्रं “नानक 
दुःखिया सब संसार> में किया है । बौ द्धमता नुंसांर 
यह पहिली, सच्चाई है । उस कष्ट कां श्रोत ' 
क्या है ? तृष्णा अथवा हवस । यह दुसरी 
सञ्चाई है । मैं सब दुनिया पर राज्य करू | संब 
संसार में मेरा मान हो। कोई अन्य पुरुषं मुक 
से अधिक प्रतापी, जञानवान, ऐश्र््यवान अथवा 
धर्मशीळ न होने पावे । ऐसे विचारों वाला 
पुरुष सवंदा दुःख समुद्र में पड़ा सड़ता है यह 
दूसरी सच्चाई है ॥ fe क 
“पाठको को इससे स्पष्ट होगया होगा कि 
तृष्णा के अर्थ इस विषय में केवल धन प्राप्ति 
के लिये अतीव उत्कण्ठा के नहीं लिये गये॥ _ 
` संसार के कष्टों का संहार तृष्णा को मारने 
से हों सकता है, और कोई दूसरा डपाय ऐसा 
करने का नहीं है, यह तीसरी सच्चाई है ॥ 
पहिली दो सायो को मानते हुए तीसरी 
सत्यता को स्वांश मानना सीधा सादा तक है ता t 
जब हम एक वस्तु के मूल कारण को ही नेसत 
नावूद करें तो काय का नाश होजाना लभाविक 
दी है। दुःख और कष्ट है तो खभाविक मा. 


ज्योति 


२५२. 


मिनी न 


सारी दुनियां को होता है, परन्तु उत्त का स्रोत, 
है ठृष्ण(। यदि कोई व्यक्ति अपना अज्र्यात्मिक 
शक्तियों के विकास . से अपनी सब ळालसाओं 
को मार ठेवे तो उले कष्टं और दुःखों का 
निवारण खयमेंव.ही हो जावेगा ॥ 

परन्तु टेढ़ी. खीर (है. तृष्ण! को मारने का 
रास्ता बताना । कहावत है कि किसी शेख चिल्ली 


से एक महाशय ने कहा कि मै श्या हमें एक. . 


कबूतर पकड़ता है कोई विधि वताओ जिलले 
हमें सफलता हो ।” शेख चिल्ली महाशय थे तो 
बड़े ज्ञानवान,बहुत शीघ्र ऊंचे. खर से बोल उठे- 
“भाई जब घास.में कबूतर बैठा हो तो थोड़ी सी 
मोम उसके सिर पर रखदो | सूर्य की गर्मो से 
मोम पिघळ कर उसकी आंखों में पड़ जावेगा, 
और अन्धा:हो जञाने पर पकड़ने में कोई कष्ट न 


होगा?” प्रश्न, करनेवाले महाशय खिल खिला 
कर. हंस दिये और. कहा कि--“भाई जब मोम . 


रखने. जाओगे तो. कैसे अपनी मनोरथ सिद्धि 
करोगे । मोम रखने से. पूव कबुतर का तुम्हारे 
कबज़े में होना आवश्यक है॥» . | 

इसी प्रकार पहिली .तीन -सच्चाइओं का 


समर्थन तो एक साधारण. बुद्धि_का परिडत 


भी--जिसे तक शास्त्र का किच्नित्‌मात्र ज्ञान हो 


कर|सकता था, परन्तु तृष्णा को मारने की पूर्ण- 
तया सफलता दने. वाळी युक्तियां बतलाना. 


वुद्धरेव का.ही काम था | इस पहिले उपदेश 
में उन्होंने आउभागों में विभक्त एक पन्थ की 
बुनियाद रक्‍खी जिसके अनुसार मनुष्य इस 
संसार में: रहते हुए भी निर्वाण अथवा मोक्ष को 
पाने,को इच्छा को पूरी करने का यल कर सके। 
| न मनुष्य का उच्च खाशरहित 
चिन्तन ओर. जीवन धारण करना होता है। 
बोद्ध धर्म 'कर्म' का धर्म हे । मनुष्य को इस 
संखार में कम्म करते हुए भो निर्वाण को पाने 
.की सम्भावना हो सकती है। परन्तु इस धर्म 


_ असली विषय पर फिर अगले अंकर्म 
; ` ` ( असमा ) 


[भाद्रपद सं० १६८५ 


के अनुलारन तो. मनुष्य को भोगविलास _ 
इत्रता चाहिये ओर न ही संसारिक = 
को अन्तिम नमस्ते करके दुनियां से पृ 
करनी आ ॥ र र 
यूनान के प्रसिद्ध हकीम पीथांगोर 

( 77५18४0188 ) ने कहा है, "et ns ह 
the world and be not. wedded by it 
Let us live 10 the world and yet ग 


1101 01 10, हमें संलार को पल्ली रूप में देखना 
चाहिये, जिस प्रकार पति पत्नी इकट्ट रहते हुए 
भी पत्नी पति पर निभंर रहती है इसी प्रकार 
हमें भी संसार में मालिक की उच्च पेदंब्री पर 
रहना चाहिये | दुनियां को अपने आप पर 
हुकूमत नहीं करने देना चाहिये वरंच उसे 
अपने काबू में रखने को चेष्टा करनी चाहिये॥ 
संसार के अन्दर रहते हुए भी हमें उसके 
भ्रम्धों में लिप्त नहीं रहना चाहिये ॥ 
एक कत्रि ने कहा है--: 
बशर को चाहिए दुनियां में रहना किस तरह। 
जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल॥ 
कुमुदिनी का जन्म जल बिना नहीं हो 
सकतापरन्तु उसकी पत्तियों पर जलका ठहरा 
असम्भत्र है । इलः दुःख सागर संसार'में तो 
हम आही गये; यदि: कुमुदिनी के सद्ृश हम 
इसकी अपने निकट फटकने दें.तो कया ही कहना 
है। बस हमारा वेड़ा पार है । 


ऐसे ही भाव संस्कृत कवियों के बचनो प 
भी पाये जाते हें. ॥ 


.. कुर्वन्तेवेहकर्मा णि” आदि शास्त्रोक्तिसेभी 


बोद्ध भाव का समर्थन होता है.॥ 
हम लिखना तो चाहते थे सारंना 


थकता 


आधुनिक अवस्था और उस स्थान के इतिप । 


के बारे में, परन्तु ऐसा करने से पूर्व हमने 


श्र की 


लीं निया 
> टफ्ण्शशशशिशिशिशिशशिरशिशिशिशिकिशिशिशश्णि_ _./४९परशिशिशिटणसिनिशिशिसिटिटिसिसिससिशिति ++ 


धर्म द्वारा फैलाई हुई कुछ सत्यताओं 5 | 


है ) अपने 


दिग्दूशन करवाना उचित समभा 
SRNL ना मं हेती 


उंठायंगे ॥ 


कुसुमा यान 


२५३ 


~~ व जा तच ph Bh त्र्य शा 
न ढ700021/19175/0179/00709:/707 10११ लि 
Fs न 
गे दिवसान्त 
कता | E लेखक “धीर” : ह 
| ~ पनित 0 
रस > क वन का जा चहता अन्त | कि 
ved & जा बढ़ता हे, घटता भी वह” यह सिद्धान्त अनन्त ॥ ®: 
[ ih, टि जगत तपाया प्रथर किरण: से, पाकर शक्ति प्रचंड हिट 
be fg < ~ ~ ¢ 6. ४ ६२ र 
ना ह्‌ अपन अनाचार से ठाण्यात, सहि दो-दण्ड || 
कि डि नीला नभ हे लाल हो गया, देख शत्रु बलहीन। > 
कोर ह पक्षी कलर करें काळ पा, कमल-क्रान्त हे दीन ॥ द 
~ (3 ~ [oy ee 
| पर थ इसीलिये ही 'अति वानत हे, समता. सदा सुखन्त | क 
[पर ह प्रभुता पर मत तपना तू, हे जग “धीर? क्षणन्त ॥ ष्‌ 
र CORNRNRNNNRNANNNNNNANNRNS) 
।॥ 
सके कुप्तमादयान PE "६० 
रह! चलने लग पड़ती थी । यह दशा प्रत्येक मिनटर 
र 
[ल॥ एक नय छप का जन्म . पर लग भग पक घन्टे. के होती रही उसके 
हो| . अभी थोड़े ही दिन हुये- हे कि “जेकोक्स”.. बाद यद द्वीप बन गया । - 


इरन | नामक जहाज के माछिक ने पक यात्रा करते 


तो र 
i इय सगापुर के रास्त स. जाते हुये एक द्वीप 


के वनने की विचित्र घटना देखी | प्रारम्भ मे 


इस द्वीप का नाम सक्रोर ने “टगवा” 
रका हे परन्तु बहुत से नकशा पर इसका 
[म ]ए०७एछ४०७०॥॥” “नवजात” लिखा हुआ है ॥| 


हना | समुद्र की. तह. पर बड़ा तूफान सा उठता 
उह | दिखाई दिया फिर एक जगद काळे रंग का एक, पाचीन मिश्र देश में समाज की गा 
बड़ा भारी ढेर--जो - बिल्कुल सीधा था. ओर प्रोफेसर खर डब्लू. झिष्डले पर्द री; 
नेमौ | जिप्तको उंचाई के।ई १०० फुट के लग.भग ओर. यल जो कि.पाचान मिश्र -देश की र 
उेस्वाइ रया ३ मीळ होगी--सतह से ऊपर. खोज के छिय जगत-प्रासिद्ध हैं अपनी पुस्तक . 
1 की | उठता दिखाई पड़ा । उलकी छम्धाई के चारों: "पराचीन मिश्र में सामाजिक दा (कस; 
हत जर बड़ी प्रबळ लहरे टकर मार रही थीं और... कि प्राचीन समय में लग हुए ईसा से ५०० वषे . 
बौद / उसके द्वारा आज से ढाई हजार वर्षे पदिले 
गो जितनी ढीली मट्टी थी सब सुद्र पूर्वे अथात ली को त्यागता 
| हे मे बहती जा रही थी । थोडी देर के बाद बार २. यदि कोई मिश्र चाली अपनी पला के उ 
त SC बारूद्‌,स उड़ाने की तरह आवाज चाहताथा तो बद खान क ह तुझ 
| आती थी ओर उसके बाद लहरें खूब जोर से हुई पत्नी ल यद सद कुक 
“Ss STR ताता श 


पल्नारूप से त्याग दिया दै, में तुझ से अलग 
गया हु, त जगत म तरे ऊपर मरा कुछ 
अधिकार नहीं रहा, में तुझे आज्ञा देता हू के 
जहां त्‌ जाना चाहती हे जा ओर अपने छिथ 
दूसरा पति दूढले |” इस विधि के बाद उनका 
वेवाहिक बन्धन टूट गया हे ऐला कानून भा 
मान लेता था। कहते हैं कि तलाक का सबसे 
पुरानी लिखित नियमावली जो मिलती हे वह 
यही है । 
इसके आतोरेक्त उस पुस्तक म बहुत सी 
मनोरंजक लेकिन लोग। की अज्ञात कई बात 


लिखा हुए है उदाहरण क (लय उन्हांने यह | 


भी पता लगाया है कि प्राचीन मिश्री लोग 
अपनी बहिन से भी विवाह कर लेत-थे ओर 
प्रायः करके करत थे | सिटना की कहानी में 
एक पिता कहता हे कि “अगर मेरे इन दोन के 
सिवा आर कोई बच्चा न हो तो यह बिल्कुल 
न्याययुक्त है कि यह दोनो आपस में विवाह 
कर लव |” पुरुष लोग बहु पल्ली भी रखते थे 
लेकिनायह प्रथा बहुत प्रचलित न थी । उनमें 
स्रीखुठभ वुद्धिमत्ता भी थी जेसा कि इन 
वाक्या मे पाया जाता हे--किसी स्त्री के प्रति, 
जिलल.तुम“अच्छी तरह.जानत- हो उसीके घर 


पर क्रूर व्यवहार न करा । याद्‌ 'काई चीज: 


उसन ठक स्थान पर रकखी हो ओर तुम उस 
दखला ता उससे यह न कहो कि--“वह कया 


~ 


चीज ह! उले मेर पाल लेआ ।» यदि तुम 


~ L$ 


केसा स्त्रां के गुणा को जानते हो तो उसके 


सामत्त उसका प्र 
ह रासा न करो उसके साथ 


| जळ, म हा आनन्द अनुभव करो | 
मिश्र वासियों का दर्शनशास्त्र इस बात 
ही गवाही देतां हे कि वह लोग सत्यु को 
अवधश्यभाव मान कर बड़े भद्दे तरीके स मृत्यु 


~ 


क विधमानता को इस प्रकार प्रगट करते थ 


[भ द्रपद्‌ स० 


च हफहए हू एज न छल >> > ~ 
[$--खालो, पाळा, मोज करलो शायद कही 


तुम्हारा अन्त हो जावे ।” 

इस बात को दशांने के लिये पक नकही 
सुदा बड़ कोशछ से तय्यार करके रिकरी पर 
ज्याफता के वाद कमरा मे घुमाया जाता था 
ओर प्रत्यक मेहमान, के पास लेजाया जाता था 
इस लिये कि जव वह लोग मदिरा मे मस्त हो 
तो उन्हे यह हदय. दिखा कर उत्तेजना दी जाय 
कि झट पट भोगा को खूब अच्छी तरह भोगहो 
नहा ता तुम भा शीघ्र ही इसी तरह हो जावोगे। 


बड़ भारा [परामड कां रचना 


प्रोफेलर पेदी बड़े भारी पिरामिड की रचना 
के सम्बन्ध में बड़ी रोचक वात बतलळाते हैं। 
यह कुम्मकणे स स्तूप-जिनकी चारों ओर की 
मोटाई ही १३ एकड़ दे बीस वर्षो में १००००० 
मजुप्या की मेहनत से बने थे, जिनमें से ४००० 
मनुष्य चतुर शिल्पी थे | शुरु के १०.बषे तो 
केवळ जगह ही ठीक करके रास्ता तेय्यार करने 
में ही लग गये थे । चूकि नाइल नदी से बाढ 
आया करती थी इख लिये साल म तीन महीने 
ही यह शिल्पी काम कर सक्ते थे । इन महाशय 
का कहना हे कि इन शिट्पि्याकी बड़ी आश्चय्य 
जनक संस्था थी जिसने ऐसे भारी काम को 
पूरा किया ओर जो यह कहा जाता हे कि लोगों 
का धमका कर उन्हे तग करके मार पोट कर 


काम कराया गया था यदद झूठी बात है वाळक, 


जब बाढ़ के कारण लोगों को 'काम नहीं 
मिळता था ओर अन्य काम कुछ नदीं हों सक्ता 


था उस समय हंज[रो आदमियों को काम में: 


खगा रखने. के लिये यह बड़ा भारी उद्योग 
धधा बड़े कोशल से चलाया गया था |” 
(-डिद विट ) 7 


१६८, 


) ळे थाप लेते 


के, 
१ कूडे से धन । 

आजकल वैज्ञानिकों का यही यल रहता है 
कि कोई वस्तु निरर्थक न गिराई जाय । अतः 
वह प्रत्येक वस्तु के लिये-चाहे वह प्रगट मैं 
कितनी ही तुच्छ, कितनी हो निकम्मी और 
गदी प्रतीत क्यो न हो कुछ न कुछ उपयोग 
निकालते हैं। आज हम अपने पाठकों के मनो- 
खनार्थ ऐसे ही कुछ उदाहरण देते हैं। 

बड़े २ नगरों का कूड़ा करकट इकट्ठा करके 
इसको विशेष प्रकार की भ्रद्टियों में जलाया 
जाता है। इसके जलने से जो अञ्नि पेदा होती 
उसको विजंली उत्पन्न करने वाले इञ्जन चलाने 


के काम छाया जाता है । राख को सिमेंट 


बनाते के मसाले में डालते हे । 

साबुन को कागः और साबुन का पानी जो 
पहिठे हमारी /नदियों को गन्दा किया करता 
पा, अब उसे छान कर चुने में मिलाकर उसकी 
र हैं । यह ईन्टे जलाने पर 
कोयलेकी गेस से तीन गुणा अधिक ताप देती है 
, मेरे हुए घोड़े से अनेक काम निकाले जाते 
बालों से कपड़ा बनाते है, ओर. ग्दों में 
पते गा काम लेते हे, चमड़े से कुरसियां और 
मं को मढ़ते हैं, नसों और अन्तड़ियों से 
ही और जिलेटिन बनती हैं, मास [कुत्ते 
और बिरे 


लैयों को खिलाने के काम आता है 


गोर खन. ह 
1१ नोहि से एक रसायनिक द्रव्यं बनाया जाता 


| भोक 


कक का काम देता है। दृष्डियों से 


द्रुते बनते हे । पराते जूतों से गेंद 
मौ पुराने जूतों से गेंद 
पुराने कमी जो से शराब बनायी जाती है । 
"दा से बड़ी खादिष्ट केक बनायो 


गंयी है ओर मछली 


की चमकदार पखंडियों 
से नकली मोती बनते 


हैं। र 
२. सब से महीन वस्तु । 

सिर के बाळ की मुटाई कॉ नाप बड़। कठिन 
काम है । यह इतने महीन होते हैं कि साधारण 
बात चीत में 'बाल जितना पतला: अथवा 'बाल 
से भी पतला, यह एक कहावत बन गई है। 
वैज्ञानिकों ने नाप कर देखा है कि एक साधा- 
रण वाळ एक इंच के ६०० वें भाग के ब्ररा- 
बर मोटा होता है । परन्तु इस से भी. महीन 
चीज़े हैं जो कि मनुष्य अपी योग्यता. और 
वुद्धि के वल बनाता है। घड़ी की वाळ कमानी 
एक इव का १२०० वां भाग मोटी होती है 
अथवा सिरका बाल इस से दुगना मोटा हुआ । 
अपनी चौड़ाई के कारण यह मोटी दिखलाई 
देती है और आंख को धोखा मिलता है । सोने 
के इतने वारीक वक बनाये जा सक्ते हे कि 
तीन लाख को एक दुसरे के ऊपर-रखने से 
केवल एक इञ्च मोटा थव्वा बनता है । यादि 
सोने की तार खेंची जाय तो वह इतनी वारौक 
बन सक्ती है, कि एक तोले मेँ वीस. मील की 
लम्बाई -आजाय | बीस सेर सोने की इतनी 
लम्बी.तार खेंची जा सक्ती हैं LR थ्वी 


के चारों ओर लपेटी जासके। संसार में सब 


क; 5: : .. 
ले. मही नवस को (मोह आज का आम 
है और खयं बना सक्ता है। यह. वस्तु सादुन 
का वुलंबुला है | अपने सब से महीन भाग में 


मर 21) INS काळा काका, 
इसको मोटाई एक श्थव का २०००००० ता 


३39 


अमरीका में एक पौदा होता है जिसको 
डहलिय। कहते है । इसी एक ही ठंडी में एक 
ही फूल लगता है । यह फूल कई न 2 
ह गोते बाग वागोचा 
मना whe Ms के. कारण बहुत 
लगाये जाते हैं | इस पौदे की जड़ें शलजम या 
क बड़ी सारी गोळाकार 
बुक रह होती हैं।पोदा उखाड़ने पर 
चेला प्रतीत होता है कि मानों किसी ने चुकन्दर 
उखाड़ निकाली हो अबतक हं केवल अपने 
ठेके ही लिये लगाया जाता था, 
रन वात गा है कि इसकी” मोटी जड़ 
में चुकन्दर की भान्ति एक प्रकार को खांड 
रहती है । हमारे पाठक भली भान्ति जानते 
होंगे कि जर्मनी और आस्या से जो दानेदार 
विलायती खांड आया करती. है: वह:चुकन्दर 
में से ही निकाल, कर बनायी जाती है । इस में 
और गन्ने की खांड में रसायनिक दर ष्टि से कोई 
भेद नहीं, परन्तु डहलिया की खांड रसायनिक 
दर Sd और. ही चीज है । यह गन्ने की 
खांड से अधिक मीठी है। यह बिना संकोच 
के बहुमूत्र रोग से पीडित रोगियों को खाने 
को दी जासक्ती है। आजकल इन रोगियों को 
गन्ने या चुकन्द्र की खांड देना बड़ा हानिकारक 
है । इससे रोग में बृद्धि होती है।इन विचारों को 
अपनां सारा जीवन बिना खांड के ही विताना 
"पड़ता है। ` नह 
„ कुछ समयसे सेकरिन ( 5-2८॥०॥३९।7 ) 
नाम. को वस्तु इनको सुह. मीठा करने 
के लिये दी जाती थी । यह वही 


| व टन रसायनिक द्रव्य है जो कि साधारण खांड से 
चार पांच सौ गुना अधिक मीठी होता है और 
जिसके विज्ञापन हमारे पाठकों ने प्रायः पढ़े 
होंगे कि एक गोली :डालने से एक गिलास 
शरबत बन जाता. है | यह वस्तु मीठी तो-है 
ष्टि से इसका मूल्य कुछ 


परन्तु भोजन की 


ज्योति 


[्‌ गठपद स... 
| भाद्रपद सं १६९७ 


न्स शि. 


३. बहुमूत्र रोग के पीड़तों के लिये खांड 


भी नहीं इस को खाकर मुह मीठा करने ३ 
अतिरिक्तऔर किसी प्रकार का आधार मनुष्य को 


नहीं होता । और अब डाकृरों की सम्पति 


इसका खाना पाचन शक्ति को घटाता हे | ऐप 
अवस्था में डहलिया खांड इन प्राणियों के रि 
कितनी मूल्यवान वस्तु है यह बही जान जः 
हैं जिन्हें चिर काळ तक किसी प्रकार का मोड 
भोजन न मिला हो । 

इस रोग से पीड़ितों की संच्या, प्रत्येक 


देश “में बढ़ती जा रहो है । केवल अमरीक्षा ' 


में ही. दस लाख, मनुष्य -इस रोग | 
फंसे हुए हैं | इसी .से अन्य देशों का अन्दाज 
लगाया जा सक्ता है। परमात्मा की सूष्टि मे 
इतने मनुष्यों का. विना खांड के रहना कितना 
करुणाजनक दृश्य है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता 
है कि अंब इंनकी सो खुनी गयी है इस साइ 
का वैज्ञानिक नाम छैव्यूलोज्‌ है । यहं शहद 
भी रहती है। इसी के कारण शहद इतना अधिक 
मीठा होता है, क्योंकि यह साधारण खांडे 
प्रायः डेढ. गुना अधिक मीठी होती है। परतु 
शहद में एक दूसरो खांड भी होती है और यह 
बहुमूज रोगियों के लिये विष के समान है। 
गन्ने अथवा चुकन्द्र.की खांड में यह शहद १ 
दोनों खांडे रसायनिक रीति से मिली रहती 
मनुष्य शरीर में जाकर गन्ने को खांड १ 
| ष्व णो छेड 

रसायनिक विश्लेषण होजाता है ओर ब्ग 
के साथ २ उपरोक्त विष समान द 

०० ~” ~ न र| 
खांड जिस को क कहते हे 
हो जाती है । इन्ही कारणों से गर्ते क था 
और शहद इन रोगियों को नहीं दिया बाहे 
परन्तु अब लेव्यूलोज के, उत्पन्न का र 
'पौदे डहलिया ने इख कठिनता. का अजातो 
दिया है | इस में से लेब्यूलज़ का ३। म 
की रीति वैज्ञानिकों ने मालूम का मिठात 
यह एक ऐसी खांड है कि जी न हि व 
का ही काम देगी, परन्तु शारीर के 6. 
और गरमी उत्पादक भोजन भी है ॥ 


। एकी प्र मिलन --लेख रश्री परिडत जगन्नाथ 
फे लिये पाद चतुर्वेदी, प्रकाशक हिन्दी पुस्तक भवन 
न सतत (८१ हरिसन रोड कलकत्ता, पृष्ट खच्या ६८ 
[ मोठा र 
|) 12) s 
| एक सामाजिक नाटक हैँ । इस के 


त्यता हिन्दी के प्रधान हास्य रख लेखक श्री 
चतुर्वेदी जी हैं । चतुर्वेदी जी का न'टक रचना 
$ यह पहला प्रयास है तथापि हमें यह कहने में 
कुछ भी संझोच नहीं क्रि इस में उन्होंने अच्छी 
'तफळता प्राप्त की है । हिन्दी भाषा में मोळिक 
स्टेज पर खेळे जाने योग्य नाटकों का अभाव 


| खाइ | ही है। यह रचना उस अभाव को दूर करने में 
शहद | बड़ी सहायता देगी । नाटक हमारी समाज की 
अधिक | घृणित कुरीतियों का जीता जागता प्रतिविम्ब 
वांड से| है। इसके पात्र कृत्रिम अम्राचुषी शक्तियों से 
| परतु | हित हैं, अतः बह हमारे ही में से हैं । यह भाव 
पर १ नाटक की रोचऋता ओर उपादेयता को बढ़ाता 
र 5 है। लेलक ने शुद्ध खरस सरळ भाषा में हमारी 
तीरै।/ पयः सभी सामाजिक कुरीतियों पर अपना 
[ड क| गशतर चलाया है । इस में पणिडतों की सूख ता, 
बूढी; | साधुओं की धूतता, धनिकों की कररता, और 
को शिक्षितों की अज्ञानता का जीता जागता मर्मभेदी 
0, चित्र खेंचा गया है| नाटक के भावों को श्रेष्ठता 
जाता| लके पात्रों की मानवता, हास्यरस की 
। व| पिता और भाषा की मधुरता मन को हर 
दुर वर ह है। निस न्देह पुस्तक हिन्दी भाषा के नाटक 
नका) संसार में एक अमूल्य वृद्धि है । 

| और SRE BT 

ब्रि _. गाता को भागका--लेखक श्री अरविन्द . 


a अनुवादक श्री देवनारायण द्विवेदी और 
i भारतीय पुस्तक एजंखी, ११ नारायण 
"ब बाबू लेन कलकत्ता | पृष्ट १०४, मूल्य !) 


यह श्रो अरविन्द धोष छिः 


हद र खत असंम्पूण 
उस्तक का हिन्दी अनुवाद है । यह धर्म नामक 
घोष 


में जु शित हाने वाळे लेखों के रूप 
में निकलती रही है। योग्य लेखक के देश 
निर्वासित होने के कारण यह लेखमाला समाप्त 
न हा सका । इस छोटी सी पुस्तक में वक्ता, 
पात्र तथा अवस्था की विवेचना करने के 
पश्चात्‌ पहिले अध्याय का अनुवाद और उस 
क अन्तगत भिन्न २ प्रश्नों और विषयों पर जैसा 
कि सञ्जय की दिश्य दृष्टि, दुर्योधन की वाक 
चातुरी,अजुन का विषाद और उसके कारण युद्ध 
के विरुद्ध अजुन की युक्तियां और उनका प्रत्योत्तर 
इत्यादि विषयों पर बड़ी गम्भीरता से विचार 
किया गया है। दूसरे अध्याय का अनुवाद देने 
के पश्चात्‌ इस के अन्तरगत कुछ विषयों पर 
प्रकाशा डाला है। परन्तु यह सब ऊपरोक्त कारण 
से अधूरा रह गया. ओर पुस्तक बीच में ही 
समाप्त दो गई | पुस्तक की रचना एक विशेष 
रीति पर की गई है जो किमन को ग्राह्य है । 
इस विचार विश्लेषण से गीता के विचार 
समभने में बडी सुगमता होगई है । लेखक के 
सब विचारों से चाहे कोई सहमत न हो परन्तु 
उनकी चतुर और सूक्ष्म और निपुण युक्तियों 
पर अवश्य ही विचार करना पड़ता है। , 
हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास- लेखक श्रीयुत 
रामनरेश त्रिपाठी । प्रकाशक हिन्दी मन्दिर 
प्रयाग, पृष्ट संत्या ६८, मूल्य 12) _- 
भाषा क्या है, इस की क्या आवश्यक्ता है 
और इख के भिन्न २. रूप. कया हैं ओर किस 
प्रकार यह भिन्न प्रान्तों, सिन्न देशों और भिन्न २ 


ह... ज्योति 


समयों में भिन्न रूप धारण करती गई यह 
पुस्तक के प्रथम प्रकरण में संक्षेप से बतलाने के 
बात हिन्दी गद्य और हिन्दी पद्य का वड़ा क्रम- 
वद्ध इतिहास दिया गया है। लेखक के हिन्द, 
हिन्दू और हिन्दी शब्दों की उत्पत्ति पर दिये 
गये विचार मनन करने योग्य हैं। हिन्दी का 
भिन्न धर्मो-जैसा कि वैष्णव, जैन, सिक्ख, 


इसलाम-इत्यादि से क्या सम्बन्ध रहा ओर इन _ 


धर्म अनुयायियों ने हिन्दी के लिये अया कया 
किया इस का मनोहर वणन देने के पश्च।त्‌ , 
हिन्दी और उदू का पारस्परिक सम्वन्ध 
दिखलाया गया है । अन्त में हिन्दी की कविता 
तथा हिन्दी की वतमान दशा का बड़ा मनोरञ्जक 
तथा विचारणीय वृत्तान्त दिया गया है । पुस्तक 
संक्षिप्त होने पर भी जानने योग्य बातों से 
भरपूर है ओर प्रत्येक हिन्दी प्रेमी के पढ़ने 
योग्य है। यदि स्कूलों और कालिजों की पाठ 
विधि में इस को सम्मिलित किया जाय तो 
उपयुक्त होगा । 

बाल कथा कहानी-- (दूसरा भाग) लेखक 
रामनरेश त्रिपाठी, ' प्रकाशक हिन्दी मन्दिर 
प्रयाग । पृष्ट ७२, मूल्य |“) 

इस छोटी सौ.पुस्तक में बालकों के विनोदार्थ 
१२ छोटी २ कहानियां .दी गई हैं । कहानियां 
सब को सब रोचक तथा शिक्षाप्रद हे । बालकों 
को कहानी सुनने का कितना शौक होता है यह 
प्रत्येक माता पिता को ज्ञात है । अपनी दादी, 
नानी से वह प्रायः कहानी सुनाने के लिये 
आग्रह करते रहते हैं | उनकी इस इच्छा की 
पूर्ति इन कहानियों द्वारा बड़ी उत्तमता से हो 
म कदन है । पुस्तक बालकों के लिये सर्वथा 
उपयोगी है । 


गल्पाञ्जली-- (प्रथम भाग) लेखक श्री मोहन 
लाल नेहरु, प्रकाशक स्त्री दर्पण कार्यालय २२, 


Eis 


92 
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है । यह उन्हीं दस कहानियों का संग्रह है। ह्र 
कहानियां समाज सुधार की ही दृष्टि से हिवन र 
गई थी | हमारी समाज अनेक कुप्रथाओं, असंगत्‌ हाही 
कृत्यो, धूल संन्यासियों ठग पणिडतों तथा | ह 
जानते हुए भी अनजान बन जाने बाड़े पुराने | प्रा 
ढरे के ग्रइस्थों से कितनी पीड़त हो रही ३ रर 
यही इन कहानियों में दिखळाया गया हे | ६ पत्य 
कहानियों की भाषा सरळ प्रति दिन के बो / परग हि 
चाल की, शैली सुगम और भाव उदार हैं। | मही पर 
स्त्रियां इन्हें न केवळ भली प्रकार से समभ | पाम 
ही सक्ती हैं वरन्‌ मनोरक्षक के साथ साथ | (सकी 
शिक्षा भी ग्रहण कर सक्ती हैं । हम बड़े ज़ोर | शरीर स 
से सिफारिश करते हें कि हमारी मातांये' और | 0 से 
बहिने' इन्हें अवश्य पढ़ें । प्रकाश! 

वीरांगना-- लेखक श्रीयुत बृजलाल शा्नी | (प. रि 
पम० प | प्रकाशक श्री राजपाळ मैनेजर आग | प 
पुस्तकालय व सरखती आश्रम, लाहोर ।प हू 
संख्या ५८ | मूल्य दिया नहीं । "श्रीकृ 

इस छोटी सी पुस्तक में एकाड्टी नाटक बे| करप्ेम 


: रूप में राजपूत वीराङ्कनाओं के सुचरित्र, था| . इस 


प्रेम, पतिभक्ति, अपरिमित त्याग के हश | युबक 
दिखलाये गये हैं | सब मिळाकर ११ कहानिया | अनेक 
हैं जो कि नाटक रचना को दृष्टि से चाहे इतने | गुणों 
सफल न समभी जायें पर सबही मनोरअक भ| उचित 
शिक्षाप्रद हैं। हमारी कन्या पाठ शालाओं है] न्‍ 
लड़कियां इन्हें सुगमता से कणठ कर सक कै ५ 

और खेल सक्ती हैं । इनके अभिनय देखने वार 

का केवळ मनोरञ्जन ही न होगा वरन उन्हे पत 

लगेगा किभारत की नारीरल्ञ का कितना गीर | 

है, किस प्रकार चह निज जीवेन को महान 


र उपासना लेखक श्री पूज्य खामों 
सरस्वती; प्रकाश क श्री राजपाळ 


तन्द जी 
ग्र संरखती आश्रम अनारकली 


घ्तकाल 


1 होते 

रिन 

रही 

ह है। 

सजी दर पृष्ट ५२, मूल्य ) 

आ हाँ यह जान कर हष होता है कि आर्य्य 

पुराने | हा की हचि अव अध्यात्मिक जीवन को 

ही है | बेर अधिक हीं रहें है। इस रुचि परिवत्तन 
र पूज्यपाद खामी सत्यानन्द जी ने कितना 

वोह / पाए लिया है यह प्रत्येक पञ्जाव निवास आर्य्य 

है। | मही प्रकार जानता है इस्त छोटी खो पुस्तक 

परम | ॥ब्ामी'जी. ने ओंकार. उपासना का महत्व, 

साथ | अत्री विधि तथा उसका फळ यह बड़ी पवित्र 

जोर | रीर सरळ भाषा में दिखलाया है । पुस्तक के 

और | पढ से चित्त में भक्ति और साधु भावों का 
राश होने लगता है । पुस्तक प्रत्येक आरप 
त्था हिन्दू मात्र के पढ़ने तथा मनन करने 


गानी 
पोग्य है । 


आगं 
।पृए | दिव्य मन्दिर --अथात वीय रक्षा । लेखक 


'श्रोकृष्णु”। प्रकाशक चळवन्त आत्माराम पिजर 
कर परेर भुवन वर्धा खी०,पी पृष्ठ ४४ | मूल्य ।=॥) 
नया 


इस पुस्तक को. लिखक्रर लेखकने. हमारे नव 

कों का. बड़ा. उपकार. किया है. । हमारे 

ह दात वीय जैसी देवी वरकत के 

हे अनभिज्ञ होने के कारण न तो इसको 

त रीति. से प्रयोग करना: ही जानते हैं 

KS 
वार्त 
| 
गी j 


| ` 
| 


हमारी मञ्जूषा 


२५९ 
se 
आर न इसकी ठोक प्रकार रक्षा ही कर सक्तो 
हैं। यही कारण है कि उनके शरीर जर्जर और 
मन कलुषित और आत्मा निर्वळ होते जा रहे 

स पुस्तक्में लेखक ने ब्रह्मचर्यं की महिमा 
आर उसकी साधना के क्रियात्मक ढंग बत 
लाये है । पुस्तक न केवळ नवयुवको के ही 
काम की है वरन प्रत्येक माता पिता इस के 
पाठ से लाभं उठा सक्ते हैं और अपनी सन्तान 
के लिये ब्रह्मचर्ये पवित्रता और पूर्ण खास्थ का 
वायुमण्डल स्थापित करसक्ते हैं। प्रत्येक जाति 
तथा देश प्रेमी को इस के पाठ से लाभ उठाना 
चाहिये । उ 


महाराना प्रताप--लेखक श्री राजनारायण 


अरमान, प्रकाशक श्री नारायणदत सहगल 
एरंड सन्ज, लोहारी दर्वाजा लाहोर! पृष्ठ २३७ 
मूल्य २) | 

इस उदू भाषा को.पुस्तक-में वीर शिरोमणि 
हिन्दूकुळ दीपक महाराना प्रताप का: जीवन 
चरित्र है । जब तक यह संसार है महाराना 
प्रताप का नाम सदैव देदीप्यमान रहेगा | इस 
चीर का जीवन हमारे लिये कितना गौरव को 
चढ़ाने वांला तथा शिक्षाप्रद. है आज्ञ यह बत- 
ळोने की आवश्यक्ता नहीं । आर्यं सभ्यता. के 
प्रत्येक प्रेमी को इसका अवश्य पाठ करना 
चाहिये । प्रस्तुत पुस्तक ऐतिहासिक घरनांओं 
से परिपूर्ण तथा उपन्यास से भी अधिक रोचक 
है। प्रत्येक हिन्दू. बालक और. युवा को उसे 
पढ़ना चाहिये । 


Re 


हि .... 9 वनिता विनोद * 


स्री जगत्‌ 


सीखने वाळियों के लिये देर कभी नहीं है ! 
अमरराका में पेंसिलवनिया स्टेट कालेज म एक 
खी मिसज. सराञ्मकर फाले न पदाथ विज्ञान म 
ची एस सी. की डिग्री प्राप्त . की. ह। उस खा के दा 
लड़के हं जा. दोना ही कालज की डिग्ना ल चुक ह आर 
इसके बारह पोते पोती भी हें । इस बुढ़ापे को उमर में 
उसने अब्र वी. एस; सी पास किया हे। परन्तु यह 
खरो अकेली ही नहीं. हे | एक ओर देवी. मिसज़ ए. 
पोटर.फोल्ड--जिसके, लड़के भी. कालेज की डिग्री 
लेचुके हं-वत्तमान भाषाओं के ज्ञान मं उसी. कालेज 
से बो, ए. की डिग्री ले चुकी हैं | हमारी पंजाबी बहिनों 
को विशेष कर इन उदाहरणा से लाभ उठाना चाहिये । 
पेजाब में हिन्दी का प्रचार बहुत कम है ओर ख्ियोकी 

"प्रायः यह शिकायत हे कि वर गुरुमुखी जानती 
हिन्दी बहुत कम जानती हें अतः “ज्योति! को केसे 
पढ़ें:? यदि हम कहते हैं कि सीखलों तो कहती हैं कि 
इतनी उमर में. अब क्या आयेगी | बहिन! यदि 
"पाश्चात्य स्त्रियां "नानी और दाढी बन कर भी डिग्री 
'की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सक्ती हें तो क्या आप 


साधारण हिन्दी पढ़ना नहीं सीख सक्ती ? अवश्य सीख 
सक्तीःहो यदि: उत्साह और पुरुषार्थ करो | सीखने 


*_. 


वालियों/ के लिये देर कभी नही हे ॥ 


— 


शिट्पकार स्त्रियां 
पुरुप छांग घरों म उतना नहीं रहते जितना खिया 
रहता हे | आर न खराब घर होने से पुरुषों को उतनी 


तकलीफ ही हो सक्ती हे जितना कि खिया का होती 
इस लिये स्त्रियों को घर बनाने का शिल्प परुषों 


कह... अ 


कु अपक्षा आधक आना स्वाभा[वक था. परन्तु एसा 


~ 


नही | दि ऊमन सिटि 


` 


पत्रिका मे प्रश्न किये पर 
कि वह स्त्रियां कहां 


Ne ~ 


प म्य 


हे शल्पी होना चाहि 


था? य्रदि घर बनाना स्त्रियों का पेशा बन जाय > 
त 


~ . 


क्या हानि होगी ? अमेरिका ले सयुक्त प्रान्त मे 
र त 


एशालपकारा म ख कवल एक स्त्रो 1शल्पकार ह इस 
| 


क्था कारण हे ! इत्यादि. वह. कहती हैं कि मुझे बड 
| 


[क स्त्रयां ग्रृहृस्थ बनाती हू 
परन्तु ज्थादः तर मकान नहीाँ बनाती. | वह घरका 
वन्ध ता कर देता हे परन्तु घर. का. नका नही 
बनातीं इत्यादि २॥ 


आश्रय मालूम हाता 


Ce Np 


क्ली सुधार के विषय में हिन्दू महासभा की सम्म 
ब्रिधत्राओं की रक्षा, शिक्षा और अत्रलम्व 


हर्ष का विपय हे कि हमारे देश- भाइयों हा 
ध्यान प्रत्येक समय स्त्री जाति के सुधार की ओर मी 
खिचत जाता है । अमी. काशी में जो हिन्दू महासमा 
की बेठक हुई थी उसमें विधवा के विषय में यह 
प्रस्ताव पास हुआ; -- 


oN 


यह महा सभा निर्णय करती हे कि हिन्दू ) 


विधवाओं की रक्षा, धार्मिक शिक्षा और धर्म के साथ 
उनके जोवन विताने के लिये फिन २ उपार्यो का 
अवलम्बन करन! चाहिये, इस. विषय में महासभा 
समिति विद्वानों की सम्मति लेकर अगले अधिवेशन 
में उपस्थित करे | हम आशा करते हे कि यह! निर्णय 
केवल प्रस्ताव. के रूप में ही न रहेगा वरन हिन्दू सभा 
इस क्रियात्मक रूप देकर शीघ्र ही विधवाओं के सुधा! 


आर उनके जीवन को देश हितकारी बनाने में लगेगी ॥ 


——$i0:—— 


` (१ तेहर 


त्रिकोण लेस 


छे० श्रीमती ओ३मूवती देवी 


सड्ृते--चेन “चे” दोहरे क्रो शिये “ दो”, 
~ र ल्न Ce 
तेहरे क्रोशिये ते,खाना ' खा”,ळेसूयट,चौखुन्टा, 
लम्वा तेहरा “ल. ते” | 
खाना=२ चेन, २ घर छोड़ कर १ तेहरा 


अगले में, जहां पर तेहरों का समूह हो, वरहा 


एक के वाद्‌ दूसरा बराबर समझना चाहिये, 
चाहे चेन पर हो वा तेहरों पर। छैस्यट=३ चेन, 
२घर छोड़ कर, २ दोहरा अगले में, ३ चेन दो 
धर छोड़ कर १ नेहरा अगले में । सादा फन्दा 
बनाने के लिये क्रोशिये के जिसमें बिनना हो 
उस फन्दै में डाल कर सूत को क्रोशिये पर 
पढ़ाओ फिर फन्दे में से और क्रोशिये पर वाळे 
पर में से इकटटु एक दम निकाल लो, इख 
पकार एक चिना मालूम होता हुआ फ़न्दा बन 
जायगा | हज TI 

यदि ३० नं० काटन और ५ नं? के क्रो शिये 


| से बनाई जाय तो लेस २१ इञ्च चौड़ी होगी । 


आर मे पचेन कसे । 55 ८ 
१ पाक्त ७५ चे. छोडो, झड १ चौखुन्टा 
1 प्रत्येक अगले चार फन्दो में) २.खाने, 


४ ते., १ खाना, ४ ते., १ छैरूयट, ४ ते., ३ चे., 
लौटो । 

२ पंक्ति--१ तेः छोड़कर ३ तेहरे तेहरों 
पर, १ लैह्यट बन्द (१ते,५चे, १ते) १ 
चौखुन्टा, २ खा., ४ ते., १० चे, लौटो । 

३ पंक्ति--७ चेन छोड़ो, १ चौखुन्टा (३ते. 
चे. पर १ ते. पर), २ ख़ा, ४ ते., ३ खा, ४ ते., 
१ लैस्यट, ४ ते., ३ चे., लोटो । को र 

४ पक्ति--१ ते छोड़कर ३ ते., १ ट्‌, 
१ खा, ४ ते., ६ ख़ा., ४ ते., १० चे. लौरो । 

५ पंक्ति--9 चेन छोड़कर ४ तेहरे ( ३ चे, 


पर १ ते पर), ६ खाने, ४ ते., २. लैस्यट, ४ ते., 


३ चे. लोटो । ह 
_ ६ पैक्ति-- तेः छोड़कर ३ ते. २ ठैस्यट 
बन्द, १.खा., १९ ते., ४ ख़ा, ४ ते., १० चे. 
लोटो । य 

७ पुक्ति--° चेन छोड़ कर ४ ते., ४ खा., 
४ ते. ४ लैस्यर, ४ ते+ ३ चे लोटो। . 

८ पंक्ति--१ ते छोड़ कर ३ ते. ४ लेल्यट 


TSIEN” 


ज्योति [ 
MS) कामा 


बन्द, १ खा; ४ ते, ४ खा, ४ तेः, १० चे. 
लोटो । ह 

९ पंक्ति -- चैन छोड़ी ४ ते. अगले ४ 
फन्दों में, ४ खा., ४ ते. १ ठेस्यट, २ चेन अगले 
छैल्यर की दो चेन छोड़कर १ चाखुन्टा ३ 


जेस्पट, ७ ते. ३ चे. लौटो । 
१०पृक्ति --१ ते. छोड़कर ३ त. २ लेस्यट 


भाद्रपद्‌ सऽ १९८ 


कि: 
बन्द, २ चेन, १ ते. दोहरे पर, २ ते. ठेस्य र 
छेद में, १ ते. अगले ते. पर, १ खा, १ छै 
ते., ५ खा., 8 ते, ६ चे. लोटों । 

११ पक्ति ¬? ते. ते पर, ५ खा, ४ ते. २ 
चे, अगले ठैस्यट की २ चे. छोड़कर ते आडे 
४ घरों में, ३ खा., ४ ते., २ लैस्यट, ४ ते. ३ चे, 
लोटो | 


१२ पक्ति —१ ते. छोड़कर ३ ते., २ बन्द 
लेस्यट, १ ख़ा., ४ ते. १ खा., ४ ते, १ लेस्यट 
ब०, ४ ते., ५ खा., ४ ते., ५ चे., लोटो । 

१३ पाके --३ ते. छोड़कर ४ ते., ४ खा., 
र 32234 ते., १ लेस्यट, १ खा., ४ ते., ३ छैस्यट, ४ ते 
३ चे. छोटो। 

१४ पंक्ति? ते. छोड़ो ३ ते.,४ लैस्यट ब० 
२ चे., १ ते, दोहरे पर २ ते. लैस्यट के छेद मे, 


१ ते. अगले ते. पर, ४ खा, ४ ते., ५ चे. लौटो। 
१५ पंक्ति--३ ते छोड़ो ४ ते., ४ खा. ४ 
ते., ४ लैस्यट, ४ ते., ३ चे. लोटो । 
१६ पंक्ति--१ ते. छोड़ो ३ ते., २ लैस्यट 


चन्द्‌, २ चेन, १० ते.,४ खा., ४ तेः, ५ चै; लीटा। 


_ १७ पंक्ति--३ ते. छोड़कर ४ ते, ६ ख़ 
४ ते. २ लेस्यट, ४ ते., ३ चे. छौटो:। 
१८ पंक्ति--१ ते. छोड़कर ३ ते., १,” 


रदे सं? १९८० ] 


द खा, ४ ते., ५ चे., ळोटो । 


१ चे ते ड्ड 
१९ पंक्ति 7 Fe (३ वक 
2,१, तो लेस्यट ४ ते „३ चे. लोटो । 
२० पंक्ति“ तेः छोड़कर ३ ते १९ लेस्यट 


गृह-प्रबन्ध 


र लकड़ी के सामान-से धब्बे दूर करने के 
लये उनको ज्ञेतून के तेल और सिंपरिट से 
खाड कर साफ़ करा । 
सि २. एक टुकड़ा सोडे का ओर थोडा सा 
हे रे यदि नाळी अथवा होज में रक्‍खा जाय 
से से सव चिकनाहट मे ही 
छुट जाती है हट दूर होकर मेल शीघ्र ह॑ 
करे र्यी के वेन जेवर इत्यादि को साफ़ 
जे सब से सरल तरीका यह है! कि इन 
मे त के पानी में रख छोड़ो | बाहर निका- 
ढे वह विट्कुल नये हो जायेंगे । 
न्‌ बम) की मौसम में कंबल इत्यादि को 
रखने से पहिळे उनके ऊपर नीचे 


घनिता विनोद 


norms 


A | 
oR 


२६३ 
zs 
४ ते., २ खा. ४ ते. रखा. ४ ते. १ खा. ४ ते 
१ लैस्पट, ४ ते., ३ चे, ळौदो । 


2 


दूसरी पंक्ति के आरम्भ खे फिर वार २ जहां 
तक ज़रूरत हो वनाओ ओर जब कोने की 


ज़रूरत हो तब फिर ओर रीत से लिखे अन- 
सार-यनाओ | 


बारीक पिसी. हुई फिटकरी छिड़क दी। इस 
से कीड़ा नहीं लगता । 

५. कपड़े पेर से लोहे के धब्बे हटाने के 
लिये निम्बू के रस में -नमकू मिलाकर मरना 
बड़ा उपयोगी है। चाय और कहव! के दाग 
सुहागा घुले पानी से दूर हो जात हें 

निम्बू के छिलके रस निचोड़ने के पीछे 
फेक न देने चाहिये.। यह हाथापर' दाग साफ़ 
करने के काम “आते हैं। नमक के 'साथ तांवे 
और पीतल के. वतनों से यह घंब्यो 'को खून 
साफ कर देंगे भ्र 

६. गरम सिरके से सफेदी अथवा" चूने के 
धब्बे दूर किये जा सक्तेि है 1. - ७ 


दिभांग की गुलामी 
अङ्करेजी फैशन से साड़ी पहिन॑ने के ढड़ः 


द १६८०] 
4 कती 
भारत महिला सम्मेलन 
प्रास में काशी नगर में सेटल हिन्दू 

i शर्गाभवन में भारत महिला सम्मेलन 
उसमें में निम्न लिखित लेख पढ़ा गया 
ह प ज्योति को पाठिकाओं के हिताथ हम 
पहा ज्यों का त्यों देते हैं । 
पूल देवियों: हे ४ 

हमारे देश में किसी समय स्त्रियां सब प्रकार 
कामो में पुह्षों की सहायता किया करती 
थीं। किसी ग्रन्थ में लिखा है; -- 
। भव्यो हीनख पुन्सोऽपि न सिद्धति महात्रतम्‌ । 
प्रम काय्योणि सत्राणि पुण्यानि विविधानि च॥ 

साधारण गृहस्थी के काम ही नहों प्रत्युत 
॥हाव्रत ओर बृहन्‌ अनुष्ठान भो भार्य्या के सहयोग 
बिना नहीं किए जाते थे । परन्तु भारत पर 
विदेशियों के आक्रमण ओर स्त्रियों पर अत्य,चार 
होने से अथवा पुरुषों के विचारों में परिवतन 
होने से बाल्य विबाह. का विधान, खतो शिक्षा 
का निषेध और परदा की प्रथा ने स्त्रियों का 
सवनाश कर दिया । 
|, जिस देश की देवियां देवासुरो के प्रसिद्ध 
ग्रामो में देवों के परास्त होने पर अझुरों का 
संहार करके सुरों की रक्षा करती थीं आज 
उसी देश की कुलाडुनाये कूप माण्डूक की 
er बिता रहीं हैं । हक 

मेस देश की देवियां श्री शङ्कर खामी और 


गइन मिश्र स द्वश उद्भट विद्वानों के शाख की . 


व मध्यस्थ नियत हो कर जय पराजय 
७ न ला किया करती थीं घे आज तोता-मैना 
पै ५ पढ़ कर अपने को शिक्षिता मान 
क की “स्त्रियां गज कर महाबलशाळी 
करस. सम्सुखं उच्च स्वर से चेलेञ्च दिया 


| भलो 


वनिता विनोद 


२६५ 
पी 
या माम्‌ जयति संग्रामे यो मेद बिपोहति । 
यो मयि प्रति बलो लोके संम भती भविष्यतिं॥ 
हाय शोक ! उसी देश को ज््रियों की-रक्षा 
के लिए ' आज हिन्दू. सद्धुठन का आयोजन 
करत हुए पुरुष समाज तक प्रकम्पित होरहा है 
जिसे देश की वीर जाया, बीर प्रसविनी, 
वीराङ्कनाओं के कुलों में उत्पन्न द्धियां भूत प्रेतों 
की कटपना - से भयभीत--धर्म कर्म से रहित, 
विद्या से शून्य, निवळ, . निस्तेज, भीर और 
अट्पायु भोगी हों उस देश के सन्तानों की तद्वत 
दुर्दशा होना इस । 'कारण गुणपूवकः कार्य्यगुणों 
दष्टः” के सिद्धान्तानुसारं अवश्यम्भावी था। 
निदानं भांरतवर्ष के महाप्रतापी सम्राटो और 
भगवद्भक्त परिव्राटों की सन्तान कितनी पतित 
हो गई है इस के कहने की आवश्यकता नहीं । 
परन्तु सृष्टि नियम के अनुसार कोई भी 
वस्तु सदा एक अवस्था में नहीं रहती। भारत 
की दशा भी बदल चली है । अब हमारे देश में 
चारों ओर सुधार की चर्चा हो रही है | विशेष 
कर विदेशी स्त्रिया के जीवन की उपयोगिता के 
अनुभव ने हमारे देश के शिक्षित समाज कोखी 
सुधार की ओर आकर्षित किया है | ला 
-यूरोंप के भूतकालीन विश्वव्यापी संग्रामः में 
जर्मनी; फ्रांस, इङ्कलैए्डादिः देशों की खियों ने 
अपने अपने राष्ट्र की सेवा काःजवलन्न:उदाहर ण: 
उपस्थित करके पुरुष समाज की आंखें खोळ 
दी हैं | भारतवर्ष में यवन-राज्यकाल की ड्या 
सन्‌ १६२०--२१ में हिन्दू महिलाओं पर अह्या- हे 
चार होने की घटनाओं ने हमारे देश के समुद्रवत्‌ 
स्थिरचित्त; विवेक मूति र 
तक को क्षित, कर > दिया।है,-ओरे उन्होंने-गत- 
दिसम्बर की कांग्रेस “केः समय: गया में अपने 
हृद्योदुगार प्रगट करते हुए कह. डाला कि. 


| 


अंद 


RET 


जाल: व्हुम अपने देश की खियों को अख शाखं से 
सुसज्ञित देखना चाहते हैं 

यद्यपि भारत-महिला-परिषद नासी सभा 
हमारे यू० पी० प्रान्त में स्री सुधार का आन्दोलन 
सन. १९१८ ६० से कर रही है और उस की 
संस्थापिका के उद्योग से एक महिला समाचार 
साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित हो रहा है तथापि 
उसको उत्तेजित करने की आवश्यकता थी । 
सौभाग्यवश देश में हिन्दू सङ्गठन का चर्चा 
चला और माननीय मालवीय जी के उद्योगों से 
उते उत्तेजना मिली जिस से प्रेरित होकर 
परिषद्‌ कौ प्रेसीडेएट सत्यवती ने आज यह 
महिला कान्फ्रेस का अधिवेशन करके हम सत्र 
को एकत्र कर दिया और उन्होंने अपनी बहुत 
दिनों की इच्छा को पूण किया | 

“आज हम आप सब मिल कर यहां विचार 
करेंगी कि वतमान काल में भारतीय महिलाओं 
का क्या कतव्य है? हम लोग किस प्रकार समर्थ 
होकर अपने देश भाइयों के देशंहितकारी 
अनुष्ठान में योग दे सकती हैं? 


भारत के प्रत्येक प्रान्त की देवियां यहां 
बिद्यमान हें । बड्काल, गुजरात, पञ्जाब, मध्य- 
प्रान्त और संयुक्त प्रान्त की बहिनों का.आज़ 
सङ्गठन होगा, अर्थात्‌ इस विषय पर विचार 
होगा कि पुरुषों की भांति प्रत्येक प्रान्त और 
प्रत्येक सम्प्रदाय की स्त्रियां परस्पर प्रेम और 
सहानुभूति के द्वारा अभिन्न होकर मनुष्योचित 
काय्य करना सीखें और अपने देश के उद्धारार्थ 
प्रयल्लवान हों । 9 
न से देश में शिक्षिता स्त्रियों की 
संख्या काफी है। अब उन में सङ्गठन करने की 
आवश्यकता है | अन्य प्रान्तों की देविय पुरुष 
समाज में सम्मिलित हो कर बहुत ज्ञानजन कर 
ळेती हैं परन्तु इस संयुक्त प्रांत में परदे को 


ज्योति 


| भाद्रपद स० १९८ 


अधिकता से स्त्रियों को अनुभव वृद्धि करने क 
अवसर नहीं मिलता, यदि पुरुषगण स्त्रियो हे 
अपने अपने साथ लेकर कार्य्य करते तो पृथक् 
कार्य्यं करने की आवश्यकता न होती, परर 
जब तक इस अभागे प्रांत को यह सौभाग्य या 
नहो कि यहां की महिलाये भी महाराष्ट्र और 
गुजरात(पंजाब ?)प्रान्तीय बहिनों की भांति पुरुष 
समाज के सहयोग से लाभ उठा सके' तव तक 
स्त्रियों को अलग काम करना आवश्यक है | 
सङ्कठन करके स्त्री समाज अपनी सामुदा. 
यिक शक्ति से पुरुष समाज के देशहितकारी 
कार्य्यरूप भार को बटा सकेगा, कम से क्म 
स्त्री सुधार सम्बन्धी कामों को स्त्रियां अपने 
हाथ में लेकर पुरुषों को हलका कर सकेंगी। 


सौभाग्य से हमारे प्रान्त में कुछ वेवियां 
समाचार पत्रों को सम्पादन करती हैं | भ्रमण 
करके उपदेश देती हें । म्युनिसिपल बोडाँ मे 
सम्मिलित होकर नगर प्रबन्ध के कामं सोखती 
हें। अतएव आशा है कि यह महिला कान्फरेन्स 
अब उन सबको उत्तेजित और उत्साहित करेगी 
और अन्यान्य नवीन काय्येकतृ देवियों, को 
मैदान में लाने का हौसला बढ़ाएगी | इस लिए 
में आप सब बहिनों से प्रार्थना करूगी कि 
आज आप उस बड़े काम का जो खत्री सुधाररुपी 
मन्दिर निर्माण करने का काम कहा जासकता 
है सूत्रपात की जिये । 

में आशा करती हूं कि काशी नगर मे जहाँ 
भारत के प्रत्येक प्रांत की देवियां सदा विद्यमान 
रहती है--ओऔर इस समय भी उपस्थित है 
अखिल भारतीय महिळापरिषद्‌ की स्थाप 
करके एक बहुत बड़ा काम कर दिखायेंगी | is 

विद्यमान-विधवाओं को संस्थाओं ना 
सञ्चालन नवीन विधवा आश्रमां का संस्था 


बन्या पाउशालाओं का निरीक्षण [साई 


ह्वास्थ्य रक्षा शिशुपालन,.. शिशु पाउ 

थ्वों का संस्थापन, बाल्य विवाह का 
ja कन्या विक्रय. का अवरोध, भूत 
प की उपासन! का. निषेध ओर स्त्रियोचित 
पक कार्यों का. करना, यथा अश्छोछ सङ्गोत 
का बहिष्कार अत्यान्य वैवाहिक कुरीतियो का 
रारण भादि ऐसे काम हैं कि जिनको पुरुषों 


पर हस्तगत करना और स्त्री समुदाय 
का 
! की अपेक्षा स्त्रियां ही भळीं भांति सम्पादन कर 


| 


फसे, दृढ उत्साह से, प्रबळ साहस से काम 
हना चाहिये और अपने सामयिक्र कर्तव्य का. 
पाहन करके परीक्षोत्तीण होना चाहिये | 

अन्त में में महिला. समाचार के शब्दों में 
एपात्मा से प्रार्थना करती हुँ: 


भगवान्‌ सत्री-समाज पर दया करो। हम 
भहाओं को सुमति दो | जिस से हम मनुष्यों 
त कतव्य पालनः करने में समर्थ हों । हमें 
वृद्धि दो कि जिस के द्वारा हम स्त्री जाति 
सेवा करके सफल मनोरथ हों। हम स्त्री 
आवन को उन्नत अवस्था में अवलोकन करके 
साथ होना चाहती हे । प्रथु यह अभिलाषा 
1 पूण कर सकते हैं। परमात्मान्‌ इसे पूण ' 


| ( आज ) 


_ ++>--०७६---.... 


सकती है.। - 
ये और इसी प्रकार को अनेक आवश्य कतायें 
ऐजिन्हे लक्ष में रख कर आप को-आज शद्ध 


{ वनिता विनो 
दद लं? १९7 ] ता! विनोद ६ 
बच्चों की. रक्षा ) कमेटियों से 20 के = 
| र बोड के स्त्री-शिक्षा-विभाग इश्वरी न्याय 
( गताड से आगे ) 


छेखक--श्रोयत वळवन्त राय सचदेव 
NN 
कु छ देर तक बावूजी लिखते रहे परन्तु 
SRN उन ५०५) २० के विचार ने काम 
भी न करने दिया और हाथ सै कलम 
रखकर फिर विचार सागर में टव गये । बाव 
जी सोचने लगे--“क्यों न अलिये को साथ 
मिला लूं और इल खरो की हत्या उदधी के हाथ 
से करवा दूं |” 


ल 


LA 
९/९/ 


ph, 


वाबूजी कमरे से बाहर हुए और इधर उधर 

घूमने लगे, जब, देखा कि सब आदमी अपने घर . 
चलेगये हैं तो यह भी अलिये .के घर -की ओर र 
चळपड़े। अलिया घर के, बाहर ही वेठा हुक्का - 
पी रहा था,बावू जी को देखते ही उठ खड़ा हुआ 
और भुक कर.सलाम.की.। बाबू जी.ने उल्ले धीमी 
सी आवाज में अपने पीछे २ आने को कहा-। 
जव बाबूजी अपने कमरे में पहुंचे तो भीतर से 
कुरडा लगा लिया यदद देख अलिया , बहुत घब 
ड्राया और चुपचाप बाबूजी के मुह को ओर 
टकटकी. लगाकर. देखने लगा |. बाबूजी. बड़े 
मीठे खर में बोले-“अलिये ! तैने .ल 
शादी भी करनी है और तुम जानो हो आजकळ 
गुजारा बहुत. कठिनता से होता है।” . .. 

_अलिया--“ज्ञ सर्कार मालिक हैं.। घरका : 


बाबू -- देखो ध्यान से सुनना, एक. छोटा : 
सा काम करना है| क्यों करोगे न !?: | 

अलिया - जी हुजूर हुक्म कीजिये । बन्दा 
आप की पैरों की धूल है”. . 

वाबू-“अच्छा तुम्हे मैं. सो रुपया इनाम.. 
दूंगा अगर तुम अपनी कटार, लेकर; उस, खी 


|. - --| मार डालो जो अजि मुलॉफिरखाने में उदरी 
॥ » 
$ + (घबड़ाकर) -“नहीं हुजूर मुकले 
ऐसा काम न होगा 1” उ 
बाबू =“ देखो सोरुपया मिलेग,सौ रुपया । 
यदि यह काम न करोगे तो मैं नौकरी से भी 
जवाब दिला दूंगा ॥” > 
` अलिया ( कुछ सोचने लगा फिर बोला ) 
__अच्छा.। आज रात को. ऐसा करतो दूंगा 
परन्तु यदि पुलिस ने पकड़ लिया तो!” 
बावू--' नहीं २ डरो मत | बतायेगा कान!” 
घड़ी में रात के ग्यारह बजने .को टनटनाहट 
हो रहो है परन्तु उस विचारी अबला को अभी 
तक निद्रा नहीं आई थो और वह विचार सागर 
में पेड़ी गोते खा. रहो थी, इतने में क्य! देखती 
है किएक सफेद सी वस्तु कमरे के अन्दर 
घुसतीं चली आरही है। वह बहुत ही डर गई 
जब उसे सामने एक मनुष्य कूमता भामता 
आवंता दिखाई दिया और आते ही उसने उसी 
बेंच परं हाथ पटका । खो विचारी मारे डरके 


प्राण लेकर बाहर भागी. और उसी घने अन्ध- 


कार में हो सड़क पर चलकर थोड़ी दूर जा एक 
कषे नौचे जहां ईंटों का ढेर था छिप कर 
बेठे गई और प्रातःकाल को प्रतीक्षा करने 
लगी जर, 1४ 
वह पुरुरु जो मुसाफिर खाने में आया था 
स्टेशन, मारँटर का: लड़का था, उस समय 
शराब के नशे में मस्त होनेःके (कारण उसे दीन 
दुनिया को खबर नः थो । उसे यह मालूम तो 


कि अंधरे में मेरे पांस से कोई भाग गया 


है'वरन्तु नशे में चूर होने के कारण वह वहीं 
क और शोध हो निद्रा देवी की प्रशान्त: 
द में आनन्द फे खप्र देखने लगा। ` ! 


, "ते का एक बजा हैं, चारों ओर” सन्नाटा: 


कामः था जो आपने इतनी देर लगाई १ आगे तो 


छाया हुआ है । इसी समय एक मनुष्य हाथ | 
कटारी लिये हुए सुलाफिर खाने को. और 
चुपके २ पाओं रखता बढ़ा जा रहा है। उस को 


देखने से मालूम होता है कि वह किली ऐसे 


काम के लिये जारहा है जिले वह बहुत घृणि 


समभता है परन्तु उसके किये बिना गुजारा 


भी नहों है । उसने अन्दर घुसते ही न आदेच 
{न ताव और' उस सोये इए पुरुष के - जिसे वह 
खत्री समझता था-दो चार करारी मारी और 
जब यह निश्चय हो गया कि वह अब जीती नहीं 
बच सक्ती तो झर से बाबू जी के कमरे को ओर 
चला गया, और जाते ही बोळा--' हुजूर काम 
खतम कर दिया है। अंब रुपये. लाइये ।» बाबू 
ज्ञी ने १००) र>के दस२ वाले नोट गिन दिये और 
बाकी चार सो के नोट जेब में डील घर की 
ओर विदा इंए । 

जब अपने काट र में पहुंचे तो लगभग रात 
के दो वजे होंगे । इन की स्त्री अभी तक जाग 
रही थी आते हीं पूछने लंगी--''क्या आज बहु 


आप आठ बजे ही स्टेशन से आजाते थे ।” 

बाबू जी—''हां आज काम भो बहुत था| 
( कुछ सोचते हुए चुप रहे ) फिर बोले परग 
लखनदास की राह देख: रहा था इतने में निद्रा 
आगई और जाग खुलने पर अपने घर आया हू ”। 
इतना कह कर बाबू जी “चारपाई पर लेट गये! 
परन्तु पापी को निद्रा कहां ! घर में और तो सव 
सो रहे थे परन्तु बाबू जी के मन में नाना प्रकार 
के विचार उठ रहे थे । उनके मन में क 
बैठ गया था कि चूहों ने जब छोटे से टीन वो 
मिठाई खानी आरम्भ की तो वह विचारा ८ | 
उन ठन करता कुसो के नीचे जा गिरा | न 
आवाज़ होते ही बाबू ज़ी ने समझा किए 


आगई है । 


- डाळ 
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र्द श्व १ 


पाग की 
ज्ञ मैं बोले: 


मे मत पकड़ी भाई मैं न था वह अलिया 
रु 


| ळ्या ।” 

जी की बोली खुन कर घर के सब 
ग बडा कर उठ खड़े हुए ओर पूछने छगे-- 
वा हुआ; कमा हुआ १” अब बाबू जी.को भी 
होश आया और अपनी गळती पर पळताने लगे । 
(बालों को.तो कद दिया कि कुछ नहीं सो 
हो छाती पर हाथ पड़ने से डर गया, स्वप्न देखा 
था, परन्तु अपने मन को दूढ़ करने लगे ओर 
पन हो मन. कहने लगे मुक्ते कोन पकड़ सक्ता 
है! मैं कह दूंगा कि थोरों ने रात को यह 
काएड रचा है इत्यादि -२। 

रात्रि समाप्त हुई । सूयं जो कलः रणभूमि 
को छोड कर भाग खड़ा हुआ था आज अपने 
शत्र अन्धेरे पर विजय पाता हुआ आगे वढ़ रहा 
है। सड़क पर लोगों के चलने की आहट मालूम 
पड़ने लगी परन्तु वह सत्री अभी तंक उसी तरह 
इगो में छिपी बैठी है । खात वजने पर वह वहां 
से उडी और सीधी बाबू जी के कमरे में पहुंची । 
बाबू भी आज जल्दी ही अपने कमरे में आगये 
पै।न मालूम क्यों ? | उस स्त्री को देखते ही 
बह चकरा गये ओर एक चीख-उन के मु ह से 
निकल गई | बह स्त्री बहुत विस्मित हुई परन्तु 
इछ भेद समझ न सकी । बाबू जी ने अपने 
आपको सम्भाळा और बोले -“बहिनजी बेठिये !” 

ख्रो-“मे आपकी जन्म भर ऋ णी रहुँगी 
स्कर अब रुपया दे दीजिये में अपने धर 
भाऊ |» ; 


पाबू--''रुपये घर में हें, यहीं बेठो. अभो 
शा देता हूँ)» . i 


पिछले वषं की कमाई में से १००) रुपया 


' डोल कर बाबू जी ने रकम पूरो की और चुपके 


वनिता विनोद 


से कमरे में ज्ञाते ही सब रुपया उसस्त्री को 
गिन कर दे दिया । मनमें कहने लगे कि “अलिये 
ने वड़ा धोखा किया है ।» 
उम स्त्री विचारी -का-परमांत्मा सहायक 
था । रुपया लेकर वह अपने मायके चली गई । 
स्त्री को स्टेशन से गये हुये अभी आधा 
घन्टा भी नहीं हुआ होगा जब कांटे वाला 
घवड़ार्‍या हुआ बाबू जीके कमरे में आया और ' 
रोकर बो ढला।-हजू लखनदेस। हाय लखनदास । 
बाबूजी ने पूछा क्या है रे? | 
उसने फिर रोते २ कहा--“जी मुसाफिर 
खाने में लखनदास का खून होंगया है 1» 
बाबूजी जहां बैठे थे वहीं बैठे रह गये । थोड़ी. 
देर बांद होश आने पर घवडा कर मुसाफिर 
खाने की ओर भागे गये। बहुत रोये पीटे। सब 
जगह स्थानों २ पर धूम मच गई, हत्या करने 
वाळे की खोज होने लगी पुलिस को भी रिपोर्ट 
की ग! परन्तु बाबू जी ने अळिये का नाम न 
लिया | जी में सोचने लगे कि -' यदि अळिये ' 
का नाम लूगातो आप भी फंस जाऊगा।” 
इस लिये बाबू जी ने बयान लिखाते समय 
कहा कि मेरा बेटा शराबी था ही । शराब पीकर 
यहाँ आ लेटा होगा सो राम जाने कोन खून 


- कर गया है । किसी के साथ. इसको अदावत 


होगी । 
पुलिस इन्स्पेकर बस आपको किसी परं 


सन्देह नहीं ? याद शक है तो बताइये । पूरा 


न्याय-होगा । 
बावू जी-जी, सन्देह तो मेरा किसी पर 


मी नहीं है। परन्तु मन ही. मन कहने लगे कि-- 
भाग फूट गये यह न्याय क्या करेगे । यहां तो 
ईश्वरी न्याय होगया है॥ _ . ... 
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नागपुर में सत्याग्रह को विजय 
ज्योति के.पाठकों को पता होगा कि र 

नागपुर में मध्यप्रान्तीय लेजिरूलेटिव कॉसिल 
(व्यबस्थापिक्षा सभा) में .एक यह प्रस्ताव पास 
हुआ था कि राष्ट्रीय कएडे के आन्दोलन में जो 


लोग अभो पकड़े. गये हैं और उनके मुकदमे ' 


अभो चल रहे हैं, फैसले नहीं हुए उन्हे सर्वथा 
छो ड़ दिया जावे और यह आज्ञा निकाळदो जावे 
कि नागपुर जाने वाले किसी: यात्री को रोक 
टोकन होगी, न पकड़ धकड़ । दूसरा प्रस्ताव 
यह था कि सर्कार को यह कहा जाये कि इस. 
कएडा आन्दोलन में पकड़े गये सत्र वाळन्टियर 
और कांग्रेस के कर्मचारी विना किसी शर्त के 
छोड़ दिये जांय । इस . प्रस्ताव पर बड़ा बाद 
विवाद हुआ था सर एम> बी० जोशी ने कहा 
था कि यदि यह. सभा इस प्रस्ताव का समर्थन 
करे तो इस का अर्थ यह होगा कि यह कौंसिल 
सविनय कानून भङ्ग के पक्ष में है । जो लोग 
पकड़े गये हैं उन्होंने खु छे तौर पर और जानबूभ 
कर सर्कार के कानून तोड़े हैं, इस लिये उनके 
प्रति कृपा दिखलाने को आवश्यक्ता नहीं। सर्कार 
का कतंव्य है कि वह न्याय और शान्ति को 
रक्षा करे। उन्होंने यद भी कहा था कि जब 
अखिल भारतवर्षोय कांग्रेस कमेटी-जिस पर 
बड़ा भारी उत्तरदायित्व है-ने _इस फार्व्य का 
समर्थन करके सविनय कानून भङ्ग को उत्तेजित 
so iid है तो क्या सर्कार यह स्वीकार करले कि 
सविनय कानून भड़ करना न्याययुक्त है ? 
इत्यादि २। परन्तु अन्य सदस्यों ने अपना पक्ष 
बड़ी योग्यता से समर्थन किया था और सर्कार 


की . - हु 


ज्योति 


की इन बातों का खंडन किया था । इस 
के पक्ष में ३१ बोट थे और विपक्ष में २ 
पास हो गया था। | 

नौकर शाही पर इन बातों का प्रभाव हया 
यां ऊपर से आज्ञा आई यह हम नहीं कह सके 
परंतु इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि गुप 
काय्येमें किया परिश्रम व्यथे नहीं जाता ।रा्रीय 
करडा आन्दोलन का संग्राम जो नागपुर में आज 
कई महीनों से चळ रहा था यद्यपि अधिक होगों 
के सहयोग न मिलने से गुरू के बाग को भाति 
बहुत जोश देने वाला नहीं था-तथापि उपयोग 


सिद्ध हुआ है। बड़े २ लोगों का- आत्मत्याग' 
अपना प्रभाव डालता ही है । 


पाठक यह जान कर अति प्रसन्न होंगे कि 
नागपुर में जो पताका संग्राम कई महीने से/जारी, 
था; उस में असहयोगियों की. जीत हुई है । १८ 
अगरूत को सत्याग्रह के नेताओं और सरकार 
के बीच एक समभौता हुआ था, उस के अनुसार 
राष्ट्रीय पताका का जुळून उल रास्ते से भी गुजर 


गया जिस रास्ते पर जाने से पहले हम को 
गिरफतार किया जाता था | और आज ह यह 
कहने में बड़ा आनन्द आ रहा है कि नागपुर के 


प्रस्ताव 
७ अत; 


` करडा आन्दोलन में केद. किये गये प्रायः सभी 


2७ 


लोग छूट गये हैं: केवळ ७ कैदी रह गये है जो. 
छ नियम्‌ को तोड़ने के कारण अधिक सजा 
पाये हुए थे।- ` | So 
कोंसिलों के बाहर रह कर जितना थोड़ा 
बहुत लोगों ने काम किया है उतत का यह)प्रभाव 
है कि कौंसिल में इस प्रकार के प्रस्ताव पात 
किये जा रहे हें और सर्कार भी उन प्रस्तावों 
की कद्र समती है। परन्तु दूसरी तरफ,सकार 
के साथ मिल कर काम करने के पक्षपाती बड़े ९ 
माडरेट लीडर केनिया के प्रश्न को मारतोय ये 
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आदिर 


1 कैसला न करा सके । सच है आत्म- 
be मैं बड़ा बल है । 


[a 

र्ट | र अखिल भारत बय महासभा 
का विशेष अधिवेशन 
| ज्योति के पाठकों को देनिक और सप्ताहिक 
इचार पत्रों के पढ़ने से माळूम ही होगा कि 
प्रस मे पुरानी कई पाटियां तो थीं ही अब कुळ 
हीतो से दो पार्टियां और बन गई है-एक तो 
हरत्यपारटी मिस्टर सी ० आर० दास के नेतृत्वमें 
जोकि कौसिलीं में जाकर कॉसिल के काम में 
बाधो डाल कंर 'असहयोंग करने के पक्ष में है, 
दसरी गया-कार्य्य-क्रम के अनुसार को सिलों के 
बहिष्कार को ही रखने के पक्ष में--इन का 
आपस में समझोता करने के लिये खास कांग्रेस 
पुढोई गई है जिस की बेठक १५ सितम्बर को 
देही में होगी । इस के लिये एक बड़ा भारी 
पएडप बनाया गया है जिस में छे हजार 
प्रतिनिधि बैठ सकेंगे और यह यंत्र किया जा 
रा है कि सारे भारतवर्ष के प्रान्तों से प्रतिनिधि 
वु संख्या में आकर देश के सामने जो प्रश्न हैं 
उन पर विचार करते हुए मिल कर एक ऐसा 
सहा दे जिसके अनुसार कार्य्य करके स्वराज्य 
या प । गत जुलाई मास में महाशय 
तनिक ३ म हा घोषणा 
याथा त -मे उन्होंने द bs 
झारा) ₹-शासन-प्रणाली शास 

तःको स्वराज्य प्राप्त करने को 


| “र नहीं लेजा रही है वरन उस में वांधा 


हे छ्‌ गी >> 
जलने की ओर है, और चंकि हम भारतः 


वासी देश और चि>छ > नें तर 
कं देश और विदेश दोनों जगह पददलित हैं 
हैम मिल कर, एकता करके स्वतन्त्रता का 


ग्रा हि जे 
मे लड़ना चाहिये ताकि बिजय शीघ्र हो | 


बिचार प्रवाह 
च 
= 


केनिया का प्रश्न 


व्यवस्थापिका महासभा 
में सरक 


!री मेम्बरों का उदासीनता का भाव,तथा 
भार के का जबद्रू्ती बिना मुकदमा चळाये 
जेठों में हु'सनाइत्या दि बातें हमारे पूर्व कथन का 
ळा. ही करती हें। इसलिये देशोत्यान के 
काट में जो टोग लगे हुए हैं, औंग् जो दिलोजान 
से देश के लिये त्याग के पथ पर चळ रहे हैं 
उन्हें उचित है कि कांग्रेस के करडे के नीचे 
इकट्ट होकर सहन-शी लता की ढाल बाँध कर 
और स्वराज्य को लक्ष्य में रखकर स्वाधीनता के 
मन्दिर में साथ २ पैर बढ़ाचें । अत्र समय आः 
गया है कि भिन्न २ विचार के लोग उदारचित्त 
होकर छोटी'२ बातों पर मत भेद के झगड़े न 
उठाकर एक दूसरे के विचारों और कार्य्य- 
विधि को निष्पक्ष भाव से सोचे ओर किल्ली 
ऐसे समभोते पर पहुंचें जिसके अनुसार कामे 
किया जासके । : 

आशा है कि दिली की खास कांग्रोस की 
बेठक इस. उपरोक्त उद्देश्य को पूरां करेगी | 


लाला लाजपत राय का घाषणा 

' असहयोगियों के कोंसिलों में प्रवेश के 
विषय को लेकर -लाला जी ने जो अपने भाव 
प्रगट किये हैं और जिन २ उपायों द्वारा एकता 


gre" 
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डु थो त्ति 


सेवा से देशको पूण लाभ बया es कहते है 
कि “मुप्रे कौन्लिलोंसे प्रेम नहीं है और स्वराज्य 
प्राप्तिके लिये उनकी समर्थताके भ्रम में भो में 
नहीं हूं | में जानता हूं कि अच्छे अच्छे माडरेट 
भी सुधारकी को सिलों द्वारा निगले गये हे ओर 
यदि कोंसिलप्रवेश की आज्ञा: हों जाय तो यह 
सम्भव है कि हमारे कुछ आदमी भी उस चक्कर 
में पड़ जाय॑ । परन्तु जबतक देशबन्धु दास, 
परिडत मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल 
खां सरीखे पूण असहयोगी लोग मौजूद हैं-जो 
कोई भोःसरकारी पद स्वीकार न करनेके लिये 
घचनवद्ध हें-तब. तकः मुझे जं॑ज़ालमें काग्रोस- 
वालोंके फंस जानेका तनिक भो, भय नहीं है । 
जहांतक मुझे मालूम हैं खराज्य पार्टी: इस बात- 
पर-तुली हुई है.कि -कॉसिलोंसे जहां तक हो 
पूरा फायदा उठाया: जोय। ओर यदि. विदोष 
कांग्र समें कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ जिसके 
अनुसार कोंसिलप्रवेश की. आज्ञा मिले तो इसका 
परिणाम यह होगा :कि इन. लोगोंको बाध्य 
होकर कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी | इन पुरुषों के 
बिता मेरे लिये. तो. कांग्रेस दुःखद और. नीरस 
है। यदि में गयामें होता तो मैं काँग्रेस वादियों 
को सलाह देता कि वे कॉसिल के लिये उम्मी- 
दवार खड़े हों, और यदि बहुसंख्यामें चुने ज्ञाय 
तो सरकारकी कौंसिलोंके मुकाबिलेमें अपनी 
कोंसिलें कायम करं | 


:. तीनहीउपायहे | 
अब तो केवळ तीन ही उपाय हें। एक तो 
यह कि कॉसिल वहिष्कार "स्थगित कर न 


जाय ।!दूखरा यह. है-कि कोंसिलोंमें असहयोगी 
हों, लेकिन इस: शतंपर-{क जो लोग को सि- 


: छोमें चुने जायं वे सवभारतीय कांग्रेस कमेटी 


को आज्षानुसार हो चलेंगे.और उसी हद्‌ और 


उसी अभिप्राय तक को सिलोंका उपयोग ह 
जिसे कांग्रेस कमेटी निर्धारित करेगी 
यह है कि ज्ञो कांग्रेख बादी असहयोगी 
में जाना चाहें उन्हें कांग्रेस की आज्ञा दे दो जाए 
और वे उन्हीं उद्देश्यों तथा शर्त्तोपर कोसिहों 
के लिये खड़े. हों जिन्हें विशेष काँग्रे स निर्धारित 
करे + + ++ + + यह याद रखना चाहिये कि 
हमारा उद्वे श्य -कोसळोंमें जाकर ऐसी र्का. 
बटें डालना है जिससे सरकार मजबूर होकर 
हमारे साथ खुलह करले और महात्मा गांधी 
को रिहा कर दे । हमारा उद्देश्य यह भी है. 


। तीक्षर 


बर्तमान कोंसिलोंको हम दमनके; साधन बनने 


से रोके।+ + +++.++-++ ++ ++ 
मुझे यह निश्चय है कि यदि: असहयोग 
भावसे कोंसिलों में काम. न हुआ तो-की सिए 
बेफार हैं | + + + +4 + +मेरी समभ में तो 
इनके अछावा और कोई उपाय नही है. जिसके 
हारा मनोवांडिछित फलकी प्राप्ति. हो अर्थात 
कांग्रोस'में एकता । परन्तु मेरा. यह भी दृढ 
निश्चय है कि एकता तो किसी न किसी प्रकार 
से करनी ही चाहिये ।2 ; 
अन्त. में छालाजी. अपने बिषय में दो चार 
शब्द्‌ कहते है:-- - . । 
अपने लिये मेंने. निश्चय कर -लिया है कि 
यदि विशेष कांग्र सने. उचित समभोता त 
किया-ज्ञो अनेक कांग्रेस. वादियो को खीकोर 
हो-तो में तो कांग्रोससे अलग हो जाऊंगा 


रजो कुछ भी सेवा. और सहायता 'सुभसे | 


हो. संकेगी बह में कांग्रेस के,बाहरसे करू गा। 
अपने लिये मुझे, यही कहना: है-कि मेरे हि 
कोंसिठ में:खड़े-होनेकी रुकावट दूर भी कर दी 
जाय तो में'कोंसिलके लिये: न खड़ा हो ऊंगा | 


Ce डर १७४" f 
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1 कता पळ 
इस समय हिन्दू-मुसल्माना को म "पस मी 
निता देश का अहित कर रही है बह्‌ 
"देशप्रेमी जानते हाक जल लृह हस 
~) का केन्द्र है। यहां से ही हिंसा; 
ध और असहिष्णुता का पिघळा हुआ लावा 
य ्रन्तो की भी हरी भरी स की खेतियों, 
कह फूड से ऊदे खुख ऑर शान्ति के उद्यानों 
और गगनभेदी महत्वाकाक्षाओं की अद्टालि- 
का्थों को तोड़ता फोड़ता और गिराता हुआ 


वह रहा है । अतः भारत के प्रत्येक नेता का 


धान इसी ओर है | उन सब की मनोकामना 


पही है कि किसी न किसी प्रकार प्रेम जळ 
से इस अन्नि को बुझायों जाय, परन्तु इस 
साला का ताप इतना भीषण है कि जळ सूल- 
स्थान तक पहुंचने से पहिले ही शुष्क्र हो जाता 
है। श्रीयुत दास, मौलाना आजाद, परिडत 
गेतोळाळ जी ने इस अझ्नि को बुझाने का यंत्र 
किया परन्तु वह असफल हुए। मुळ हृदय 
गालबीय जी ने भी इस ओर ध्यान दिया परन्तु 
हें इ में अधिक सफलता प्राप्त न हुई अन 
सार माननीय जेल से आये नेता मौलाना 
पहमदअळी और डाकृर किचळू इत्यादि जेळ 
[म विसेधाझि के प्रशान्त 
पर i रा गये हैं 1 उन का उद्योग 
"आर उनकी इच्छायें सराहनीय हें । 
मारे विचारमें हिन्दू मुसळमानो की एकता: के 
रि ये कुछ एक प्रधान अंग हैं जिनपर ध्यान देकर 
हम अधिक सफळ हो खक्ते हैं। एकता बराबर. - 
रीती, हैत; न्दः अराव 
क्स क तः हिन्दू अथवा मुसलमान 
गाइ ल भी दूसरे से कम बलवान, कम : 
न हो इस के लिये घातक है ।:समः . 
का. बड़ा चिन्ह यह.है कि कोई भो. 
सी बात की याचना नहीं करता, 


विचार प्रवाह 
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किसी वल्तु के लिये हाथ नहीं कैळाता। गत 
माल मे माननीय साळवीय जी अथवा नेहरु जी 
जाइल पान्त में आकर हिन्दू मुसलमानों की 
क़ लिये अपील करना मुसरमानी की 
में कुछ मांगने के बराबर था । वह समकते 


फि मस्तिष्क दुरभिमानते ऊँचा उठता जाता 
६, अतः भिखारी को दान से उत्तरमिळ जाता 
है । हमारे इस कथन की पुष्टि आज कळ के 
मुस्लिम समाचार पत्रो में - चाहे वह अंग्रेज़ी 
के हों अथवा उदू के-निकले हुए लेख हैं । उदाहरण 
के लिये हम १ जुलाई का Muslin outlook 
का 1४0९] 01 ९8८४ शीषक लेख प्रश कर सक्ते 
हैं जिस में खनाम धन्य महामान्य माळवीय जी 
पर बड़े नीच और जघन्य दोषारोपण किये गये ' 
थे, और यह पत्र मुस्लिम संलार में सब से 
पवित्र ओर. निष्पक्ष समभा जाता है । अतः 
हमारे विचार में इस समय यदि एकता स्थापन 
का काम हिन्दू नेता न करके सुलट्प़ांन नेता दी | 
करे' तो शायद सफलता मिळे आर शोत मिळे । 
दूसरी बात हम गोव'घ के विषय में कहना चाहते 
हैं । | मुसलमानों से गोवध न करने की याचनां 
करके भी हम उन के कूठे अभिमान को बढ़ाते 
हैं। वह अपने को कण, कुबेर समान धनवान 
समझे शाईलाक (3191001) जैसा बर्ताव करने 
लगते हैं | गाय के विषय में मुसलमान क्या 
सोचते और करते हैं इससे हमें सर्वथा उदासीन 
होजाना चाहिये और खयं गोरक्षा के रचनात्मक ` 
कार्यमें ठग जाना चाहिये। तीसरी बात. यहहै कि 
अपने रूवत्वों कों किसी प्रकार भी छोड़कर हमें . 
उदारताके भाव हृदयसे कमन हटने देता चाहिये। ` 
समय आयेगा और शीब्रआयेगा जब कि मुसल- ` 
मान खयं एकता के लिये प्रॉथों होंगे। जव कभी 


ज्योति [ 


रेसा समय आये हमें पुरानी बातों को भूल इस 
एकता फे लिये खदा तय्यार रहना चाहिये । 
याचक का तिरस्कार करना दाता के लिये कभी 
भी हितकर नहीं होता दान न देना एक अलग 
बात है और तिरस्कार करना दूसरी बात । चौथे 
हिन्दुओंको अपने भीतरको खराबियों को चाहे वह 
चार्मिक, सामाजिक अथवा शारीरक हों,वड़े यल 
से और धैर्य से दूर करने में लग जाना चाहिये । 
इस काम के लिये ढोल पीटने की आवश्यकता 
नहीं-जैसा कि मलकानों की शुद्धि के विषय 
में किया जा रहा है। नही यह काम इस लिये 
करना चाहिये कि मुसलमानों का मुकाबला 
करना है। वरन शुद्ध हृदय से अपनी पिछली 
बुराइयों के लिये पश्चाताप करते हुए अपनी 
आत्म शुद्धि के ही निमित्त इस कार्य में लग 
जाना चाहिये । 


जापान पर देवी प्रकोप 

पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 
पहली सितम्बर को जापान नगर में बड़ी 
भीषण आपत्ति भूचाल, वाढ, आग-ज्याळा 
मुखियों का उदभेद्‌ रूप धारण करके उपस्थित 
हई है जिस के कारण टोकियो और याकोहामा 
दो मुख्य जापानी देश बरबाद हो गये तथा 
अनेक नगर बह गये हैं । समाचार मिला है कि 
पहिली सितम्बर को पहिले तो टोकियोमें बार२ 
भूचाल आते रहे ओर तूफान के साथ २ वर्षा 
भी होने लग पड़ी फिर याकोहामा में आग लग 
गयी और नगर वासी बन्दर में खड़े जहाज्ों 
पर डर के मारे भागने लगे । यह तूफान करीब 
Fe स घण्टे तक रहा उसके कारण टेलीफोन और 
तार का सिलसिला टूट गया, टोकियो से 
आने वाली सब रेल की लाइनें टूट गयीं । 
शाही महर का एक भाग जळ गया । सडके 


भाद्रपद्‌ सं० १९८ 
RRR... 
लाशों से पट गयीं । आशा कुला नामक मीनार 
के बैठने से 99० आदमी मर गये हैं, ओर 
याकोहामा के समुद्री तूफान में बहुत ले जहा 
बह गये हैं | केवल याकोहामा में हो १७ हजार 
की मृत्यु हुई है । टोकियो और याकोहासा को 
मिला कर एक छाख मछुष्य मृत्यु के ग्रास 
हुये हैं जिनमें से ६०० मनुष्य तो एक सुरंग के 
ही बैठ जाने से नष्ट हो गये और कई लाख 
घायल हुये हैं । जापान का शास्त्रागार भी-आग 
लगने से विदकुल नष्ट हो गया है। 

इसके अतिरिक्त अमेरिकन, फरांसीसो, 
इटालियन और चोनो दूतावास भल्म हो गये 
हैं, बृटिश दूतावास प्राय, बच गया है और 
युद्ध विभाग, परराष्ट्र विभाग, जल सेना और 
न्याय विभाग को इमारतें भी वच्च गई हे । 

जापान में जो अंग्रेज थे उन में से ४०० 
तो याकोहामा से भाग कर कोवे चले गये थे, 
करीव.५६० योरोपियन मृत्यु के ग्रास वने हैं। 
उन के रहने के. महल काली मिट्टी के ढेर वन 
गये हैं टोकियो में कुल २ लाख घरों के भस्म 
हो जाने का अनुमान है | सम्राट और संप्राज्ञी 
बच गये हें, वह निक्को नामक स्थान में हैं। 
प्रिस रीजेन्ट भी सकुशळ हैं, परन्तु दो शाहः 
जाद्यां और एक शाहजादा भी मृत्यु के ग्रास 
बन गये हैं । 

जापान में रहने वाळे भारतवासियों की 
क्या दशा हुई इसका अब तक पता ठीक ठीक 
नहीं चछा है । सिन्ध वादी का कहना है किं 
अकेले याकोहामा में हैदराबाद सिन्ध के 
व्यापारियों की ५० कोठियां हैं, जिन में ७५ 
हैदराबादी काम करते हैं। जो तार वहां से 
आया है उस से तो यह पता चलता है 


केवल ११ मचुष्य "सकुशल हैं । इन हैदर 
वादियों के वहां पर २०, २५ घर भी थे जित 


A हे जी “४ ७८ उ” 5 9 :२ 


भी भुगतान करे | 


| ज्ञाप नो सि 


ब्य 
ह्यो पार 


द्‌ सं 0 १ ६८० ] 


भद्रि 


वग्रत ८ लाख होगी यह सबके सब नए हो 


कु € >. 
गर ह जाता है कि ६9 वष पहिले अनसेई 


ळ ७५ लाखके लगभग नुकसान हुआ है। 


[ठ जब आया था उसके बाद आजतक जापान 
भूच ट्‌ 


इतना भीषण भूचाल कभी नहीं आया था। 


OA 

प्रधानमंत्री की घोषणा 
जापानी प्रधानमंत्री वाईकोंट यामीमा (इन 
कव जानैकी अफवाह थी) ने एक घोषणा 
विकॉली है। उस में जापानी जनता से आत्म- 
संयप्र करने ओर विवेक पूवंक उचित कार्योकों 
हो करके तथा सरकारी आदेशों का पालन 
करके संसार को यह दिखा देने की अपील की 
है कि जापानी जाति विपत्तिकाल में भी अपने 
वित्तक्रो शान्त और स्थिर रख सकती है और 
वह शान्ति यह है । आपका आग्रह है कि कुछ 
कोरियन उपद्रव के लिये जिम्मेदार हों तव भी 
सब शान्त कोरियनोंकी रक्षा अवश्य को जानी 
चाहिये | बदला लेनेका प्रयत्न एकता के भाव 
के विपरीत कार्य और कोरियनों को आत्मसात 

कर लेने की आशंका का नाशक होगा | 


ज (4 

पानी सरकार की तत्परता 

जापानी बड़ी चीर और पुरुषार्थी जाति है 
गौर बडे धेर और कौशल से यह लोग इस 
भीषण विपत्तिका सामना कर रहे हैं । प्रजा की 
शा के लिये संकट कालीन नियमों की घोषणा 
शे गई है जिनमें से कतिपय यह हैं: 
५ हे पहली सितम्बर से ३० तक भूचाल 

असुत प्रदेशों में कोई मिती पूंजी रकमों 


$६ वने धार जके लिये आवश्यकीय वस्तुओं 
में जो हद्द से ज्यादा नफा कमाने का 
उसे ३ वर्ष की कैद और ३००० येन 
का) जुर्माना होगा । र्‍ 
उपद्रव कराने, जान माल को नुंकलान 


ग 
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पणान म्य MSE यी 


पहुंचाने या शान्ति भङ्ग करने बालों को १० वर्ष 
को केद और ३ हज़ार येन जुर्पाने की सज्ञा दी 
जा सकेगी इत्यादि २ । इसके अतिरिक्त जनता 
से भी अपील की जा रही है कि वह विपत्ति 
काल में चित्त को स्थिर और शान्त रख के 


f व्य ° 
कतव्य पालन करे और अति-साम्यवादियो की 


भी रक्षा करे क्योंकि वह भी देश के पुत्र हैं । 
विपत्ति में धेय्य और साहस दिखळाना ही 


महापुरुष व महान जाति का लक्षण है । 


` 

जापान के साथ सहानुभूति 

यद्यपि ज्ञापानी बड़ी वीरता से अपने रक्षण 
में ळग गये हैं तथापि विदेशी लोगों की भी 
सहानुभूति इन के लिये कुछ कम “नहीं हैं। 
अमरोका कैलीफोनिया-से चावल की सब फलले 
भेजने की व्यवस्था हो रहो है, हांग कांग ने २॥ 
लाख डालर भेजने की मंजूरी को है, ओर 
आस्ट्रेलिया को सर्कार ने ६० हजार पोंड खर्च 
करनेका निश्चय किया है, तथा भोजन सामग्री 
भर कर एंक जहांज भो भेजा गया है। लण्डन 
में भो जापान-लहायक-फणुड खुळ गया है। 
और भो कितने ही देशों से सहायता. ज्ञा रही 
है । भारतवर्ष भी इस काम में पीछे नहीं रहा। 
यहां पर -यद्यपि स्वयं भी विपत्ति पर विपत्ति 
पडती रही है ओर बाड़ से , शहर के शहर नष्ट 
होने से खयं . लाखों देशवासी घर, विद्दीन हो 
गये हैं उन्हीं की रक्षाका भार उठाना सुश्किलहो 
रहा: है तथापि वाइखराय महोदय की ओर.से 
एक भारतवासियों का जापान सहायक फरड 
बना है, तथा स्वयं भारतीयोंकी एक सावजनिक 
सभा की जाकर नेताओं ने एक सहायक फ़रड 
खोला जिस के द्वारा धन एकत्र करके जापानी 
प्रधान वाणिज्य दूत को शिमले भेजा जा रहा 
है। सच है मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय 


- ही मिलती है | 


* र 
सहारनपुर में लूट का दृश्य 
यों तो गोंडा, आगरा इत्यादि अन्य कई 
स्थळों पर हिन्दू मुसत्मानों के सुहरम के दिनों 
मे झगडे होगये जिनसे लोगों का बड़ा अनिष्ट 
हुआ परन्तु सहारनपुर की दशा बहुत दर हो. 
"शोचनीय है | इसका वर्णन हम अपने शब्दों में 
न करके अस्वाळेके वकील लाळा.दुनोचन्दजीने 
सहारनपुरकी अवस्थाकी जांचकर निम्नलिखित 
रिपोर्ट प्रकाशित की है उसी को उद्धृत करते हैं:- 
_ _ भयंकर लूट 
माळवीय जीका तार पाकर ३०. अगस्त को 
में सहारनपुर पहुंचा | वहां मुझे पक्क विश्वासनीय 
सूत्रले माळूप हुआ : कि यहाँ पूरी. लूट हुई 
है और बड़ा जुल्म हुआ है । ३१ अगस्तको पूरे 
'नो घण्टे में लूटे गये सूथानोंक्षी जांच करता 
धूमा । मैने घायलों को खुद देखा और बिलकुल 
'खतंत्र जरियेसे दंगेको मालूम करनेकी मेंने चेष्टा 
की । मैंने सत्तर'से अधिक मकान और दुकानें 
देखी जो छूटी और 'नष्टकी गयी थीं । प्रत्येक 
मकान मानों बरबादीकी तस्वीर था | मैंने लो हेके 
'वे हथोड़े खुद देखे जिनसे लोहेकी तिजोरियां 
भौर सन्दूक आदि तोड़े. गये हैं |: ळोहेकी 
बहुतली आङमारियां दीवारों से उखाड़ कर 
-तोड़ कर डाल दी गयी थीं और उनकी सब 
चीजें निकाली गयी थीं । कपड़ोंका ढेर, व्यापारी 
“माल ब्रहियाँ, दस्तावेज -आदि बाजारोंमें जळा 
केर नएकर डाले गये। शिवपुरी मरडो में मैने 
देखा कि'बद्दियाँ दस्तावेज, आदि एक पेड़के 
वि बरावर इकट्ट कर फूंके गये. हें जिनकी 
ळपट से प्रायः ४० फुटकी ऊंचाई पर पेड़को 
'डालियां तक जल गया हैं । मैंने बहुतसे घरांको 
खुद जाकर देखाकि फश खोद डालेगये थे और 


जमीन में गड़ा गदरा और नक्रद्‌ रकम-लूट ली 


गयी है,कीमती सामान ळूटागया.ओर बर्तन आदि 


ज्योति 
FE ---_---_----ा 
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तोड़ डाले गये । दीचारों में छगी हुई भामा रितरा 
तंथा खिड़कियाँ भी तोड़ डाळी गयो हैं) भौर 
कीमती सामान निकाल लिया गया है | 
दिल दहलानेबाली घटनाएं: 

मैंने ऐसे बहुत से बच्चे और स्त्रिया देखो 
जिनके शरीर. पर जव हती गहने उनारने के 
निशान बने थे । मैंने देखा बहुतसे सरी पुरुष 
और बच्च जो घायल हुए हे और उनकी मरहप 
पट्टी की गई है । मैने बहुतसे ऐसे घर देखे जिन 
का कोना २.छूट लिया गया और हराया गया 
है तथा घरोंके रहनेत्रालों के पास शरीर ढकने 
के लिये कपड़ा ओर खानेको एक पेला तक 
नहीं बचा है । इन्हें अपने भाग्यपर रोते कलपते 
देख कर मेरी आंखों से आंसू. निकल पड़े मैने 
एक शिव मन्दिर देखा | इसका दरवाजा उखाड़ 
कर ले जाया गया था- और शिवजी .की मूर्ति 
तथा आसन हटा दिये गये थे । मुझे एक दूकान 
दिखायी गयी जिसमें रामायण की कथा हुआ 
करती थी । रामायण - टुकड़े :टुकड़े कर फेंकी 
गयी थी । ~ 

मुझे पुरा विश्वास हो गया कि कीमती 
चीजें और नकदी हजारों रुपये बहुतसे मकानों 
और .दूकानोंसे-छूटे गये । केरळ हिन्दुओं की ही 


<दूकानें लूटी गयी हैं.। सुसळमानों “की दुकाने 


ओर. मकान-एक भी. नहीं बिग ड़ा.। उत्त मुहल्लोमें 
जहां सब हिन्दू हो रहते -हैं -ओऔर॑ केवळ एक 
मकान मुसलमान का है वहा:भो. कोई चुकपात 
नहीं हुआ | ह 
3 [oN (२ > 
यह ता कुछ. भा नहा हे द 

जो कुछ मैने ऊपर लिखा है ओर 
चह भयंकर अवस्था का एक छोटासा अश | 
२ सितम्बर. से अपनी जांच फिर शुरू 1३75 

भणडा ७५ फुट ऊंटा. है ओर एक क्य 
पड़ा है । झगड़े के. सम्बन्धमें में कड 
'डिविजनल मेजिस्ट्रट तथा नगर 'कोतवा 


| 


+ 
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वीछे लिखेंगा । में हिन्दुस्थान के किती 
> 

[व गये रहने वाळे हिन्दू मुसलमान लीडर 
गर्मी अफसरकी जवानी अपनी लिखो 


"क्वा समर्थन करा सकता हूँ । 


्रधिक्रारियों नै दुबारा दंगा रोकने का.तो 
दुत अच्छा बन्दो बरूत किया न परः इस समय 
अपराधियों को गिरफ्तारी होंनी-चाहिये जिनकी 
हा हजारों हैं । चारों -तरफसे शिकायतें हो 
ही हैं कि जांच ठीक नहीं होती | ळूरका माळ 
हाया जा रहा है, पर तो भी बहुतसा बराप्रद 
हुआ है | मेरा. तो ख्याल, है -कि मुसलमान 
रने सहारनपुर मे जैसा जुर्म किया है बह 
ख़ु की फोज्ञ भो नहीं कर सकती |. 
सहारनपुर के पीड़ित हिन्दू 
हाहा लाजपतरायने संहायताथे दो हजार दिया 
धन्देभातरम” लिखता है कि लाला ळाज- 
पतरायने सहारनपुरके लूट ओरं देंगे के समयके 
ष्ट पीड़ितों के ` किये दो हजार रुपये की 
सहायता दी ट 
हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा 
यों तो हिन्दू मुसलमानों के झगड़े बरावर 
शसते ही आरहे हे और उन से जो हानि देश 
का पहुंच रही है वह कम नहीं परन्तु जब कभी 
है भीषण रूप धारण करके प्रगट होते हैं तब 
म दी अनिष्ट कारी परिणाम होता है | हम 
ते कि कांग्रेस के प्छेटकार्म से जितना 
ह मुस्लिम एकता का गान ऊँचा उठता 
र अधिकता से झगड़े भी होते रहते 
“तों बुरे भले लोग सभी जाति में हैं 


कि _ ल्पानों र E त्दर रहते 
| होठ कोई असर नहीं डाळतो,वरने मुसलमानों हैं कि जेल कै अदर ए 


[र ला मालूम होता है कि मुसल्मान जाति 


३. का प्रभाव अधिक है औरं उन पेर 


देश है पु Pr 
हित तथा एकता को स्थिर रखने की 
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के प्रति हिन्दुओं की खिलाफत के मामले में 
सहानुभूति तथा सहायता के उल्टै माने ले रहे 
हैं और तुर्को की विजय से उद्धत से हो रहे हैं | 
अत; समय असमय पर हिन्दुओं पर अकोरण 
अत्याचार कर बैठते हैं। कहा जाता है क्रि 
आंगरे की शुद्धि तथा हिन्दू सङ्गठन से मु महप्रानो 
पर हिन्दू लोग आघात करते हैं इसी का यह 
नतीजा है) परन्तु क्या हम पूछ सकते हैं क्रि 
सुसल्मान लोग जो अव तक हिन्दुओं को 
सुसलपान बनाते आये हें, और अव भी प्रतिदिन 
“बनाते हैं, उस से हिन्दू. लोग भी उन पर कोई 
भीषण अत्याचार - करते हैं ? धर्म के नाम पर 
अधर्म और पाप'करना किस धर्म में कहा हुआ 
हैं? यदि शुद्धि और सङ्गठन के अर्थ मुसदमान 
“भाई यह लेते हैं कि यह उनके विरोध में कार्य 
किया.जा रहा है तो बह भी शान्तिमय उपायों से 
अपना धर्म प्रचार और खडुठन प्रबळ करे परन्तु 

अत्याचार पर कटिबद्ध होने का क्या काम है । 
इन-अभानुषी व्यत्रहारों सेतो उनका पक्ष 
सभ्य संसार की दृष्टि में निर्बल ही होतां है 
और यह अपने धर्म - पर.कलङ्क की कालिमा हो 
लगा रहे हैं | इन बातों को देख कर मुसब्मान 
जाति के उदारचित्त नेताओं को बड़ा दुःख हो 
रहा है और डाकुरं सैकउट्वीन किचळू ने जो 
* अभी लाहौर में जेल से वापस आने पर अपनी 
'चक्तृता दी है-उसमें इस बात पर बड़ा मर्मभेदी 
वर्णन किया है "आशा है:कि हमारे सुखस्मान 
"भाई इस. पर विशेष ध्यान देंगे । # त 
डाक्टर किचलू का भीष्म प्रतिज्ञा 
हमारे माननीय सुप्रसिद्ध मुसलमान नेता 
'डांकर कित्रल्‌ हिन्दू ओर सु लुडहिनो/को मिलाने 
का वड़ा यज्ञ कर रहे हैं| अपने २ सितम्बर के 
ळाहौर के मापण मैं उन्होंने कदा कि लोग कहते 
-हुए मेरा शरीर भार 


i 


बह गया था परन्तु जेठे से बाहर आते ही १० 
पौंड भार घट गपा है इस का क्ष कारण है? 
इस का कारण बिलकुल स्पष्ट है और वह यह 
है।कि जब में जेळ गया था तो उस समय मुझे 
इस बात का सन्तोष था कि मैंने अपना कतव्य 
पाळत. किया है मेरी अन्तरात्मा शुद ओर 
प्रशान्त थी, पप्न्ठु- जिव दिन से में जेल से 
चाहर आया हूँ तर से मुक में यह भाव पैदा हो 
रहे हैं कि यदि संतार में कोई जे ठ खाना है तो 
बह छोटी सो तङ्क जगह नंहों है जडा में रक्‍खा 
गया था वरन यह लम्बा और चौड़ा बडा विस्तृत 
भारतवष ही जेळ खाना है जहां पर हमारे लिये 
अपनी जाति और अपने २ धर्म को रक्षा करना 
"असम्भव हो गया है । जहां पर अपने घरों और 
गृहस्थ की रक्षा करना असम्भव है, जहां पर 
अगनो पत्नियों ओर बहिनों की मान मर्थ्यादा 
और सतीत्व को रक्षा करना दूभर है । उन्होंने 
कहा कि “जिळ ते बाहर आने पर मैंने जलियां 
वाला वाग में कहा था क्रि प्रत्येक सच्चे नेता 
और मनुष्य का यह कतंव्य है कि वह हिन्दू- 
मुसलिम एकता के लिये प्रय करे । मैंने यह 
प्रतिज्ञा भी की थी कि में हिन्दुओं और मुसल- 
मानों में एकता स्थापित करने के छिये सर्वख 
त्याग करूगा और अगर में इस में सफळ न 
हुआ तो में इस प्रयत्न में अपना जोवन हो त्याग, 
दूंगा। में अपनी प्रतिज्ञा को फिर दोहराता हूं 
किया/तो मैं हिन्दुओं और मुसलमानों को 
एक करू गा, या इस प्रयत्न में मर जाऊंगा लेकिन 
तक ये एक नहीं हो जाते तब तक विश्राम 
स लूंगा” | हिन्दू मुसलमानों में वर्तेमान्‌ समय 
में बड़ी अनबन हो गई है और एक दूसरे में 
अविश्वास बढ़ रहा है। इधर कई स्थानों में 
उपद्रव हो गये हे । हिन्दुओं और मुसलमानों 


“में जो तुच्छ बातों के लिये अज्ञानतावश झगड़े 


दो रहे दें भगर इनकी जड़ पर शीघ्र ही कुठारा- 


घात नहीं किया जाता तो देश की बड़ी हो 
भीषण स्थिति हो जायगी और जित र्री 
के भाव का जन्म बरसों बाद हमारे देश स 
है, जिले स्थापित करने के लिये लोकमान 
तिलक ओर मदात्मा गांधी ने बड़ा प्रयत्ष क्या 
था उस एकता का फिर लोप हो ज्ञा 
कांग्र स में एकता होने के साथ साथ इस 
हिन्दुओं और मुसलमानों में भी वैसी ही 
एकता की आवश्यकता है । is 

डाकुर किचलू ने हिन्दुओं और मुसलमान 
को सम्ब्रोधित करके कहा क्रि “मुझे यह जान 


यगा। 


'कर आश्चर्य हुआ कि तुम एक दूसरे का गड 


काट रहे हो । मुझे आश्वय इस लिये हुआ कि 
तुम यह भूल गये कि तुम इसी मिटटी 
में मिल जाओगे । भारत उतना ही मुसलमानों 
का है जितना वह -हिन्दुओं का है । तुकी में 
अरब या फारस में भारतीय मुसलमान विदेशो 
हैं और अपने भारत के अतिरिक्त उन के लिये 
कोई ऐसा देश नहीं है जिसे चे अपना देश कह 
सकें? | परमात्मा हिन्दू और _मुल्दप्रानों के 
दिठों में सच्चे प्रेम का भाव सञ्च।र करे और 
वह दोनों ही देश को खतन्त्र खुखमय और शान्त 
बनाने के साधनों पर मिल कर विचार करे | 
इन दोनों को याद रहे कि डाकुर किचलू के 
शब्दों में आज दिन भारत. में “कोई सच्चा 
सुखद्मान नहीं है | कोई सच्चा हिन्दू नहीं दै। 
शुलामों का कोई- धर्म ही नहीं हो सक्ता”! 
डाकुर किचल ने दिलो में पणिडतों ओर उत्मार्म! 
की एक सभा बुलाई है जिस में प्रतिष्ठित हि 
और मुसलमान नेता भी आमन्त्रित है । ईर 
सभा में हिन्दु मुसलमानों के जातिगत भग 

का अन्तिम निर्णय कराना ही आप का उद्देश. 
है । आप का. प्रयत्न सराहनीय है परमात्मा, 
आप के उद्देश्य की पूर्ति करे । 


उ 


समय 


Ss 


| वदसे ७ १६ ८० ] 


| 1 ैअकालियों ओर सकार की 
~ 
हो | र मुठ 

ति के पिछले अङ्को मं नाभा नरेश के 
यतता धे उतारने तथा अक्ाल्या की ओर से 
मा हा प्रतीकार के वृत्तान्त को पाठक भूल न 
न १ होगे । शिरोमणि शुरूद्वारा प्रवन्धक कमेटी 


रक्षता में अकालियों ने नाभा नरेश को 


पंगा) | द्वी अ 
स ४ ट्री पर बैठाळने का भार अपने ऊपर ळे 
| हो | हया और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक सर्कार 


( (ओर से इस अन्याय पूण कार्य्य का ठीक 
क नहीं होता तव तक वह सत्याग्रह करेंगे! 
ही भाव से प्रेरित हो कर वह जत्थे बनाकर 


पा मैं मोरचा बन्दी कर रहे हैं ओर वहां पर 
अपे दिवान लगा रहे 


विचार प्रवाह 


[कि प 

मिही | भेतो नाभा का एक छोटा सा गांव {। आज 

गानों | पैपहिले इस का नाम भौ सुनने में नहीं इय 

में, | „परन्तु अब वीर अकालियों के दिवान लगने : 
शो | कारण लगभग दो. सप्ताह से इस गांव की 

ज्ये | 7 प्रसिद्धि हो रही है। यहीं पर अकाली 

ना हेग अपने अहिंसात्मक सत्याग्रह के आन्दोलन 

के | ऐवठिचढ रहे हैं नाभा के नये प्रबन्धक स्वेच्छा- 


रर / रश सोरी कर्मचारी इन दिवानों के द्वश्य 
न्त | सहन न कर के जत्थेदारों को पकड़ रहे हैं, 
रे॥ | रथियार बन्द पल्टने' इसे घेरे हुये हे वहां 
के ' साद्य पदार्थ को आमद भो बन्द कर दी है 
ञ्चा |... एरु के बाग की भांति जो जत्थे वहां के 
है । ध्ये जाते है पक जारहे हे | और उनके साथ 
»॥ |. हार किया जञा रहा है । प्रेस के प्रतिनिधि 
रं निकाल दिये गये हे कहा जाता है कि 


क १ गैर फौज जेतो को घेरे अभी तक पड़ी 


झं मि या में पुलीस जा जा कर बडा 
य (मिह 'केरती है | अकालियों को भोजन नहीं 
मा. | ऐके हे है बाहर के जत्थे अन्दर नहीं जा. 
जा छि सकष का राज्य है। कहा जाता. 


रका विचार है कि अगर अकाली 


CCO, Gurukul 
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शान्त होजांय तो ७ चप के बाद महाराजा 
नाभा को पुन; गट्टी दे दी जा सकेगी और नाभा. 
तरश के साथ जो अत्याचार हुआ है उस का 
मताकार हो जायगा परन्तु अकाली चाहते हैं. 
कि यह वात अभी हो इस लिये वह सत्याग्रह | 
कर रहे हैं | जेतो में एक अकाली खत्री गिरफ्तार 
हुई है ओर सिकलों का मन्दिर घिरा हुआ है। 
दिवान के चारों ओर पहरा है | वहां के दकान- 
दर डर के मारे भाग रहे हैं। कईयो के साथ 
मार पीट भी हुई है | इस प्रकार नाभा में गुरू के 
चाग का भयानक ट्रश्य दुहराया जा रहा है। 
परमात्मा इन दोनों पक्षों को सुबुद्धि दे कि यह्‌ 
विद्वेषाशि जल्दी प्रशान्त हो और नाभा नरेश के 
साथ न्याय पूण व्यवहार कराकर भारतीय दीर 
सिक्ख जाति गर्व से अपना मस्तिष्क ऊंचा बना 
रकखे । 


श पाकेट इत्रदान & 


यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्रां से भरा हुआ | 
होने पर भी पाकेट म॑ रखने योग्य हे । मित्रा 
और झाफिसरों को नजर देने के लिये नई. 
हे विवाह व शादी वगेरः शुभ कायां 
में भी माफिल का पूरा काम भी दे सकता लं 
की 


द्‌ 
६ 


"१5 


EY) ११ 


१ 


इसके अलावा हर पक किस्म्र की इत्र तेळ,तमाखू 


इत्यादि सामानभा हमार कायालय स मगवा 


`= ळी जियेगा॥ टी 


- > 


काला चरण तपाठा, .. 


9) छाल 
प सिटी (Kanouj City.) 


पो० कन्नाज 
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| । अमृतधारा । 


जगत्प्रसिद्ध औषधि | कविवितोद वैद्यभूषण | 


पं० ठाकुरदत्त शर्स्मा वैद्य को 'ईजांद | एक ही 
ओषधि प्रायः सव रोगों को यथावलर खान व 
लगाने से दूर करती हैँ । ज्वर खांसी, इन्फ्ळु 
एंज्ञा, प्लेग, निमोनिया, हैजा अज्ञीण, नजळा, | 
जुकाम, सप, विच्छू आदि के डंक, वात, पित्त, | 
कफ के रोग | शिर, फान, नाक, दन्त, पेट, जोड़ 
चोटादि की पीड़ाय सव. तुरन्त नष्ट होती हैं । 
सविस्तर वणन के वास्ते 'अम्टृत) पुस्तक मुफ्त 
मगाचें । मूल्य २॥) अधशीशी. १।) नमूना ॥) 
अमृतधारा को मिला कर ओर अद्भुत ओषधियां 
बनाई गई हैं| सोप, मरहम, और. मीठी टिकियां | 


४ 
च्‌ 


२ अमृतधारा मरहम । 


समस्त चर्मरोगों को अद्वितीय ओषधि है 


च प्रकार के घाव, चाट, रगड़, फुन्सी ददरु 
अम्बछ, एगजीमा, खाज, छपाकी, छ हाथ 
पांव का. फटना, उपदश के घाव, अशमस्ते 


मच्छर 1भड आदि क डक, आग उष्ण जळ च 


| तेजाब आदि से जळना, सब इससे दूर हो जावे 


हैं । बड़े से वड़े गहरे घाव इतनी जंटदी भरने शुरू 
हो जाते हैं, कि वड़े बड़े डाकर चकित रहते 
हैं। इसको मलने से पट्टों का ददे दूर हो ज्ञाता 
है । तात्पय यह है कि यह एक अद्भुत मरहम 
है | मूल्य १) प्रति शीशी । 


| 
| 


३ अमृतधारा सोप । 

यह अद्वितीय है, क्योंकि यह साबुन रोज 
के बरतने के. वास्ते अति . उत्तम है, और साथ 
हो यह चर्मज रोगों को भी गुणकारी है । पित्ती 
खुजली, दाद, चम्बल, मुखंछाई, मुहांसा आदि 
शीघ्र दूर करता है। मैल भी दूसरों सोपों से 
अधिक उतारता' है। सुगन्धि भी बड़ी अच्छी | 
है । मूल्य ॥॥) प्रतिः डब्बा | १ -टिकिया ।”) 


२ असृतधारा का .माठाताटाकया। 
कई म्ुष्यों ( विंशेष कर. स्त्रियों) के लिए 
ओषधि खाना कठिन होता है | बालक को भी 


| ओषधि देना कठिन है | इसी वास्ते -यहे मीठी 


टिकिया तैयार की. गई है,जो कि मिठाई के 
तौर पर बालक तक भी बड़े आनन्द से खाते हैं। 
कई प्रकार की विलायती.गोलियों और दिकियो 
से अधिक लाभकारी हें । 

बालकों. को-डूळ;'दस्त,अजी ण, ज्वर, खाँसी 


| पसलीं आदि संबं रोगों में दे सकते हैं 1) 


मूल्यः १००: टिकिग्रा : केवल .।) 


i र शि न सः त पा लज कर कां पता Ed 
अंमृतधारा ९, -लाहो 
be विज्ञापकः= I 1 
F कक मेनेजर अमृतधारा ओषधालय अमृतधारा भवन 


अमृतधारा सड़क । 
मृतधारों सड़क; अमृतधारा पोस्ट, लहर. 


WEN दी 
५७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 


का सत्र से अच्छा प्रमाण है । 


(बिना अनुपान की दवा) ग 

यह एक स्वादिष्ट आर सुगंधित दवा हे, 

निसके सेवन करने से कफ, खांसी, हेज़ा, 

एमा, झूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 

कों के हरे पीले दस्त, इन्फ्ू्ऐजञा इत्यादि 

ऐेगो को शतिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
दा ख० १ से २ तक =) 


wm: | 
४1 
4 
2 


दुबले 
क को मोर 
ऐसे. मोठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 

सि पीते हैं । दाम फी शीशी ॥) 


भाक दाळ जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
` _रोखिय मुफ्त मिलेगा । 


'ता-सुख संचारक कम्पनी, मधुरा । पत 


त सरिर से रजिस्ट्री किया हुआ। 


i / ~ 
| उत्क हन्द साह । 
कापकी कथा-सचित्र पुस्तक में (८ का 
सरळभाषा में पूण परिचय दिया है । प्राणि. 
शास्त्र के विषय में हिन्दी 


निकलना अच्छीवात है। यह पुस्तक प्राणिशास्त्र) 
के छात्रों के लिए बड़ी सहायक होगी । मू०॥) 


A र ~ हर 
है श्रहप-पुस्तक के पढ़ने से मालूम हो जाता 
है कि भारत के प्राचीन इतिहास की: सामग्री 
किस प्रकार संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी है। 
इस पुस्तक के पढ़ने से वहुत खी ऐतिहासिक 
चात मालूम होती है । वंसखेर तथा मधुवन के 
ताम्नपत्र तथा श्रीहपं के हस्ताक्षर इसकी डप- 
योगिता को बढ़ाते हैं। बढ़िया छपी पुस्तकहै म०॥ 
अवताररहस्य-अथात्‌ भारतीय तथा युरो- 
पीय पुराण कथाओं की तुलनात्मक समाक्षा 
इस पुस्तक में बड़ी खोज तथा परिश्रम से तुल- 
नात्मक विवेचन करते हुए अवतारों का रहस्य 
समभाया है मं जो प्रत्येक जिज्ञासुको पढ़ना 
चाहिए | इस २५ प्रकरण हें तथा भाषा शास्त्र 
की उत्पत्ति, आर्य्युकुळ और उसका आदि निवा- 
सस्थान. युगलक्षण इत्यादि विषयोंपर विवेचन 
किया है। सजिल्द बढ़िया छपी पुस्तक मू० ॥£) 
नि CN e 
तुलनात्मक धम्माविचार मू> १) गुजराती 
हिन्दी शब्दकोप म्‌०३)। आठ आने जमा करने 
वालों को इन स्वदप मूल्य की पुस्तकों पर दो 
आना रुपया कमीशन दिया जायगा। अतएव 
स्थायी ग्राहक वनकर लाभ उठाएं । माला 
में समुद्रगुप्त, चीनकी संस्कृति, नोति विवेच 
इत्यादि २ पुस्तके छपरही हैं । _ ५ 
Me आप इन पुस्तकों को विनामूल्य 
लेना चाहें तो दों पैसं छे टिकर भेज हमसे 
नियम मंगालीजिए। _ 
अन्यपुस्त के । 
खुष्टिविज्ञान २ शरीरविज्ञान 15) ब्रह्मयज्ञ॥ 
गीतासार 1»  त्रिदेदनिरूपण |“) आत्मस्थान 
विज्ञान ) दुर्गा प्रेमपूणिमा २) इनके अति 
रिक्त सव प्रकार की पुस्तके तथा मासिक सूची-- 


मिलने का पता जयदेवबदसे बड़ोदा > 


में ऐसी लरळ पुस्त 


०. 
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दि न 
(१) आसन (सचित्र) 
योग के आसन करने से शरीर बीराग 
होता है । मूल्य २) दो रुपये । 
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(२) सथ्योपासना । 
योग की रीति स सध्या करने की रीलि। 
मूल्य १॥) डढ रुपया! । 


(३) वेदिक प्राणविद्या | 


वेद ओर उप्निषदों की प्राणविषय क 
विद्या का वर्णन इल पुरुतक में हे । मूल्य १) 
एक रुपया । 


(४) ब्रह्मच । (सचित्र) 
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ब्रह्मचर्ये साधत पूव वावरक्षण के 
उपाय । मूल्य १॥)) सबा रुपया । 


CE 


५) योरासाधन की तैयारी । 


ळ>:७१४ > -&३ 


“322 ॥ 


। योगसाधन की तेयारी के सामान्य 

हैं तियम । मूल्य १) एक रुपया । 

| A, ७ २३७ 

मंत्रा-जखाध्याय मडळ आंध, 
( जिला-पताश ) 
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प्रति बृहस्पतिवार का आगरा से प्र 
(१६: चृ त == 
cS रज 
प० हार्‌ शङ्क्‌ ` 


आधुनिक आवे 

गयनेता तथा बिद्वानों के हे 

हैं, यदि आप सामाजि 
सेद्धान्तों पर गम्भीर और विचारएण ससाद 
कीय लेख तथा टिप्पणियें पढ़ना चाहते है 
और यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार जाळा 
चाहते हैं तो शीघ्र ही - 


आयामित्र के ग्राहक बनिये 
हिन्दी में आयसमाज का एक मॉ 

अद्वितीय पत्र हे । 
पता--आयैमित्र, आगरा || 

[te MOE wa SCS शक तप SE 


चाम्ब मेशीन प्रेश छार में मेनेजर पौडेत हरभगवात के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ और 
दावू मदनलाल ने ज्योति कार्यालय लाहोर से प्रक्ारित किया । 


Regd. N.L. 1240. 
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ग्राहका के लियः 
(१) Sd प्रति अंगरेजी मास 
ग्राहकों को मिला करेगी । 


की १५ के 


२) भारत के लिये डा० व्य० सहि 

> वा3 स हेत इसका 
GNIS ४॥) हे 
६ मास के लिये २) है । 


विदेश के लिये इसका डा० व्य० सहित 
वार्षिक मूल्य द) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केबल ४] प्रति 
वर्षे है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है। 
पुरानी प्रतियां सव नहीं मिळतों, ज्ञो 


मिळती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता। 
नमूना मुक नहीं मिलता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 

_ होने वाळे को पूरे वर्ष की प्रतियां दी जाती हैं 

(५) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट 
ओर खुबाच्य लिपि में लिखना चाहिये। 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवावी 
कार्ड या दो पैसे का टिकट होना चाहिये। 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मति 
आर्डर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से ग्राहक 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है। 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत न! | 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-ग ण-हमाएं 
प्राथना पर विशेष ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकलने | 
से १५ दिन पहिले मैनेजर के पास आती 
चाहिये । 


~ द ~ ने | 
(८) यादि कोई संख्या किसी ग्राहक को नई 


तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। याद पी 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे रम 
कत्त के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूद । 
अगले अंक के निकलने स १७ दिन पूवे तक मि ; 
(दी जायगी। 
ता 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी पत 


~ द्र 
ज्योति ग्वा छमंडी लाहोर के पते से आने रचा 
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प्रेम 
(छे०-- श्रीयुत बलराम, उपाध्याय बी. प.) 
सूरदास के भाव भरे सुन्दर भजना मं। 
भक्त शिरोमणि तुळक्षी की प्रत्यक पंक्ति मे | 
भीरा की गीतों, कत्रीरकी साखी भर में । 
नानक के उपदेश भरे अस्त शब्दों मं | 
तेरी ही चचो सदा ।तेरा ही साम्राज्य हे | 
तू ही उन में रम रहा | तेरा गुणानुवाद हैं ॥१॥ 
नवशिज्ञु के रोदन में, उसके झुद्ध मोद मे। 
बालक की क्रीडा में वा उस के प्रमोद मं । 
युवती की रसमथ कटाक्षे, विरहश्वास में | 
माता के निःस्वार्थ त्याग मं, पितृभाव में | 


तेरा ही अद्भुत झलक । तेरा ह आभास ह्‌ 
[1 कवळी | प्रेमयय विश्व हे । सब भ॑ तेरा वास ह 


प्रातसमय प्रमुदित गुलाब क मन्दहास म । 
दिनकर-प्रेमी-कमलकंली के मदुवेकास म॑ | 

अली के गाने मे, कोकिल क मधुर राग म। 
फ़लोंके शीतल समीर को सुराभ दान स । 

पूजा तेरी हो रही । तेरा ही सम्मान 
ह | प्रेम विश्व का प्राण 
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नाभानरेश महाराज ।रपुदमे नासह 


छेखक- एक सिक्ख भक्त 


oe ह ज्ञ कल समाचार पत्रों के देखने से 
आ 


4 पता लगता है कि भारतवष में ओर 
0434 विशेष कर पंज्ञाब में नाभा नरेश के 
सम्बन्ध में बड़े ज़ोर शोर से आन्दोलन हा रहा 
है। कांग्रेस और खिलाफत के बडे २ दिख्यात 


` नेता महाराज के गदी से उतारे जाने पर शाक 


तथा सहानुभूति प्रगट कर रहे हैं परन्तु इस 
अन्याय ने सिख पंथ पर विशेष करके आघात 
पहुंचाया है । 
इसने गुरु के बाग के घावों पर जो कि अभी 
सूखे नहीं थे-- निमक छिड़का है । सिख पन्थ 
त्र घोर निद्रा से जाग उठा है । वह गुरु अजुन 
देव और गुरु तेग़वहादुर के शान्तिमय छृत्यांका 
सम्मुख कर सत्याग्रह पर डट गया है। 
फुलकियां रियासतों का सकार-अंग्र जी के 
साथ मित्र का सम्बन्ध है. । सन्धिपत्र के 
अनुसार यह खतन्त्र है। सर्कार अंग्र ज़ी इन के 
घरेळू तथा अभ्यन्तरीय प्रबन्ध सम्बन्धी किसी 
विषय में हस्ताक्षेप करने का हक नहीं रखती । 
सन्‌ १६८४ ० में फूल परिवार को शुरुहरराय 
साहब ने यह राज्य उपहार खरूप द्वा था । 
इसके उपरान्त जब गुरु गोबिन्दसिह के छोटे 
पुत्र सरहिन्द में दीवार में चुने गये तो इसी 
परियार ने उनका दाह संस्कार किया था, 
इससे प्रसन्न होकर दसवें शुरु ने वर दियाःकि-- 
जो तेरा घर सो मेरा घए, जो मेरा घर सो तेरा 
| क्य यनी ॥» इसी लिये गुरु के केश, कंघा, ओर गुटका 
इत्यादि चिन्ह के रूप में अब तक नाभे में 
विद्यमान हैं समय २ पर सिख गुरु लोग इस 
की सहायता करते रहे हैं | गुरुओं का प्रतिनिधि 
सिख पन्थ अद भी जीवित है, अतः गुरु के 


(भावना सुर १९८१ 


वि 
वह,र को कदापि अपने हाथ से न गंवायेगा 
रियासत नाभा के साथ पहिले भी अंग्रेज 
की मठ भेड़ हो चुकी है। सिक्खों की लडाइये | 
के समय मराराजा रेवेत्रसिह नाभापति भे 
पळटन के विरुद्ध लड़ने से इन्कार किया जिसके 
कारण उस समय के शासकों ने इन्हे गट्टो पे 
उतार दिया । काल चक्र ने पुर; वही सम्रय 
उपस्थित क्रिया है । श्री रिपुदमनसिहज्ञी को 
भी आज उनकी देशभक्ति, खुशिक्षा, और पन्च | 
के साथ सहानुभूति के कारण आज गद्दो ते 
उतार दिया गया है।न भा नरेश के पिता. 
श्रीयुत महाराजां हीरासिह जी बड़े परमात्मा 
तथा प्रज्ञा वत्सळ राजा थे,अपने कई एक उत्तम 
गणों के कारण यह नोकरशाही के आंखों 
12 की भात्ति खटकरते थे इन्हों ने रिक्षा 
रिपुद्मनर्सिह को हर प्रकार की शिक्षा दो और 
अपने धर्म में दृढ़ बनाने का बड़ा प्रयत्न किया 
रिपुदमनसिह्‌ की विद्वत्ता, देशाचुराग तथाथ 
प्रेम को देख कर नोकर शाही के मन में इपा 
उत्पन्न होने लगी और कहा तो यह भो जाता 
है कि कुछ अफ़सरों की यह भी कोशिश थी कि 
पिता पुत्र के मध्य वैमनस्य उत्पन्न हो जाग 
जिससे महाराज टिक्का को राज्याथिकार से 
पृथक करदें परन्तु उनका यह मनोरथ सिद 
हो सका | तत्पश्चात्‌ टिक्का जी कों कौंसिल 1 
मेम्बर बनाया गया इसका अभिप्राय शायर 
यही हो कि यातो रिक्कासाहब अन्य खुशामदिय 
के सांथ मेल जोळ के कारण स्वयं भी पै 
बन जावेंगे अन्यथा गर्मदळ में जा मि 
दुसरी अवस्था में वह राजगद्दी के लि 
सब अधिकारों को खो वेठेंगे । परन्तु को 
में रिक्का जी ने पूज्यवर स्वर्गवाखी गी 
महामाव्य मालवीय जी जैसे देश 
साथ दिया | इन्होने (सिडीशस मीर्टि 


2 


ये अप 


वित सँ* १६ ८०] 


आननद मैरिज बिल 
इच्छानस 


क्योंकि एकतो इन 


किया था । 
इसके उपरान्त 
| श्राप विलायत 
| बहे गये और 
| {ती समय 
महाराजा हीरा 
सिहका खग- 
वास होगया। 
जब आप विला- 
यत से वापस 
रोडे तो राज- 
सिहासन पर 
बैठते समय _ | 
सकार फे साथ 
रनको एक 


SE 


नाभानरैश महाराज रिपुदमनसिद्द 


पेश किया था 
र पास नहों 
की मेस्वरी का 


१८३ 


r= री 
कि  ., व्याही मेत आज आम 
न 


मेरी पैत॒क सम्पत्ति है, इसलिये न तो मैं किसी 
का नज़राना दूंगा और न किसी के हाथ से 
अपने शिर पर मुकुट रखचाऊंगा |” कहते हैं 
कि इस प्रकार की भड़पें समय २ पर होती 
CE 
B. fi: ifafaraja Fira ‘Singh ६ | जिस समय 
1. 01140 | बनारस में 
22550 2%. हिन्दू विश्व 


- प्रारम्भिक 

`' उत्सव था 
तो महात्मा 
| गांधी की 
वरुता के 
समय जहां 
अन्य महाराजे 
। माई वसन्ती 
` के इशारे पर 
। सभामंडप से 
उठ कर चळे 
गये थे तव 
आप ही थे जो 


कोच वैठे रहे 
थे | मसूरी में 
तिलक वाच- 
नाल्य का 
उद्घाटन भी 
उन्हों ने अपने 
हाथ से ही 
क्या था । 


श्रीमान्‌ महाराजा हीरासिंह 
( वत्तमान नाभा नरेश के पिता ) 


विद्यालयका ' ` 


वहां पर निःसं- 


इथोतिं 


२८४ 


०... 
इन्हीं कारणों से यह यल किया जाता रहा है 
कि महाराज को राज्य से च्युत कर दिया जाय 
परन्तु इस में सफलता प्राप्त न हुई क्योंकि 
महाराज सन्धि की तमाम शर्तों पर पूर्णतय। 
अप्रल करते रहे। जो कार्ये बड़े २ अफसरों से 


“उक नरेश मालवेन्द्र बहादुर श्री रिपुदमनसिंह ) 


[ भाग्विन सव र. 
LL 


न होसका वह रियासत के कृतप्न कमचारित 
द्वारा अव सहज में हो गया । पटियाछे न 
झगड़े की आड़ में इनको अपने दिल के 
इर्षा हेष की अश्नि निकालने का खूब "> 
मिठा | परन्तु यह समभ में नहीं न 


BEI IA 


रकार = चालों को न समभ कर 
दधित बुद्धि को खो वेठो ओर इस न्याय 
गी करने पर आरूढ हो गयी | राज 


इबारियौँ दि 


जठ 
i SR दी गयीं कि वह स्वेच्छा 
का छोड़ दें अन्यथा एक साधारण व्यक्ति 
ह ह) पर अभियोग चळाया जायगा। 
हो किस भय में आकर महाराज ने राज़ 
न पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये । यह भो पता 


श्रीमान नाभा नरेंश का पुत्र टिका प्रतापा | 


नाभारेश महाराज रिपुदमनसिह 


कि 1 2 ७ करा 


२८५ 


----__ 


१ाणणणणणणणणणा- 
नहीं कि वह कौनसा कानून है जिसके अनु तार 
एक बड़ी भारी रियासत के मालिक महाराजा 
पर सरकार साधारण मुकदमा चढा सक्तो है | 
सरकार का इस प्रकार राज्य च्युत करना इतना 
रहस्यप्रथ न रहता यदि वह महाराज पर राज्य 
विद्रोह का इटज्ञाम लगाती, यद्यष महाराजा 
नाभा के महायुद्ध के समय. ४० लाख रुपया 
नकद, फोज को भर्ती तथा एक हवाई जहाज़ 
सहायत। में देने को सन्मुख रखऋर यह आश्षेप 
भो इतना युक्ति युक्त तो न होता.। ऐसा प्रतीत 
होता है कि सरकार को इस वात का बड़ा रोष 


त कि अन्य महाराजो को न्याई नाभा नरेश भी 
सरकार की चापलूसी क्यों नहीं करते तथा 
| सरकार की इच्छा के विरुद्ध किसी भी धार्मिक 
| तथा देश के कार्य में क्यों भाग लेते हैं । परन्तु 
| क्या कर्नल मिनचन महाराजा के प्रति घृणा 
| सूचक यहं शब्द कि 'कहां है वह अकाली” 
| स्कोर की नीति पर पर्या प्रकाश डालते हैं । 
| अन्यथा साधारण कगड़ों का फल सरूप राज 
गठी से उतारना कोई अर्थ नहीं रखता । इस 
| समय रियासत में जो औगल्यी गर्दी चल रही 
| है वह इस बात का बड़ा प्रमाण है कि महार।ज 
ग ने अपनी इच्छा से राज्य सिंहासन नहीं छोड़ा । 
! हम यह नहीं कहते कि महाराज का जीवन 
| सर्वथा दोष रहित था, उनमें अवगुण होंगे और 
थे | परन्तु क्या अन्य किसी राजे में यह दोष 
नहीं ? क्या इत अवगुणों के दोषी प्रत्येक राजे 
को सरकार गद्दी से उतारने को तय्यार है! 
जहां तक हमें ज्ञात है महाराज रिपुद्मन सिह में 
कितनों ही से अधिक शुभ गुण पाये जाते हैं । 
आपका रहन सहन बड़ा सादा था । आप के 
खभाव में फजूल खचों बिल्कुल न थी। आपको 
प्रशंसा की परवाह न थी। आप साम्प्रदायिक 
पक्षपात से सर्वथा अलग रहते थे । रियासत में 
बड़े २ स्थानों पर हिन्दू. मुसलमान, सिक्ख 
सभी विद्यमान थे । आप दान प्रिय और शिक्षा 
के बड़े प्रेमी हैं । आप कहा करते हैं कि मेरे 
पास जो कुछ भी है बह या तो पन्य की 
अमानत है, या रियासत की । पन्थ की सहान: 
भूति ने इनके हृदय में घर वना लिया था । यही 
कारण हैं कि महाराज के नाम के साथ 
। मन उपाधियों की कोई माला नहीं ठगी 
हुई थी यही कारण है कि आज आपको घर से 
बे घर होना पड़ा। 


सिक्ख पन्थ ने इन्हीं को आज पुन; राज्ञ 


ज्योति 
MN न न कारक ती 


[ आश्विन सं० १६, 


सिंहासन पर बैठाने का दृढ़ संकल्य किया है 
परमात्मा करे कि सत्य और न्याय की जय हो। 


विशेष कांग्रेस तथा उसकी 
सफलता । 


लेखक--श्रीयुत प्रो० सुधाकर, एम, ए. (भूतपूर्व 
सम्पादक नेशन) 
PRR 
चज ब से वारदोली का निर्णय हुआ 
इ तब से भारत के राजनेतिक वायु. 
मणडल में विशेष निराशा छागई । कार्यकर्ताओं 
की बढ़ती हुई उमंगें एक बारगी थम गई | 
जिस प्रकार एक दोड़ते हुए अश्व के एक 
बारगी रुक जाने से घुड़सवार को धक्का पहुं 
चता है ठीक उसी प्रकार कांग्रेस की बढ़ती 
हुई दौड़ को वारदोळी के निणय ने आकस्मिक 
धक्का पहुंचाया । उल से अनेक व्यक्तियों के 
दिल टूट गए | और अनेक व्यक्तियों ने काय- 
्षेत्रसे उपराम होनेकी ठान ली । परन्तु महात्मा 
गांन्धी के उच्च जीवन तथा असीम आशावाद 
ने कांग्रेस को अस्त व्यस्त न होने दिया । देश में 
प्रजा का जितना अगाध विश्वास. महात्मा जी 
में है उसका भली भान्ति परिचय भी बारदोठी 
निणय ने करा दिया । 
देश की व्यापक निराशा से सरकारने लाम 
उठाया, उस ने तुरन्त महात्मा जी को पकड़ 
कर बन्दीगृह में डाल दिया | कुछ तो निराशा 
के प्रभाव से और कुछ महात्मा जी के आदेश 
से भारतीय प्रज्ञा ने महात्मा जी का वियोग 
चुपके से सहन कर लिया; उनकी अनुपस्थिति 
में दूसरे नेताओं ने निराशा-निवृत्ति के लिये 
उद्योग करना प्रारम्भ किया । सविनय कानून 


भंग की जांच के लिये एक कमेटी बैठायी । 


ज़िस में सामूहिक रूप से सविनय कानून भंग 
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रिन 2 


र हल के रच स क रचनात्मक 


ररोश्र किया आ 
तरको भळी प्रकार पूणा करने पर ज़ोर 


रचनात्मक प्रोग्राम में खट्टर का प्रचार 
हळु मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, इत्यादि बातों 
स्मछित किया गया | इन सव बातों क 

दार कुछ दिन होता रहा परन्तु सविनय 
कातून भंग की जांच कमेटी के आधे सदस्यों ने 

सिढो पर छापा मारने कापक्ष भी देश के 
मते उपस्थित किया। इन सदस्यों में देश 
रन्ध दास, मोतीळाळ नेहरू, हकीम अजमलखों 
कैसे मान्य व्यक्ति थे । उन्होंने इस बात की 

उमखुला उद्घोषणा का कि देश की निराशा 
को दूर करने के लिये नोकरशाही के साथ 
निरन्तर युद्ध को आवश्यकता है. रचनात्मक 
कार्यक्रम जरूरी है परन्तु उसी में निम्न हो 
जाना और नौकरशाही के हाथों अपनी राजः 
कीय किस्मत को दे देना अपनी दासता के 
दिनों को बढ़ाना है । इस लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि रचनात्मक प्रोग्राम के साथ २ 
हम लोग नौकरशाही के शास्त्रो को छ'न कर 
नकारा कर दें | हमारी दासता को जारा रखने 
का सब से बडा शस्त्र नौकरशाही को कोसल 
हैं, अतः उन को नकारा करना ही नौकरशाही 
को नकारा करने के बराबर होगा । 


अभाग्यवश श्री राजगोपालाचाय सरीखे 
यागी निर्भय तथा सत्यवादी नेता कौंसिलों के 
विरोधी प्रकट हुए । उन्‍्हों ने दास आदि 
फॉसिलों के पक्ष-वादी नेताओं का मत पूणतया 
न समक कर इस बात का प्रचार करना शुरू 
किया कि कौंसिलों में जाने से हम नोकरशाही 
का सहयोग स्वीकार करेंगे और यह बात हमारे 
मौलिक सिद्धांत “असहयोग” के सर्वथा विप- 


` रीत होगी । देशबन्धु दाख तथा पस्डित मोती 


शाल नेहरू ने अनेक बार इस मत को स्थापना 


विशेष कांग्र स तथा उसकी सफलता 
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कोकि कोंसिळों पर छापा मारने से हमरा 
प्रयोजन नोकरशाही का सहधोंग नहीं है अधि 
सतर वालों को उन से हटा कर सरकार 
के उस थोड़े से सहयोग को भी छीन लेना है 
जिस पर सरकार को इतना अभिमान ओर गौरव 
प्रत है। परन्तु उन की यह वात श्रो राजगो- 
पाळाचाय तथा उन के अनुयाइयों की समझ 
में न आई | गया कांग्रेस में कुछ समोते का 
प्रयत्न हुआ, परन्तु देशवन्धु के विरोधियों की 
संख्या बहुत अधिक थी । देशवन्यु ने उस 
समथ बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया । उन्होंने 
कांग्रेस के अन्दर रह कर बहुमत को अपने पक्ष 
में ळाने के लिये चेष्ठा की देश के कोने २ में 
पहुंच कर उन्होंने अपने मत को खूब आन्दानछ 
किया । भारत प्रज्ञा दिन प्रतिदिन देशवन्धु के 
मत की ओर आने लगी इस में दो कारण थे 
एक तो यह कि देशबन्धु कॉसिलों पर छापा 
मारने से नौकरशाही के नए दुर्ग को जीतना 
चाहते हैं । दूसरे देश सामूहिक सिविलनाफ- 
रमानी के लिये तैयार न था | इन दोना बातों 
के होने पर भी निश्चय पूर्वक यह न कहा जा 
सकता था कि देशबन्धु को विशेष काग्रल में 
सफलता होगी दूसरी ओर कौंसिलोंके विरोधी 
भी अपनी पूरी ताकत लगा कर विशेष कांग्रेस 
में सम्मिलित हुए थे | परन्तु यह बात निवि- 
वाद्‌ थी कि दोनों ओर एकता की उत्कट अभि 
ळाषा विद्यमान थी। देश की वतमान स्थिति 
के अन्दर यह सव अनुमच करते थे कि विना 
एकता के काग्रेस का उद्दश्य सफल होना अस 
भव है । देश के सौभाग्य से छी अधिवेशन 
से पूर्व लाला लाजपतराय बन्दीग्रह से लौट 
आण उन्होंने इस वात की उद्धोषणा की कि 
फूट देश को रखातळे में हे जाएगी इस ल्यि 
उन नेताओं को जो विचार'पूवक देश के सच्चं 


hi 
| 
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क जाने 


हित से प्रेरित हो कर कौखिलों पर छापा 
मारना चाहते हैं, इस बात कौ आज्ञा कांग्र 
की ओर से मिल जानी चाहिए । इस उद्घोषणा 
का प्रभाव देश पर बहुत उत्तम हुआ । इल के 
पश्चात्‌ मोलाना महम्मद अळी और डाकूर 
किचलू जेल से छूट कर देश के राजनेतिक 
जीवन में सम्मिलित हुए । ये दोनों कौंसिळों 
के कट्टर विरोधी थे परन्तु देश की स्थिति को 
देखकर उनका जी नहीं चाहता था कि बह 
अपने विरोध को देश के अहित के लिये प्रयोग 
बरें । जो लोग. विशेष कांग्रेस में उपस्थित थे 
चे इस बात की साक्षी दे सकते हैं । मौलाना 
मुहम्मद्‌ अळी ने दिन रात एक करके अपना 
पूरा बल समभोते की ओर लगाया । यदि 
वास्तब्र में कोई समभोतेका सेहरा बांध सकता 
है तो बह मुहम्मद अळी है । यदि वह अपने 


डाक्टर अन्सारी । 


ज्योति 
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पक्ष पर अड़ जाता तो कंग्रेस के टके 
5S 


जाते | परन्तु उन्होंने मह,त्मा ग.न्धीको र i (. पूरण 
हन करके इस वात को भळी भान्ति सित व 
दिखळाया कि ज़रूरत पड़ जाने पर हमारे न हड 
अनावश्यक भगड़ों को छोड़ कर मुख्य उद्देश्य {A 


j 
की सिद्धि के लिये एक बन सकते हैं । विशेष 
कांग्रेस की सफलता को परीक्षा इसी बात ते | 
हो सकती है, परन्तु इस के अतिरिक्त देशव 
दाल और मोतीळाळ नैहरू ने एकता के बह 
में कोई कसर न छोड़ी । उन्होने सविनय 
कानून भंग की ओर भुके हुए सदस्यों का पूरा 
साथ दिया । इस आशय का प्रस्ताव भी बहुमत | 
से खोकत हुआ, साथ ही विदेशी-वस्तुओं के 
बहिष्कार का प्रस्ताव बड़े ज़ोर से पास हुआ। 
हिन्दू मुस्लिम काडे जो दिन रात बढ़ते जा 
रहे थे। उन के मिटाने में भी विशेष कांग्रेस ने 

\ 


मोलाना अबदुल कलाम अजाद्‌ | 


= 


( दिल्ली विशेष महासभा के सभापति 
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ले ! --++....  ओ 
ता ताकी अब! कांग्रेस “एकता चौथी ओर हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रचण्ड 
‘qf अपने विरोधियों के साथ चोसुखा उज्वळ स्वरूप नज़र आएगा | इसी को हम 

उगी | एक ऑर कोसिला। का छापा, विशेष सफलता के नाम से पुकारते हैं और 
# २ सत्रिनय कानून भंग को लड़ाई, आशा करते हैं कि देश का आने वाला अनुभव 
i और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हमारे पक्ष का पोषण करेगा | 
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वत्स | अब तो हो उठ तयार ॥ टेक ॥ 
खड़ी-ल्ड़ी कब से पुकारती, हुआ देश में अत्याचार ॥ १ ॥ 
उठो, चला, मत पीठ दिखाना, दूँ स्वदेश-सेवा का भार? 
अति कंटक हैं इस सुमार्ग मे, चुभने का मत करो विचार ॥२॥ 
सरिता, शेळ, कन्द्राएं भी, हां प्रतिदिन झळनी अपार | 
सावधान !: पीछे मत हटना !! होवें चाहे लाखों वार ॥३॥ 
पत्थर पढ़ें, देह घुल जावे, इस पर भी करना न विकार | 
, ` धयेय तुम्हारा सदा अटळ हो, गोली चले वरन्‌ तलवार ॥४॥ | 
'तिळङ' लाळ ने है. स्वदेश-पर, त्यागा निज-शरीर-निसार । . 
तुम भी चल कर बलि होजाओ, करदो कुछ भारत-उपकार ॥५॥. 
में कब से उपदेश दे रही, तुम्हीं देश के हो आधार | . 
भारतं-रूपी नेया के हो खेवनहारे छाल ! कुमार !! ६॥ 
भारत का करुणा-मय-कन्दन, सुन लो कहती. बारस्वार | 
डटो "सत्य? पर “न्याय क्षेत्र में, जी-सुख, मर यश स्वर विहारं ॥$॥ 
करो देश-सेवा तन-मन से, बनो ढुःख-दुर्देशा-कुठार । 
कसे! कमर. आओ संग मेरे; करदों अपने को उपहार ॥८॥ - 
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छेखिका--“ निराशा” 
(१) 
नालिनी का पत्र 
दीना नगर 
७-४-२१ 
पूजनीया स्नेहमयी बहिन जी, प्रेम सहित 
प्रणाम स्वीकार हो । 


ह यः दो सप्ताह से में आपको पत्र न 
र छक लिख सकी हूं आशा है कि आंपका 
6649646 स्नेहपूर्ण उदार चित्त मुझे क्षमा 
करेगा | हृदय ज्ञानता है जिस भांति में रात्रि 
दिवस आपका स्मरण करती हूँ कौन सा वह 
दिवस होगा जब आपके प्रेममय दशन फिर 
मिलेंगे । अबतो आपको गये एक दष व्यतीत 
होगया । कवा फिरं यहां आने को छपा न करेंगी 
आपका नरेन्द्र अब बड़ी बातें करता है । बहुधा 
रेल और टांगे की आवाज सुन कर दोडा २ 
देखने जाता है कि “मासी जी आगई , आगई।” 
अबतो वह बिलकुल साफ़ बोलता है। वीरेन्द्र 
भी चलने लग पड़ा है पर बोलता बिल्कुल नहीं । 

भाई जी ने लिखा है कि डेरा अब कुछ दिन 
स्थायी रहेगा, जंगलों में न जायगा अतः लुम 
कुछ दिन के लिये बच्चों को लेकर यहां आजाओ। 
माता जी वीरेन्द्र नरेन्द्र को बहुत याद करती हैं । 
यहां बच्चों को कोई कष्ट न होगा बहिन जी 
कया जंगलों में ही कए होता है ? जहां प्रेम हो 
बही जीवन है वहां कष्ट कुछ नहीं होता अन्यथा 
नगर हो या उपवन, खग हो नरक सब एक से 
| । हैं बह कहते हैं कि में उन्हें पत्र नहीं लिखती, 
सुराल के प्रेम में निष्ठुर होगई हूं किन्तु उन्हें 
यहां का हाळ क्या मालूम | वह तो अपने घर में 
परस्पर जिस प्रकार का व्यवहार देखते हैं वैसा 


ज्योति . 


[अर्थिन स te 


ही यहां पर होगा यह समभते हे 
बहिन ! यदि ससुराल का प्रेममय जीवन | 
मिला होता तो यह उनकी पाली हुई टता हैः 
विकसित होते ही क्यों मुर्झा जाती| र. | 
फूल लगे हैं सही परन्तु मुझे आशा नही ह | 
न जग £ कि 
उनके फलों का उपभोग मिलेगा । 
इस अर्ध रात्रि के समय जबकि समल | 
भूमंडळ निद्रादेवी की प्रेममयी गोद पे शा 
कर रहा है, चद्धमा की प्रशान्त शीतलता पे 
जैसे अतृप्तड्दय में भी शान्ति देने की पोना | 
कर रही है किन्तु मुझे आज निद्रा नहीं| जे | 
संग्राम आज चार वर्ष से मेरे हृदय में घर क 
रहा है उसका आंज में अन्त करू गी। ज्मरतो 
मुझे हटका कई मास से हो जाता था पमु 
उसने अब मुझ पर करुणा करके मेरा सहचर 
बनने का प्रण किया है । चह कहता है किप 
आमरण तेरा साथ दूंगा पुरुषों की भांति 
अस्थिर न होऊंगा । सो देखो यह क्या करता 
है ! मेरे निराशा रूपी जीवन में यह एक मात 
आशा की कलक है । 
प्रियवरा बहिन जी ! मेरी इतनी उच्च शिक्षा का 
प्राप्त करना व्यर्थ गया है और आप का ढाढत / उ 
बंधाना भी अब व्यर्थ है। आज आप से भपे 
हृदयोद्वार कहूंगी । कहूंगी नहीं तो इनको साथ | , _ 
ले जांऊंगी तो वहां पर भी अशान्त रागी! रौ 
विवाह के समय वधू के स खुराल में जाने बारै हल 
दिन जिन वाक्य बाणो की वर्षा हुई ही गर 
निरन्तर वही प्रथा रहती तो भी अच्छा था क्ति शम 
दुर्भाग्य वश धीरे २ असहयोग सा होने ढे | 
मैं इते दिनों में सास, श्वखुर, नन भा १ 
किसी की भी स्नेह भाजन न बन 
अनपढ़ लड़कियां सबको वश में कर प्रेम भ. 
बन जाती हैं, कम से कम एक साल तर्क व) 
प्रेम पात्र बन ही जाती हैं। परन्तु मेरे भा 


७ | नशः ९६४२) 
हिति 
श BE = जा a 
परक |. दिखाया | यहां पर तो शिर मुंडाते ही 
चेन | j ie | सास, श्वछुर ने कभी भी लाड़ चाव 
1 आजे क्‍ था | सारे परिवार के लिये उन्हें फिकर है 
छता | + र रेश नाम तक भी नहीं लेते । लग भग 
हीं हि कपास हुआ भ्वखुर जी आये थे किन्तु कभी 
9 प्री नहीं पूछा कि घर में बहू भो है। यो 
| हक की पुडिया भी मेरे लिये लाते 
कि ते कोजदर की पुड़िया भ लये लाते। 
> की बहिन ! आप लोगों की शिक्षा की कभी 
ता कहीं शोर मामा हैँ 
गा वहा नहीं करी,कभी सुन्दर भा णों, नवीन 


५ हैं होव अन्य नई २ फैशन की चीजों के लिये 
प्रद नहीं किया । किसी से कड़वा वचन 
हीं बोली । जिसने ताना दिया उसे उल्टा नहीं 
कतु फिर भी प्रिय न बनी। यह मेरी त्रुटि ही 
रकि देवता सद्रश पति को भी उस स्वर्गीय 
विर कालिक प्रेमपाश में न बांध सको । मेरा 
शरीर शिथिळ होने से उन्हें अन्य काय्य़ भार 
भी हो जाता है । में उन्हें सुखोपभोग नहीं करा 
सक्ती अतः उनकी दृष्टि में भी भेद प्रतीत होता 
है। कदाचित उनके सम्त्रन्धियों को खींच न सकी 
{स लिये वे निराशा से कुछ संकुचित हो गयेहों। 
\ पपात्मा करे अगले जीवन में में उनकी तथा 
अने सम्बन्धियों की प्रेम भाजन बन सकू । 


आप खेद न करना । मेरी कल्पना कया सच 
ैहोगो ! सूष्टि नियमानुसार ही चलती रहेगी । 
टिमरिम करते हुये मुझे हंसते है.चन्द्रमा मेरे 
असफळ होने से अपना मुह छिपावे 


कितु क है 1 पृथ्वी अंधकारमय होने लगी है 
- देव! » रऐेरना| होना चाहती हूं । क्षमा 
१) य 1 
| न नरेन्द्र का ध्यान रखियेगा | इनका 
| | पेय को वेधे देता है। हरिइच्छा। 
ककती 
जराय र आपकी स्नेहमयी 

न नलिनी 


विंघित्र संसार 


२६१ 
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(२) 
दुर्घटना 


नलिनी को यह पत्र भेजे बहुत दिन होगये 
गया पर पड ह ा ही आश्वासन द्या 
नसिक वेदना शान्त न हुई । 
अन्त में सहचर को विजय हुई । उसके 
असीम अनुराग ने, निःस्वार्थ प्रेम ने नलिनी के 
हृदय में घर कर लिया । वहां बुखार की प्रतिमा 
की अचना होने लगी । दो वर्ष निरन्तर उसके 
साथ सुखोपभोग करके वह अपने विलखते 
बच्चों को छोड़ सदा के लिये उसके गाढ़ 
आलिंगन में सो नई। डाकुरों की चिकित्सा, 
सम्बन्यों की सुश्रृषा सब व्यर्थ गई । पति शशि- 
भूषण की आंखें खुली, बड़ा प्रयत्न किया पर 
“का वर्षा जब कृषी सुखाने” । नलिनी चली गई। 
नियमित समय पर जळ न मिलने से लता मुरा 
गई | घर खाने को दोड़ने लगा, सम्बन्धीजन 
रोने पीटने लगे | संसार सागर के एक जळ 
विन्डुरूपी जीव का अद्भुत खेल समाप्त होगया | 
नरेन्द्र अम्मी को याद में घन्टों रोता रहता 
है। उसका कमल सा मुखडा मुका गया है 
परन्तु वीरेन्द्र अभी कुछ नहीं समझता । भाईको 
रोतादेख पूछता है कि-*तुम क्यों रोते हो? 
वह उसको प्यार कर कहता है कि “अब नहीं 
रोऊंगा” और भाई का हाथ पकड़ खेलने 
लगता है । हर “ 
शशि भूषण नलिनी के शोक से बहुत दुखी 
हैं. अतः कुछ दिन तक आत्मीयजन सब इन्हों 
के पास रहे | समयान्तर में शोकावेग कम होने से 
सारे सम्बन्धी अपने २ घर चले गये। शशि 
भूषण भी बच्चों समेत अपने नये बंगले पर चले 
गये । वे अब दश वर्ष बूढ़े से बात होने लगे हैं। 
लोगों का विचार होगया कि अब वे वानप्रस्थी | 
की भांति रह कर अपने दोनों बच्चों की शिक्षो ` 


विळे े 


फी देख रेख करते हुये परमात्मा को भक्ति ओर 
सत पत्नी की पवित्र सहति में ही जीवन व्यतीत 
करेंगे । 
(३) 
नव-बरधू 
संसार परिवर्त्तनशील है। धीरे २ नलिनी 
की प्राण प्रियप्रतिमा शशिभूषण को भूठने लगी। 
केवल बच्चों हो से उनका अशान्त हृदव शान्ति 
नहीं पाता था। घर उन्हें सूना लगता था ! दूसरे 
वृद्ध पिता तथो विमाता का गाढ़ स्नेह और 
श्रद्धा. कर्तव्य पालन की बिढंकुल सीधो सरल 
प्रथा, अन्य दास एरिप्रह का अत्यन्त आग्रह भी 
घेरणा कर रहा था खुररां ऐसे समय में वे 
कर्तव्य विमुख कैले होते ! पिता को बात कैसे 
डालते | ` 
अतः सैतीस वर्ष की अवस्था में शशि 
भूषण आर्य समाजिर परिवार की एक आय्य 
सभासदा, षोडश वर्षीय नवयोवना गुठाब सी 
बघू लाकर पुनः ग्रडरूथी बने । अब तो शशिभूषण 
मानो बिल्कुल ही बदल गये हैं। सावित्री के 
जादूने एकही दिन में वह दिश्य असर किया जो 
नलिनी की आजीवन आपक्तिसे भी न हुआ 
था | पतिका प्रेम, नित नये अभूषणों का चाव, 
उत्तम से उत्तम गृइ की सजावट, गाड़ी घोड़ा 
परमात्मा को कृपा से सभी कुछ है। सावित्री 
इन में मस्त है । सास श्वखुर की परवाह भी 
` नहों करती और हमेशः उनकी बात को काट 
देतो है. तथापि वह उसके साथ बड़ा प्रेम 
द्विखळाते हैं और मुह पर बड़ी बड़ाई करते हैं । 
सावित्री अब जमान पर पैर नहीं रखती | 
. ,केवल.नरेन्ट और वीरेन्द की निरर्थक बातें, 
भौर शोर झुल तथा पिता के प्रति प्रेम दी उसके 
मागे में कंटक-था.। . 


: ऊक दिनःसावित्री ने-अपने.पति.से कहा-- 


>> 
IA 
1) 


व 5 _ ._ 
“क्यों जी क्यों न इन बच्चों को अपने पिता ३ 
पाख व इनकी नानी के पास भेज दो । पति 
नत मुख हो उत्तर दिया--' पिता जी नानी हे 
पास जाने नहीं देते । हां उन के पास यर 
तुम्हारी इच्छा है तो भेज दूंगा । मैंने सोचा दो 
तुम्हारा जी बहला रहेगा ।» 
इसके पक मास बाद हो नरेन्र और वरेन 
अपने दादके पहुंच गये । 
(४) 
शिशु-प्रेम 
ऋषियों ने विमाता के प्रकोप को जो 
मीमांसो की है वह बिल्कुल ठीक है और सभी 
को प्रगट है । माता अपने बच्चों को छोड़ कर 
अन्य के बच्चों से प्रेम नहीं करती दोनों बालकों 
को दांदा के घर आये अभी छे मास भी नहीं 
थीते होंगे कि पिता का आना जाना, खच॑ 
इत्यादि भेतना सब बन्द होगया है । उनके पास 
अब कुछ बचता ही नहीं कि वह इनके लिये भी 
कुछ करें । वे अब अधिक किसी से मिलते 
जुलते भी नहीं। 
इधर कुछ दिवस- तो नरेन्द्र, वीरेन्द्र के लांड चाव 
में बीत गये.परन्तु इनका प्रतिदिन का बढ़ता च 
देखकर दादी को निरन्तर जाला चढतो जाती 
थी | उसके अपने पोते अधिक शान करते यदि 
इनका भार उनके सिर पर न.होता अतः नरेद 
पर वह अक्सर वाक्य बार्णो की वर्षा किया 
करतीं । इतना ही नहीं वरन अपने “गे पोतों 
को भी इनके खिलाफ़ उभारतो, वे बाबा जी 
चुगळी करते तो नरेन्द्र पर मार पड़ती । वीरे 
को वह बचा लेता । 
नरेन्द्र भाई को बड़ा प्यार करता 
यही इच्छा होती है कि इसे छिपाळू वह दि 
फूल सा है अतः इसे कष्ट न हो। पक 
घोरेद ने नरेद्ध से पंछालट म्या | हमार 


है। उसकी 


[लाग्बिन स॑ १६९. 


कु |` 


च 


पित हर १६८०] 


NSS. 
[ जी कहां हैं हम भी उनके 


(५ य. करें १» नरेत्द ने हृदय विदारक 
5 HR अस्मा को तंग किया करता 
र न सेवे हमरो छोड़ कर चडी ग 
ध नती थी” । ँ 

“नरेद्र ! नानो तो हमको बहुत प्यार करतो 


१ बो वहां भाग चले ।”--चीरेन्द्र ने बड़े 
1 


णखरमेंकदा। ., 
क "बाबा जी मारंगे” | 


वीरैद्र--/नानी आज आर्वेगी मैं तो जरूर 
बहा जाऊंगा? । 

नरेद्र--' मुझे छोड़ कर !” 

इतने में काळी माई के खप्पर की भांति 
हाथ में दुध भरा कटोरा लिये दादी जो आगई 
भौर बोली “लो मुन्ना पीलो”.। 

नरेंद्र को महीने भर से दूध के दर्शन नहीं 
हमे थे आज इस भांति प्रेममय उपचार देख 
कर उसका हृदय पिघल गया, वह बड़ा ही 
भोठा था | किन्तु रोटी अभी खाई है भूख नहीं 
है कैते पिये, इस लिये वाळ सुलभ लोभ से 
कहा कि “रखलो फिर पीलंगा |”? 

दादी का कंठ खर प्रकोप से इतना तीघ्र 
हुआ कि घर भर हिला डाला--“केसे फिटे हुये 
है। उसी बडो का बड़ो नाक वाला बेटड़ा है न, 
यहां इसके ब।पने नौकर लगा रक्ले हैं |” जो २ 
मन में आया बक डाला । विचारे नरेन्द्र ने 
चुपके से दृंध.लेकर पी लिया पर उसका खाद 
ऽ बडुत बुरा लगा अतः दादी के आग्रह पर 
मा कि "भाई को भी देरे” उ ने आंख बचा 
केर एक घूंट पीने के बाद फिकवा दिया । 

| ) 

पारणाम | 


ज नरेद्ध को कय पर कय हो रद्दी हैं । उस. 
` देए बेहाल है, आंखें चढ़ी जाती हैं । दादा 
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द वह दौडी माई हैमो रवा शे 
ते हो बच्चे को गोद में ले लिया प्यार 
देने लगी परन्तु वह तो नीळा होने लगा है । 
गव ने नानी से नमस्ते की । नांनी ने कहा 
वच्चा जीते रहो, फूलो फलो । ” नरेन्द्र ने 
कहा--“ में अपनो अम्मी के पास चला हूं । 
वीरेन्द्र को ले जाइये” नानी ने कहा--“नहीं 
सुचुता! अभी अच्छे हो जावोगे । दोनो चलना, 
डाकृर अभी आते होंगे । » 
नरेत््र--''दूध न पीता तो अच्छा होजाता।” 
डाकुर विहारीलाल ने आकर बालक की 
नाडी देखी और आखें चढ़ा कर बोले-“क्या 
मामला है ? » तुरन्त ही शशिभूषण के पिता 
उन का हाथ पकड़ कर कमरे में ले गये। आधे 
घण्टे पश्चात्‌ उन्होंने बाहर निकल कर कहा 
“हज्ञा हो गया है । केस 10०1९55 आशा 
रहित है । » इतना कहकर चलते बने | 
बालक नरेन्द्र थोड़ी देर बाद काल की 
गोद में सदा के लिये सों गया । अवोंघ वीरेन्द्र 
नानी के पास चुपके से भेज दिया गया । नानी 
ने उसे छाती से लगा कर कहा यह मेरी नलि- 
नीकी प्रतिमूर्ति है । शशिभूषण विवाह के वर्ष 
ही बाद क्षयीरोग से पोडित होकर चल बसे । 
सावित्री के कोई बच्चा न था वह अभी बिल्कुल 


` नत्रयौ उन में पदार्पण ही कर रही थीं अतः उस 


के भविष्य की आशंका से उस के परिवार 
वाला ने पुनर्विवाह की बात चलाई । पहिले तो 
उस्ते कुछ संकोच हुआ, परन्तु जव युक्तियां 
और प्रमाण की झंकोटें लगीं तो उल्लके विचार 
बद्ल गये ओर कुछ महीने बाद ही उस ने 
दर्खयखसामाजिक रीति के अनुसार अपना पुन- 
विवाह किसी समाज के अधिकारी के साथ 


ररा लिया | ह ल 
ज्ञायदाद वीरेत्र के पास गयी, परन्तु वह 


पेलू दंयाइया दे रहे दें। नानी को जबर : नह की सतिम अब भी विह हो उडता Rr 


त 


शक 
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ज्योति 


हिन्दू संगठन 


(ले० जगन्नाराय णदेव शर्मा, 'कविपुषकर') 


[ कुण्डलियां ] 
(१) 


जब तक हिन्दू संगठन, होता नहीं स्वतन्त्र | 
तब तक जीवन जाति का, है सच में परतन्त्र ॥ 
हे सच में परतन्त्र आये-सभ्यता बेचारी। 
नष्ट हो रही हाय ! धर्म की महिमा सारी ॥ 
दस अनेकता हुई यहां हे भारी वाधक | 


उन्नति होगी नहीं कलइ हे घर में जब तङ ॥ 


(२) 


नाना मत के नाम पर, करो न यां अन्याय । 
` नहीं रहोगे सवदा, पामर और असहाय ॥ 


पामर और असहाय देख कर दक्षा तुम्हारी । 


छगे सुम्हे दवाय जगत के स्वेच्छाचारी ॥ 
एक सत्य उद्देश्य पालने में हो सहमत । 
मिल जाओ सव सम्प्रदाय चाहे नाना मत ॥ 
(३) 
एक संगठन के विना, स्रोमें धन बळ धाम | 
सब कुछ के होते हुये, बने रद्दे बेकाम ॥ 
बने रहे बेकाम दासता से रोते रहो । 


has 


सइनश्चक्ति भपनाय भार दु:ख का ढोते रहो ॥ 
पतन हुआ हो रहा यही कारण हे प्रियजन ! 
अमर तत्व है नई आप में एरु संगठन ॥ 
| (४) 

ऐ मानीवर हिन्दुओं ! विद्या बुद्धि निकेत । 
व शीघ्र संगठन में लगो, हो कर पुन; सचेत ॥ 
हा कर पुनः सचेत प्रेम का भाव प्रचारो | 
~ | मन में हानि ळाभ की बात विचारो ॥ 
भवसर हे मिळ गया तुम्हे जागृत श्रेयस्कर । 
करो खूब उद्योग सजग हो ऐ ! मानीवर | 
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न शत अङ में हम ने बुद्धमतानुसार 
4 7 समर्थन को हुई कुछ सञ्चाइओं 
0९ है का दिग्दर्शन रऋरवाया था, अब 


हम पाठकों को उस स्थान का परिचय देंगे 
जिस पर उन सच्चाइओं को अङ्कुर रूप से बुद्ध 
परवान ने अपने पहले शिष्यों को दर्शाया था। 

हम जिस समय एक मित्र के पास बेठे थे 
विश्वविद्यालय से हमारे मित्र उपाध्याय भारद्वाज 
जी जो कि वनस्पति विभाग में काम करते है, 
वर्षा के होने पर भी नियत समय पर हमें लेने 
के लिये आगये उस समय बारिश ज़ोरों पर 
थी और हमें ऐसा विचार भी न था कि हम 
सारनाथ जा सके । परन्तु जब हम बनारस 


' छावनी के स्टेशन पर पहुंचे तो हमें पता लगा 


सारनाथ जाने के लिये उपयोगी गाड़ी प्रातः 
चलती है किन्तु वहां से १ बजे से पहिले लोटा 
नहीं जा सकता क्‍योंकि कोई गाड़ी नहीं मिल 
सकती । इस से भारद्वाज जी, उनके दो अन्य 
मित्रों और हम सब ने यह ठानी कि वर्षा होते 
हुए भी हमें टांगे में सारनाथ जाना चाहिए 
और हम ने ऐसा ही किया । | 
छावनी में से होते हुए हम बरुणव के पुल 
पर से गुज़रे। कहा जाता है कि इस पुल के 
बनाने के लिये कई अद्भुत ओर सुन्दर मूतियों 
की भो पत्थर के तौर पर इस्तेमाल किया गया 
या) जिस समय यह पुल बनाया गया था 
ऱ्य व का अभी बनारस में पदापण ही हुआ 
) और किसी अंग्रेज को यह ख्याल तक न 


. या कि वह. कैसी पवित्र सूर्तियों को कैसे 


शोघारण प्रयोग में ला रहे हैं। | 


सारलाथ यात्रा 


, बनारस छावनी रेलवे स्टेशन.से लगभग 
पांच मील की दूरी पर हमारा टांगा बाई' ओर 
कां घूमा ओर आध मील और आगे चल कर 
हम पक श्वेत रड के मनोरम मकान के पास 
जिस के सामने एक खूब अच्छा छोटा सा बाग 
था--पहुंचे । 

जिस ज़मीन के टुकड़े में यह मकान बनाया 


गया है वह चतुष्कोण है और कहा जाता है 


यह मकान पुराने बोद्ध मठो की वनावट की 
नकल पर बनाया गया था; परन्तु आधा बन 
जाने पर उसे वहीं छोड़ दिया गया, और दोष 
ज़मीन अभी बाग से घिरी हुई है। फाटक से 
सीधे सामने की ओर सब से बड़ा कमरा है, 
और इस कमरे में सारनाथ में पाई गई सब 
बड़ी बड़ी मूर्तियां रक्‍खी हैं। 

इन सब मूर्तियों में खव से बड़ी मूर्ति टाल 
पत्थर की बनी हुई है। वाकी सव मूर्तियां 
खाकी ( भूरे ) पत्थर की बनी हैं । कई एक 
विद्वानों का विचार है कि यह मूर्ति मथुरा के 
कारीगरों से बनवा कर यहां स्थापित करवाई 
गई थी, इस विचार की पुष्टी कई एक बातों से 
होती है । कहा जाता है कि इस मूर्ति को 
बनाने का ढङ्क मंथुरा से बनी मूर्तियों से बहुत 
कुछ मिलता है । मंथुरा के आस पास लाळ 


` पत्थर भी बहुत है, और धहां से पत्थर लाकर 
' बनारस में मूर्ति बनाना कुछ मानने योग्य बात 


नहीं है जब कि बनारस के निकटवर्ति चुनार 
स्थान से खाकी रङ्ग का परन्तु अत्य बातों में 


' सर्वथा उपयोगी पत्थर मिल सकता था । 


इस मूत्त में बुद्धदेव को उस समय की 
अवस्था में दर्शाया गया है जब वंह क्षत्रिय 
वंशीय राजपुत्र होते हुए पूरी सज धज से 
रहते थे। इस बात का समर्थन कुछ तो मूर्ति 


के अलड्भुारों से होता है और कुछ इस बात से 


|__| - उग्रोति 


क 


२६६ 
क... >... 
कि जब यह मूर्ति अपने स्थान पर स्थापित 
की गई थी उस समय इस पर एक बड़े आकार 
का पत्थर का छत्र भी लगाया गया था। यह 
छत्र भी अब टूटी हुई अवस्था में मूति के पास 
ही पड़ा है। इस मूर्ति की ऊश्चाई ६ फुट ६ इंच 
के लगभग है और छत्र का व्यास १० फुट है | 
_ मूर्ति की बाई भुजा खरिडत है और नीचे 
का हिस्सा भी टूटा हुआ है । 
कई एक विद्वानों का मत है कि छत्र का 
सिद्धार्थ के राजवंश में उत्पन्न होने से कोई 
सम्बन्ध नहीं, और वह केवल इस लिए मूर्ति 
पर लगाया गया था कि वर्षा के जळ से और 
[ धूप के ताप से मूर्ति को हानि न पहुँचे । परन्तु 
हम ऐसा समते हैं कि यह मूर्ति अवश्यमेत् 
प्रतिष्ठा के दिनों में किसी सुन्दर भवन में रक्खी 
गई होगी, और छत्र केवल महात्मा के राजपुत्र 
होने के कारण ही लगाया गया होगा । 
ऐसा प्रतीत होता है कि यद मूर्ति कुशान 
` वंशीय राज्ञा कणिष्क के समय में बनाई गई थी । 
उन सब मूर्तियों में जो इस अद्भुतालय में 
'रक़्खी गई हैं सब से अधिक सुन्दर और अपनी 
ओर आकर्षित करने वाळे महात्मा बुद्ध -की 
प्रथमोपदेश देते समय की एक मूति है।इस 
में भली भान्ति तपस्या के परिणाम को बतल!या 
गया है । बुद्ध देव को हड्डियों की एक मुट्ठी और 
उनके पेट को रीड की हड़ो के साथ लगा हुआ 
दर्शाया गयाहै। | 
यह मूति बड़े महत्व को वस्तु है, और इसे 
देख कर बुद्ध महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा 
उमड़ आती है। इस मूर्ति के आसन में छे छोटी 
छोटी 'मूतियां बनाई गई हे और उन के Sh 
बीच एक चक्र रक्खा है | ऐसा प्रतीत होता है 
कि इन से बुद्ध के पहले शिष्यो का स्मरण 
` करांना अभीष्ठ है । 


[ माश्बिन्‌ स॑ ९ 


बुद्धदेव के शिर के पीछे एक बहुत सु 
चक्र लगाया गया है । व्या 

शिल्पकार हमेशा महानुभावों की 
बनाते समय उनके शिर के पीछे एक ज्योति. 
चक्र बनाया करते हैं जिस से उन को अध्यात्मिक 

हन्ता को दर्शाया जाता है। पञ्जावियों के ल्यि 

इस प्रकार के ज्योति-चक्रों का देखना बहुत 
आसान है । सिक्खों के प्रथम शुरु नानकदेव 
और दशम गुरु गुरुगोविन्द लिह जी के चित्रो 
में इन ज्योति-चक्रों को विशेष स्थान दिया 
जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ओर देवज्ञो 
नन्दन कृष्णचन्द्र जी के चित्रों में-भी प्रायः ऐसे 
ही चक्र लगाये जाते हैं। 

इस मूर्ति को गुप्तवंशीय राजाओं के 
समय में स्थापित किया गया था । 

आगे साथ के कमरे में दो शिलाये' पड़ी हैं, 
जिन में से एक पर वुद्ध जीवन की चार महान 
घटन।एं दिखाई गई हैं, ओर दूसरी पर आठ। 
शिद्यकार की दृष्टि विन्दु से यह दोनों शिलाये' 
बहुत विचित्र और सुन्दर हैं। यह दोनों शिठापे 
भो प्रायः शुक्त वंशोय राजाओं के समय में 
बनवाई गई थो । | 

इन में से छोटी शिळा के सब से निचढे 
भाग में बुद्ध देव के जन्म समय का दृश्य 
दिखलाया गया है । चित्र के बीधों बीच वुड 
को माता मायादेवी एक शाल बृक्ष का सहारा 
लिये खड़ी हैं, उनके शिर के पीछे अल डार रहत 
एक चक्र बनाया गया है और उन्हें एक दुपट्टा 
ओढे दर्शाया गया है। उन की दाई ओर हा 
चित्र मिट गया है परन्तु इस चित्र को एक र 
ऐसे ही चित्र से मिलाने पर ऐसा समका जाती 
है कि इस भाग में शक्र को एक नवजात बचत 
को लेते हुए दिखलाया गया था । 

मायादेवी के बाई ओर उस की मगि 


मूतियां 


| 
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टॅ, य चित्र है। प्रजापति के 
है । प्रजापति के पहिले पांच शिष्यो को दर्शाना अभीष्ट है और 


टूटा हुआ चित्र 

कच को इस संतार में आकर 
1 ज्ञाता दिखलाया गया था, 
वद्ध का चित्र तो उड़ गया है, परन्तु 
ज़ नन्द और उयनन्द के सुराहियों से 
त ळते समय के चित्र मौजूद हैं । 


ताग राजाओं के चित्र के ऊपर पुष्प वर्षा 
इते हुए दो दैवता दिखलाए गये हैं। इस 
त्र के ऊपर बुद्धिपासि का दृश्य है । बीचों 
बीच भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध भगवान को दर्शाया 
वा है, उन की दाई ओर मार (बुद्ध मत के 
शतान) को धनुष और बाण लिये हुए दिखलाया 
गया है | पास ही शेतान को अपनो हार होने 
पर दुःखित अवस्था में दिखाया है । उस के 
पास ही उस की तीन पुत्रियों में सेदो को 
ध्यान दिया गया है । 


_ तीसरे हिस्से में सारनाथ में धर्म चक्र मुद्रा 
अथवा प्रथमोपदेश देते समय की अवस्था में 
बुद्ध का चित्र है। इस चित्र की दाई ओर कमल 


पर बैठे हुए चामर तथा अक्षमाला-धारी मैत्रेय 
का चिन्ह है। और बाई ओर अवलोकितेश्वर ` 


की वरदुमुद्रा (वर देने वाळी शाकल) में तस्वीर 


बनाई गई है, वह एक खिले हुए कमल पर खड़ा 


र व एक खिला हुआं कमल उस के हाथ 
। 


जिसे सिंहासन पर बुद्ध को बैठाया गया 
'उस पर छे और छोटे २ चित्र बनाये गये हे 
भीर उन के बीच में एक चक्र बनाया गया है। 
पा प्रतीत {होता-है कि इन चित्रों से बुद्ध के 


Foo ल्ल 


छटा चित्र केवल इस लिये वनाया गया है कि 
चक्र के दोनों ओर पूरे तीन २ चित्र आजावे'। 

सब से ऊपर महापरिनिर्वाण अर्थात्‌ बुद्ध 
के स्वर्गारोहण का दृश्य है। इस में उनके सत्र 
से अन्तिम शिष्य कुशीनगर के परिवाजक सुभद्र, 
राजगृह के महाकाश्यप तथा भिश्च उपचान को 
स्थान दिया गया है। 

इसी प्रकार बड़ी शिला में इन ४ घटनाओं 
को दूर्शाने के इळावा और चार घटनाएं भी 
दर्शाई गई हैं । 

इस अद्गुतालय में बुद्ध सम्बन्धो मूर्तियों के 
इलावा और भी बहुत सी मूतियां तथा अन्य 
स्मारक हैं। इन सब में एक दानव का संहार 
करते हुए शिव शम्भु की मूर्ति विशेषतया देखने 
योग्य है । | 

हमारा शिल्प विद्या का ज्ञान बहुत संकुचित 
है,इस से हम इन मूर्तियों की बाबत बहुत लम्बी 
चौड़ी टीका टिप्पणी नहीं लिख सकते | हम 
गये भी उस पवित्र स्थांन को देखने थे कि 
जिस पर बुद्ध देत्र के चरण कमल चलचुके थे, 
न कि मूर्तियों का दर्शन करने और उनके 
सौन्दर्य्यं अथवा डरावनेपन पर टोका करने इस 
कारण यदि मूर्तियों की बाबत लिखने में त्रुटियां 
पाई जाये तो पाठकबर्ग हमें क्षमा करे । 

सारनाथ अद्भुतालय में और बहुत सी पुरानी 
वस्तुएं हैं और बड़े २ मटके और छोटी २ मद्दी 
की मोहरे भी हैं परन्तु हमारे लिए मोहरों पर 
लिखी भांषा पढ़ना और उस का अर्थ करना 
असम्भव था, है, और सर्वदा रहेगा। 
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र यह निज्ञन, निजल देश महा दुःख सारंग दान तुपात सह, 
~ ® Ra ~ 

वह देखि मरीबिका को जल दूरि गयो न तहां जळ नक लह। 


= ~ ~ ba 
प्रान गये नहिं प्यास बुझी न इधर के रहे न उधर के रहे ॥१॥ 
ड * जर हैः > > 
रे हि 
हटि प्रेम पतंग कियो प्रिय दीप सा जाय शिखा विच आप दहे, 
>, [a हठ अ प ~ क 
वन सारंग राग सा प्रीति करी शर तीक्षण अहा नेजवक्ष सह । 
वह प्यासा पपीहा पिया को रंटे रति चन्द्र चकोर को कोन कहे, 
ps ~ ९ ~ द ~ ~ 
शान्ति मिली,नहिं प्रेम मिला,न इधर के रहे न उधर क रहे ॥२॥ 
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ले गयत "निर्मल? इच्छा अनुसार ही अपने लिये पली को चुनता 
खक--श्रायुत 


है और इसी प्रकार पल्ली भी । माता पिता तथा. 
अन्य सम्बन्धी उन के इस चुनाव में बहुत का 
दखल देते हैं। वहां का सामाजिक सिद्धान्त है 
कि प्रेम विवाह से पहिले होना चाहिये भतः 


ह 


आवश्यक्ता नहीं। पति के सुख के लिये अपना 
समय, खुख सम्पत्ति (यदि कोई हो) यहां तक 
कि अपना जीवन तक न्योछावर करने को तय्यार 
रहती हैं। कई लोग कहते हैं कि भारत की 
रमणियां प्रेम करना नहीं जानती, वह भक्ति 
और श्रद्धा की जीती ज।गती मूर्ति हैं, केवल 
इन्हों भावों से प्रेरित होकर वह निज जीवन 
को तृणवत्‌ समकती हैं। हम समके हैं कि 
` इस विचार में भ्रान्ति है | उस भ्रान्ति का 
कारण हमारी आधुनिक सामाजि ह अवस्था 
भोर प्रथा है । हमारे देश में कुमार और कुमा- 
` रियों को अपने जोत्न का साथी चुनने में 
इतनी खतन्त्रता नहीं जितनी कि युरोपीय और 


वहां के युवा और युवतियां अधिक कर , 
अपना-सङ्की चुनने में प्रेम को ही मुख्य स्था 
देते हैं और उनकी अपनी समाज के उस भ 
में जिस में कि बह अपना अधिकांश जीव 
व्यतीत करते हैं--इस विवाह से प्रथम प्रेम षी 
के विपी 


घोषणा भो खूब होती है । इस a 
हि पश्चात्‌ है 


भारत में प्रेम का अङ्कए विवाह केप 
निकलता है । माता पिता अपने पुत्र पुत्रया र 

सम्बन्ध करते समय उन की आयु, ६० 9 
शिक्षा, पै।त्रक सम्पत्ति, कुळ, शीळ, इत्यादि न 
तो विचार करते हैं परन्तु ' प्रेम” पर कोई ; 
नहीं देते यह है भी ठीक, जो चीज 

ही न हो उस पर विचार ही कैस कि 
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अन्य पाश्चात्य देशों में है । वहां पति अपनी | एठः 
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स॑र १६८०] 


रिन 


की 8 कि विवाहित स्त्री पुरुष बेठे बैठाये 
^ प्रोषणा नहीं करते; इसी कारण 
से देखने वाले समक बेठते हैं कि 
बा. 4 नारियां प्रेम करना नहीं जानतों। 
तरक 
का एक कारण और भो है। हमारे देश में 
हुकुम, प्रथा प्रचलित है । यहां माता 
गता, भाई और भोजाइयां तथा बहिने' इत्यादि 
ही गृ में रहती हैं | अतः इन व्यक्तियों के 
प्रे तव विवाहित जोड़े को इतनी स्वतन्त्रता 
हीं मिळती जितनी कि उन के हृदय में नव 
रित प्रेम कली को विकसित होने के लिये 
आवशयक है । इसी कारण या तो इनका प्रेम 
संकुचित क्षेत्र में छिप कर जितना भी उस 
वस्था में सम्भव है--बढ़ता और फलता 
फूडता रहता है अथवा दुर्भाग्यवश यदि अवस्था 
बुत ही प्रतिकूल हो तो वह प्रेम कली शुद्ध 
| और पर्याप्त जल वायु तथा सूय प्रकाश के 
| बिना सूखकर मुक्ता जाती है । परन्तु इस से 
भी हम यह नतीजा निकालने में ठोक नहीं कि 
भारत को नारियां प्रेम करना नहीं जानतीं। 
) स्तु जो भी हो यह अवश्य मानना पड़ेगा कि 
पम प्राट होने के ठीक २ अनुकूल हमारी समाज 
को अवस्था नहीं, और यही उपरोक्त विचार 
का कारण है। इसी कारण कई लोग 
i हैं कि हमारे देश की रमणियां 
भक्ति कर सको हैं, उतकी आराधना 
जा ईच की पूजा कर सक्ती है, 
dM म नहों कर खक्तों । इसी कारण 
; कुछ भी त्याग करती हें उस का 


| माधा 
| ता ह से श्रद्धा और भक्ति ही मान लिया 


। लि हेम अपने पाठक पाठिकांओं को कुछ 
| षरत ष्य स्मणियों के देते हैं जिन्होंने 
भौर विशुद्ध प्रेम के बशा होकर अपना 


| 
i 


° 


क क 1 उप ना हो डक oo 
/ बह तो अभी पीछे उत्पन्न होना ह । 


नारी प्रम 


१६६ 


सवख न्योळावर कर दिया और चकि यह प्रेम 
विवाह से पहिले जागृत हुआ था अतः इस 
प्रकार के उदाहरणों का हम अपनी समाज में 
प्रायः अभाव ही पाते हैं । 

ग खौ कहती है कि “वह प्रेम ही कया 
है जो कि उतने ही उत्साह से कष्ट सहन नहीं 
कर सक्ता जितने से वह आनन्द भोग सक्ता है 
वह धूप और प्रकाश को तो ग्रहण करता है 
परन्तु अन्धेरे और तूफान से घबड़ाता है। मैं 
उस समय तक नितान्तं. सुखी हूं जब तक कि 
में अपने पति के जीवन को उल्ल के लिये सहा 
बनाये रखें और यह में जानतो हूं कि में कर „ 
रही हूं” | 
_ पेम के. तराजू में राजसी मुकुट का कोई 
बोझ नहीं। जिस समय स्पेन देश की महारानी 
इसे बला इटली निवासी अपने रसोइये के पुत्र के 
प्रेम प्राशम फं स गई उस समय उले पताथा कि इस 
प्रेम का मूल्य उस का राज्य होगा । परन्तु उस 
ने सहर्ष अपने राज्य को त्याग दिया और वह 
एक दिन १८६८ के सितम्बर के दिन चुपके से 
अपने प्रेमी के साथ एकान्त में अपना जीवन 
व्यतीत करने चली गई | 

यही बात रूस की महारानी पलिज्ञेबेय 
की थी । अलेक्षिल राजूम नाम का एक गडरिये 
का लड़का अपनी गान विद्या के कारण राज 
द्रवार का मुख्य गायक बन गया था और 
महारानी उस के प्रेम में फंस गई । उसे पता 
था कि इस से विवाह करने में उसकी बड़ी 
जग हंधाई होगी और उसकी प्रजा भो उससे 
घृणा करेगी । परन्तु उसने इस को कोई पत्राह 
न की और पैरोवो नाम के एक गांव के गिरजे 
में उस से विवाह कर लिया और कितने ही 
वर्षों तक वह अपने किसान पति की पूजा और 
सेवा करती रही । बुत के समय उस ने अपने 


ब ९० 


पति का हाथ पकड़ कर कहा कि परमात्मा का 
कोटिशः धन्यवाद है जिसने मुझे आप के मेम 
की सब से बड़ी आशी प्रदान की । यह मेरे लिए 
अपने राज्य से अधिक-कहीं अधिक था। वास्तव 
में यह मेरे जीवन और मेरे आनन्द का सच्या 
मुकुट था। , 
जब रानी कैयेराइन ने तैटियोमकिन नाम 
के एक फौजी सार्जेट से प्रेम करना सीखा तो 
उल ने अपने जीवन का आनन्द उस को अपना 
स्त्र समर्पण करने में ही माना । अपने जीवन 
के अन्तिम दिन तक वही उसका राजा था 
और वह उसको प्रेम करने वाली दांसी। जब 
पैटियोमकिन की मुत्यु दोगई तव रानी को 
असह्य वेदना हुई। वह कितने हो दिनों :तक 
एकान्त में रोती रही औरसब से मिलना जुलना 
छोड़ दिया । अपने दुःख के समय उस ने ग्रिम 
नाम के एक सज्जन को लिखा-- मेरे ऊपर एक 
पहाड़ टूट पड़ा है । मेरा. प्यारा, मेरा पूज्य देत 
वैटियोमकिन सत्यु का ग्रास हो गया । मेरे 
जीवन का तो सत्र आनन्द जाता रहा है। अव 
तो में केवळ उसको मिलने के दी लिये जीवित 
रहूंगो » | 
प्रत्येक स्त्री जो प्रेत करती है--की यही 
अवस्था होती है । प्रेम को वह सब कुछ अर्पण 
करने को तय्यार रहती है। . 
इसी प्रकार का प्रेम हम स्पेन की इन्फेटटा 
जोज़ैफाइन महाराज अलफेन्ज़ों की फूफो के 
हृदय में एक गुमनाम कवि गुयले रेप्रन्टि के 
लिये पाते हैं | वह दवाना नगर में एक अखबार 
|. कक । रिपोर्टर (समाचार पत्रों को खबर देने चाळा) 
का काम करता था । वहां पर वह क्यूबा के एक 
धनी किसान को लड़की के प्रेम पाश में फंस 
गया ओर उत्त के पिता से उसकी पुत्री से 
विवाद रने की आज्ञा चाही । किसान ने 


ज्योति 
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LL 
उत्तर दिया“ व । 
घृणा से द्या हट परे बेवकूफ | छोरा | 


मुंह बड़ी बात ! जव मुझे अपनी पुत्री के हि 
पति की आवश्यक्ता होगी उस समय मैं एक 
टटपृंजिये लेख क की तलाश न करूंगा | 8 

रैमिन्टि इन अपमान जनक शब्दों को सुत 
बड़े आवेश में आगया ओर बोला कि-- 
मु म भी जनाब जव अपनी पली की तलाश 
करूंगा तो उसे एक गुमनाम किसान के घर न 
ढूंढ कर राजमहल में ही ढूंढूं गा । 

इस के पश्चात्‌ रेमिन्ट स्पेन को चला गया 
जहां पर अपने दुर्भाग्य से बडे समय तक युद्ध 
करने के पश्चात्‌ अन्त में उसने लेखक भोर कवि 
के रूप में बड़ा नाम प्राप्त किया | 

उसने अपनी कितनी ही कवितायें राज. 
कुमारी जोज़ेफायिन के नाम समपण कीं | 
राजकुमारी ने इनसे मुग्ध हो कर उन के लेखक 
को महल में बुलत्रा भेजा। उस को देख का 
वह उसके रूप लावण्य से मोहित हो शीत्र ही 
उल्के प्रेम में फंस गई । एक दिन समस्त स्पेन 
में यह घटना बड़े आश्चयं से खुनी कि राजई: 
मारो रैमिन्ट के साथ निकल गयी और उत 
दोनोंका बैठ़ाडालिड नगरमे विवाह होगया। 

इन्फैल्या ने अपने इस हृत्य पर - जिसने 
की उसका राजसो रुतवा छीन {लया आर 
यांरोप के समस्त राजद्वारों को उसके लिये बन 
कर दिया--कंभो भी पश्चात्ताप नहीं किया | 
मनी के बिवैरिया # 
फौजी ठै 
स समाचार 
बड़ा खेद हु 


बगे 


[सनाकी ६ र 


कुछ ही वर्षे बीते ज 
की राजकुमारी एलोज़ेबेथ एक 
नेन्ट के साथ निकल गई । इ 
योरूप के सारे राजघ्ररानों को 
दो बर्ष तक उस की इस प्रेम व 
का बड़ा यज्ञ किया गया । ग 
निरंक रहा । उस ने इटली के पर्क 
ग्राममें जाकर अपने प्रेमी (से ब्रिवाहु का दि 
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बड़ा ही आनन्दमय था । 


नारी प्रेम 
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र 


के उस पत्र से स्पष्ट पता 


य (१६२२) में लिखा था, ग लिखती 
के लिये भो मन में यह विचार 
तहान कि मुझे अप्रने समाज-नियम-विरुद्ध 
का पर कभी पश्चात्ताप हुआ है । इस से मुझे 
म्र आनन्द मिला है और किसी राज्य 
पुकुट के लिये भी-जिस के आज कल बहुत 
कम दाम हैं--में अपने जीवन का एक दिन भी 
उव के साथ जिल को मैं प्रेम करती हूं. और 
करूंगी दांव पर लगाने के लिये कभी तय्यार 
न होऊंगी । 2 

यह राजघरानों की उन कुछ कुमारियों का 
वर्णन है जिन्होंने प्रेम की खातिर सिवाय प्रे 
के सव कुछ न्योछावर कर दिया था | द्सी 
तरकार त्रिवेरिया की राजकुमारी एलवीरा ने, 
राज दरबार के एक नौकर से; एक दूसरी 
राजकुमारी एळवीरा ने (स्पेन देश के) गुमनाम 
चित्रकार से,और जेनवा की डचेज ने तोपखाने 
के एरु साधारण अफ़सर से विवाह रिया । 
सेक्सनी राज की उत्तराधिकारिणी राजकुमारी 
लुज़ा ने एक गायक के साथ विवाह कर अपने : 
राज्य के सब सुखों पर ळात मार दी । : 

अभी थोड़ा ही समय हुआ कि हमें पुस्तकों 
मैं ऐसी स्त्रियां जिनमें कि दो डचेज्ञ भी शामिल 
है, मिली हैं जिन्होंने अपने अमीराना ठाठ को 
साधारण आदमियों से विवाह करने के लिये 
छोड़ दिया । 

हेडो सलनवरा ने एक अर्वो ऊंट चलाने 
पाले से विवाह कर समस्त .संलार को चकित 
कर दिया है। निसन्द्रेह उसने अपने श्यामवर्णं 
ति के साथ पूरा आनन्द प्राप्त किया । उसके 


५ रा एक श्च ण 


` विषयमे हम पढ़ते दे कि--“वहं उसको प्रत्येक 


देन दुहती, उसका भोजन पक्राती 
८ मकी के समय नौकर की तरह उस 
ड़ी रहती । उस आदमी के लिये जो 
कि उस के जूतों के बन्द खोलने के भी योग्य 
नहों था वह यह नोकरों के करने योग्य काम 
करनेमें अपना बड़ा अहोभाग्य सयझती थो । » 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें पाश्चात्य 
देशों से मिलते हें जहां कि प्रेम की खातिर 
उच्च घरानों की स्त्रियां मिखारिन बन गयीं । 
तब क्रा खरो के लिये प्रेम ही सब कुछ है, उप- 
रोक्त कथायें तो इसी भाव की पुष्टि करती हैं । 
ऊपर दिये उदाहरणों में से यदि पति या पल्ली 
किसी के भी कारण से उनका प्रेम-जीवन नष्ट 
.हो जाता तो उन के इस प्रकार अपने से निचले 
दर्ज में विवाह करना केवळ कामशक्ति का 
ही साधन बन जाता यदि उनका जीवन सुख- 
'मय न होता | ड 
घया भारत में भी इस प्रकार के उदाहरण 
मिल सकते हैं ? यह असम्भत्र तो नहीं, यदि 
यहां की देवियों को भी अपना विवाह-सम्बन्ध 
करने में उतनी ही तन्त्रता हा जितनी कि 
पाश्चात्य देशीय रमणियों को है । परन्तु ऐसे 


, उदाहरणों के अभावर्म किसीका भो यह नतीजा 


निकालना कि भारत नारी का हृद्य प्रेम-करना 
नहीं जानता नितान्त अशुद्ध होगा । मलुष्य- 
खभाव समस्त संवार में एक सा है । केवल 
देश और काल के आधीन हो इसे अपने 
विकास का अग्रसर मिलता है । मनुष्य के ` 
भाविक गुण यदि उन्हें अनुकूल अवसर 
मिळे तो अवश्य प्रगट होंगे । एक साधारण से 
उदाहरण से हम इस को स्पष्ट करते हैं । हमारे 
देश मे बहिन और भाई को जा विशुद्ध प्रेम 
हंता है उस के सदहृश प्रेम हमः पाश्चात्य देशों- 
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त्पन्न व्यक्तियों में नहीं पाते । इस का क्या 
कारण ? उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि वहां 
के परिवारिक बन्धन इतने मज़बूत नहीं जितने 
हमारे घरों में। यहां यदि सत्री--ओऔर विशो- 
चकर नवविवाहिता वधु-अपने पति से प्रे 
प्रगट करे तो उसे अच्छा नहों समभा जाता । 
परन्तु बहिन भाईसे जितना भी चाहे प्रेम प्रगट 
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क्या स्ती जाति अबला हे ? 

'लेखिका--भ्रीमती सुमित्रा देवी जी 
Fn यह प्रकृति का नियम है कि शारीर के 
५222 किसी अङ्ग के भग्न होने से या 
३244 अशक्त हो जाने से ७०००७ जि निबल हो 
जाता है और वह अपने शरोर से ठीक ठीक 
काम नहीं ले सकता | यदि कोई ऐसे मनुष्य 
को भग्नाङ्ग कहद कर पुकारे तो उस 
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ळे०-श्रीयुत विश्वम्भर सहाय 'प्रेमी, 

आंख से आंसू बहाना निबलों का काम है | 

देश पर बलिदान होना वीर ही का काम है ॥ 
प्राण तक अपने तजेंगे मातृ-भू के प्रेम में । 

हृष हो केघन # पहनना वीर ही का काम हे ॥ 
भय नहीं लायेंगे मन में जेल में ठेसो अगर । 

जेल मं करनी तपस्या वीर ही का काम हे ॥ 
क्या डराते हो हम तोप से तलवार से ? 

सहन इन के बार करना वीर ही का काम हे ॥ 
सैंकड़ों 'प्रेमी' दिया करते हें बलि निज देश पर | 

घर्भ-हित तन प्राण देना वीर ही का काम हे ॥ 


# कंघन--फौलादी हथकड़ी | 


DN Ne RT NU 


कर सऊती है। यही कारण है कि भारतीय 
नारी के हृदयस्थ प्रेम प्रवाह दाम्पत्य सरिता. 
मार्ग न पाकर भगिनीत्व-मार्ग में वह निकलता 
है । विशुद्ध प्रेम जो नारी हृदय में निवास 
करता है, वही भिन्न २ अनुकूल अवस्था 
प्राप्त होने पर मात्‌, भगिनी-प्रेम तथा भार्या. 
प्रेम का रूप धारण कर लेता है । 


Speers seis vrei visite! 


के हदय को बड़ा आघात पहुंचता है। परन्तु 
आधुनिक सभ्य संसार के सुशिक्षित पुरुष 
मण्डल का ढङ्क निराला ही है। पुरुष जातिं 
अपने आधे अङ्क को शारीरिक :निबलता 

कारण “अदला” की पदवी से सुशोभित कर 
इस नाम से सम्बोधित करने में अपने मन 

तनिक भी नहीं सकुचाती । पर हमारी सम्मतिं 
में मनुष्य केवल बाहुबल की बाहुल्यता से बली 
नददों हो सकता और प्रत्येक स्थल पर बाहुबड 
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कया स्त्री जाति अवला है 
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ही विजय भी प्रात नहीं की जा सकती। 
रिक बळ की आवश्यकता न हो. 
ह (लल. का प्रयोग किया ज्ञाय तो 
परिणाम मैं वहा लाभ के स्थान में हानि ही होगी। 
क्ली जाति का शरीर इस ढंड़ पर ढला 
है कि जिस से उन म शारीरिक बल की 
अधिकता नहीं हो सकता ओर यदि उन में 
बाई एल प्रकार का बल प्रधान करना चाहे तो 
पह असम्भव दै । इस लिए शारीरिक शक्ति की 
लूता से स्त्रियों को अबला कहना भूल है। 
यदि पुरुषों को अपने शारीरिक बल का 
अभिमान हो तो हिंसक पशु रोर हाथी इत्यादि 
शारौरिक में इन से कहीं बढ़ कर होते हैँ तो 
फिर पुरुष अपने आप को भी निवल क्यों न 
सप्रभे ? अतः सिद्ध होता है कि बलवान्‌ होने 
के डिए शारीरिक के अतिरक्त अन्य विशेष गुणों 
का होना परम आवश्यक है । परमेश्वर की इस 
रत में खी जाति शारीरिक शक्ति में पुरुष 
तात क' मुकाबला नहीं कर सकती परन्तु इस 
.से पुरुष अपने आप को बड़ेन समभने लग 
जञाय,इस कारण से स्त्री जाति की इस क्षति को 
पूति के लिये झपालु परमेश्वर ने स्त्रियों को 
सहिष्णुता शक्ति की साक्षात्‌ मूर्ति बनाया है । 
समय समय पर जब स्त्रियों की विलक्षण सहन 
शक्ति का परिचय मिळता है तब एक परम 
पराक्रम रखने वाला वीरवर चकित हो करभी 
दातों तले अंगुली दाये बिना नहीं रह सकता | 
इस भारतवष के इतिहास में पतिब्रता सीता, 
दमयन्ती और साधी सावित्री के सुनहरे अक्षरों 


| पर शारी 


लिखे हुए सहनशक्ति के प्रबल प्रमाण क्या . 


शस से छिपे हुए. हैं ? जिन्होने शारीरिक 
के हीना होते हुए भी जडूलों में भयानक 


न की पशुओं और शीत वात, तथा ताप की 
| परवाह न करके अनाहार रद्द कर लाखों - 


कष्ट सहे | साध्वी सावित्री ने सत्यवान का 
जीवन प्राप्त करने के लिए यमराज के साथ 
जिस प्रकार की यात्रा की वैसी यात्रा कोई 
यली कदावि भी नहीं कर सकता | वर्तमान 
समय में भो जव स्त्री जाति की अवस्था इतनी 
शोचनीय हो रही है, घर में अपने बालक या 
पति को किंचित सा कष्ट होने पर, अपनी क्षधा 
पिपाखा सब कुछ भूल जाती. हैं और निर्विप्न 
अपना कार्यं करती चली जाती हैं | पुरुष भो 
पराधीनता की बेड़ी में जकड़े हुए होने के कारण 
कार्य्यालयों में अपने आफिसरो की काडे और 
लताड़े सहन करते हैं इस के कारण वे शछाघनीय 


. और प्रशंसनीय अचश्य हैं, वहां वे अपनी सहन 


शक्ति अवश्य प्रकट करते हें | परन्तु कब तक ? 
जब तक कार्य्यालय से छुट्टी पाकर घर में 
प्रविष्ट नहीं होते तव तक और जब घर में पाँव 
रक्खा कि उन भाड़ों का.प्रतिक्रार, अपनी घर 
की खी पर क्रोध करके, कर लेते हें; खयां 
इस प्रकार सब अत्याचार सहन करती हुई, भी 
उन्हें देवतावत्‌ सममती हैं. और अपना कर्तव्य 
पालन करती हैं । इस कथन से यह तात्पर्य 
नहीं है कि पुरुषों में सहिष्णुता होती ही नहीं 
है । हां ! अपवाद रूप में ऐसे पुरुष भो मिलते 
हैं जो सहन शक्ति. में खियों की सो क्षमता 
रखते हैं । इसी प्रकार स्त्रियो. में भी ऐसी हो 
गई हैं जो बाहुबल में, पुरुषों के समान थौं | 
राजपूत समय की वीराङ्कुनाओं ने राजपूत वीरों 
का साथ देकर अपनी वीरता का अद्भुत, परिचय 
दिया था। झांसी को रानी लक्ष्मी याई, देवो 
जोन तथा ताराबाई की वीरता क्या अ द्वतीय 
नहीं है? फिर यह कोन कह सकता है कि 
ह्वियाँअबला हैं।. . .. :. न 
संसार में प्रातिक विषमता. प्रत्येक स्थल 
में पाई जाती हैं । पृथ्वी को दी देखिये । वह भी 
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कहीं पर ऊश्ची है कहीं पर नीची है, किसी 


कुएँ का जल मीठा होता है किसी का खारी . 


प्राणी मात्र में हम इस प्रकार की विषमता पाते 
हें, कोई मनुष्य मोरा है कोई पतला, कोई 
निर्बल है, कोई बलवान, और कोई मूख है तो 
कोई बुद्धिमान । इस प्रकार की बिषमताओं की 
समता कोई कुशल कारीगर नहीं कर सकता, 
- फिर रूरी पुरुष में जो अनेकानेक विषमताये' हैं 
उन्हें कौन पूरी कर सकता है। इस वात को 
मानने में कोई भी विचारशील ज्ञानी आना 
कानी न करेगा कि यदि खी जाति पुरुष जाति 
के सम नहीं है तो कम भी नहीं है । परन्तु बहुत 
से अभिमानी पुरुषों का मत है कि खियों 
का मस्तिष्क पुरुषों के ठुल्य नहीं है इस लिए 
घे शानवती और विदुषी नहीं हो सकतीं, अपने 
भरण पोषण के लिए धन सञ्चय नहीं कर 
सकतीं, इस बात को हम अखोकार नहों करते, 
परन्तु साथ ही साथ यह जतला देना चाहते हैं 
कि कया आर्ष काळ में गार्गो अपाला मेत्रेयी 
विश्ववारादि विदुषियाँ, ऋषिकाये ओर त्रह्म- 
बादिनिया नहीं हुई थीं ! मण्डन मिश्र को स्त्री 
ने मध्यस्था बन कर अपनी बुद्धिमत्ता से जैसा 
न्याय किया था, देसा न्यायकारी पुरुष विरला 
ही होगा । अब रही धन सञ्चय की बात | परमेश्वर 
ने यदि पुरुषों को मस्तिष्क और शारीरिक 
बल अधिक दिया है तो इसस यह न मान लेना 
खाहिए कि स्त्रयो में दिमाग कम है। क्योंकि 
यदि पुरुष घर के बाहर रह कर अपनी मस्तिष्क 
की शाक्त के द्वारा धन सञ्चय करके लाते हैं तो 
यह विदारना आवश्यक है कि उस धन की 
Ds कपा की जाय, उसका उपयोग किस 
प्रकार {कया जाय, यह काम खस्त्रियो का ही है । 
यदि श्री इस काथ्य॑ में दक्ष न हो तों गृहस्थ 
छखी नह होता | क्या पुरष केवळ स्वर्ण चांदी 


ह 


जोति 


` करेगा कि यह दो काम कितने कठिन तर हैं 


> 
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RoE: = © ~ फ 
और ताम्बे को देख कर अपनी तृप्ति कर सक 
हैं? नहीं । इस से स्पष्ट जान पड़ता है य 
पुरुषों में शारीरिक और मस्तिष्क की शक्ति : 
अधिकता है, इस लिए बाहरी कार्य्य विशेष 
चातुर्यं से कर सकते हैं परन्तु प्रबन्ध शि 
का महान्‌ कार्य्य स्त्रियों के आधीन है जिस फे 
'रा वे अपनी गृहस्थी का कुल व्यय और 
सन्तान पाटन का कठिन कार्य्य निभाती हैं। 
भली प्रकार प्रबन्ध कार्यं का ज्ञान पुरुषों को 
होना कठिन है । यदि किसी पुरुष को कुछ | 
काळ के लिए छोटे बालकों को लालन पाटन 
का और घर की व्यवस्था का कार्य्य.भार दिया 
ज्ञाय तो दो दिन का उन का अनुभव यही सिद्ध 
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जिन को पुरुष इतना .मस्तिष्क और.शरीर कां 
बल रखते हुए भी पूरा नहीं कर सकते। परन्तु 
स्त्री जाति अपनी प्रबन्ध शक्ति और पालन करने 
की अद्भुत शक्ति के द्वारा इस कंठिनतर काथं 
को बड़ी सावधानी से ओर सरलता-से तिमा 
लेती हैं । 

कई लोग यह कहा करते हैं कि खरी जाति 
में विद्या विज्ञान का विकास पूरी तरह नही 


होता । उन से प्रश्न यह है कि दुनियां में जिते 
बड़े बड़े सम्प्रदायिक और धार्मिक नेता हुए है षिः 
उन्होंने अपनी वैज्ञानिक उन्नति कहाँ तकी | तोः 
हुई थी । बुद्ध, कंबीर, नानक, मुहम्मद, न | १ 
ईसामसीह इत्यादिकों ने अपने जो भिन्न २४ कु. 
स्थापित किये क्या उत सबों ने यह सब अपण | 
वैज्ञानिक शक्ति द्वारा ही कियाथा का ' दा 


वैज्ञानिक थे ? ईसामसीह की बाईबल में ठि 9 
है कि पृथवी चपटी है तो कहिये कि अब विश" | तर 
द्वारा पृथ्वी गोल क्यो सिद्ध हो गई! थ्‌ स |. 

केबल उनकी प्रतिभा शक्ति की महती प ५ 
जिस से वे जनता को अपनी और भरग | 


७१६८५] क्या स्त्री जाति अवला हि, 
धिन च॑ १६ है व्यू 
स्थापित क का ता... में सफली भूत गति हो वहाँ उन्नति अपना: त्या > 


। हमीर यह सिद्ध होता है कि लोगों को 


` दोनो "क गति, दूसरी स्थिति | जब तक यें. 
re में न हों तब तक समाज. 
` ¬ हो सकता | जहाँ केवळ गति हो. 


७ =o Aree — 
~ ऱ्य श 


र पीछे चलाने के लिए प्रतिभा शक्ति का 
के भीतर हीना आवश्यक है। इस शक्ति 
टे थ्रिकता स्त्री जाति में ही है । साधारण 
न्न पुरुष साधारण कोटि की स्त्रियों के 
वध प्रतिमा शक्ति में आगे नहीं हैं! प्रायः घरों 
देखा जाता है कि बड़े बड़े पदवी धारी और 
पदाधिकारी पुरुषों के समक्ष जब साधारण 
ग्रवहार का द्रुश्य आता है तो उस समय उनके 


अपनी मा या खरी की शरण में जाना पड़ता है 
और अन्तमें मानना पड़ता है कि प्रतिभा शक्ति 
श्रिया उन से कहीं बढ़ कर हैं । इस महती 
शक्ति के द्वारा माताये' अपनी सन्तान को जैसा 
बाह बना सकती .हैं । इस का मुख्य कारण यह 
भीहै कि स्त्रियां प्रेम को प्रतिमा होतो हैं प्रेम 
कासव से बड़ा शाह्म उन्हें इस काम में भारी 
सहायता देता है । यदि स्त्रियां चाहें तो प्रेम के 
प्रह शत्र द्वारा एक बिगड़ी हुई वस्तु को 


बड़ा सुन्दर रूप दे सकती हें, और यदि विधि. 


प्रकोप का भूत उन पर सवार हो तो एक 
मे बनाये घर को उजाड़ कर के भयङ्कर रूप दे 
सकती हैं । इसी प्रेम से स्त्रियां राष्ट्र की निर्माता 
पिधाता और संहारिणी हो सकती हैं। देवी 
ध ने देश प्रेम के आवेग से पूरित होकर फाँस 
wR लिए अपने आप को बलिदान 
ह । ख्रियों की अवर्गात के कारण हमारा 
आहा 'खुख देने वाला भारत, गारत और 
भन हो रहा है ॥ क 

_शमाजिक संसारकी उन्नतिमें दो प्रकार के 


पस महत्‌ विज्ञान के होते हुए भी उन्हें घर में. 


नदी होती। शत त धा वामा 
नर बढ़ने की शक्ति पुरुषों के. 
ज है परन्तु सत्री जाति किसी नवीन. वात 
को शीघ्रता से खीकार नहीं करती,परन्तु जिल. 
को मान लेती है उस पर ऐसी द्वढ होती है कि अ 
उनकी आस्था उस पर से हटाने मे कोई समर्थ 
नही हो सकता । यही कारण है कि यदि पिता 
आर्यसमाजी हो तो भी उसकी संतान आंखे: 
समाजों नहीं होती! इसके निर्णयके लिए पंजाब . 
प्रतिनिधि, सभा ने _ कमीशन वैठाई है कि 
क्यों उन की संतान आर्य्यसमाजी नहीं होती ? 
परन्तु यदि इस सभा में कोई समझदार बुद्धिः, 
मती स्त्री का हाथ होता तो वह बता देती क्रि, 
स्त्रियां अभी तक आर्यसमाज के मत को नहीं. 
मानती हैं इसलिए उन की. संतान: भी . आर्य्यः 
समाजी नहीं होती । हमारी : सम्मति मे. यदि , 
पंजाब प्रतिनिधि सभा कमिशन पर इतना व्यय , 
न करके स्त्रियों को वैदिकधर्माचुरागिणी बनाने. 
की कृपा करे तो बहुत अच्छा हो । धसी प्रकार . 
महात्मा गांधीके चलाये हुये असहयोग आन्द्रो- 
लन में पूरी सफलता नहीं हुई उसका. कारण. 
भी यही है. कि ज्ियां.इसमें पूरी तरह से सहः 
मत नहीं हैं और जितनी भी :सफलता. हुई है, 
उसमें ख्रियोंका हाथ था... ० ०) 
हमारे देश मेथी भाई इस बात को मानते 
हैं कि स्त्री सुधार-से ही भारतका उद्धार. है 
अन्यथा बेड़ा मंकधार में ही, डूब जायगा हार; 
न होगा किन्तु शोकसे कहना पड़ता है. करिकर 
केवल इतना कह कर ही रह ज्ञाते, हें पर स्री 
डार के लिप कोई विशेष प्रयत्न जद करत 
पुरुष यह कहा है हे प्रकव सी A 
तंगदिल है, नोच है और अबला. है. यह कमी, 


डे नहीं हो 1 परन्तु 
उन्नत नहीं हो सकती । परन्ठ पुरु 


टिळक आर 


नप्र प्रार्थना है कि  . - तनिक वेदीं पर और अन्य 
मनुरूठ्ठति आदि ग्रन्थों पर दृष्टि डाल कर देखें 
तो उन्हें मालूम हो जायगा कि शास्त्रों में 
ख्लीजाति के लिए कितनी श्रद्धा और पूजा का 
भाव है। वेद में खी के उत्तम गुणयुक्त होने में 
कई मन्त्र दिये गये हें यथा -- 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र ज्योतेऽदिते 
सरखति महि विश्रुति एता ते5घ्न्ये नामानि 
देवेभ्यो मा सुकृतम्‌ त्रतात्‌ । 
। यजुः अ> ८, मं० ४३। 
है ताड़ना न देने योग्य; अत्मा से विनाश 
को प्रात न होने वाली.शेष्ट शील से प्रकाशमान 
प्रशंसनीय गुणयुक्त, खीकार करने योग्य; मनो- 
हर खरूप रमण करने योग्यः अत्यन्त .आनन्द 


देने वाळी; अनेक अच्छी बातें और वेद जानने | 


बाली; अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य; प्रशंसित 
विज्ञान वाली सत्री उक्त गुण प्रकाश करने वाले 
तेरे ये नाम हैं अतः उत्तम गुणों के लिए तू मुझे 
उपदेश किया कर | 47% 

_ यह सोचने का विषय है कि क्या किसी 
अबला तंगदिल और नीच. स्त्री के इतने पूज्य 
और उच्च भाव जो वेद में स्त्रियों के प्रति दर्शाये 
गये हैं, हो सकते हैं ? प्रत्यक्ष ज्ञान पड़ता है 
कि स्त्रियां सवंत्र अबला नहीं हैं। 

'खेदकां विषय है कि कई मनुष्य मनुस्मृति 
के निम्न मलोक का भावार्थ न जाने कर यह 
सिद्ध करते हैं कि.स्त्रियो को खतन्त्र न रखना 
चाहिए | 9 | 
| अ पांत कषेति कोमारे मता रक्षति यौवने । 


रक्षन्त खबिरे पुत्रा न खरी स्वातन्तर्यमहेति ॥ 
5 अथात्‌ बाल्यावस्यामें पिता, यौबनमें पति 
वृद्धावस्था में पु के आधीन होती है खरी खत- | 


टू 


न्त्रता के योग्य नहीं है । 


इंधोति 


( आजिबन ख एर 


TR :- 


इस शठो क से यह तःत्पर्य नहीं कि पुरुष जिस 
प्रकार चाहें उन को द्वा कर रखें उन्हे अशि. 
क्षित रखें और उत्तरोत्तर निर्वळ बनाने का 
प्रयल करें । इससे तो यह प्रयोजन है कि दो. 
इतनी पवित्र और पूज्य है कि तीनों अरथा 
में पिता पति और पुत्र क्रमश उनके आदर और 
सम्मान में दुष्ट दुजनों द्वारा न्यूनता न आने गो 
और निरन्तर उनसे इनको रक्षा करें| यदि यह 
कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि कई पुरुष 
खार्थवश अपने कत्तव्याकन्तव्य. को भूल कर 
धर्ममाग से विचलित हो रहे हैं । उन्होने ख्नियों 
की पूजा और रक्षातो कहां करनी थो,शताद्ियो. 
से विद्याप्राप्त का अधिकार भी उनसे छीनकर ' 
पांच की जूती बना कर कूपमंडूक की नाई घर 
की चार दीवारी के भीतर चौके और चूल्हे का. 
अधिकार दे रखा है । कहीं स्त्रियां सिर उठा 
कर अपने अधिकार न॑ मांगळें इसलिए उन्हे. 
आभूषण और वों द्वारा प्रशन्न भो करते रहते 
हैं और इसी को पूजा कहते हें । उनसे हमारा 
नित्रेइन है कि यदि इस बिधि से आप पूजा 
करते हैं तो यह पूजा का कौनसा नया रूप है.! 
याद्‌ इसे पूजा की रीति मान भो छे. तो एक. 
ओर तो पूजा होती. हैं और दूसरी ओर इतना 
अन्याय और इतनी उपेक्षा कि स्त्री पुरुष की 
इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रकट ही.न्‌करे 
और आज्ञांके बिना काम ही न करे,परन्तु पुर 
खयं जो चाहें करें | उसमें खी की संम्मतिती, 
कया लेनी, उस का अंशमात्र भी स्त्री के कार ; 
तक पहुंचने न पावे । यदि परमेश्वर ने पुर. 
जाति को ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने को शकि 
अधिक दी है तो क्या उले उपभोग में लाने ९ 
विधि यही है फि स्त्रियों को शद्रा की १ 
दे कर “ स्त्रोशुद्रौ- नाघीयताम्‌ श.- को hs ली 
कहिपत समति का अनुकरण करते ६९ 
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धाव 
ह्त्रीशि 


` गदि अनुभव 
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नो अशिक्षित रब कर > म निर्वे ठ बनायें । 
दपा को यह व्यदार न्याय युक है? 

में लड़ के के लिए २५ वषं तक और 
Ei ३ लिए १६ वर्ष तक विद्यात्ययन का 
6४५ कया है। न्यून अवधि के होते हुए भी 
कराक्री. ओर विशेष-ध्यान न देना अन्याय 
हत और ज्ञान में पुरुष बढ़े हुए हैं 
उनका अजुर यदी बतलाता है कि 


तो वया शू 1 
मती की किसी विकित्लक ले चिकित्सा 


Li 


इते के स्थातमें नित्य उस हो रोग की स्मरत 


इादी-जाय तो वह खह्य हो जावेगा ! इली 
प्रकार भग चाहते तो यह हें कि. ख्रोजञाति 


उन्नत हो और भारत का खुयार हो परन्तु उस 
-ुतरार का साधन आपके पाख क्या है ? "स्त्रियों 
. स अनपढ़ रखना, फूड बोलना सिखाना, और 
| हंगदिल बनाना जिस से मानसिक निर्वळता 
' बहुत बढ़ जाये और यहां तक. बढ़ जावे कि 
'उप्तका कोई पारावार ही न॑ रहे। 

. . मनुष्य की सव से उत्तम शुरु माता है. उस 
"फे पश्चात्‌ पिता आचार्या दियों को रखा है: । 
' परन्तु जब किसी मकान की नोव ही कच्ची 
' होगी तो वंह मकान अधिक से अधिक कितनो 
-देरतक खडा.रह सकता है २ जब मातायें ही 
"शिक्षिता होंगी तो अपनी संतान: को किस 
प्रकार योग्य योस्य और उत्तम बना सकेंगीं। इसमें उत्तम बना सकेंगीं । इसमें 


य ऱ्ह - ~ ee: द : क्र ग 2 डु] 
आर्ष पाठावालिः (प्रथम भाग) | 
कुमारी विद्यावती सेठ बारा सचत | 
के लिये पक सचित्र पुस्तक हे। चित्र भी 


यह लड़कियों और स्त्रियों 


र om ° ~ |. 
के हैं। प्रथम चित्र रंगीन दे, अध्यापिका-बच्चो को 
और पोप की ब री द्वे । प्रत्येक पाठ में चित्र 

th पोप की बद्दस का चित्र भी बड़ा रोचक दं । म 


१४ है कागज भी बढ़िया हे,इस. पर भी मूल्य बहुत थोड़ा रक्‍ख 


(Se 'प० वृजीर चन्दः म्मा अध्यक्ष, वैदिक पुस्तकालय) 


कथा स्त्री जाति अवला है 


“भारत का उद्धार होगा ।. | 


३०७ 


सन्देह नहीं कि आज़ कल-के बड़े बड़े उपदेशक 
सभा समाजं में €त्रीजाति का पश्च लेकर तार 
खर से “यत्र नायहतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवताः » की ध्वनि से सभामंडप को प्रतिध्व- 
नित करते हैं और जतलाते हैं कि स्त्रीसुधार 
के लिए स्त्रियों को शिक्ष देनी चाहिए | उन 
का ह कथन सभामात्र में रह जाता है प्रत्यक्ष 
रूप में उसका कोई फळ नहीं दोखता । पिता 


' पुत्रों को. शिक्षा वर ही अधिक ध्यान देते हैं 
इसका कारणं वे यह बतळोते हैं कि लड़के घन 


कमायगे क्या लड़कियां किसी प्रकार की आर्थि 
क-सहायता देंगी। परन्तु इस प्रकारका विचार 
रखने वाले पिताओं से यही अभ्यर्थना है कि वे 
स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। यद्यपि 
ह्ियांपढ़ लिखकर धन को सहायता न देंगी,तो 
भी उनके शिक्षिता होने से समाज का सुधार 
होगा-संतान योग्य उत्तम और बलवती होगी | 


“तथा अनेकों बालविधवायें अपनी आयु का 


उपभोग कुपथ की ओर न करके सुपथमें करेंगी 


: यह वात निर्विवांद है कि जहाँ स्त्रीजाति में 
: जागृति हो, वहीं शोमा होती है और वहीं पर 
: उन्नति देवी विराजती है। स्त्रियों के. शिक्षिता 
: होनेसें' ही उनकी नीचता, तंगदिली और निव- 


लता दूर होगी तथाः स्त्रियो के सुधार से दी 


बड़े खूबसूरत ओर मनो- 
“ओइम्‌2का ज्ञान बंता रही हे । विद्या प्रेमा 

हू हं और पुस्तक में १३५ 
| गया दें । सजिल्द का मूल्य ॥) 
कड रोड़ र ~ र्‌ 
, लाहोर रोड़, लाहोर! 
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र ०८ 
` पतिकाधर 
« अनुञ-श्रोमती शारदा कुमारी गोभिलीय 
, परिच्छेद 


न ह (६) 
4 <> © 
re शकाश के अलग होने के दो दिन 
३.0 पइ, छ शपते इसर 
९९९९ विवाह के दो छोटे २ लड़कों का 
पढ़ा रहे थे कि अश्रु का बड़ा लड़का वहा जाकर 
' खड़ा हो गया, उस को देख क्षेत्रनाथ ने मुंह 
ी फुलाकर कहा कि तू अब फिर यहां क्या करने 
“आया १ तुझे उस दिन इस कमरे में आने के 
- लिये बन्द कर दिया था फिर क्यों आया ? 
अच्छा ,हतभाग्य लड़का है । खड़ा क्यों है! 
. कया चाहता है ! इत्यादि।. . | 
` दादा के. इस रूखे व्यवहार से 'विमल' हत 
बुद्धि होगया था। बहू जो कुछ कहने आया था 
. डर से कुछ देर तक न कह सका परन्तु विना 
कहे काम भी नहीं चलता-क्योंकि उस की मां 
शिर पीड़ा से बड़ा कष्ट पा रही है | उस ने 
डरते २ कहा--“नानो ने कहलाया है कि मां 
..खिर ददं से छटपटा रही है-आप एक वार 
! डाक्र को बुलवादे |”? म ; 
क्षेत्रनाथ ने किताब मोड़कर रखकर कहा 
कि “अपनी नानी से कह दे कि में तुम लोगों को 
खाने को देता हूँ यही बहुत ,है” डाकुर. और 
दूवा का यह सब खच मैं नहीं देलकता ।”विमर 
उदास होकर चला गयो। उस ने अपनी नानी 
- से जाकर कहा कि “दादा कहते हैं बह डाकूर 
कों नहीं | Kevin क्त. 
7: अश्रुकी माता विमलः की बातों का मतलब 
न समक सकी उन्होंने सोचा कि वह शायद 
!इस समय. काम में. व्यग्र होंगे-इसी से ऐसा 
` कृद दिया होंगा--उन को समझकर कहते'से 


` कया हो गया ! तेरी मां के लिये 
- डाकूर ही तो बुळाऊंगा |” विमल ते 


आई हैं।” . 
* झेत्रनाथ नेः बंड़ी 


वह किसी के द्वारा डाकृर को बुलाने की यव 
करदेंगे । यह सोच उन्होंने अश्रु की ननद न 
चुळवाया । अश्रु ने सिर दर्द से छरपराते प 
का हाथ पकड़ कॉतर स्वर से कहा "मां! 
क्यों इस तरह अधीर होती हो, ऐसा ईने 
मेरे प्रतिदिन होता है । अभी अच्छा होज्ावेगा | 
मेरे श्वखुर को व्यर्थ कष्ट न दो, डाक्र को 
चुळवा कर कया होगा । » ४ 
माता ने उस को बात अनसुनी करके उस 

की पास खड़ी हुई ननद को कहा, “बेटी | तुम 
एक वार सम्बन्धी को जाकर कहो कि अभ्र को 
बड़ी तकलीफ हो रही है पक वार डाक्रको 
बुलादे।” 1 

अश्रुकी ननंद ने भौं सकोड़कर कहा"पिताजी 
को में यह कहने के लिये नहीं जासकती”यह कह 
कर वह चली गई । मां सुनकर रूतब्ध रह गई- 
उस को अपनी इन्द्रियों पर विश्वास न रहा। 
अश्रु ने फिर अपनी मां को कहा तुम क्यो इस 
तरह करती हो--मेरे श्वखुर एक तो बिचारे 
दुःखो, दूसरे वृद्ध होगये हे. उन्हें थोड़ीसी देर में 
क्रोध आजाता है। इतनी रात्रि को. अब उ 
तङ्क न करों ।” इतना कहते २ अश्र हांपने लगी, 
सिर के दर्द से और. भो : छटपटाने लगी | भब 
उस की माता और धीरज न घरसको | विमठ 
को साथ लेकर वह आप ही सम्बधी के पात 


` गई | आज पहेली ही वार वद्द अपने सम्बधी से 
“बोली --विमळ ने भीतर जा कर आवाज 


(दादा जी” ! क्षेत्रनाथ ने घमकाते हुए कदा” 
“इस हतभाग्य लड़के ने तो अच्छा जलानां 


किया है; दादाजी २ कह कर आफत 
र तेरी. इस समय } 


कम्पितं 
कणठ से कहा--/नानी जी आप से कुछ 


विरक्ति के साथ दुर्वा | पे 


a E> am sm के. 


TDS Yr 


HS UE 


त कर दी। | ` भे 


रिव स॑०-१६८१ ] 


fe __ __ ला, > he] 
। ल्ला कि कोई सफेद कपडे पहने 


हरफ देखा क he 
है | अनुपान किया कि संबधिन है। 

च्व ने जरा तेज खर से कहा “क्यों मुझे 
हु करती हो मैंने एक वार कह दिया 


डाकृर आदि का खच नहीं देसकता। 


ष | 
२ 


हिम 
१A हंडकी को भी विधवा होते ही उस के 
दते धर से निकाल कर मेरे सिर मढ़ 


(| विश्रवा बह को कौन खाना पहिनना 
ता है। में जो कुछ देता हुं उसे ही आप को 
पोष्ट समझना चाहिये । तिस पर आप डाकर 
हर दवाओं की बात किस के बल पर कहने 
भाई हैं |” 

अश्रकी माता एक मुहत भी वहां और 
बडी न रहसकी | लड़की के कमरे में जाकर 
दोनों हाथों से द्ृदय दबा कर पड़ गई। इस 
वार की- बिमारी से तो अश्रुमती बच गई। 


'ऐस्ती विधवाओं की मृत्यु. क्या आसानी से हो 


सकती है। यदि यह विधवाये मर जावेगी तो 


'पृथिवी पर दुःख भोगने के लिये कोन रहेगा ! 


परिच्छेद. 

($) 
अब्र अश्र अच्छी होकर अपना काम करने 
ठगी एक दिन दिन के-१२ बज़ गये ।.खब घर 


| वालों का खाना पीन हो. गया था, परन्तु. उस 
समय. तक भी अश्र के भात बनने में कुछ देर 


थी। चूदहे पर भात की हांड़ी चढ़ा कर वह 


कहकर पान-उसके हाथ में दे दिये | 


५ भेश्र ’ 
ने कहा “ज़रा ठहरो भात. जळ जावेगा इसे . 
' उतार दूं |» 


गहु पर हाथ रखे बैठी थी कि उस के देवर ने 


त्मा ६ 
कर कहा “भाभी शीघ्रता से इन पानों को तो 
« लगा दो? 


| : जैसे ही चावल निकालने लगी 
र श देवरने रूखे खर से कहा “इतनी देर .. 
बाद सकता,तुम रगाओगी कि नदो!” भश्च 
पनल न कर पान- लेकर लगाने चली गई । 
गा के कोट कर देखा तो मांत जल कर 


पति का घर 


कायळा हो गथा था। उस जले भात की गन्ध 
पाकर उस की ननद वहां जा पहुंची | ननद को | 
दख इस डर ले उसका मंह सूख गया कि आज 
न जाने क्या अनर्थ करेगो, परन्तु उस समय 
भाग्य देवता अध्रु के ऊपर प्रसन्न थे इसी कारण 
उस की ननद ने कहा “तुम्हारा भात जल गया 
भाभी ! अच्छा में तुम्हें चावल और आलू लाये 


देतो हूं, कळ एकादशी है।आज भी कुछ न 


खाओगी तो केले बचोगी ।» 
अश्च कों ननद के इस परिवर्तन का आज 
एक विशेष कारण था | उस की लड़को के 


“विवाह को एक वर्ष हो ग्या था, विवाह के 


बाद से वह सुसराल से फिर नहीं बुलाई गई। 
कन्या ने अपनी माता के पास आने के लिये 
कितने ही पत्र लिखे । क्षेत्रनाथ को उस ने दो 
तीन दिन से लड़की: को बुलाने के लिये कहना 
शुरू किया था तब ही उले यह उत्तर मिला कि 
“एक्ली क्या जल्दी है.विवाह के बाद लड़की का 
सुसराल ही रहना ठीक है» आज फिरे उसके 


“ पास उस की कन्या का पत्र आया तो उस ने 
: फिर अपने पिंता से बुलाने के लिये कहा तो 
` धेत्रनाथे ने कहा “ देखो अभी एक वष हुआ 


तुम्हारी लड़की का एक हज़ार रुपये खच करके 
विवाह किया था, इसी बीच में उसे बुलाने के 


बलिये कया आफंत कर रही हो ! यहां बुला कर 
. क्या उस के खाने का खर्च नहीं होगा।” 


पिता के इन वाक्यों ने'ही आज उस को 


गी की आर खचा | : 
tri के सोने के .कमरे के पास ही 


भएडार घर था। अश्रु की ननद के पास उस 
भएडार घर की चाबी थी । वह ताळा खोल 
कि बाहर से 
उसके पिता ने. चिछ(कर कदा मएडार में 


१८ उत्तर मिला हूं।” भर 
अ की ने कहा, “इस समय : में 


` ज्ञाने की फ्मा-जरूरत थी”उसने कहा-“भाभीका 


| य ० 


› ज्ञात जल गया था, उनके लिये दो सुट्टी चावल 


१ लेनै आई हूँ । ? र 
ns आ कहा, “जरा सावधान होकर करती 


तो इतने चावल क्यो. खराब होते, श्वसुर के 
, चाषलों का वया दाम नहीं है.। अच्छा आज के 
| «लिये लेजा। एक काम करना भंडार की चाबी 
| आज से मेरे पास दे दिया करना |” अश्रु की 
| नन्द ने दरयाज्ञा बन्द कर चाबी पिता को देकर 

फहा,-- एक आलू भी ले जाऊ। ' पिताने रुक्ष- 
* खर से कहा, 'आलळूकी पा जरूरत है, विधवा 
: को रोज भाजी खाने की कया जरूरत, एक दिन 

| : नम्रक के साथ भी भात खा सकती है। ” अश्रु 
| । की नन्द्‌ और कुछ न कह प्लान मुख से नीचे 
| ४ चली गई । | 
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“परिच्छेद । 
< 


_ . „अभी तक तो क्षेत्रनानाथ किराये के घर 
, में.रहते थे। अब उन्होंने अपना मकान बनवा 
., कर 'शुद प्रवेशः किया । उसी घर में एक कमरा 
? ततीचे के खंड: में अश्च को. मिला: । अपने पित्‌" 
; होन चारो बच्चों को लेकर जिस दिन उसने 
:. उस. कमरे में प्रवेश किया, उस दिन वह अपने 
»भाप को बहुत चेष्टा. करने पर भो न संभाळ 
४ संकी ,। :खामी को खोने के बाद आज ही वह 
|| „चीत्कार कर, रोई थी । पृथिवी पर ऑंधी पड़ 
| । कर वह आत्तखर से रोने लगो बहुत दिन को 
| । 'हदयाञ्निः आजः धायं. घाय कर जलने लगी । 
| | मांको.रोतेदेखबच्चेभी रोने लगे उस का 
| माप 


| > बारह वष का ज्येष्ठ पुत्र एक हाथ से आखोंका 


||| हे ` क्षेत्रनाथ उस समय अपने मित्रों को घर 
| . दिखला रहे थे, वह कां चीत्कार सुन वह 
|| इथ हा बहुत वि ५ डो और ` 

। बहुत विरक्त हो गये और अपने छोटे लड़के के 
| `. ४ ढारा.कहळाया कि.आज़ शुभ दिन को रोकर 


. मुंह की तरफ देखकर सोचने लगी--“यह मेरेते 


: में मुंह छिपा: चह फूट २ कर रोने लगी.। सौ 


. डसीने तो अपने पिता को कह कर भौजां, 


| जल पॉछता ओर एक हाथ मांके सिरपर फेरता। . -] 
' कहते हुये उसने घर में प्रवेश किया । अं पे 


` “बैठी थी, मौसी के आते ही उन्हें छोड़ * 
* ० देव प “ प्रणाम करने लगी, बच्चे छुट कर घर 
:# बह झमंगल,न करे । देवर के मुंह से यद्॒ बात . 


सुतते ही वह रोना बन्द कर उठ कर चेर 
अश्रु ने मन में सोचा वास्तव में आज रो 
उसने अच्छा नहीं किया । दुःख सुख क 
पास कहना था वह तो चले ही गये | बहते 
अब बहुत दूर है--युगान्तर तक रात दिन य; 
रोऊं तो भो वह आत्तंनाद उनके पास नही प. 
चेगा, इतते दिन से मिस प्रकार मन हो प्र 
रोती थी उसी तरह रोऊं, जहाँ कि को$ | 
निषेध करने वाला भी नहीं है। | 
अश्रु क विश्रवा नन्द उसके पाल आकर 
बैठ गई, उप्तके दोनों नेत्र बाष्पाकुल थे। उसने 
दीर्घ निश्वास लेकर कहा, “भाभी, तुम्हारे तो 
रहने को भी स्थान हुआा-मेरा”--उसक्तो दोनो 
आंखों से आंसू बहने लगे । | 
अश्रु कुछ देर तक निरुत्तर होकर उस छे 


भी अधिक अप्तागिनी ! श्वसुर के घर में रहने 
के अधिकार से भी यह वञ्चित है ॥»उलके वाद 
उसने धीरे धीरे कहा, ' बीबी, हम दोनों बहन 
इसी कोटरी में रहेंगी । » कह कर अश्रु ने नत 
को अपनी गोद में खेंच लिया। भाभी की गोद 


'स्नेहमयी भाभी को उसने. कितना कष्ट दिया 


अनाथ भतीजे भतीजियों के खाने को जो रुपये 
मिलते थे उस में कमी करादी थी | हाय! को 
उसकी ऐसी कुमति हुई थी ? 

उस समय दिन के ११ बजे थे, अ को 
बड़ी मौसी उसे मिलने आई, “कैसी हो बेटी ” 


समय अपने दो छोटे बच्चों को गोद में द 
वर से वाह | 


f - लिया | ॒ 
जाने लगे कि अश्रु ने उन्हें फिर पकड | ` 
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| न रोकर ह. यन लागा हे न लगे “मां भूख लगी है. तक खाना पीना नहीं होगा, तब तक पामी? 

न ्वायगे ।” ˆ इनको कैसे खिलाने के लिये लेजा सकती हैं |” 
त 


पसी ने कहा, इतना समय होगया अभी 

2 खाने को नहीं दिया ! आहा इन दूध 

1 क्या इसी तरह ढःख दिया जाता 

5 तू इन्हे पहिले खाना खिला, दख 
कैसा होगया है |” 

'यहतो रोज इसी समय खाते 

पड़ गया है, केवल रोते हे 


तोंद सूख कर 
अधर ते कहे 
, इन्हें अभ्यास 
वह कुछ दुःख नहा 1” 

मौसी-_“तुझे हो क्या गया, इन्हे राता देख . 
हु कष्ट नहीं होता!” अश्नु ने शान्त भावसे कहा 
।द करने से कैसे काम चलेगा । ” 
्रौसी--“तो इन्हें दुःख देने से कया फायदा, 
का अभी भात नहीं बना १» 


अश्र-"भात तो कभी का बन गया है ।” 


रही है। (प्रकाश्य में कहा) “तो फिर 'खिलाती 


Fs छो नहीं।”अश्रु ने तब भी धीरे धीरे कहा-“अंभी 
गजा ले खाने का समय नहीं हुआ” इतने में अश्च 


को नन्द्‌ वहां आ गई । उसने मौसी को प्रणाम 
किया । मौसी ने आशीर्वाद देते हुये कहा 
अच्छी हो वेटी”उसने धीरे घीरे कहा, “हां मौसी 
हूँ, आपके घर तो सब अच्छे हें |? - 


छड़ी दोनों भूख से अस्थिर हो उठे थे । माँ 


द यश छुड़ा कर रसोई घर की ओर जाने को 
इ ब | हर रहे थे। इस बांर मौसी ने विरक्त हो 
बाह |. „चदा, “अश्च तुझे क्या होंगया अभी खड़ी है 

लिया | | हो भूष से मरे जा रहे हैं ।» अश्रु'तब भी चुप 


उसकी नन्द्‌ ने.कहा, मौसी अभी पिता 


भी 
२ छेदे भाइयों का खाना नहीं हुआ, जब 


मौसी आश्चर्य में हो गई कि यह क्या कह 


मौप्ती--''हां सब अच्छे हैं” 1 अश्र के'लड़केः 


मौसी इस वात का मतलब न समक सकी बह 
अवाक होकर दोनों का-मुंह देखने लगी । अश्रु 
कुछ कहना ही चाहती थी कि उस की नन्द 
कहने लगी- 'देखो, मौसी, भाभीजी कया किसी 
से कुछ कहती हैं। भला तुम्हीं बताओ मौसी : 
क्या यह बात न्याय संगत है कि अपने तो तीना . 
लड़कों को रोज पास विठला कर अच्छी अच्छो * 
मळलियं वनवा कर खिलाते हैं और भाभीजी | 
के दोनों लड़के लड़की और मेरे लड़के को जो. 
मिळता है चुप चाप खालेते हैं परन्तु इन दोनों 
छोटे बच्चों करों इतनी समभने की बुद्धि तो अभी 
हुई नहीं, इसी लिये यह मछली खायंगे कद्दकर 5 
रोने लगते हैं।” _ 
सी चुप होकर उसकी बात सुनने छगी । 

अश्र. की बड़ी लड़की इतनी देरसे चुप बैठी 
थी,-बह भी कहने लगी-“ हां नानीजी यह छोटा 
भाई बड़ा:दुष्ट है उस दिन में इसे गोद में लिये 
रसोई घरके दरवाजे पर खड़ी थी कि यह जिद्‌ 
करके गोद से उतर रसोईघर में घुसकर थाली 
में से एक भुनी हुई मछली उठा छाया, भाग्य 
से रसोइये ने देख कर-छीन ळी; नहीं; तो यह. 
मंह में घर लेता, दादाजी उस समय बरान्दे में 
खडे थे, धमका कर कहने टगे इस 'मुंदजली 
को दूर करदे इसी ने.तो उसे माछ-भाजा उठा 
टाने को कहा था । मैने उसे सचमुच ही पं 
अज्ञा था नानीजी-। ? यह कहतर उस | 
नेत्रो से कर भर आसू गिरने लगे। कक आरा 

मौसा ने हाथ बढ़ा कर लड़की, का 


सचा और हृदय से लगाकर रोने लगी ।  _ . 


शक ह 


FE >> | कुसुमोद्यान _कुमुमोयान » 


| ९ =$ 
छपी हुई पुस्तक । 
योरोप मे १५ चीं शताब्दी में छापेखाने का 
आविष्कार हुआ था | तब से संसार में धड़ा- 
घड पुस्तकें छप रही हैं। इङ्गलेएड के एक बड़े 
पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष ने अन्दाज्ञा लगाया 
है कि अव तक संस;र में १६५०००२० पुस्तकं 
छप चुकी हें जिनमें से चवालीस लाख तो गत 
२२ वर्ष में ही छपी होंगी । इन' पुप्तकाध्यक्ष 
महाशय का विचार है किः इस समस्त पुस्तक. 
भण्डार में से केवल २०,००० ही ऐसी हैं जिन 
का अब भी कुछ महत्व है । 
जापान की दुधटना 
' ज्ञापान की दुघेटना का हाल ज्योति के 
पाठकों को हम सितम्बर के अ में विस्तृत 
रूप से सुना चुके हैं। जापान आज जिस 
महासङ्कट में है, वह कदाचित्‌ किसी से छिपा 
नहीं है । जापान की कुछ विशेषताओं से 


पाठकों को पंरिथित कराने के लिये तथा उन. 


स्थलोंको चित्र द्वारा परिचय कराने के लिये जो 


इस प्रलय में नष्टे हुए हे--हम “आज” में से 


कुछ उस का वर्णन देते हे - 

“जापान बहुतसे पहाड़ी टापुओं का समूह 
है । यहां के अधिकांश पहाड़ ज्वालामुखी पर्वत 
हैं, जिन के कारण इस देश में भूचाल बहुत 
। पन) करते हैं । भूचाल का भय जापानियो को 


प्रायः नित्य ही बना रहता है कभी कभी भूचाल . 
के कारण कितने ही स्थानों पर भूमि उठकर 


टापू अधबा पंचंत के रूप में निकल आती है, 
तथा कितने ही स्थानों पर भूमि धस कर झील 


बन जाती है । फूजी पर्वत तथा विवा झोल इत 
के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । | 

जापान का भूगोल तथा वहां का प्राचीन 
इतिहास, समय तथा स्थान के अभाववश, इस 
लेख में लिखना कठिन है पर इतना ही लिखना 
पर््याप्त होगा कि जापान, एशिया के पूव प्रान्त 
प्रशान्त महासागर के विशाल वक्षस्थल पर 
खेळता हुआ एक महाद्वीप है। इस देशकी 
राजधानी टोकियो है, जो कि कलकत्ते से प्राय; 
३२०० मील की दूरी पर है। जापान के वत्तमान 
निवासी इस देशा के प्रारम्भिक निवासी नहीं 
हैं । ये लोग जापान के दक्षिण पश्चिम से सन्‌ 
ईस्वी से २९० वष पहले वहां आये थे तथा इन्हों 
ने यहां के असली रहने वालों को पराजितं 
किया था । अन्त में सब मिल कर एक जाति 
बन गये तथा जापानी कहलाने लगे। 

थोड़े ही काल में जापानी लोगों ने जो 
उन्नति की है, बह किसी से छपी नहीं है। 
आधुनिक समय में संसार की पांच महान 
शक्तियों में एक जापान भी गिना जाता है। 
संसार की दृष्टि में जोपान,एक आदर्श देश माना 
जाने लगा है 1» 

परन्तु समय बड़ा बलवान है, और उसकी' 
गति ज्ञानी नहीं जाती। जो जापान देश थोड़ेही 
काळ में इतने उन्नति के शिखर पर आरुढ 


गया. था वह विधाता के प्रकोप से एकाएक 


भूचाल और अग्नि की प्रचण्ड छपटों तथा 
भयङ्कर जल प्रवाहों में पड़ कर बहुत कुछ ष्ट 
भ्रष्ट हो गया है । पहिले जो समाचार आये २ 


उन से तो बहुत ही निराशा हुई. थी पर अब , 


~ 
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Ms) कि 


गा है * है औ 
हा तारे जापान में नहीं है ओर जापानी बोर 
पं 


ति अपने बैग और उद्योग तथा अत्य 
गा की सहायता से शीघ्र ही इस हानि को 
| करने का यल कर रही हे । जो २ स्थळ 
पू 


पटना से नष्ट हुए हैं उन के कुछ चित्र हम 
(KISS 


रहा पर देते ह है है 

(१) हकोन-यह ओडवारा ओर अतामी के 
उपरर पहाड़ों में एक बड़ा मनोरम अल्ला स्थळ 
है जहां पर जापान के सव लोग सैर के लिये 
करते थे। इस द्वीप में एक राज़ महल 


अग्नि के प्रकोप ले 


ज्ञाया छठ 
धाजो कि भूकम्प ओर 
हुल नष्ट हो गया है ॥ F 

(२) अतामी-थह याको हामा और फूज्ी 
कैवीच में समुद्र के किनारे पर बड़ा सुन्दर 
बापानी ढङ्क का गमो में सैर का ख्थान था, 
जहां पर पानी के चश्मे कई प्रकार की धातु 


मिले जळ के थे जो स्मान के लिये बहुत उपयोगी ' 


थे । यहां पर छोटी २ रेल गाड़ियों पर चढ़ कर 
जाना होता था यह भी भूकम्प में लहरों की 
वाहू से समूळ नष्ट हो गया | 

(३) इनोहिमा--कामाकुरा के किनारे के 
कुठ दूर पर यह द्वीप था जो कि कुछ २ तीर्थ 
मौसमका जाता था; यह अपनी सुन्दरता के 
लिये विख्यात था । यहां पर समुद्र में स्मान 
केरा बड़ा रोचक होता था और इस की गुफा 
एक मन्दिर था जिसे देखने के लिए दूर २ 

यात्री जाते थे। यहां पर बहुत तेज ट्राम 


कुसुमोद्यान । 


३१३ 


गाड़ियाँ चलती थीं जो रेल के स्टेशन से जा 
मिळती थीं । यह द्वीप समुद्र की तह से ५०० 
फुट उद्चा था परन्तु अब उस में ऐसा डूब 
गया है कि उस का वता ही नहीं चलता है। 
_ (४) कामाङुर(--याकोहामा और अतामी 
क वाच मे यह बड़ा उत्तम समुद्र में स्नान करने 
का स्थान था ओर१५वों शता ब्रि में यह कामा- 
कुरा राज्य की राजधानी थी जो कि बहुत 
मशहूर ओर ऐतिहासिक थी । यहां की दर्शनीय 
वस्तुओं में युद्ध के देवता हचिमन का मन्दिर 
और वुद्ध देव की पीतळ की मूत्ति थी जो ७०० 
वर्ष की पुरानी थी । यह स्थान भी भूचाल और 
बाढ़ में डूब गया है । 

(५) टोकियो में एक मशहूर पुल था जिसे 
निएन का पुळ कहते थे यह भी नष्ट होगया है। 

(६) इजूसान--जापान. में गांवों के झोपडे 
बड़े २ औद्योगिक श्रंधों के केन्द्र हैं क्योंकि वहाँ _ 
पर घरेलू व्यवसाय का बड़ा प्रचार और प्राबल्य 
है। ओडवारा और अतामी के बीच में जो 
छोटी रेलवे चलने का माग है वहां पर इजूसान 
नाम का एक ग्रामीण मकान था जिस में 
उद्योग धन्ध्रे बड़े जो शोर से किये जाते थे । 
परन्तु भूचाळ में मं यह समूल विनष्ट हो गया 
हे । इस के अतिरिक्त निम्नलिखित और कई 
इमारते नष्ट हुई है--, 

(७) टोकियो का इम्पीरियल थियेटर | 

(८) प्रथम शिव!मवा का सामुद्री किनारा | 

(६) जापान का वड्ठु घर इत्यादि । 
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(६) टोकियो में जापान बेड: धर 


* वानता विनोद # 


स्रीं जगत्‌ 


कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
हमे विश्वस्त रूप से पता लगा हे कि जिस कन्या 
गुरूकुल की खुलने की गाथा हम वर्षो ले सुनते आ 
रहे हैं और जो गत वशाख म दिल्ली में प्लेण के कारण 
खुलते २ रह गया था वह अब ९ नवम्बर दीपावली 
- के दिन अवश्य खुलेगा और बड़े समारोह के साथ 
खुलेगा । परमात्मा करे यह गुरूकुल कनन्‍्याओं के 
कल्याण का साधन बने | 
आध्यं नारी सेवक सभा द्वारा प्रचार 
आय्ये नारी सेवक सभा लाहोर की मन्त्रिणी 
सूचना देती हं कि सरगोधा खी समाज के उत्सव पर 
इस सभा की उप प्रधाना श्रीमती कौशल्या देवी 
4 न । तथा मंत्रिणी विद्यावती सेठ बी.ए. सम्पादिका 
“ज्योति''ने वहां दो दिन तक खूब प्रचार किया,खियों 
को अग्निहोत्र अवय करते रहने का उपदेश दिया 
आर रात को मेजिक लेन्टन द्वारा भी लेकचर दिये । 
जिस से वहां की,खियों में खूब जोश फेला | 


उठा सकें और इस सभा के भावों का खूब 


वहां से यह देवियां खुशाब गई और वहां परभी 
दो दिन तक खूब प्रचार होता रहा | यहां की अधिग 
खिया ने मैजिक ळेन्टने द्वारा इस प्रकार कें उपदंश 
कभी सुने भी न थे इसलिये मनो विनोद के अति 


उन के लिये यह व्याख्यान बड़े शिक्षाप्रद भी थे, 


ने बड़े ध्यान से सुना और सावधानी से देखा। 
आर्य्ये नारी सेवक सभा का वार्षिक अधिवेश | 
हमें मन्त्रिणी आय्य नारी सेवक समा सूचना दी 
हैं कि दीपावली के दिन कन्या गुरुकुल के रारी 
उत्सव के दूसरे दिन ही दिल्ली में इस समाक Ml 
उत्सव होगा ताकि वहां एकत्र हुई बहिनेंभी ब 
प्रचार है| 


इस सभा का साधारण वार्षिक अधिवेशन * 
अतः सब सभा-सदाओं को चाहिये कि इत 
को हाथ से न जाने दे और अवइ पहुंच के 


भाग लेवें और सभा को सफल बनावे || | 


| पर भी 
अधिकार 
उपदेश 
अतिक 
थि 
[| 
धिवेशत 
चना देती 
प्रारारिरफ 


का मी 


भी छा 
चार है| 


मी हो > 
सत अवप | 
प्‌ वाम | 


| लाके पाप 


\ लीरनी 


रित सं १६८१ 1 


कर्पिस्क्रोया 0. ्यातताव प मम मल 

व वाकी पाछियामेन्ट मे कुमारी कररता 
य 2 सदृध्या हैं जो आज कळ इस प्रयत्न में लणी 
र्म एक शोमे जो एक स्त्री के होते हुए दूतरा विगाह 
ह किईसाई देश नहीं वरन कानून स दण रीय समझा 
ताहि उसे ब्रदळ कर एक स आघ फ़ न की प्रथ। को 
वम भर नीतिक अनुकूल बना दिया जावे | इस उदर््र 
की पूत के लय ज्ञक्रोस्लावोकया का पालयामन्य्स 
शत पक अरताव उपस्थित किया जिस का आशय यह 


धरा र्कि इच्छा हा यान हो प्रत्यंक्र एुरुप का कम त्रक्रम दा 
विवाह तो एक साथ करना हा ह गाओर जा एसा न क्र 


उसे राष्ट्र रक्षा के । 
विसुख होने के अपर 
इस प्रस्ताव का स्त्री मएडल पर प्रभाव 


इस देवा का के ना ह कि गत यूराप क महायुद्ध म 
९ >) 


हमारे हजारों नवयुवक मर गये है, जन सख्या घट.गई हे, 
आर राष्ट दुबळ हो गया हे अतः इस का उपाय यही हे 
कि पुरुषों से अधिक जितनी ख्यां हैं उन्हे रुष म बाट 


च 


दो और प्रत्येक पुरुष को दो दो शादी करन पर वाध्य त्रा 


लग्र नागारंक उत्पन्न करन के कतव्य 
[घ सं कठोर दण्ड [दया जाच || 


तो काम सिद्ध हो जायगा ! 
उपाय चाहे लाभकारी हो परन्तु सपल बनकर रह 
वहाँ की महिलाओं को अभी छ नहीं हे यद्यपि कहा जाता 
हकि वहां के पुरुष इस प्रस्ताव से खुश हुए हे तथाप 
नियो में बड़ा असन्तोष फैल गया है,खास कर उन देविया 
में जो विवाहिता हैं | इन्होंने बढ़े क्रोध पूर्ण शब्दों म इस 
प्रसार का विरोध किया और कहा कि “ऐसे कानून से राष्ट्र 
का उपकार कभी न होंग।,हरगिजू न होगा ! असम्भव है| 
युरोप की पलियां अपने अधिकार की रक्षा में किस 
मकार दृढ़ हैं कि देश रक्षा के नाम पर भी सपत्नी बनना 
नहा चाहती, परन्तु हमारी भारतीय देवियां पुरुषों से 
इतनी दबी हुई हे कि इस विषय में उन की सम्मति कोई 
ता ही नहीं,पुरुष दो छोड़ चार शादी भी करे ता भा 


खो चू नहीं कर सक्ती वरना रोटी कपड़ा भी बन्द । 
आय्य कन्या पाठशाला खुशाब 
धम भाव से जो काम किया जाता हे उस में गरि 


> 


वनिता विनोद 


बहपली सम्बन्धी प्रस्ताव 


द्रा भेद है। धर्म के प्रेम 
प्त स्त्रियां भी जितना उत्तम ज्ञान फैडा 
सक्ती हैं उतना प्रायः तनखाह ऐकर परीक्षा पास की हुई 
अध्यापकाआ से काम कराने से नहीं होता | हम ने 
वहुतेरी कन्या पाठशालाय देखी हैं जहां पर कहने के 
लिय अच्छी २ अध्यापिकाय हैं ऑर आय्ये समाजा द्वारा 
चलती भी हं परन्तु साधारण तया कन्याया के रहन सहन 


डु 


शील स्वभाव तथ। साधारण ज्ञान में उन के शिक्षित 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिळता | कारण यह कि अध्यापि- 
कार्ये बहुधा इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती, वरन 
परीक्षा पास करवा कर वेतन बृद्धि कराना ही अधिक 
से अधिक उन का उद्देश्य होता है; और पाठशालाओं 


के पुरुप मेनेजर बाहरी प्रबन्ध तो हर देते हैं परन्तु 


(4 4 i ~ LS AS ~ > 
लड़कियों को ढंग सिखाना उनकी शक्ति से बाइर होता है। 
खुशाबव में अभी तीन या चार वर्थ से एक आर्य्य 


~ ~ ` LS € ~ 

देवी लक्ष्मी देवी गे-जो वहीं के एक रईस की सुपुत्री ह 
ह ~ ~ A Ave 

और जिन की अवस्था ४० के लगभग होगी जिनमे खरी 


र 


कप ~ ~ ७) 3४ 
के लिये प्रेम तथा सेवा के भाव कूट २ कर भरे हैं-- 
[ठ दाळा खोली हे जिस मं ळग भग एक स 
कन्याम हैं और पांव श्रेणी तक हैं | इन देवी ने अपनी 


29. 


सम्बन्धी और परिचित और दो एक देवियों को भी अपने 
ओर उनकी सहायता स 


*्श 


साथ काम में लगा रकबा 
क्रियो को आय्श्रमाष, गणित, भूगोल, धमं शिक्षा 


~ ~ 


सिलाई बुनाई इत्यादि की बड़ी उत्तम शिक्षा द रहा हैं। 
यह पाठशाला बहुत थोडे से खर्च पर-जो कि इन्हीं देवी 


के कटम्ब वालों के चन्दे से होता हैं--कन्याओं का बड़ी 


उत्तम शिक्षा दे रही हें और उन में धार्थिक भाव तथा 


हन सहन बाल चाळ के-उत्तम ढग डाळ कर स्त्री जगत 


का बडा उपकार कर रहे € ॥ क 

इम भें धन की बहुत कमी है जिस क कारण ईस 
की उन्नति भं बड़ी वाधा हो रही हे | हम खरी रिक्षा 
के प्रदी पंजाबी भाई बहिनों से विशेषतया सरगोधा 


क 
तथा खुशाव इत्यादि के निवासियों से प्रार्थना 


करते हैं किचन देकर. इस पाठ शाळा को उन्नत 
करेक पुण्य भोर यश के भागा ब्रन | 


त्रिकोण लेस 


छळेखिका--श्रोमती ओइमूवती देवी 
(गतांक से आगे) 


१३वीं पंक्ति के अन्त तक के समान की 
पंक्ति पूरी करने के पीछे ६ चेन करके लोटो । 
१४ वीं.पंक्ति--४ ते. ते. पर, ४ लेघ्यट, 
१ खा,, ४ ते., ४ ख़ा., ४ ते., ५ चे. लोटो । _ 
१५ वी पंक्ति—३ ते. छोड़ कर ४ ते., ४ 
खा., ४ ते., ४ लेस्यट, ४ ते, २ चे, १ ते. अन्त के 
छेद की ३सरी चेन में, २ चे.,. १ लम्बा तेहरा 
उसी स्थान पर ६ चेन लौटो । ` ` . 
8 १६ वीं पंक्ति--१ ते. लम्बे तेहरे पर, १ 
संर, ४ ते., २ वन्द्‌ लेस्यट, १ खा., १० ते., 
४ खा., ४ ते., ५ चे. छोटो-। 
१७ वी पेक्ति—३ ते. छोड़ कर ४ ते., ६ 
खा., ४ते., २ लेस्यट, ४ते., १ लैस्पट बन्द, तब 
-२ चे., १ ते., २ चे. १ ल. ते. अन्तवाली ३सरी 
he म्य में, ६ चेन लोटो । 
१८ वीं पंक्ति- १ ते. लम्बे तेहरे पर २ 
ठैस्यट, ४ ते., १ लैस्यट बन्द्‌ १ खा., ४ त 
खरा, ४ ते,, ५ चे. लोटो Ih 
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१९ बी पंक्ति --३े ते छोड़ कर ४ ते., २ 
Sh ते., ३ ख़ा., ४ ते., १; लेस्यट, |.) ते, २ 
> ~ 
लेस्यट बन्द, फिर २ चे. १ ते., २ चे,, १ लम्वा 
तेहरा अन्त की ३सरी चेन में, ६ चेन लोटो । 
२० वीं पंक्ति --१ ति. लम्बे तेहरे पर, ३ 
लैस्यर, ४ ते., १ लैस्यट बन्द ४ ते. २ ख़ा,, ४ 
ते. २ ख़ा., ४ ते., ५ चे. छौटो । 
` २१ दी पंक्ति--३ ते छोड़ कर ४ ते, २ 
खा., ४ ते., १ खां., ४ ते., १ लैस्यट., ४ ते, ३ 
लेस्यर चन्द्‌., तब २ चे., १ ते., २ चे., १ ल्मा \ तै 
ते., अन्त वाली ३सरी चेन में ६ चेन ळौटो।. | धपे 
२२ वीं पंक्ति --१ ते. लम्बे तेहरे पर ४ 
> ~ | धा 
ठेस्यट, ४ ते., १ ठेस्यट बन्द, ४ ते., रेखा, ४ र ४ 
ले., २ खा., ४ ते.; १० चे., लौटो । 4 रहे 


२३ पंक्ति--७ चेन छोड़ों, ४ ते. यह | ह 
चार फन्दों में, २ ख़ा., ४ ते., ३ ख़ा., ४ ते, ^ | १६ 
ठैस्यंट, ४ ते., ४ बन्द छैस्यर,, फिर.२ चैत. ९, | पैन 
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४ ग ह, | लेस्यट बन्द, १ खा., ७त,, ६ खा., 2 चेन, १ म्वा ते तीसरी अन्त वाळी चेन में 
५ ॥ ये. लौटो । ६ चे. छोटो | 
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५ 
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ए, ४ ९७ पंक्ति--७ चेन छोड़ कर ४ ते. अगळे खा.; ४ ते , ४ खा. ४त. १९ चे. लोटो ।.. 


, प्रत्येक 


२९ पंक्ति चेन छोड़ो, १ 
अगछे ४ फन्दीं में, ४ खा., ४ ते., १ ैस्यट, २. 
चे., २ चेन छोड़ कर, ४ ते., रे दैस्यट, ४ र 

बन्द हैस्यट, २ चे., १ तेहरा दोहरे पर, २ 
१ | व्य पर, १ लेस्यट बन्द, ह के ह. अगले ते. पर, 8 सा, 
) ल ह 
न, (., | पेन में अन्त बा द ड ख क, सरी. ह, १ बन्द हैल्यट) फिर २ चेन, १ हा 


„४ रों में, ४ खा., ४ ते... ४ छैस्यट, ४ ते 
दे लेस्यट, २ चे , १ ते. दोहरे क्रो शये . पर 


iB \ 
गले | ह र के छल्ले में, १ ते. ते. पर, १२ और 
| 


ह... अ तीसरे घरमें ६ चेन छोटो । 


ल. ते., अन्तमं 
म १ ते, लम्बे ते पर, १ लैस्यर, 


| | ३० पंक्ति 


२ चेन, २ चेन छोड़ो ४ ते., ४ ख़ा., ४ ते, ४ 
२ चन्द्‌ लेस्यट, १ 
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जापान की वीरांगनायें 


011 दा 

तब जा डि पान की स्त्रियां भारत की 
व 2 वर्तमान स्त्रियों के समान 
कटी के भीरू नहीं होतीं । वे खभाव 


ही से वोराङ्गा होती हैं, खभाव ही से उनके 
अङ्क २ में देश प्रेम भरा होता है। जिस समय 
बच्चा जन्म लेता है वे अपने भाग्य को धन्यवाद 
देती हैं ओर कहती हैं कि आज देश पर बलिदान 
| असम एमी के लिये सिपाहियों की संख्या में एक की 
और वृद्धि हुई है। जिस समय बालक अपनी 
माता का स्तन परित्याग करता है उसी समय 
से उसके कानों में वीरता की कहानियां पड़ने 
लगती हैं ।'जापानी बालक चोट लग जाने पर 


योति 


खा., (तेहरेको लैस्यट के बीचके दोहरे में बी 

४ ते., १ खा., 
न: ~ 

खा., ४ ते., ६ चे. लोटो | 


[ आश्र्विन सं १६६, 
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8 ते., १ वन्द्‌ छैश्यड, ४ते 


ड्र gb i 
७ डेड कटा >. 9 


रोया नहीं करते, यदि वह मुंह विगाडळता 


उन की माताएं तिरस्कार पूर्वक कहत हैं, "छि 
तू अभी से इस जरा सी चोट के कारण इतत! 
घबराता है, जब देशहित के लिये शत्रुओं के 
विस्द्ध खड्गहस्त हो लड़ाई में जायगा भोर 
हांथ अथवा पैर टूट जायेगा तो तेरी बया द 
होगी ? ? 

कहा जाता है कि एक समय ई“ 
भारतवाखी किसी जापानी जहाज में विदेश 


में पाती / 
से लौट रहे थे इसी जहाज में एक जी 


नवयुवक भी बैडां हुआ था। भोजन स्वेच्छा 
तथा फलाहार न होने के कारण भारतीयों 
विशेष कष्ट था। जापानी नवयुवक Lr 

बुद्धि तीक्ष्णता से उस कष्ट को त॑ 


\ _ अब 


ड़ हि 


| 


{ 
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वनिता विनोदं 
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को बड़ा दुःख हुआ । उस ने नत्रता- 
_“श्रीमानजी, मेरे पास कुछ थोड़े से 

४ आप की सेवा में यह तुच्छ उपहार 

ते अपने को अति सौमाग्यवान समभूंगा ।” 
पस्तीयों ने प्रम समपित फलों को ले लिया 
नी नवयुवक की प्रशंसा करते हुए 
इस को हार्दिक धन्यवाद दिया और कहा क्रि 
शाप वतलाइये कि किस प्रकार हम आप की 
ववा कर सकते हैं ?” ज्ञापानी वीर उत्तर देता 
है मैने यह उपहार इस लिये नहों दिया कि 
सके बदले में मुझे कुछ विशेष लाभ हो। 


ऐता करना मेरा कर्तव्य था। मैं अपने कतंव्य. 


को नित्राह पाया यह मेरा सौभाग्य है। किन्तु 
प्रीमान जी, आप महानुभावों से मेरी एक 
सविनय प्रार्थना है, वह यह कि आप स्वदेश 
होट कर वहां यह न कहना कि हम ने जापानी 
जहाज में कष्ट पाया, इससे न केवल जेहाज़ के 
नाम पर किन्तु मेरे प्रिय देशा के. शुभ नाम पर 


कलडु लगेगा; जिस को जीते जी में कया, मेरे 
देशका कोई भी मनुष्य सहन नहीं कर सकता!” 


भय है ऐसी भूमि को,धन्य है ऐसी माताओं 
झोजो कि नित्य ही ऐसे वीरों को जन्म देती 
हैं | जापानी चाहे कोई भी कार्य्य करने वाळा 
यो न हो, प्रत्येक के हृदय में स्वदेश भक्ति तथा 
खरेशाभिमान की तरल तरंगें सदा हिलोरें 
हिया करतो हैं। पूवजों की कीर्ति और अपना 
एता रीति से उन के हृदय में जाणत 


र धीर भी बड़े होते हैं। भय क्या 
रे तु यह आनने कां उन को कभी अवसर 
। नहीं होता | जापानी लोगं तलवार से 
ह. न करते हैं, उस के मान के लिये अपना 
पर - कर देते हैं। जापान के बालक 
ही दन अपना प्यारा खिलौना समभ बार बार 
ने करते हें । इस को अपनी ग्रीबा में 


लटका कर छाती उभार कर अभिमान पूर्धक 
सिर ऊञ्चा किये सेना के रूप में बाजारों में 
निकलते हैं | लोते समय, खो जाने के भय से, 
तलवार को अपने सिरहाने रख लेते हैं । प्रातः 
काळ उठकर शुद्ध जल से हाथ धोकर तलवार 
का स्पश करते हैं, तथा चुम्बन भी करते है । 
इस शास्त्र प्रेम, वीर प्रकृति, निर्भीक हृदय होने 
के कारण आज देशाभिमान और देश-रक्षा 


करने के विचार प्रत्येक जापानी के शारीर में 
भिद गने हे ट्‌ शरार 
“' जापानी जितने चीर हैं उतने ही दयालु 


हैं| प्रीति, औदायं, प्राणिमात्र पर प्रेम, दया 


-आदि तो जापानियों के खाभाविक गुण हैं । 


शिष्टचार भो यहां अच्छी तरह से पालन किया 
जाता है। दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर 
तथां आंगे की ओर भुक कर वे प्रणाम करते 
हैं। कोई वसतु किसी जापानी को दीजिये तो 
वह. उसे तनिक भुक कर छीकार करेगा । कोई 


'ज्ञापानी बाळक अपनी माता को साष्टाड़ू दएडवत 


किये विना और: बिना उस की आज्ञा लिये 


में प्रवेश नहीं करता । 
i जापानियोँ में प्रेम की भी कमो नहों है। 


जिस समय जापानी को स्त्री को यह पता 
लगता है कि उस का पति उस से प्रेम नहीं 
करता है, तथा अत्य पर आसक्त है--पेली' 
घटनाएं बहुत कम होती हैं--तो वह पति को 
बिना कुछ कहे सत्यु की शरण लेती है । जापानी 
लोग सफाई पसन्द बहुत जर हैं। नित्य लान 
एना तो ख्य धर्म है । जो जान नहा 
फा लास थे चणा करते हैं । जापानियों के 
सारे गुणों को पूरा पूरा लिखें तो पूरा एक 
पोथा बन जाय । सम्भव है, बहुत सी बाते 
पाठकों को अत्युक्ति माळूम होंगी । किन्तु यह 
तो सब को मानना पड़ेगा कि ज्ञापान निस्संदेह 
एक आदश देश है तथा वर्तमान भारत से वह 


कदी अधिक उच्च है ˆ - ` (भाज) ` ` 


४ रा ॐ जस्थान वह देश है जिस की 
द वीराङ्गनाओं "ने अपनी जान को 


बहनों ! अब सत्कर्म 


मक 
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एक पतित्रता श्री # . 
ठे०-श्रीयुत रामचन्द्र सिह (मन्त्री कन्या- 
पाठशाला भादरा) 


बाजी लगा कर देश जाति 
एवम्‌ धर्म्मं की रक्षा की है। यह वे क्षत्राणियां 
| वयम म्य आन पर मर मिटती थीं किन्तु शान 
को नहीं छोड़ती थीं। प्रतापशाली सुगलसम्राट 
अकबर को चतुरङ्गिणी सेना में सौदामिनी गति 
से ये खिहनियाँ प्रवेश कर जाती थीं और रण- 
क्षेत्र में योड़ाओं कोः धराशायी करती हुई अपने 


ह०-जगन्नारायण देव शर्मा, कवि पुष्कर 


घर औ घराने कितने के नश जाते हैं ॥ 
द्वेष पाप पालने में साहस तुम्हारा देख, । 
बड़े बड़े पण्डितां के माथे चकराते हैं। 
ओर कवि पुष्कर विचार की विचित्रता से, 
. नामी धनी मानी सभी मन में उरते हैं ॥ 
दोहा-- 
, गो सुवोध पसार | 
जाति समाज स्वराज्य का, होवे वेड़ा पार ॥ 
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जब तक भारतवर्ष की, महिला हैं मति मन्द्‌ । ट्र 
तब तक होना है कठिन, सभी कर्म स्वच्छन्द ॥ ५८३ 
(घनाक्षरी) 

' देवियों | तुम्हारी दीन दारुण दशा पे हाय ! | 
कौन ! बोध वाले नहीं आंसू ढरकाते हैं। प र 

फूट की फुटेली चाल चलती संदेव तुम, क 


> 


रू 


शल 


करे 


का 


NR 
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पति का प्रेमालिङ्गन करती थीं । इस पतिताः 
वस्था में भी यह भूमि ऐसी रलनारियों से 
खाली नहीं है। ऐसी ही एक -वीराङ्कना की 
महत्वपूर्ण घटना नीचे लिखी जांती है । 
राजस्थान में बहुत से छोटे २ राज्य है 
जिनमें एक बीकानेर है। प्रकृति देवी के कोप 
से यह भूमि उजाड है और ऊंचे २ टीलो फे 
सिवाय विस्तृत मैदानों में और कुछ दृष्टिगोचर 
नहीं होता है । किन्तु इन टिल्लो के मध्य मै 
सुसम्पन्न साहकारों की सुन्दर २ विशाल मठ्ठा 
लिकायें आकाश को चुम्बन कर रही -हैं | गे 
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हवेलियाँ कलकत्ता, बम्बई, लाहौर आदि स्या , 


नोंके उन दीन होन 1कसानों एवम्‌ मजदूरों १. 
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सीमैएंट से बनी हुई हैं. जो दिन भर 
। परिश्रम करके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं 
; i के वक्त इन साहुकारों तथा उन के 
एज्ञणटीं की दूकांनों पर कपड़ा नमक आदि के 
द मैं भेजा छेते हैं । ऐसे ही नगरों में एक 
बीरपुर नाम का नगर है जहाँ पर पाशविकता, 
प्रतारणता, प्रवश्वनता, प्रतिस्पर्धा, नम्न-ताएडव 
कर रही हैं । यह. नगर सुन्दर एवम्‌--कत्रिम 
हेठिबो से खुसञ्जित है, किन्तु इन हवेलियों 
के पंजी पतियों और उनके अल्लढ़ पुत्रों के अन्त- 
हह मैं प्रवेश करने से हृदय काँप उठता है और 
पह ध्वनि प्रतिध्वनित होतीहै कि' "हे परमात्मन्‌! 


। लक्ष्मी का. यही प्रसाद है?” 
र शहर के मध्य में कृष्णदास की एक हवेली 


है। यह भी दूसरी हवेलियों से किसी बात में 
कम नहीं है, इस में ऐशो-आराम की सारी 
सामग्रियां मौजूद हैं । इसके अलावा कृष्णदास 
भी एक चलते पुर्ज आदमी हैं, और अपने को 
आला दर्ज का देशभक्त एवम्‌ समाज सुधारक 
बताते हैं । जब ये हूं, हुँ, के साथ देशभक्ति के 
नारे लगाते हैं तो महात्मा गान्धी ओर लाला 
१ हाजपतराय इनसे सामने तुच्छ प्रतीत होते हैं। 
किन्तुं जो इनके आन्तरिक रहन सहन से परि- 
चित हैं वे इनकी बातों को सुनकर हंसे बिना 
नहीं रहते उनकी विशाल हवेली के चार पाँच 
फ़ेलौग की दूरी पर एक गारीब किसानका टूटा 
फरा मकान है। यह बेचारा माह में १९) २०) 
सपथे की प्राप्ति कर अपने सारे परिवारका पालन 
पोषण करता है। जैसा यह. एक: धर्म्मपरायण 
} ह बैसे ही इसकी पल्ली भी धर्म्मम्रिया है 
„ऽ नाम सुन्दरी है । यह स्त्री वास्तव में 
प नाम वैसा गुण” वाली युक्ति को चरि- 
TE को दै । यह अपने मकान का रोशन है 
| वार र एन्द्र व्यवहार से किसान का परि- 
| -सुलका अनुभव करता है । 


ततै 


CE 


वनिता विनोद्‌ 
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. एक तो यह देश याही प्रकृति देवी की 
कोप दृष्टि से जला भुना है; दुसरे ग्रोष्मराज 
का शुभागमन; तीसरे मध्यान्ह का समव है | 
भगवान्‌ अंशुमाली अपनी प्रचएड किरणों से 
संसार को दगध कर रहे हैं। संसार बेचैन है | 
सेठ साहुकार एवम्‌ उनके लड़के खस खस को 
टट्टियों में पड़े हुए हैं । चे कभी बफे का पानी 
पीते हैं, तो कभी पंखे से हवा करते हैं। ळू से 
जी ऊबने लगे हैं, तृष्णा से ताळू शुष्क एवम्‌ 
प्राण कणठतळ होने लगे हैं । ग्रीष्प्राज का 
राज्य है । इनके प्रचरड ताप से कोई बाहर नहीं 
निकलता है । किन्तु परमात्मा की लीला भी 
विचित्र है । “किसी को दारा; किसी को सिक- . 
न्द्र बना दिया” वही हाल है । यद्यपि भगवान्‌, 
भास्कर संसार को जलाने में मस्त हैं, किन्तु 
परमात्मा ने उन से भी अधिक एक व्यक्ति को 
जलाने की शक्ति दी है, जिसे कामदेव कहते 


हें । जिसके आगे बड़े २ ऋषि, विद्वान, पणिडत, 


राजे महाराजे झक मारते हें तथा उसंके पेरका 


'चुम्बन करते हैं | यद्यपि कचिके वचनोंमें-- 


चरसां रहो है रवि अनल, 
भूतल तवा सा जल रहा, 
है चल रहा सन सन पवन, 
तन से पसीना ढल रहा |? 


| तथापि ऐसे कड़ाके की धूप में हमारे चिरपरिः 


चित कृष्णदास गलियों में इधर उधर भ्रमण 
कर रहे हैं | न जाने इनके सिर पर कोनसा 
भूत सवार है कि वे कभी चलते हें, कमी ठहर 
जाते हैं, कभी सुख पर आनन्द की छठटा.दिखाई 
देती है तो कभी विषाद की | इस प्रकार विचार 
तरङ्गं में इबते उतराते हुये सेठ जी एक मकान 
के पास पहुंचते हैं । आतमा अन्दर प्रवेश करने 
से बार २ मना करती है किन्तु उसकी आशा की 
अवहेलना करके आप भन््र घुस ही जाते हैं । । 


हि - 
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देखते क्या हैं कि एक सुन्दर खी पृथ्वी पर 
छेटी पड़ी है, निद्रावस्था में होने के कारण 
इसके कितने अङ्गोंसे कपडा हट गया है जिस 
से वे अङ्ग साफ २ दिखाई देते हैं, खच्छ गएड- 
। क नदी के जल के ऊपर दो कमल के संदूशा 
-्रक्षल्थल पर कुचःयुग शोभा दे रहे हैं । पुष्प- 
राज गुलाब सद्वशा दोनों कपोल दिखाई देते हैं । 
इस सेठ को यह युवती खच्छ ग्रह में पडी हुई 
इस प्रकार प्रतीत होती है, जैसे चान्दनी रात 
` में चिमल सलिल में कुमुदनी, या गिरिश्टड़ के 
मध्य में अंशुमयी उषा । 
पाठक | यह खरी दूसरी कोई नहीं है किन्तु 
“गरीब किसान की पतिपरायणा एवम्‌ हमारी 
नायिका सुन्दरी है। 
र . कृष्णदास सुन्दरी के हाथ पर हाथ रख 
कर कदता है-' हे आनन्दृदायिनि ! उठो | करो- 
डों का मालिक कृष्णदास तेरे चरणों में खड़ा दै 
' और प्रेमालिङ्गन का भिक्षुक है । 2 


सुन्दरीके कानमे ज्योंही यह ध्वनि पहुंचती 
है. बह चौंक पड़ती है । देखती कया है कि 
सामने पड़ोसी कृष्णदास नाना प्रकार के खुवा- 
सित अमूल्य वस्त्राभूषण भूषित खड़ा है | देखते 
ही उसका शरीर कांप उठता है उसके सुन्दर 
कपोल रक्त वण होजाते हैं, आंखों से चिंगा- 
"रिव उसको भस्मीभूत करने के लिए निकलने 
'लगती- हैं, भुजङ्गवत केशकलाप. पवनवेग से 
'गुंजार करते हुये डसना' चाहते हैं .। सिंहनी 
की भाँति गजन करती “हुई कहने लगती है, 
| मच कायर कया गींदड़ कभी सिंह का भाग 
“खा सकता है कुशल चाहते हो, तो अब भी 
'मेरे घर से निकल जा ।” ... 
` ¬ “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः 2 यही . हाल 
'कृष्ण दास का है,वह इस प्रकार आंय वांय बकने 


लगता है~“ है खुन्द्रि! तेरी ऐसी कोमलाङ्ली , 


_ # नोट-यह लेख वास्तविक 
-पर लिखा गया है। _ 
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के लिए यह मकान योग्य नही है, कहं तोहे | | 
; रा 


कोमल अङ्ग कहाँ यह पृथ्वी की कठोर 
प्रिये! हीरा राजसुकुटो में ही शोभा देता है 
कि फटे चीथड़ों में । राजहंसनी मानस 
में वास करती है न कि छोटे २ ताल ह 
में हे कुमुदवदनि | यह शरीर राजमहछ है 


' मशय्या के योग्य है। न कि इस तुच्छ कुटी के 


प्ण के । हे शशितुखि ! हे प्राणभिये ! एक बार | 


इस दास का प्रेमालिड्डन कर, जिस से ह 
संत्तहृदय का ताप दूर हो ।»ऐसा कहता हुभा 
अपने हाथको सुन्दरीके ऊपर फेलाता है । 
खुन्दरी क्रोधित होकर चौंक पड़ती है और 
किसी प्रकार से छुटकारा न देखकर पर. 
मात्मा को याद करती है । उसी समय अबला 
सबला हो जाती है। कामान्थ की भुजा को 
ज़ोर से पकड़ कर ऐसा झटका देती है फि 
वह प्रबळ भभावात-वेग से. उच्च शिखरस्थ 
समूल उन्मूलित वृक्ष के सद्ृश घड़ाम से पृथी 
पर आ गिरता हें। सिंहनी कुटी में लटकती 
हुई कटार को हाथमें उठाती है और यह कहती 
हुई कृष्णदास फे ऊपर चला देती है “हे रस 


की प्यासी चंडिके ! रक्तपात्र लेकर शीघ्र दौड़ / 
जिससे इस नराधम फा अपवित्र. रक मेरी 
खगे सहश जन्मभूमि के ऊपर नपड़े ।” दैवात 


चार खाली जाता है और फंटार कान को 


'कांटती हुई निकल जाती है। 


सेठजी अब छृष्णदासके नामसे नहीं किर 


- फनकटे के नाम से विख्यात हैं ओर अब हम 
“बाल एवंम नव-युवक समाज के लिए विदूर 


का काम देते हें काका देतेतदे |> । $ "न ल ह 


` _ रामचर्दर्ति 


= 


घटनाके आर्धा |. 


अण्डी का पत्थर । 
पश्चिम में किसी भी वस्तु को. चाहे वह 
क्ष में कितनी ही निकम्मी दीख पड़े योंहो 
१ नहीं होने दिया जाता । एरंड में से तेल 


निकालने के पश्चात्‌ जो फोक रहता है वह - 


सिवाय जलाने के और किसी काम का प्रतीत 


कहीं होता, परन्तु अभी २ विलायत में इख 


लोक से एक प्रकार का पत्थर तैय्यार किया 


जाने लगा है जो कि. मकानों के भीतरी भाग 
| बड़ी अच्छी तरह से काम में लाया जा 


सकता है। 
¢ 
| कांच के बाल । 
यदि भट्टी की आंच में काच को तपाया 


जाये तो बह किसी भी अन्य धातु की तरह 
पिघल जाता है और एक वतन में से दूसरे में 


भासांनी से पट्टा जा सकतां है । यदि आंच 


इस से कम लगे तो वह पिघलने के स्थान में 
गरम किये हुये मोम की-तरंह नरम पड़ जाता 


है| इस अवस्था में यदि इस को पकड़ कर 


लेचा जाय तो इसके बारीक तार बन जाते हैं । 
यह तार अब इतने बारीक बनाये गये हैं कि 
सिर के बालों जितने पतले मिल सकते है । 
कोच को नरम करके काता जाता है और 
र की भान्ति पेटा ज्ञाता है । योरोप में 
सह वालों की टोपियां, गले में डालने फे 

. इत्यादि बनाने की बड़ी प्रथा है । अभी 
रो इये सन या इसी प्रकार के किसी 


अनय 
जमन पदार्थले यह काम लिया जाता था। परंतु 


ज 
ल के कारीगर कहते हैं कि यह कांच के 


सब बालों की अपेक्षा असली बालों 


वैज्ञानिक संसार 


उक क्क का >... 
वज्ञानक ससार _ | 
“०... 
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से अधिक मिलते जुळते हैं । इनका रंग पक्षा 
होता है । बड़े हलके होते हैं और घंघर बाळे 
तथा सीधे सब रूप में बनाये जा सकते है । 


ba 
पक्षी हे वा घण्टाघर । 
हम लायळपुर में यह नोट लिख रहे हैं, 
और इस नगर में सब से सुपरिचित और 
विख्यात स्थान यहां का घटावर है। इस 


_ घण्टाघर में और उस पक्षी में कि जिस का 


हम वर्णन करने बाले हैं बहुत कुछ समता है । 
अन्य नगरों में जो घढियाल लगाये गये हैं बह 


"केवळ पक २ घरटे के पश्चात्‌ समय का पता 


देते हैं, परन्तु यहां कां घड़ियाल हर पाव घरटे 
के पीछे बजता है । जब रात्रि के पूरे १२ बजते 
हैं, तो पूरे बीस बार ध्वनि करता है । जिस 
पक्षीका हाळ हम लिखना चाहते हैं वह भारत- 
वष में नहीं पाया जाता, परन्तु उस के सम्बन्ध 
में हमने जो कुछ पढ़ा है उसको याद्‌ हमारे 


नगर का. घण्टाघर हमें दिन.प्रति दिन करवा 


देता है। पाठक हमारे नोट के शीर्षक के तात्प- 
यको अब भली प्रकार समक गये होंगे । . - 
“'घ्रण्टाघरपक्षी” केच ल एक कबूतर जितना बड़ा 
होता है और रंगका श्‍वेत होताहै । इसकी ध्वनि 
में एक अच्छे खासे बड़े तगर के घड्याळ की 
टनटनाहट का विशेष माधुर्यं पाया जाता है। 
यह पक्षी केवल अफ्रीका ओर दक्षिणी अमेरीका 


में पाया जाता है । कई वार ऐसा होता है कि 


नवागत मनुष्य इस पक्षी की ध्वनि को सुन 


'कर अनुमात करता है “कि वह किसी गिरजाघर 


के समीप खड़ां है । इस पक्षी की आवाज 


साढे छे मोल तकं पहुंचती है और बहुत दी - 


| _- आई 
आश्चर्यजनक होती है । किसी भी अन्य पक्षी 
की ध्वनि ऐसो तीब्र तथा विचित्र नहीं है। 
जब यह पक्षो बोलता है तो पाठशाला के 
घण्टे से निकले हुए प्रथम खर की तरह एक 
ही खर निकलता है और फिर लगभग पक २ 
म्रिएट के पश्चात्‌ वही खुरीला और सुहावना 
स्वर निकलता है । 

इस पक्षी की ध्वनि ऐसी विशेष और 
खुरीली क्यों है, यह समभना कुछ बहुत कठिन 
नहीं है। हम में से जो ध्यक्ति लड़कपन में ज़रा 
शरारती रहे हैं उन्होंने कई बार बोतल में एक 
खास तरीके से फूंक मार कर सीटी का शब्द 
खुना होगा। इस सीटी का कारण बोतल में 
स्थित वायु को शब्द को शुञ्ज। देने की शक्ति 
है । इस पक्षी के सिर पर एक तीन या साढे 
तीन इंच लम्बा सींघ सा रहता है जो कि 
अन्द्र से खाली होता है और पक्षी के मुंह से 
मिला रहंता है । जब पक्षी शब्द करता है तो 
उस शब्द को इस सोंघ में स्थित वायु की 
गूंज से बहुत तोव बनने में सहायता मिलती 
है, और परिणाम घएटाधर की सो आवाज़ 


होती है | 
इस पक्षी के सम्यन्ध में एक विशेष बात 


ओर भी है । वह यह कि वह केवल सन्नाटे के 
समय हो ध्वनि करता है, और रात्रि के समय 


` इसकी नियमबद्ध ध्वनि बहुत भली तथा प्यारी 


प्रतीत होती है । न 
व्योमयान का पथप्रदशक । 


पिछले ज़माने में तारघरों के आविष्कार 


| न मर से पहिले जब किसी को दुर संदेशा पहुंचाना 
होता था तो अश्नि अथवा तेजका प्रयोग किया 


जाता था । 11/05४४ अथवा एक मामूली 
आइने केद्वारा सूर्य्य के प्रकाश को नियमित 


इशारों की शङ्क में एक दूर के स्थान पर फेंक 


अ्योति 
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कर इशारों से बांत चीत करना, तारघर 
से बहुत पहिले की बात है । एत हे 
अथवा तार के इशारों की परिभाषा इन्ही है 
इशारों से विस्तृत की गई थी । उणे । 

इतिहास में यह बात प्रसिद्ध है क्रि” 
मलका (1111279001) एलिज़ेबेथ क्के समय प 
स्पेन वालों ने इडुलेरड पर आक्रमण किया 
तो यह समाचार सारे आङ्गलस्थांन में एक 
विचित्र तरीके से फेलाया गया था | योह 
इस्पानिया वालों के जद्दाज़ दिखाई दिये त्यो ह| 
एक ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत बड़े कोयळों फे ' 
ढेर को आग लगादी गई। और उस आंच की 
ज्वाला को देख कर अन्य ऊंची पहाड़ियों पर 
भी ऐसे ही ढेरों को आग लगादो गई भोर 
रातों रात सारे देश में इस आक्रमण की | प्रतो 
खबर पहुंच गई । 


जब सेना रात्रि के समय किसी खुले मैदान 
में डेरे डाळती है तो ()।४०।८) लगाप जाते | परत 
हैं। महान प्रचण्ड अञि जलाई जाती है ताकि | ए 
भूले भटके सैनिक भी अपने दळ में मिळसके'। | जन. 
जब से व्योमयान बने हैं तब से रात के द्द 
समय हवाई सफर कैसे किया जाय यह एक / है 
जटिल प्रश्न रहा है, परन्तु अब इस कठिनाई का 
भी इलाज हो गया प्रतीत होता है। एक ऐसी | भिय 
मोटर गाड़ी ईजाद की गई है कि जिस के इंजन | फोर 
से एक बहुत रोशनी देने वाळे बिजली के लैस रप 
को रोशन किया जा सकता है । इस लैम्पका 


- प्रकाश ३०,००,००,०००(तीस क्रोड़) मोमबत्तियों 


के प्रकाश के रग भग है और उस शीशे की 


परिधि कि जिस से इस प्रकाशा को आकाश "फो 
मण्डल में फेलाया जाएगा पूरी एक गज्ज है| | हे 


यह अनुमान किया गया है कि इस लैम्प न्‍ 
आकाशवर्तो प्रकाश को दवाई जहाज चढा , 


बाला एक सौ मौल से देख सकेगा. भौर 15 


पिन सं? १६८०] 
| उसे अपने रास्ते का पता चलता रहेगा । 
के थी प्रकार के लेम्प सौ २ मील की दूरी 
| (10 दिये जाणं तो जिस प्रकार हम लाहोर 
(9 सडक पर बेखटके सैर कर सकते हे 
| ph प्रकार रात्रि के समय कोई भी हवावाज 
ह रस्ता भूले बड़े खुभोते से बड़े लम्बे चौड़े 


(को पूरा कर सकेंगे । 
त रिका देश के डाक विभाग (P०8४2 


pepartmnent) का विचार चिट्टी पत्रिथां 
ततोरात हवाई जदाज़ के रास्ते एक नगर से 


र 


के (हसरे नगर पहुंचाने का है। इसी काम को 


अवाहन किया गया है ओर हमें यकीन है कि 
[स का पुजारी तथा उसके यजमान सब सफल 
नोरथ होंगे । 
ba he La 
प्रत आर गाणत 
हमारे 1205070756 ( थियोसोफिस्ट ) 
त्र जिन्हें देवी बसन्ती के भक्त भी कहा जा 
सक्ता है-भूत परेतों में विश्वास रखते हैं । 
स के प्रभाव से अमेरिका में. बहुत से परेत 
विद्या को जानने का ढोंग रचने वाले पाए जाते 
ऐ ऐसे ही मनुष्य भारतवर्ष में भी बहुत हैं ।: 
कई एक महाशायों ने इस बात का समर्थन 
पिया है कि कई एक भूत परेतों की तस्वीर 
भेर के कैमरा द्वारा ली जाचुकी हैं । परन्तु 


मौ बातो में विश्वास करना ~त मे विश्वास करना बहुत कठिन प्रतीत 


वेशानिक संसार 
कि "7. य यचा 


३२४ 


होता है | 
: दुनियां की आवादी१,९०,००,००,००० (एक 
अब साठ करोड़ है | इस प्रकार प्रति वर्ष २,४०, 


००,००० (२ करोड़ चालीस लाख 
वनतेहे॥ ' ' . कया 


इस सृष्टि को बने हुए कितने वष हुए हैं यह 
एक विवादास्पद विषय है । हज़रत ईसा के 
अनुयाइयों के मतानुप्तार केवळ छे हज़ार वर्ष 
हुए हैं | वैदिक धर्म वाले तो ज़मीन की आयु. 
कई करोड़ वर्ष बताते. हैं। भूगर्भ विद्या के 
जानने वाले भी ६०,०००,००० वष की. आयु ` 
हमारी आधुनिक धर्ती के लिये अनुमान करते हैं । 

खैर, यदि हम यह भी मान ले' कि मनुष्य 
को प्रकट हुए केवल दस लाख ही वर्ष हुए हैं 
तो भी भूतों . की गणना इस समय .२,४०,००, 
०००,०००,००० (दो .सौ चालीस खब) होती. 
है । इतने भूत रहते कहां हें ? उन का आकार. 
क्या है! और आकाश में .केसे विद्यमान हैं ! . 
क्या उन में से कुछ हमारे वायु मण्डल को 
छोड़ कर चले गये हैं ! मनुष्य की बनाई चीज़ों 
से उनके चलने फिरने अथवा स्वेच्छा से पर्थ्यटन 
करने में बाधा तो नहीं पड़ती ? रेलगाड़ी के. 
नीचे भूत कट तो नहीं जाते ! यह सब 'प्रश्न 
बहुत कठिनहैं। : ` Er 

इस-भूत गणना में :हम ने यह बात शयं 
सिद्ध मानी है कि भूत परेत मरते नहीं और' 
योनियां नहीं बदलते । अ० रा० 


ज्योति के ग्राहक भयानदे | 


मीत से करने के लिये इस लेम्प देवता का 


षो भी. चाहिये 


F नि ~ 
3 और ज्योति की दशा सुधर जावे । 


भगले अंक में कन्यागुरुकुछ के चित्र भी होंगे अवश्य मंगाईये तार रू 


पिछले दो मास से ज्योति के ग्राहकों की संख्या खूब बढ़ रही है। अतः पुराने ग्राहको 
जाय हो हिये कि अपने कर्तव्य को न भूलें और जिनका वर्ष पूरा होने पर उन्हें वी० पी० भेजी... 
तो उसे अवश्य वसूल कर लेवें ताकि पंजाब में हिन्दी प्रचार के शुभ कामं का पुण्य उन्हें भी . 


भेनेजर--ज्योति, लाहौर Re 


२-३ 
हिन्दू महासभा क॑ काम 

ज्योति के पाठकों को समाचार पत्रों द्वारा 
गत अखिल भारतवर्षोय हिन्दू महासभा जा 
महामना परिडेत मदनमोहन मालवीय जी की 
अध्यक्षता में बनारस में अगस्त के पिछले सप्ताह 
में हुई थी--की कार्य्यवाही का बहुत अच्छी 
तरह .श्ञांन होगा। उस को वर्णन करने की 
आवश्यक्ता नहीं किन्तु उस अधिवेशन. में जो 
प्रस्ताव पास किये गये थे उन में से सुख्य २ 
प्रस्तावों के सार यह हैं-- 

, (१) प्रत्येक गांव और शहर में एक समाज 
सेवक-दल बनाया जावे जो कि हिन्दू जाति की 
सामाजिक सेवा, और आवश्यक्ता .पड़ने पर 
आत्म रक्षां कर सके । जहां सम्भव हो यह दल 
भर धर्मानुयायी भाइयों के. साथ मिल कर 
भी शान्ति रक्षा के लिये काम करे। 

(२) प्रत्येक हिन्दू चाहे स्त्री हो व पुरुष 
हिन्दी जरूर सीखे। . , . hus if 

(३) प्रत्येक हिन्दू: लड़के. और लड़कियों के 
लिये धार्मिक तथा अन्य उपयोगी शिक्षा के 
साथ. २ व्यायाम तथा ब्रह्मचय्ये का. अभ्यास 
कराना भी आवश्यक ही ऐसा . प्रबन्ध किया 


जावे। 

-(४) इस बात का खयाल रहे कि प्रत्येक 
हिन्दू लड़के की १८ से पूर्व और लड़की की १२ 
वष से पूवं शादी न हो। है 

_ य -यह . खयाल .रहे कि हिन्दू घर की गो 
किसी कंसाई के हाथ न जानें पावे और कोई 
हिन्दू कलाई को रुपये उधार न देवे । 

(६) हिन्दु जाति के सब अनाथो और 
विधवाओं की रक्षा की जावे और उन के भरण 


हि ० > तावन स १६ 
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पोषण तथा धर्म की रक्षा का यथोचित प्रवर 
किया जावे । ू हू 

(9) .अछूत कहलाने वाली जातियों के 
उद्धार तथा उन को शिक्षा को उन्नत करने के 
लिये जो २ बातें जरूरी हों वह सब को जावे | 

. (८) देशी घस्तुओं के प्रयोग .से-खास कर 
हाथ से कते और बुने' कपड़ों के प्रयोग से- 
भारत के उद्योग धन्धों को उन्नत किया जावे | 

हर्ष का विषय है कि यह ऊपरोक्त प्रस्ताव 
केवल कागज़ी प्रस्ताव ही नहीं रहे हैं बरन इनं 
काय्ये रूप में परिणत करने का उद्योग हो रहा 
है । हिन्दू महासभा की ओर से इस सभा के 
नियमों तथा प्रस्तावों की प्रतियां सब स्थानीय 
हिन्दू सभाओं को भेजी. जा रही.हैं और यह 


यल किया जारहा है कि सब हिन्दू नेता,कार्य-. 


कर्त्ता. उपदेशक और. व्याख्यान दाता लोग धूम 
घूम कर प्रत्येक ५००० हिन्दुओं के मध्य में एक 
हिन्दू सभा बनावे और ज्ञो वाते. इन प्रस्तावों 
में वणित हैं उन का प्रचार किया जावे और 
इन्हीं प्रस्तावों के अनुखार काम शुरु कर दिया 
जावे। आशा है कि स्थान २ पर व्यागीऔर 
देशानुरागी भक्त हिन्दू इस कार्य्य में योग देने 
के लिये अपने आक को प्रस्तुत करेंगे और 
दृढता, भय्ये और पुरुषार्थ से ईसे सपे 
बनाबेंगे। | 


: दिली की विशेष कांग्रेस 
खागताध्यक्षं तथा सभापति के भाषण 
पक्षपात की गन्ध। ` 


स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष-माननीय 


न [द 
डाकर अन्सारी तथाः सभापति मौलाना आज्ञा. 


कि ्‌ौ----5- कती 
विचार प्रवाह &. 


| 


¢ 
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१ योग्यता, देश भक्ति, क भाव तथा 
चित्तता पर किसोको सन्देह नहीं। उन्होंने 
3 पर इस का परिचय दिया है परन्तु 
हा। .. किलासिकी यह बतळाती है कि 
वार एक बार दृढता पकड़ लेते हैं उन 
“१ आ बड़ा मुश्किल होता है और वह समय 
र का प्रभाव दिखाये विना नहीं रहते। 
पदी बात हमें प्रत्यक्ष दीख पडतो है जब हम 
त दोनों महापुरुषों के भाषण के प्रारम्भिक 
वाक्य पढ़ते हैं जिन में वह खिलाफत, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता और शुद्धि तथा सङ्गठन के 
र्नो पर विचार करते हैं। प्रथम हम डाकुर 
अन्सारी के भाषण का अंश लेते हैं | प्रतिनिधियों 
तथा उपस्थित खञ्जनों का स्वागत करने के बाद 
वह इस प्रकार प्रारम्भ करते हैं-- 
खिलाफत 
"पिछली बार जब हम एकत्र हुए थे उसके 
बाद हमारी खिलाफत सम्बन्धी मांगों का एक 
भाग पूर्ण हो चुका है, परन्तु अव भी बहुत कुछ 
करना बाकी है । ज्रीरतुलअरब अब भी 
विदेशियों के आधीन है। मुसलमानी पवित्र 
देशों को तन्त्र करने के करक्तत्य का अब भी 
झें पालन करना है, इस के लिए यदि कोई 
साधन लागू हो सकता है तो बह भारत के 
हिए खराज्य प्राप्ति हो है, जिस पर वार बार 
शेर दिया जा रहा है। परन्तु हम खराज्यप्राप्ति 
लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं ? खराज्य प्राप्ति 
को मूलाधार भारत की भिन्न भिन्न जातियों 
षै पारस्परिक एकता है। परन्त हम साम्प्रदा- 
र भाड़ों में पड़ कर छिन्न भिन्न हुए पड़े हैं । 


हिन्दू मुसलिम एकता 
गो आज़ एक निश्चित बात होनी चाहिए 
.. है मेल न होने के कारण विचार की मुख्य 


` गत बन गयी है मेरे कहनेका तात्पर्य्य यह नहों 


बिचारं प्रवाह 
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————— 
Ss 


हैकि साम्प्रदायिक सद्भावोका होना सर्वथा मुश- 
hi Es पळ मुझे यह भी विश्वास है 
i ये सद्भाव पैदा भी हो जायेगे । 

परन्तु मुझे खेद के लाथ खीकार करना पड़ता 
है कि हम अपने क्त्य पालन करने मे असफल 
हुए हैं | गया में भी मैंने भारत पं रहने वाले 
समस्त सम्प्रदायों के भिन्न भिन्न मतों के ज्ञाति- 
गत विचारों तथा उन के अधिकारों को बनाये 
रखने के लिए देशवासियों का ध्यान एक ऐसे 
राष्ट्रीय सङ्गठन के बनाने की ओर आङृष्ट किया 
था जिसमें सब मतों के लोग मिळ कर इस 
प्रकार के विभिन्न धर्मावलस्बियों के पारस्परिक 
विवादों को राष्ट्रीय जीवन से हटा दें । परन्तु 
दुर्भाग्य से इस ओर कोई क्रियात्मक कार्य न 
होने के कारण हिन्दू मुसलिम एकता का प्रश्न 
अब तक हल नहीं हुआ। _ 

मालाबार तथा मुलतान की घटनाओं से 
दुःखित हुए हिन्दुओं ने तथा इन घटनाओं से 
प्रभावित हुए उत्तरदायी नेताओंने भी शुद्धि और 
सङ्गठन के आन्दोलन का कार्य्य प्रारम्भ किया । 
मुसलमानों ने इसे रोकने के लिये विरुद्ध प्रयत्न 
प्रारम्भ किये । हाल ही में होने वाले दंगे इन्हीं 
शोकजनंक घटनाओं के परिणाम हैं। 

परन्तु अभी तक सब कुछ नहीं बिगड़ा है 1» 
मुझे आशा है कि यदि हमने इस मामले को 
निश्चित तौर पर हळ करने का प्रयत्न किया तो 
हम सफल होंगे | में हृद्य से कहता ह कि में दल 
आवश्यक बात को अपने हाथ में ले सकता हूं । 

डाकुर अन्सारी को दृष्टि में भारत को 
खराज्य इस लिये प्राप्त करना चाहिये कि 
मुसल्मानी पवित्र देशों को तन्त्र करने का 
कर्चव्य अमी पूरा नहीं हुआ है और भारत 
खराज्य ही उस की प्राप्ति का सांधन है | उन्हों 
ने यह बात कह कर मुसब्मानों की खार्थ बुद्धि 


हि . 
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को ही अपील की है जो कि मुसलमानों में आगे 
ही बहुत मात्रा में वत्तम!न है। दूसरे उन्होंने 
शुद्धि और सङ्गठन के आन्दोलन को मुल्तान 
और मालाबार की दुघटनाओं का प्रतिफळ 
बता कर मुसल्मानो के आगरा, सहारनपुर, 
गोड़ा इत्यादि स्थानों पर किये गये अत्याचारों 
को उन्हीं का परिणाम करार दिया है इससे 
तो यह सिद्ध हुआ कि मालाबार, मुलतान, 
आगरा, सहारनपुर, गोंडा इत्यादि के हिन्दुओं 
पर मुसलमान गुणडों ने ज्ञो अत्याचार किये थे 
शुद्धि और सङ्गठन के द्वारा भी मुसदपानों पर 
उसी तरह अत्याचार हुआ है। 

अब आप मौलाना आजाद की वक्तृता का 
बह भाग पढ़िये जो उन्होंने शुद्धि और सङ्गठन 
के वारे में कहा है। मौलाना की वक्तृता का सार 
यह है कि आप भी सङ्गउन और शुद्धि को ही 
सव विपत्तियों की जड़ समभते हैं । आपने इस 


बात पर ज़ोर दिया है कि सड़ठन और शुद्धि 


का काम स्थगित किया जाय । मौळाना ने 


कहा कि सन्‌ १२ में मैंने अपने मुसलमान | 
भाइयों से प्रार्थना की थी कि वे हिन्दुओं से, 


काँग्रेस से दूर न रहें | उनको सन्देह और 
अविश्वास को दृष्टि से न देखें, अलग और दूर 
रहने की नीति अच्छी नहीं और हानिकर है । 
मेरी बात मुसट्मार्नो ने उस समय नहीं सुनी 
थी किन्तु बाद में उनको मेरी बातों फो सत्यता 
मालूम हुई ओर वे कांग्रेस में आ गये, ठीक 
उसी तरह से आज मैं हिन्दू भाइयों से कहता 
हैं कि अलग और दुर की नीति ठीक नहीं, 
सङ्गठन ठीक नंहो” । इत्यादि २ 
पक ह तो शुद्ध हृदय उदारचेता मुस- 


थ्मान मालाबार इत्यादि के अत्याचारो को 


गणडों का कार्य कह कर तिरस्कार करते हूँ 


` भौर हिन्दुओं के साथ सहानुभूति दिखलाते हे 


[ आ श्विन सं० १, 


दूसरी तरफ़ शुद्धि और सङ्गउन के साथ 
की समता देते हैं । हिन्दू नेता तो यह न 
कहते कि शुद्धि और सङ्गठन हिन्दुओं मे 
प्रकृति वाळे लोगों का कार्य है बहिक इस 
को ३9 

विपरीत सारे हिन्दू नेताओं ने आंखें खोल बार 
विवेक द्वारा विचार करके फिर इस कार का 
प्रारम्भ किया है। इस कार्थ्य की तुलना दंगोसे 
की भी कैसे जा सक्ती है ? क्यों कि जहां दंगों प्र 
चोरी,ळूट,मार पीट,आग लगाना इत्यादि शारी. 
रिक कष्ट दिये गये हैं वहां शुद्धि और सङ्गठन 
द्वारा तो शान्ति और अहिंसा का प्रचार किया 
जा रहा है | एक मळकाना यदि शुद्ध हो जाता. 
है तो उस के भाव बदल जाते हैं उस का घर. 
वार तो नहीं लूटा जाता | यह तो बही बात है 
कि भारतवासी अपने संरक्षण के लिये और 
खदेशाचुराग से प्रेरित हो जो कार्य्य कर रहे हैं 
उन्हें अंग्रेज जाति अपने विरुद्ध समक कर उन 
का विरोध कर रही है । यह ईर्ष्या नहीं तो 
क्या है? 

इसमें सन्देह नहीं कि अत्याचार से पीड़ित 
होकर हो हिन्दुओं में जागृति आई है परन्तु 
यह जागृति मुसलमानों को हानि पहुंचाने के 
भाव से नहीं वरन आत्मसंरक्षण को दृष्टिसे. 
हुई है और इसमें महामना पंडित मालवीय जैसे 
हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के पक्षपाती तथा अत्य 
कांग्रेस वादियों की पूण सहानुभूति है भतः 
इसका मुसटप्रानी फिसादों और दंगों के साथ: 
मिलाना अन्सारी और आज़ाद जैसे आज्ञाद' 
खयाल वालों को उचित न थ । 


कोंसिल प्रवेश का प्रश्न । ७ 
डाक्टर अन्सारी के विचार . भह 


“कोंसिल सम्बन्धी विषयमें जो इस समय. | हमने! 
सोरे विवाद का मूल है-मेरे विचार Ei - त्येक 


© CTT >>. “णा व व का 
बड 
द MN, A 
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की पूर्णतया विदित ही हैं । >= आकालिका आग अव. भी 
& पिका सभाओं में जाने को व्यर्थ सम- 
Ci परन्तु मैं कॉसिल से घृणा करने की 
० रा ठया काँग्रे से अधिक प्रेम करता 
23 सत्य घटनाओं की ओर से अपनी आंखें 
दही मंद सकता । कोंसिळ प्रवेश के विरुद्ध 
और उन के पक्ष में, दोनों ही तरफ में सच्चे 


भर ईमानदार मनुष्यों को पाता हूं । यदि यही 


र्था बनी रही तो कांग्रेस में अशान्ति का 


तव्य स्थापित हो जायगा । इसलिए विवाद 
क खातमा करने के लिए कोई उपाय अवश्य 
निकालना चाहिये । एकता के इस उच्च उद्देश्य 
ढी पूत्ति के लिए दोनों दलों को कुछ स्वार्थ 
्यांग करन! पड़ेगा । मुझे विश्वास है कि अन्त 
में हमें सफ डता मिलेगी । इसी विश्वास से में 
हिन्दू तथा मुसलमानों, अपरिवत्तनव्रादियों तथा 
सराज्य. दल वालों से मिलने और स्वराज्य प्राप्त 
करने की अपील करता हुं” । 
मौलाना आज्ञाद के विचार 

` मौलान! आजाद कहते हैं कि-“अब पहला 

विचारणीय प्रश्न यह है कि कॉौंसिल-प्रवेश 


सम्बन्धौ भेद-भाव सिद्धान्त का है या कायं. 


का, क्योंकि जहां सिंद्धान्त का झगड़। है 
षहा प्रत्येक व्यक्ति को मतखातंत्रय प्राप्त है 
पर जहां कायपद्धति का सवाल है वहां संस्था 
को आज्ञा मान्य है। मेरा मत है कि कौंसिल 
प्रवेश का प्रश्न असहयोग सिद्धान्त का नहीं है 
झोके उसका मतरूब नौकरशाही के शासन 
ठ हि करना है । आपने कहा 

नता हमारा ध्येय है और अहिंसा और 


भसहयोग .नौति । » ध्येय की प्राप्ति के लिये 


-त्येक 


पे एक कार्यक्रम स्थिर किया है जिसका 
त 


काय ध्येय प्राप्ति का साधक है । हम. 
अन्त नहीं बदल सकते पर हम अपनी चाल 


विचार प्रवाह 


EE 
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फ ज़ाहिर होता है कि हम 

लड़ना नहीं चाहते । 

मुझे यह देख कर वड़ा दुःख हुआ कि 
कोंसिळ-प्रवेश के प्रश्न पर लोगों ने अपनी शक्ति 
नष्ट को, मानों इसी पर राष्ट्रीय आन्दोलन का. 
जीना और मरना निर्भर है। यदि गया कांग्रेस 
के बाद लोग एक होकर रहते और १६२३ का 
साल व्यर्थ न नष्ट करते तो हिन्दू मुसलमानों 
की एकता नष्ट न होती | युद्ध के लिये अख 
शक्लो से अधिक आवश्यक संगठित सेना का 
होना है । एक वर्ष तो लोगों ने इस भगड़े में 
बिता दिया कि कैसा अस्त्र होना चाहिये--सेना 
की अवस्था के सम्बन्ध में किसी ने भी विचार . 
नहीं किया । मान लिया जाय कि कोंलिल पर _ 
अधिकार करने में ही विजय है तो यह कैसे 
सम्भव है कि हम सफलता पूवक उसका वहि- 
ष्कार कर सकते हैं जब हमारा संगठन-अराजक 
होरहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस का विनयानुशीलन 
नष्ट होगया है और हिन्दू-मुसलमानोंकों एकता . 
नष्ट हो गई है। मुझे कहते वडादुःख होता है 
कि अपरिवत्तन वादी दळ को सचेत रहना 
चाहिये. नहीं तो अकमंरयता आ जायगी और , 
परिवर्तनवादी दल, ने भी यह नहीं सोचा कि . 


घट्‌ 


. मामूली कगड़ों से हमारे संगठन की जड कम: . 


जोर होती है।” 


दिल्ली की विशेष काँग्रेस के अधिवेशन का फल 


पिछले दिनों १५ सिंतम्बरसे १६ सितम्बर 
तक दिल्ली में जो महासभा का विशेष अधि- 
वेशन होता रहा उसका परिणाम देश 2 र ग 
हितकर ही हुआ है । यद्यपि कुछ लोग स्पेशल 
सेशनका विरोध करते थे और कहते थे कि यह . 
रुपये और श्रम का नाश करना Ms; परन्तु 
भनुभव ने यह बताया कि देशे में दुलबत्दियो के 


ही. _- वी 
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कारण जो शिथिलता हो गई थी ओर परस्पर 
मतभेद के कारण जो जुदाई के भाव पैदा हो 
चुके थे उनका दूर होना इसी विशेष अधिवेशन 
का ही नतीजा है । 


यद्यपि मतभेद अब भी है परन्तु इस समय 
अवस्था भिन्न है । परिवत्तत और अपरिवत्तत 
चोदी दोनों ही दल अपने मतभेद और खराज्य 
प्राप्ति के तरीके के भेद को एक मत से खीकार 
करतेहें । अब जिस प्रकार की स्थिति है उसका 
ज्ञान क्रानपुरके प्रताप” के इस वर्णन से पाठकों 


को स्पष्ट हो जायगां । हमारे सहयोगी का 
कथन है कि- 


“इस देश का राजनेतिक जीवन शिथिळ सा 

हो गया था और दलबस्दियो की कृपा से हम 
लोगों ने एक दुसरे के ऊपर आश्षेप करने ही 
में अपनी इति-कत्तव्यता समक रक्‍खी थी। 
नागपुर, बम्बई, विजगापट्टम आदि स्थानों में 
अखिलभारतवर्षोय कांग्रेस कमेटी की बैठकें हुई; 
परन्तु देश के राजनीतिज्ञ नेता-विहीन होने के 
कारण अपना अपना खर आालापने हो में देश- 
सेवा समझे बैठे थे। जिस समय नागपुर में 
जवाहरलाल-मन्त्रिमरडलने इस्तीफ़ा दिया उसी 
समय यह प्रकट हो गया था कि अब यदि 
नेताओं के सामने किसी महान समिति की 
आज्ञा न होगी तो वे देशकों अपनी अपनी दिशा 
में खोंचते रहेंगे । बम्बई के समभोते के पूर्व 
खराज्यदळ का जो विद्रोही, कार्य्यक्रम रहा वह 
निन्दनीय , है। साथ ही बम्बई के समझौते के 
अनन्तर श्रीगोपालाचाय तथा अन्य अपरिचर्तन- 
वाद्यो का. जो व्यवहार था आ मस भी देश की 
एकता के नाम पर निन्दनीय कहा जा सकता 
है । श्राचारथ्यंदळ और दास-नेहरूदल के बिद्रोहों 
में सेद इतना ही था कि प्रथमद्ल अपने बिद्रोह 
को कांग्रेस को आज्ञा के नाम पर न्याय-संगत 


हे सारि सं० ५ १ tc 


बतलाता था और दूसरा दल चि 
लिये ठीक समझता था किव 
इसमें कोई संदेह नही कि दल बन्दियां 
देश के राजनैतिक जीवन का एक आव पर 
अंग हैं । राजनैतिक विकास में दळबन्दी ए 
वह स्थिति है जिससे होकर प्रत्येक उता 
शील देश को गुजरना पड़ता है। परन्तु परतत 
देश के लिये पार्टियों की प्रति-स्पर्धा हानि. 
कारक होतो है | सुशासन, आज्ञापालन, तत्प. 
रता और आत्म-निमज्ञन खातन्त्र्य युद्ध लड़ने 
वाले देश के लिए वे गुण हैं जिनके बिना उस 
की मुक्ति नहीं हो सकती । 
दिल्ली की विशेष कांग्रेस इसी अनेक्य को 
दूर करने के लिए हुई थी । य्ह प्रसन्नता कौ 
बात है कि कांग्रेस इस कार्य्यको करनेमे समर्थ 
हुई । देश में मुख्यतः दो बातें थो जिनके कारण 
राजनेतिक आकाश अस्थिर हो उठा था | हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्प के मिटने के चिह्न दिखलाई देने 
और कोंसिळ प्रवेश के पक्ष और विपक्ष में कहा 
खुनी हो जाने से ऐसा भास होने लगा था कि 
मानो देश का जागृत आत्म-विश्वास भाई भाई 
के खूनमें हाथ रंग कर अपने अस्तित्व को मिटा 
देगा । लेकिन मौलाना मुहम्मद्‌ अली; मौलाना 
आज़ाद, श्री युक्त चित्तरञ्जन दास, श्रीयुत बहुभ 
भाई पटेल, श्रो युक्त राजेन्द्रप्रलाद, पं> मदनमो- 


दोह को , 


'हन मालवीय, डाकुर अन्लारी आदिः नेताओं के 
- परिश्रम और सदिच्छामय भावोंसे देशमें एकता 


का बीजारोपण हो गया और हिन्दू मुस्लिम 
ऐक्य को एक सुद्दढ नींव पर ,स्थापित करने 
कौ तत्परता के लक्षण प्रकट हुए । कांग्रेस ने 
हिन्दू मुस्छिम एकता के लिये प्रयत्न किथा है | 
वह प्रयज्ञ देश के इतिहास में रूमरणीय रहेगा। 
कांग्रेस ने प्रत्येक धर्म को प्रचार की खतन्त्रती 


दो है, परन्तु लाथ ही ज़ियाद्तियों को न होने ` 


>" इसे 
दे विद्रोह था 


तक चक 
होज़ाना 
एक. आ 
प्रेस : 
पादी स 
फेर गुज 
पे उस 
दिया, व 
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| हूए एक ह नारो हनो 0४५ ककी कमेटी बना दी है जो 


ब्ग 


ल यक कार्यो का निरीक्षण करती 


हों के विषय में डळ का प्रस्ताव 
उदारता पूर्ण है कि वह दोनों दळ वालों 
हा ने का आदर करता है । हमें पूण 
ह ge कि देशाबन्छु चित्तरञ्जन दास तथा 
७, फ की वुद्धिमत्ता ने देश में 
ठाना मुहम्मद अला का ड हे ५ 
ब्लेस एकता का बीज वपन किया है वह अक्षत 
ह वती रहेगी तथा आगे किसी ऐसे नाज़क 
प पर यह औदार्य्ये और यह ऐक्य उदाहरण 
५ हा काम देगा । F 
| इस युद्ध और इस मेल से देशके काय कर्ता 
एक सबक़ सीख सकते हैं । हम प्रत्येक छोटेसे 
होरे कार्यकर्ता से अनुरोध करेंगे कि वे कृपया 
इस तू तू मैं में और इस मेल से निकलने वाले 
एक परिणाम को ज़रूर देखें | वह परिणाम 
स्पष्ट है-विद्रोह और अशासन, देश सेवा के 
नप्र पर भो, देश में विष फेलाते हैं .। दास-- 
केर विद्रोह ने देश में जिल्ल उत्पात का सूत्र- 
पत किया था उस का फल देश ने बहुत दिनों 
तक चक्खा | इस घटनाके बाद संब को मालूम 
हेजाना चाहिए कि आज्ञा पालन का गुण 
एफ. आवश्यक वस्तु है। हम जानते हैं कि 
प्रेस के इस निर्णय से बहुत से अपरिवत्तन 
का सहमत नहीं हैं । परन्तु उन्होने--ख्रास 
गजरात के भाइयों ने-जिस खूबसूरती 


उ € 
अस निर्णय के सामने अपना सिर कुका 


भ, बह स्तुत्य है 12 
~ हि 
समझाते का प्रस्ताव . 

टा गैता करने के लिए जिस प्रकार भार- 
फो त. वळ नेता उत्सुक हो रहे थे उस 
पता हात क कार्य्यवाही से बहुत अच्छी तरह 
पास १. भतः इस दशा में जो प्रस्ताव 
"मा वह युक्तियुक्त और न्यायसंगत है । 


Ee 
| की सिं 


विचार प्रवाह 


३३३३ 


इसे पेश करते हुए-मौलाना मुहम्मद अलो ने 
प्रस्ताव किया जिसको खीकृत रूप यह हैः-- 

“ अहिंसात्मक अलहयोग में पुनः पूर्ण 
विश्वास प्रकट करती हुई यह कांग्रेस घोषित 
करती है कि जिन कांग्रेलवादियों को कॉसिल 


प्रवेश में किसी प्रकार की धर्म अथवा अन्त;- 


करण सम्बन्धी आपत्ति नहीं हो उन्हें भागामी 
चुनाव में कोंसिलों के लिये उम्मेदवार होने 
और मत देने की पूर्ण खतन्त्रता है । इसलिए 
यह कांग्रेस कोंसिळ वहिष्कार सम्वन्धी सभी 
आन्दोलन स्थगित करती है । साथ हो यह 
कांग्रेस सभी कांग्रेसवादियों से अनुरोध करती 
है कि वे अपने महान्‌ नेता महात्मा गांधी के 
रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने तथा यथा 
सम्भव शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करने के लिये एक 
साथ होकर द्विगुणित उत्साहसे प्रयत्न करें ।» 


अन्य प्रस्ताव 


अय्य प्रस्ताव जो खी कृत हुए वह निम्नलिखित हैं-- 

(१) इन व्यक्तियों की एक कमिटी नियुक्त . 
की जाय जो कांग्रेस के सङ्गठन. और नियमा- 
वली का संशोधन करे | 

मि? जाज जोजेफ और परिडत जत्राहर- 
लाळ नेहरू ( संयोजक ) श्रीयुत सुभाषचन्द्र 
बसु, श्रीयुत पट्टी सीतारमेया, श्रीयुत पुरुषो- 
त्तम दास टण्डन और श्रीयुत जितेन्द्र छाल 
धनजों । 

(२) इन व्यक्तियों की एक कमिटी नियुक्त 
की जाय जो दक्क के उन स्थानों में भ्रमण कर 
जहां गत एक वर्ष में उपद्रव हुए हैं। द्को का 
उत्तरदायित्व जिन लोगो पर हो उनकी निन्दो 
की जाय.और भविष्य में ऐसे दंगे न होने देने 
के लिये उपायों का निर्देश किया जाय । 

श्री अब्बास तैय्यबजी, मौलाना टी० ९० के० 


शेरवानी, श्री» बाबू भगवानदासजी,-श्री० बाबू 


EO 


क्ण ~ _ 


पुरुषोत्तम दास टण्डन, मास्टर खुन्दर सिह 
(लायलपुरी); मि० जाजं जोजेफ और श्रीयुत 
टी बी० एफ० भटचा | यह भी पास हुआ कि 
इस कमिटी से अनुरोध किया 'जाय कि यह 
कमिटी सहारनपुरसे अपना काम शुरू करे तथा 
दो महीने के बीच अ० भा० कांग्रेस कमेटी के 
पाख अपनी रिपोर्ट दाखिल करे | 
(३) इन लोगों की एक कमिटी बनाई जाय 
जो राष्ट्रीय समझोता तैयार करे जिपर कोको 
नड़ा कांग्र में: विचार हो । 
, श्रीयुत लाला लाजपतराय ( बीमारी के 


कारण कमिटी का कार्य करने में असमर्थ 


होने पर इन की जगह परिडत मदनमोहन 
मालवीय काम करेंगे.) सरदार महताबसिह 
आर डा० अन्सारी ( संयोजक ) । 

(४) हिन्दुरूथानी पत्रोंसे यह कहा जाय कि 
घे जातिगत भगड़ों के संवादों को छापने में 
संयम धारण किया करें । 

` (५) खद्दरका प्रचार और बृटिश साम्राज्य के 
मोल का वहिष्कार किया जाय । इस के लिये 
इन लोगों को कमेटी बनाई जाय । 


_ परित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मुहम्मद 
अली, श्रीयुत बिद्वलभ।ई परेल, श्रीयुत जे० के० _ 


मेहता, श्रीयुत सुभाषचन्द्र बसु, सेठ ऊपर 
£ वा डा० किचलू, श्रीयुत एन० सी० केल- 
कर और डा० गोपाल कृष्णेया | 
(६) केनिया के निणय को दृष्टि में रख कर 
बृटिश साम्राज्य से सम्बन्ध न रख कर स्वराज्य 
प्राप्त करनेके प्रश्न पर विचार किया जाय | 
.. इन प्रस्तावों के अतिरिक्त एक प्रस्ताव द्वारा 
अक्कालियों को उनकी वीरता पर बधाई दी 


गयी । बृटिश साम्राज्य के माल के वहिष्कार... 


सम्बन्धी प्रस्ताव पर बहुत देर तक जोरदार 
बहस हुई: भोर अन्तको पांस होगया |. 
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इसके अलावा हर पक किस्मकी इन्न तेल,तपरालू 
इत्यादि सामान भा हमारे कायालय से मंगवा 
लीजियेगा ॥ 
पता-—बिद्दारी लाल कळी चरण त्रिपाठी, 
पो० कनोज सिटी (175101 015) ` 
++ he जद 
आख खाल कर दखां . 
उफ़ ! इनको कया होगया ? कहां कुकुडे तो 
नहीं पड़ गये ? दृष्टि-नि्बलता की शिकायत तो 
नहीं ? यदि है तो ' सुर्मा अन्सीर” को इस्तैः 
मांल करो । इसको चीफ केमिकल आफिस ः 
और पंजाब प्रांतिक कांग्रेस की शिल्पप्रदशिनी 
की कमिटी ने खीकार किया है । बड़े २ डाकरे 
और रईसोंने इसके इस्तेमांलको पसंद किया है। 
हर एक ऋतु और हर एकउद्र केमंचुष्यों 
लिये अगत तुल्य लाभदायक है। अधिक प्रशंसा 
व्यर्थं है । मूल्य प्रति शीशी १!) 


99 


LS 


मिलने का पता-सृष्टि बुक डिपो, 


EN | 
जगत्प्रसिद्ध औषधि। कविविनोद वैद्यभूषण | 


40 टाकुरदत्त शर्स्मा वैद्य की ईजाद्‌ । एक ही | 


in है। ङ ह | 
की हे दूर करती है । ज्वर, खांसी, इन्फ्लु- | 


| अ के रोग। शिर, कान, नाक, दन्त, पट, आह 
- ||द््रादि की पीड़ायें सब तुरन्त नष्ट होती हैं । 
| वितर वर्णन के वास्ते अस्त” पुस्तक मुफ्त 
गावे | मूल्य २॥) अर्धशीशी १।) नमूना ॥) 
अपृतधारा को मिला कर और अद्गुत ओषधियां | 


~; अमृतधारा । | 


२ अमृतधारा मरहम । 


सव इससे दुर हो जाते 
हे । बड़े से बड़े गहरे घाव इतनी केळ A 
हो जाते हैं, कि बड़े बड़े डाकुर चकित रहते 
हैं । इसको मलने से पट्टों का दर्द दूर हो जाता 
है । तात्पय यह है कि यह एक अद्गुत मरहम 
है । मूल्य १) प्रति शीशी । 


र ५ ज्ञा( गई हैं। सोप, मरहम, और मीठी टिकियां | 
BE Ee 
चार 
बू 


३ अमृतधारा सोप । 
यह अद्वितीय है, क्योंकि यह सावुन रोज 
) 1 बरतने के वास्ते अति उत्तम है, और साथ 
४ | ऐ यह चर्मज रोगों को भी गुणकारी है । पित्ती 
| हही, दाद, चम्बल, सुखछाई, मुहांसा आदि 
| i हर करता है। मेल भी दूसरों लोपों से 
| न्य उतारता है | सुगन्धि भी बड़ी अच्छी 

। मूल्य ॥) प्रति डब्बा । १ टिकिया |“) 


विज्ञापकः-- 


> | C0 रा पा टिकिया ह 1) 


पत्र या तार का पताः— 
` अमृतधारा ५, लाहोर. 


मेनेजर अमृतधारा ओषधालय, अमृतधारा भवन, 
| -अमृतधारा सड़क, अमृतधारा पोस्ट, छाहर।_ 


४ अमृतधारा को मीठी टिकियां । 

कई मनुष्यों ( विशेष कर स्त्रियों ) के लिए 
ओषधि खाना कठिन होता है। बालक को भी 
ओषधि देना कठिन है | इसी वास्ते यह मीठी 
टिकिया तैयार की गई है, जो कि मिठाई के 
तौर पर बाळक तक भी बड़े आनन्द से खाते हैं। 
कई प्रकार की विलायती गोलियों और टिकियों 
से अधिक लाभकारी हे । 

बालकों को शूळ, दस्त,अजी ण॑, ज्वर, खांसी, 
पसली आदि सब रोगों में दे सकते हैं |) 


लाहोर । 


or ४ सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ। 
४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा को सके 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


२७१७%७७२%५/) 
यिं । ° ९4 


ies ७७७७७ ७७७०७ ७-4 
® 
अर 8-6: के की ® 


यथाः 


॥ ५ Re 


9 ५.६ 
१७29०७२०९० 


- 


rev 
CA] 


(बिना अनुपान की दवा)  , 

यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित द्वा द्दा 

जिसके सवन करने से कफू, खांसी, हेजा, 

दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 

बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फ्ूऐजा इत्यादि 

तेगो को शतिया फायदा होता. हे । मूल्य ॥) 
डा ख० १ स २ तक 2) 


दाद की दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली सिफे यही. एक 
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दुबळे पतले ओर सदैव रोगी रहने वाले 
बच्चो को मोटा ताज़ा ओर तन्दुरुध्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
इसे खुशासे पीते दें । दाम फी शीशी ॥) 
म २. एप के लिये 
, पूरा हाल जानने : बड़ा सूचीपत्र 
प्रगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा। 3 


पता--सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 
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, युक्ति पूवक अमान्य ठहराया है । सचित्र मू* १ 


मास्टर आत्मारामजी 


(अम्रतसरी) राज्यरल व्याख्यान चा 


बनाई हुई । तको 
अद्वितीय पुस्तके चष 


अपने विषय की अपूर्व पुस्तके 
सृष्टिवेशान नास्तिकवाद्‌ पर विजय--विक्षस. । 2. 
बाद का याचक कडन काची 
युरोप में बहुत प्रचालित दे और जिस का प्रचार | 
नास्तिकता के रूप में भारत में भी प्रचलित होत 
जाता दे इस अवेदिक लहर को रोकने के हिप 
सृष्टिविज्ञान--रचकर इश्वर वादका सुहृद 
मंडन करते हुए वदिक धम को रक्षा मे बड़ा काप ( 
किया हे । प्रत्यक इश्वरवादी आय्ये के घर में इस 
ग्रन्थ का रहना परमावश्यक हे । सचित्र स्वच्छ | योग व 
छपी पुस्तक का मूल्य २) दे । डा०।=) [लि 
द्वितीय सवित्र अनुपम अद्वितीय पुलक | 
शरीरविज्ञान जिस मे दशाया गया हे किशत्य | ( 
बिद्या का आदि मूल बेद में है और भारत क्प | 
ही इस के आदि प्रचारक हुए हे । पुस्तक प्रत्येक | 
मनुष्य को पढ़नी चाहिये | ऋषियों के पंच भूत | 
तथा वातपित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता |'ष्प्या 
दिखाकर युरोप के कई सायंस के मन्तब्य शे | 


तृतीय पुस्तक आत्मस्थान विशान मू” र | ग्रह्मचः 

ब्रह्मयक्ष--आय्यो के पढ़ने योग्य है मू*॥ |'ाय। मू 

तुलनात्मक धर्म विचार १) कोष का कथा ॥ | 

रू मुठ गुप्त ॥=) श्रीहर्ष ॥) अवतार रहय ॥) | 
` अत्याचार का अन्त॥)नारीधमं विचार 


|] 

| 

1 5 
दृष्टांतलागर१)) त्रिदेवनिरूपण 1-)आदरेचरिता | योगस 
चली ।2) कृष्णकुमारी ॥) स्व णेप्रतिमा २) को | | म 
होस्टल ।) नियोगमीमांसा १॥) दुगा |) 
की डाळी £) उन्नतिकापथ ।) नारायण शतक, ही मनः 


ei ¢ [£ || 
डायरशाही ॥) महद्दात्मा गांधी £) खा 
देशद्शन २) दंशनानन*्द ग्रन्थ संश्ररद २॥१ oY 


मिलने का पता--जयदेव ब्रद्स बह 


ठ SF 


& Fr द स्री पुरुषी के खास्थ्य का 


शे | वण करने का माग । - 
द 0 ३० *> ८ 
*बोग-सीधन क ग्रथ & 


(१) आसन (सचित्र) 
रग के आसन करने से शरीर नीरोग 
है मुल्य २) दो रुपय । 

२) संध्योपामना । 


तिस सध्या करने की रीति। 
रुपया । 


(३) वेदिक प्राणविद्या । 
LY 


वेद और उपनिषदों की प्राणविषयक 
|| का वणन इस पुस्तक मे दे । मूल्य १) 


` (५) योगसाधन की तैयारी | - 
: ॥ गेगसाधन की तेयारी के 
॥ १ । मूल्य १) एक रुपया । 

। ON 
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साप्ताहिक मुखपत्र । 
॥ आयेमित्र ॥ 


मूल्य केवळ ३॥) 
ते वृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता है । 
सम्पादकः -- 


पं० हरिशङ्कर जी राम्मां ' कविरत्न” 


यदि आप वेदिकधसे प्राचीन भारतीय 


सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचा, 
आधनिक आर्यसमाज की .गति,इत्यादि विषया 
पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों के लेख 
पढ़ना चाहते हैं, 


यदि आप - सामाजिक 
सेद्वान्तां पर गम्भीर ओर विचारपूण सम्पाद- 


कीय लेख तथा टिप्पाणियं पढ़ना चाहते हॅ, 
और यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार जानना 
` चाहते हैं तो शीघ्र ही-- 


आयमित्र के ग्राहक बानय; 


हिन्दी म आयसमाज का एक मांत्र | 


अद्वितीय पत्र है । 


पता--आयेमित्र, आगरा । . 


ककव . के गुप्त रोग ओर उनकी रामवाण चिकित्सा 


पंजाब के सुप्रसिद्ध वेद्य पं० बिह।रीलाल शाखा को २० वर्ष को परीक्षित ओधि 
राजरसायन 
मोल फौ पैकट चार तोळा २) चवी० पो० द्वारा २। ) 
राजरसायन के सेवन करने से शरीर ओर दिमाग को कमजोरी दूर हाती 
जिन स्त्री पुरुषों के सन्तान नहीं होती उनके लिये बहुत गुणकारी हे । और हस 
से लकवा, अधरंग, जोड़ों ऑर अंगों की पीड़ा दूर होती हे । स्त्रियों के ऋतु दोष 


अथात्‌ ऋतु का कम आना दद स आना आर नयत समय पर न आना आद को 


दूर करन क।९ए बड़ा उत्तम दवा ह | आर याषापस्मार अथात्‌ बीमारी हिस्टी रिया | 


को जड़से उखाड़ देती हं | [पवाय इनक यह मिरगा, उन्माद (सांदा) ओर दिमागी 
बीमारियाक लिये भी बड़ी उपयागा हे । यह दवाई रसायन हे इसलिये नीरोग मनुष्य 
भी अपने शरोरका बल पराक्रम चिरकाल तक स्थिर रखनेके लिये हर जाड़में इसका 
सेवन कर सकते हे । 

जब स्त्रिया का ऋतु खुल कर नहा होते तब उन को तरह २ की बीमारियां 
जैसे कमजोरी, पेट फूल जाना, पेट में गोला पेदा होजाना, तिर में चक्र आना, 
भूख न लगना मूच्छ का आना बहूदा बकवास, अकारण, हंसने लग जाना, बिना 
कारण रोने लग जाना आदि तकलीफ होजाती हैं । जिन३ भोले भोले जिन्न भूत 
आर साया समझ सFड़ा रुपय खरच कर दत हें, वास्तव में वह एक रोग हे, जिप 


बंगाल के वथ यांषापस्मार अर डाक्टर लाग हहेस्टीरेया वह इस दवांइ से द्र हो 


जाती ह । प्रदरान्तक वटा 
माळ ३२ गोली २) रु० वी० पी० द्वारा २।८) 
्रदरान्तक वटो क खान से स्त्रियों का हर प्रकार का प्रद्र रोग अथोत्‌ सफेद 


लाल, नाला आर पाला हर प्रकार का दुगेनक्क्ुच्क पानी जिससे करि स्त्रियों को 


झूटन, अगा म पाडा आर दुबेलता सदा बनी रहती है दूर होती हें | इसा . 


सवन स कक्ष कमर आर दह को पीड़ा दूर होती हे | शरीर में बल आता है ओर 
भूख अच्छी तरह लगती है । मिलने का पता-- 


म प° मदनमोहन शाम्मा वेद्य 


सायाळ क कई 


जाएब मशान मल लाहोर म मेनेजर पंडित हरभगवान के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ अ 
बाबू मदनलाल ने ज्योति कार्य्यालय लाहोर से प्रकाशित किया | 


मनजर--रल्लाकर आषधालय, पापड़मण्डी लाहार । 
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क 58 (यों और विद्यार्थियों के ४) 
द) 
टि से बी ए्‌. विदेश का मूल्य 
ते संख्या ff सम्पादिका-विद्यावती सेठ 


पेर 


ळक. सूची 
विषय पृष्ठ 
१--( कविता ) भगोड़ा, टेखक-श्रीयुत 
चमूपति एम.ए, आय्य सेवक सम्पादक 
“आय्ये? 
२--नियमित क्रियाएं, छे३-ड ० केशवदेव 
शास्त्री एम. डी. ३३८ 
३--आदुर्श शिक्षक खामो दयानन्द, लेखक- 
“ब्रह्मचारी” ३३९ 
४-(कविता) विनय, लेखक- मुकुन्द” ३४५ 
७५-साहित्य-कला और प्रशांतक, ले०-- 
विश्वात्मा । 
<--(कविता) वेदना, लेखक--“गुलाव” ३११ 
७--गृहस्थ को सुखधाम कैसे बनाया जाय! 
लेखक श्रीयुत राजेन्द्र विद्यालंकार । ३५२ 
८--जर्मन राज्य की वृद्धि, लेखक-श्री० 
विशम्भर सिंह जी बी. ए. 
६--राजषि-भीष्म (नाटक) लेखक-श्रीयुत 
हरगुलाम वशिष्ठ । ३५८ 
१०--(कविता) प्रेम दीपावली, लेखक- 


३२७ 


३५५ 


“श्रीहरी” ३६८ 
११-कुसुमोद्यान । ३६६ 
१५--बैज्ञानिक संसार । ३७३ 
१३--हमारी मंजूषा । ३७५ 
१४--वनिता विनोद । ३३६ 
१५-शह प्रबन्ध । ३८३ 
१६--विचार प्रवाह । ३८४ 


३१५ 


36 सा लाहोर के पते से अ 


ग्राहकों के लिये!-- 


(१) ज्योति प्रति अंगरेज़ी मास 
ग्राहकों को मिला करेगी । को १५ को 
२) भारत के लिये डा० व्य 
त. वा०९ प ° सहित इसका 
१ वष के लि ४) है 
६ मास के लिये न) है 


विदेश के लिये इसका डा० व्य सहित 
वार्षिक मूल्य ६) है । 
स्रियं और विद्याथियों से केवल ४) प्रति 
चष है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिलतों, जो 
मिलती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहों होता। 
नमूना मुक्त नहीं मिळता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेल तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 
होने वाले को पूरे वष की प्रतियां दी जाती हैं। 

(५) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट 
आर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवावी 
कार्ड या दो पैसे का टिकट होना चाहिये। 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनिः 
आर्डर द्वारा भेजें | ची. पी. भेजने से ग्राहक 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है। 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत नेट 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गणःहमारं 
पार्थना पर विशेष ध्यान देंगे । 

(8) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकल 
से १५ दिन पहिले मैनेजर के पास शा 
चाहिये । 


~ > नर पहुंचे चे 
(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पई 


(24-33 पर 
तो पाहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। य प 


न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवत 


सूची 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यहेँ 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूवे तक 


ग्र नहीं दी जायगी 
पत्र 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी 
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भगाड़ा 


छे०- श्रीयुत चमतू पति एम. ण. आर्य्यसेवक सम्पादक 'आय्य' 


मे उस भगते प्रभु को दासी | 
जो मम आंगन पाँव न टेके, रहे सकल चितवासी | 
दोंडू, पकडू, हाथ .न.-आये, भागे भावाभासी ॥ 
ठल रहे करे चित चंचल, तरळ प्रकाश प्रकाशी । 


. भाग भाग मन ! कान्त भगोंड़ा, तोड़ रहा चित फासा ॥ 
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छेखक--डा० केशवदेव शास्त्री, एम. डी. 


1 ल्क ब तक दिवाकर की ज्योति को ओर 
~ बक ५ @ पथिवों घूमती और अपनी भिन्न २ 
पट दिशाओं को प्रदर्शित करती रहेभी 
तव तक नियत काळ और नियमित रीति से 
चसन्तादि ऋतुएं दृष्टिगोचर.होती रहेंगी। जीवन 
के सभी व्यवहार नियमित रीति से चछ७ तो 
शरोर, मन और आत्मा खस्थ्य रह सकते हैं । 
नियम अनुसार आहार, व्यवहार करने से हो 
हमें सुख की प्राप्ति होतो है । 
` उत्तम आचरण केवल नित्यप्रति की उत्तम 
क्रियाओं का ही फल है । ओर. जब हम उन 
क्रियाओं को पुनः २ दोहराते हैं तो वैसा ही 
हमारा स्वभाव बन जाता है, यथा--चलना 
एक वड़ा हुनर है । चिरकाल के प्रयत्न और 
परिश्रम से बार २ गिरकर हमने चळनां सीखा 
परन्तु वर्षों के निरन्तर अभ्यास के पश्चात्‌ अव 
चलने में कुछ भी साहस नहीं करना पड़ता । 
_ _ जो क्रिया आरम्भ में कठिनाई से पूर्ण होती है, 
| बार २ करने से वही अतिसुगम प्रतीत होती 
है | प्रत्येक काय्ये में सफलता का लगना यही 
मैद है । शारीरिक उन्नति पर ध्यान दें तो रोग 
ओर खारुथ्य अनिवमित और नियमित क्रियाओं 
र का ही फल दिखाई देगा | यदि हमारा अभ्यास 
र हो जावे ओर हम मळ के त्यागनेका एक नियत 
$ समय निश्चय करलें तो ठीक समय पर हम उन 
का 
है 


-णणा ण 
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क्रियाओं का पाळन करेंगे | हमारी अभ्यन्तरीय 

समन ममा 5 शक्तियां बिचारपूवक हमें प्रेरणा करेंगी । यदि 

च्य . हम इस प्रेरणा की ओर ध्यान न दें तो उस 

समयतो वह आन्तरिक प्रेरणा हट जावेगी, 
 _ किन्तु वह किसी अन्य रूप में या यह समझो 
, कि रोग के रूप मेंदूखळाई देगी | 


| 


पूवक रखें और नियत समय पर उनकी आव. 
श्यकताओं पर ध्यान दें तो वह वड़ी नश्नता से 
हमारी आज्ञाओं का पालन करेंगे ॥ वह हमारे 
कृतज्ञ होंगे और अपने २ धर्म तथा कर्दञ्च को. 
प्रसन्नता से पूण करेंगे | सृष्टि के नियम हमारे 
हित के लिये हैं । परमात्मा ने हमें अमूत 
और हमारे शरीर को दिश्य घाम बनाया हे | 
स्वयं सृष्टि हम.रे साथ मित्रता का यवहार 
कर रही है | इस पर अज्ञानवश उसके नियमो 
का भंग करना और रोगग्रसित होना पाप नहीं 
तो कया है । सृष्टि हमें तभी दरड देती है जब 
हम अज्ञान में या जानवूक कर उसके नियमों 
का भंग करें | स्वास्थ्य और बहुमूल्य खास्थ्य 
नियमित उत्तम क्रियाओं के पालन द्वारा प्राप 
होता है नियमित जीवन से ही तेज और ओज 
मिळता है | हमें उत्तम आहार ही नहीं वरन 
नियमित समय पर आहार करना और वैसे ही 
बच्चों में जीबन के आरम्भ से पेले करने का 
अभ्यास डालना चाहिये । जीवन के प्रत्येक 
विभाग में अभ्याल और नियमित क्रियाओं के 


- पाऊने ही से सफटत! मिलती है । पुरुष अपने 


व्यवसाय के कार्य्यो में तभी सफळता पाता है 
जब नियम पूर्वक उस ओर ध्यान देने से काम 
में खुमीता और सुगमता प्राप्त होती और उस 
का आत्मा प्रलन्न रहता है | बड़े २ रोगी नित्य: 


प्रति गाने अथवा बजाने का अभ्यास करते है 
और चाहे वह कितने प्रवीण और नामो प्रास । 


होजावें वह अपने अभ्यास को जारी रखते ६। | 
खास्थ्य को प्राप्ति के लिये आत्मा की शाति 
के लिये और जीवन की सफलता कै ठि. 
आबाल-वृद्ध हम में से प्रत्येक को नियमित 

क्रियाओं वाळा जीवन बनाना उचित । हे 


| दी हैं। 


बहुत दू 
होगा अ 
| ह सुख 
| के ए 
| सनई 
फेर दिर 
भाऊ 
| हिमाचल 
| भागोरश 
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PO विज्ञान को सारी शक्ति मानव 
| ९६ & जाति के, तरह २ के रोगों और 


>> 


१९ $> घावो की अक्क्षीर दवाई की 


रे (९९७७ खोज में खच हो रही है । युरोप 
रे | ह्वीइृत भयानक आग ने--जिसका कि असर 
| | रां के समो हितों पर थोड़ा या बहुत 
र) यमेत पड़ा है--अब लोगों की आंखें खोळ 


1 दे हैं। अत्र तक मनुष्य जाति इस वीवीं सदी 
की ओर प्रेष और शान्ति के साम्राज्य के लिये 
बातऊ की तरह टकटको निगाह से निहार रही 

| धी। विज्ञान के नए २ आविष्कारों ने उसे यह 

पक्का निश्चव करा दिया था कि अव वह दिन 
बहुत दूर नहीं जव कि इन सब कटेशों का अन्त 
| होणा और इस विश्वरूपी नाटक में पर्दे के उठते 
हौ सु मय दृश्य का प्रारम्भ होगा । किन्तु यह 
मठ एक खप्न मात्र था । इस नई सभ्यता ने-- 
| नई रोशनो ने-सभी आशाओं पर पानी 
फेर द्विया । ` 


hs 
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~ 


आज दुनियां के सभी कोणों में--क्या 
षछ को अगम्य शुफाओं में--क्या भगवतो 
| मागोरथो के सुव्य बनों में भयानक हाहाकार 
er है। असन्तोष की लपळपाती छाटों में 
| हे i राख हुआ जाता है । इकत का कारण 
ह हे असन्तोष की आग क्यों? इस सब 
एक मात्र कारण यह नई रोशनो--यह 


bl गो 


रो सभ्य 
कष र सभ्यता है। अब सवाल उठता है कि 


| ह ह) पता में कौनसा ऐसा दोष है जिस 


| हि 
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| दोष है 


अ वि 
| $ „` जो कि विज्ञान की सारो शक्ति के 
| 


> शि हि 
क सेके कि आविर्भाव का एक मात्र 
छो के ज़ीवनों को सुख ओर शान्ति 
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"क्कि 
र भयानक परिणाम है | वह कौनसा . 


मय बनाना है--छड़ कर लोगों को इतना बेचैन 

कर रहा है।द - 

न हा है।इस का उत्तर विलकुळ सीधा 
ह एक मानी हुई बात है कि सभ्यता का 


अ > 
धार पूरी तोर पर शिक्षा है | इस लिये यदि ` 


सभ्यता में कोई दोष, चुकल वा कमी है तो 
उसका मूळ कारण हमें शिक्षा में हो ढंढना 
चाहिये । हम वही हैं जो शिक्षा ने हमें बनायो 
है, और जो कुछ हम हैं वदी सभ्यता है । शिक्षा 
ल हे किसी व्यक्ति, जातिया देश का 

ना वा गिरना अवलस्वित है | बच्चे, जारि 
वा देश के प्राण खरूप हैं। आज हक नही 
कल राष्ट्र की वागडोर सम्माळनो है । उन के 
क्रियात्मक जीवन की सफलता वा असफलता 
पूण रूप से दचपन की शिक्षा पर ही निर्भर है। 
वास्तव में शिक्षा ही पक ऐसी कळा है जिस से 
कि बच्चों को जैसा चाहें घड़ सकते हैं। इस 
प्रसङ्ग में वेगले के शब्द. ध्यान के योग्य हैं । बह 
कहता है कि मनुष्य के जोत्न की डिक्शनरी में 
शिक्षा ही सब से बड़ा शब्द है, क्योंकि इस के 
अन्दर उन सब शक्तियों का समावेश हो जांता 
है जो कि उस को पशु से मनुष्य बनाती हैं । 

€ Tis hardly too much to say 


that education is the largest word in _ 


the vocabulary of life, for it symbos 


lyses all the forces that have raised ' 


man from the plane of the brute. ? 
Bagley.. Bducation Process. 


आज हम ने शिक्षा के ही महत्त्व पूण प्रश्न पर 
ऋषि दयानन्द्‌ की द्वष्टि से विचार करना है, . 
और देखना है कि ऋषि की शिक्षा प्रणाली 
नवीन शिक्षां की कमी को पूरा करती है वा 
नहीं । और इस ही विचार परम्परा में ही उस 
कमी पर भी प्रकाश डालने का प्रय करगे । 


जैसा कि. हम ने ऊपर बेग्ले के शब्दों से . 
_ बतळाया कि शिक्षा के. अन्दर झडुष्स को सब | 
शक्तियों का समावेश होजाता है। शिक्षा के सभी 
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अंगों पर विचार करना कठिन ही नहो अपितु, 
लिये हम भी ऋषि 
आप के खाएने रख 


नितःन्त असस्मव है। इस 
के दो एक विचारों को ही ज 
सकेंगे | महर्षि की पाठ विधि के विषय मे भो 
कुछ कथन करना अपरास गिक ही होगा । 
भौतिकी विज्ञान के आविष्कारों से पता 
ळगता है कि आकाश मणडल वा ईथर में भिन्नर 
प्रकार के कम्पन होने से हमें शब्द, ताप ओर 
प्रकाश के भिन्न २फिनोमिना नज्ञर आते हैं। 
किन्तु यदि ये कम्पत निश्चित संख्या से कम 
'घा अधिक हों तो हमारे कानों को शात्द नहीं 
सुनता, त्वचा. को ताप का अनुभव नहों होता 
और आंख भो रूप ग्रहण नहीं करतो। इस 
विज्ञान की उन्नति ने यह भो सिद्ध कर दिया है 
कि न केवळ शब्द, ताप और प्रकाशा के फिनो- 
मिना ही ईथर के कम्पनों पर निभर है, अपितु 
मानसिक विचार, इच्छा ओर सङूटयादि 


व्यापार भी इन ही कम्पनों के परिणाम हैं। और - 


तो क्या प्रत्येक वस्तु का स्वरूप एवं धर्म भी 
इन ही कम्पनों के अनुसार होता है । इस अनन्त 
विश्व का हर एक पदार्थ प्रतिक्षण कम्पन करता 
हैं। ओर जिस प्रकार शब्द आदि के कम्पन 
तभी प्रभाव करते हैं जब कि उन में हमारे कान 
आदि तक पहुंचने को साम्य होती है, उसी 
प्रकार हर एक पदार्थ के समर्थ कम्पन हो हमें 
प्रभावित कर सकते हें ओर असमर्थ कम्पन 
माग में ही समाप्त हो जाते हैं दुसरो अवस्था 
जिस मे किये कम्पन निष्फळ होते हैं, वह है 
जय कि इनकी संत्या निश्चित से अधिक होने 
कारण हम इन के अनुसार अधिक कम्पन 
कर के इनको 7657000 नहीं कर सकते | यह 
1९5901६० भी समान जातीय कम्पनों को ही 
होता है विज्ञातियों को नहीं । अर्थात्‌ यदि 
हमारा मनोमय झोष शुद्ध, पत्रित्र तथा सूक्ष्म है 


[ कार्तिक स॑ १९८ 


तो गन्दे और स्थूल विचारों को नी > 
मिलने की आशा बहुत कम होतो है ज 
कि ये गन्दे और स्थूळ विचार इतने घ्र gi 
कि ये खयं ही ज़वरदत्ती से ऐसा न बर) 
सी प्रकार शुद्ध, तथा सूक्ष्म विचारी को 
सरे आदमी में सजातीय विचार पैदा करते 
के लिये पुष्कल प्रयत्न करना पड़ता है। उदार 
के लिये एक चोर दूसरे चोर में जिसके कि 
चोरी के विचार उस समय प्रसुप्त भी हों चोसैः 
के दिचारों को जल्दी जगा सकता है। इस के 
विपरीत एक साघु में उल प्रकार के विचारों 
को जगाने में शायद्‌ उस को बिलकुल हो 
असफलता ही हो । 
निवन्ध शायद अधिक परिभाषिक, शुष्क 
तथा नीरस हो रहा होगा इस लिये इस विचार 
को. और आगे न बढ़ा कर अपने विषय पर 
आते हैं । 
शिक्षा विशारद हंट स्पेन्सर लिखता है 
क्ि--100 prepare’ us for complete liv: 


ga ~ 


ing to the function which education 
has t0 di8Ch87८०. अर्थात्‌ मनुष्य को पूर्ण 
जीवन के लिये तय्यार करना शिक्षा का 
मुख्य काम और उद्देश्य है । शिक्षा का उद्देश 
वा आदर्श मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाना है। 
मनुष्य किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, 
उस के जीवन में कोई अपूर्णता बा त्रुटि न होती 
चाहिये | यह पूर्ण जीवन कया है! 

यह सम्पूणं विश्व,मजुष्य की परिस्थिति दै 
और प्रतिक्षण अपने कम्पनों की साम्य 


(जैसा कि ऊपर बतलायां गया है, हमे प्रभावित ८ 


करने का प्रयत्न कर रहा है। खय मवुष्य | 
अपने बेपनों से विश्व को प्रभावित कर र्हा. 
इस प्रकार से यह दान ओर आदान क्री क्रिया 

इस विश्व में निरन्तर हो रही 


| 


३) किसु ह | 


त्न है । क्योंकि पूर्णरूप ब्रह्म का प्रतिनिधि 
` | प्र में ब्राह्मण ही है । 


` रि सः १६८०] 


दातीय = ल्न को हो 750700 कर 
| धिर क सब को नहीं । किन्तु अभ्यास से. 
| ० रेसा साधा जा सकता है कि इच्छ - 
j ऽना को पैदा कर के विज्ञातियों को 
र त. किया जा सके । जिस प्रकार 


मे सब रङ्ग एक हो जाते हैं, या जिस 
> तवेत गड किसी के भी कम्पनों को 
£] >) वि क क्क हे 
1) न करके सब का 7881076 करता ह, 

पूर्ण जीवन वह है जो कि सव 
प्रकार के characterB दा शर्मा को 108001 
( इर सके । यही कारण है क्रि भारतवष में 


C is च... 
ब्राह्मणों के लिए श्‍वेतवण के वस्त्र पहिनने का 


सुगमता के लिये आचार्यों ने इस विश्व को 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 
अधवा यक्ति, समाज और विश्व इन तीन भागों 
बांटा हुआ है । उन का कथन है कि अधिदेव 
कै सब देशता वा तस्त्र अंश रूप से मनुष्य में 
विराजमान हैं, उस को जान लेने से ब्रह्माएड 
का रहस्य खुळ जाता है, जिस का परिणाम 
यह. होता है कि घ्यानयज्ञ वा हबिर्दान से: 
उपयुक्त दान और आदान की क्रिया के द्वारा 
परम सुख का अनुभव होता है । इस ही विचार 
को कृष्ण भगवान इस प्रकार स्पष्ट करते हैं-- 
देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्ठु वः । 
पररुपरं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
 एकव्यक्ति में शरीर, मन और आत्मा ये 
तीन पदार्थ होते हैं इन सब का सम विकास 
रेने से ही मनुष्य हर एक पर्रिस्थति को 
हः कर सकता. है । एक खस्थ शारीर, 
| आता ह और सदाचारी पुरुष हो पूण 
कता है | जो लड़ाई के मैदान में हाथ 


~ 


€ 
आदश शिक्षक खामी दयानन्द 


तैयार खींच करः शत्रुओं से अपने तथा देश ` 


३४१ 
याव्या 
हि कर सकता है, विज्ञान के नए २ 
म | 

कर जा 1181106 मे.एक सफल व्यापारी. 
ड हा मित है वस्तुतः वही शिक्षित है । ज्ञो 
'वलळ चलती फिरती डिक्शनरी है, जिस के. 
सिर में बारामसी दर्द, जुकाम, अ ड्रॉ में दर्द 
चद्हज्मी, खुजली ओर नपुंसकतादि में से कुल 
खदा चिपटा रहे, वह किसी भी प्रकार शिक्षित 
हो कहा ज्ञा सकता । ऐसे का पुरुष जो केवळ 
ततार होते हैं, जिन में इतनी भी हिम्मत 
नहों कि रात को घर के बन्द द्रवाज्ञे तक को. 
भो. खोल सकें, जिन की वाहुओं में डड 
वा पेन्छिल को छोड़ कर राइफळ वा तळवार 
को उठाने तक को सामर्थ्यं नहीं, जो. वन्दुक 
के छर्रे की आवाज़ को सुन कर गश खाकर गिर 
सकते हैं, जिन के हृदय में रणाङ्गण का भेरों 
नाद कुछ भो असर नहीं करता वे संसार के - 
किसी भी शिक्षक की सम्मति में शिक्षित नहीं : 
कहे जा सकते । 
सञ्जनो | हम ने आप के सामने वास्तविक 
और सच्ची शिक्षा का आदर्श रखने की कोशिश - 
की | अब आइये देखें. कि ऋषि दयानन्द को 
शिक्षाविध्रि कहां तक इस आदश को पुष्ट 
CE | 
हमारे विचार में पूर्ण जीवन के भावों को 

महर्षि ने सब्र से अधिक समभा हुआ था। 
क्तिक जीवन और सत्यार्थ प्रकाश | 
इसकी स्पष्ट साक्षि दे रहे हैं । वे लिखते: हैं. 
कि “बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे 
जिस से सन्तान सभ्य हों और किसी अङ्ग से . 
न करने पावे । जब बोलने लगे तब उस ` 
की माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल 
हो कर स्पष्ट उच्चारण कर सके-वैला उपाय 
करे LEN “जब कुछ २ बोलने और समभने : 


— ee 


उस.का वेय 


कुचेष्टा 


Me : ६) 
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SSI 
लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, 
पिता, माता, राजा, विद्वान्‌ आदि से सम्भाषण, 
उनले वर्तमान और उन के पास बैठने आदि की 
भी शिक्षा करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय, 
विद्याप्रिय, ओर सत्सङ्ग में रुच करें वैला प्रयज 
करते रहे “७०००००५०००००० सदा सत्य भाषण, शाय, 
भेयं, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस 
प्रकार हो कराचे” उस के पश्चात्‌ जिन 
से अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, 
पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रज्ञा, 
कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, त्य आदि से केसे २ 
चर्तता इन बातों के मन्त्र, छोक, सूत्र, गद्य पद्य 
भी कण्ठस्थ करावे | 

"सत्याथे प्रकाश द्वितीय समुल्लास | 
महषि के इन वचनों को देखने से 
पता लगता' है कि उन का शिक्षा एवं 
पूर्ण जीवन का भाव कितना विस्तृत 
एवं ऊश्चा था। महर्षि का शिक्षा का आदर्श 
यहां भी समाप्त नहीं होता, घे और भी 
आगे बढ़ते और कहते हैं कि धनुर्वेद अर्थात्‌ 
राजधर्म एवं शस्तराह्न विद्या तथा गन्धर्व वा 
गान विद्या का.भी अध्ययन करे । हमारे में से 
बहुतों का विचार है कि ऋषि को शिक्षा विधि 
में भावों की सर्वथा उपेक्षा की गई है, वह 
बिलकुल शुष्क तथा नीरस है । हमारी सम्मति 
में उनका यह विचार या तो वर्तमान गु० कु 
कांगड़ी की पाठ विधि के कारण है, और या 
ऋषि की शिक्षा पद्धति से पूरी तौर परिचित न 
होने के कारण है । कुछ भो हो गान विद्या के 
पक्षपातो महृषि की शिक्षा को शुष्क तथा नीर 


 बतळाना अपनी ही नीरसता को प्रकट करता है। 


यदि गहरी वष्टि से देखा जावे तो शिक्षा 
का आदश चारों वर्णो के धर्मों को क्ति र्‌ में 
उचित रूप से विकसित करतना है। अर्थात्‌ 


मत | कातिक सं १६८५ 


जिस मनुष्य में ब्राह्मण का त्याग और खाध्य 
क्षत्रिय का शोय पराक्रम और प्रबन्ध सारे 
वैश्य के व्यापारादि और शूद्र के सेवारि हे । 
का संगम हो वही सामी दयानन्द की षि प 
पूर्ण शिक्षित है । महषि का जीयन खय 


~> 


बात में साक्षी है । यदि स्वामो दयानन्द के रा 
चलती फिरती डिक्शनरी होते तो शायद राव | (कि 
कण खिंह की चमचमाती खङ्ग का, ईरों और | अती र 
पत्थरों की वर्षा का वे मुकाविळा न कर सकते | # मठ 
यदि वे केवल कुश्तीबाज़ पहलवान होते तो शायद * शोत ५ 
हम आज भो उसो घोर अन्धकार मे पहे देखने ब 
रहते जिसमें कि आज से ७> या ८० वर्ष पूव वा (0! 
थे । यह खामी दयानन्द का सेत्राभात्र ही था ठ देर 
कि उनको हिमाचल के उत्तुंग श्ट'गों से आत्मघात | आता है 
के निश्चय से हटाकर इस डुनियां में ले आया । ' | तिरोक्ष 
आजकल की शिक्षा में इस त्रह्मणवृत्ति, | 1. तिर 
त्याग और सदाचार की सर्वथा उपेक्षा की | रे 
जाती है । इसका मुख्य आदर्श चैश्यबृत्तिहे | "९ 
और यहो इसका सब से बड़ा दोष है। प्राचीन रि 
काळ में त्याग ओर सदाचार के. लिये लोगों | आ 
मे आदर था । सव से मुख्य ब्राह्मण वर्ण इसका नी 
आंदशे रखकर धन की महिमा को कमकर देता | रए 
था जिसका परिणाम यह होता था कि आर्थिक त्त 
ईर्ष्या द्वेष के हटजाने से लोग अधिक सबहु | (Habit 
और शान्त एवं सुखी होते थे । इस नई रोशनी. | इने से 
ने निःसन्देह विज्ञान की सहायता से हमें नाना. | एक कुः 
प्रकार के आराम के साधन दिये परन्तु सबने | च्‌ 
इस त्याग और सन्तोष रूपी शीतल जल के | क 
अमाव में दुःख और अशान्तिरूपी अग्निमेंचौ । कि 
का काम किया । खामी दयानन्द ने शिक्षा में | है ऐसा 
इसी आचार की कमी को पूरा किया। शिक्षा के बाय र 


क्षेत्र से आचार का जिसको कि मार ४ 
आचार्य 'आचारः परमो धर्मः? परमधर्म मा |. रे 
रहे हे-वहिष्कार करदेना खामी दुयानत्द की | पक 


ही रंक स॑ १९८0 1 


मं भारी भूल प्न । यही कोरण है क्रि 

हीत यो और नाटकों के वे इतने विरुद्ध 

| j तस आदर्श की विशेषता को यहीं 
Cd 


करके अब हम ऋषि की दूसरी विशेषता 
| 


i 


प Ee पी शिक्ष में दूसरा बड़ा दोष यह 
| A प्राता पिता की उपेक्षा बहुत की 
1. 3 रोज के अनुभव से पता लगता है 
| र र के प्रत्येक विचार और स्वभाव का 
i पाथो को देखना है।इस पदार्थों के 
/ ते को हम विज्ञान को गह निरीक्षण 
वरा (Observation) कह सकत है । वच्चा जा 
इ देखता बा खुनता है वेसा ही करने लग 
वाना है ज्ञानप्राप्ति का उलका सुख्प़ साधन 


तिरोक्षण और अनुकरण ही होता है। किन्तु 


रस निरीक्षण का प्रारम्भ उछ पदार्थ के निरी- 
षण से शुरु होता है जो कि बच्चे के निकट- 
| होता है। बडुत छोटी अत्रस्था में माता 
पतां वा अन्य कुटुम्बीजन ही उलकको निकटतम 
| एरिह्थितियां होता हैं। बालक अपने माता 
| पिता को जा करता देखता है वैसा स्वयं भी 
इरे को कोशिश करता है, इत्त निरीक्षण और 
| अकरण के चित्त में संस्कार पड़जाते हैं और 
| ल संस्कारों से वेला करने की आदत वा 
| पक्षा) पड्जाती है। ये आदतें पाठशाला में 
| भे से पूर्व हो इतती पकजातो हैं जिस प्रकार 
| 7 इम्हार पक्के घड़े की आकृति को नहीं 
| पछ सकता उसो प्रकार आचार्य्य, गुरू वा 
“शक उनको बदलने में निष्फल होते हैं। 
ed कारण के गुण का थ्य में आते 
|. ालिो का सिद्धान्त हे । खु 
| ते हे कि-- 


| fy iS ~ ~ 
ह. ऐेकेशो णितसंयोगे यो भवेद्वो षंडटेकट' | 


प्र ७५) ~ 
गतिर्जायते ते न तस्या मे लक्षणं शु ॥ 
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अयात्‌ गर्माधान के समय माता और पिता 
के रज एवं चीय में जो गुण प्रधान होते हैं उनसे 
र गु न से 
हो मनुष्प को प्रकृति बन जाती है यदि गर्भा- 
घान के समय माता पिता के रज और बी. 
मे पा की प्रधानता होती है तो सन्तान 
में भी रजोगुण की अधिकता होतो है । चंशातु- 
क्र'मग के इसी नियम के अनुसार बालकों 
में अनेक भयानक पैतृफ रोग आजाते हैं । जन्म 
से वर्ण व्यवस्था मानने वालों की भी यही सब 
से बड़ी युक्ति है । क्योंकि इस नियप्र के अनु- 
सार ब्राह्मण के बालक में ब्राह्मण गुणों की, 
क्षत्रिय बालक में क्षात्रगुणों को और वैश्य के 
पुत्र में वैश्य बृत्ति को ही प्रधानता का होना 
अधिक संभत है कहने का अभिप्राय यह कि 
बच्चे पर वंशानुक्रमणले माता पिता के सं€कारों 
का प्रभाव पड़ना एक वैज्ञानिक एवं लोकि 
सचाई है | यह एक ऐसी सचाई है जिससे क्रि 
कोई भी इन्कार नहीं कर सकता | 


स्वामी दयानन्द बालक पर माता पिता के 
संस्कारों के प्रभाव को खूब जानते थे । शिक्षा 
में माता पिता का हाथ कितना ऊंचा है यह 
उस दूरदर्शों ऋषि को भली भान्ति ज्ञात था। 
वह जानता था कि बच्चे को वास्तविक मनुष्य 
बनाना माता पिता का हो काम है । वह सम- 
कता था कि खराब,कमज़ोर और निकम्मे बीज 
को बोकर उम्दा फल की आशा करना बिलकुल 
व्यर्थ और फिजूल है | उसको यह दृढ़ विश्वास 


था कि अभिमन्यु जैसे वौरो को पैदा करने के. 
लिये बालक की शिक्षा गर्भाधान के समय से. 


ही शुरु करना चाहिये | शिक्षा पद्धति के शुरु में 
ही आप फर्माते हैं कि- वह कुठ श्रस्य ! ह 
सन्तान बड़ा भाग्यवान ! जिस के माता ओर 
पिता धार्मिक विद्वान्‌ हों। जितना माता से 


सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है 


ही. 
0 क SS 

उतनां किसी से नहीं । जैसे साता सन्तानो पर 
प्रेम और उन का हित करना चाहती है उतना 
अन्य कोई नहीं करता इस लिये (मातृमान्‌) 
अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिको माता विद्यते यस्य 
स मातृमान्‌” धन्य वह माता है कि हे 
गभोधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हे 
तब तक सुशीलता का उपदेश करे | “ माता 
और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के 
पूर्व मध्य और पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध 
रूक्ष बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, 
आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और खुशीलता से 
सभ्यता को प्राप्त करे वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, 
अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करे कि 
जिस से रज वीयं भी दोषों से रहित होकर 
अत्युत्तम गुणयुक्त हों ।” 

स्वामी दयानन्द बालक के उत्पन्न होने से 
पूव ही अर्थात्‌ गर्भाधान के समय से ही उस 
को शिक्षा शुरू करना है। और माता पिता की 
उपेक्षा न करता हुआ ६च्चे को सात साल तक 
उन के ही निरीक्षण में रखता तथा वालक को 
सदाचार, सभ्यता और नीति की शिक्षा देने 
का आदेश देता है | इस प्रकोर महर्षि की शिक्षां 
में पळा हुआ एक बालक उत्तम विचारों की 
परिस्थिति में खूब फल फूल सकता है । 

ऋषि को शिक्षा पद्ध तिये कई विशेषताए' 
हैं परन्तु उन में से मुख्य यह है कि-- 

शिक्षा में जहां समान उमर वालों के साथ 
संवादादि का प्रभाव अनुपेक्षणीय है. वहां 
शुरुओं के सहवास के बिना शिक्षा मुश्किल 
i नहीं असंभव है। क्योंकि शिक्षा में ज्ञान, 
गुरु और शिष्य तथा उनका पारस्परिक संबन्ध्र 
ये ही तीन मुख्य घटक वा 18८10 हैं । निः 
संदेह आदमी अपने साथियों से बहुत कुछ 
| सीखता है, तथांपि शिक्षा में मुख्य स्थान 


ज्योति 


गुरुओं का ही है | क्योंकि शुरुओं के निरी, 

तथा सलाह आदि के बिना चालकों के द 
आदि में जहां उन्नति नहीं हो सकती र 
अशुद्ध माग पर इनको चलाने से लाए धे 
स्थान में हानि ही अधिक होती है हमने शत 
साथ ही यह भी बतलाया था कि अधिक 
समर्थ कम्पन ही अपने से चिज्ञातीयों पर विज्ञय 
पाने में सफल होते है, असमर्थ नहीं। हमारे 
बरावर वालों तथा छोटो के कम्पन हमारे से 
इतने बलवान्‌ तथा ऊंची कोटि के नहीं होते 
कि हमें अधिक प्रभावित करके ऊंचा वना 
सकें । हां, उनसे हमारे कई प्रकार के क्पनों 
को 7९520056 अवश्य मिळता है जिन से कि 
उन में और भी स्थिरता तथा दृढता आती 
जाती है | परन्तु अपने जीवन बा कम्पनी को 
ऊंची कोटि का बनाने के लिये किसी ऐसे गुह 
के ही पाख जाना पड़ता है जिस के क्रि कम्प 
हम से बलवान, सूक्ष्म और ऊंची कोटि के 
हों। आप मानें या न मानें मुझे तो उन प्राचीन 
कि बद्न्तियों पर पूण विश्वास है जिन से.कि 
पता लगता है कि ऋषि मुनियों के ध्यान बे 
प्रभाव से उन के चारों तरफ का वातावरण 
इतना पवित्र होता था कि शेर और बकरी प 
ही घाट पर पानी पिया करते थे। गुरुओ के 
इस. पवित्र वातावरण में २३ घं०. रह कर पठ 


हुवा बाळक संसार के हित के लिये I 
उपयोगी हो सकता था, इसका अनुमान १६ 
लंगा सकता है जिस को इस का स्वप 
अनुभव हो । 

ऋषि की शिक्षा प्रणाळी से जहाँ बर्ण 


& द 
में बराबर बालों के साथ संवाद एवं खेल 5 | 
f ह णभा | 
आदि द सामाजिक संगठन आदि के गुण | 


य वरण 
सकते हैं वहां गुरुओं के पवित्र बीतावर 
रहने से आत्मिक विकास भी साथ 
होता रहता है। र 


त 


| 


ही साथ | . 
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साहित्यकछा प्रशंसक 


विनय । न 

लेश “मुकुन्द” (2: 

भगवन्‌ | विनती एक सुनावे | (4 
घन चाहे नहिं संतति चाह सुख भी हमें न भावे | ठ 
नहिं घरवार न रमणी चाहें नहिं ऐश्वर्य सुहावे ॥ ६0). 
सर वाटिका न पशुशाला ये हमरे नाम दिखावं | 2 
यही चहे दो प्रेम हृदय में, सेवा ही चित लावें ॥ OE 
सभी समय सब घड़ी सभी पल इस म॑ हृदय लगावे | ब 


धन भी लगे, शरीर देश के रंग में ही रंगवाव ॥ 


पना कल 
कि 

पाती 

को 

गुर 
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कि 
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साहित्य-कला और प्रशेसक । 


लेखक--विश्वात्मा 
समाचार पत्रों के 'पुस्तकादि परिचय! 
' 'पुस्तक-परिचय? तथा 'साहित्य-सूचना’ आदि 
को पढ्ने से ज्ञात होता है कि साहित्य का यह 
युग उसके उत्थान का युग है। पर, साहित्य 
के भण्डार में पुस्तकों का भरना ही उसके 
उत्थान का कारण कहदेना, सर्वथा अनुचित 
होगा । पुस्तकों पर जन रुचि और उनको 
समालोचनाओं से भी यह बात कठिनता से 
थर को जा सकती है कि पुस्तक कितनी 
: उपादेय है और वास्तव में बह किस कोटि को 
| समाळोचन-नीति का आज्ञ जो परिचय 
ल रहा है और जिसमें आधान्तत्र व्यज्ञोंक्तियाँ, 


भनगल आक्षेप एवं कटुकटाक्ष पूणं शाब्द और ` 


भोजन देशी वस्त्र स्वदेशी गान स्वदेशी गावे । 
गुरु गोबिंद?, “नानक' “नोरोजी? “ति 
गये देश-सेवा-झुभ करके सुरपति-सदन सुहावें ॥ . 
गांधी! 'शोकत' “लाज? इसी में अपनी देह तपावें | 
EO हम भी आवें बलि-वेदी पर माता दुःख मिटावे ॥ 


MMeeesesessesseessseeeeeed 


अंग अंग भ रोम रोम में सेवा-लक्षण छावे ॥ 4 


3 


तिलक? 'गोखले' घ्यावं | बब 


ह | 


SS 


वाक्य बाहुल्य के होने से उसका हीन गौरव 
प्रगट हो रहा है-पता चळ जाता है कि साहित्य 
की दशा बहुत कुछ बदल रही है। एक ओर 
_ जहां ऐसे समालोचक अपनी भाषा के बल पर 
साहित्य-समाज़ में समाद्वत होना चाहते हैँ तो 
दूसरी ओर अच्छे अच्छे विद्वान्‌ विषय के महत्त्व 
को समभते हुए भो चाटुकारिता की चरम सीमा 


तक पहुंचने में अपना पूर्ण गौरव समभते हैं । 


समाचार-पत्रों में समालोचनाओं और 
`-प्रात्पालोचनाओं की कमी ' नहीं है। तब भी 
- एक निश्चित मन और निर्णय पर पहुंचने के लिए 
` पूरा पूरा उद्योग किया जाता है इस लेख में 
- एकाध दों लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों Rr 
कारिता पर प्रकाश डाळ कर इख । पर | | 

* पहुंचने का प्रयत्न होगा बकि झूठी प्रशंखाओं से 


क. . 
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वि 3... 
पुस्तक-लेखक का वास्तविक गौरव और महत्ता 
प्रगट नहीं होती और न वस्तु-स्थिति पर उक्षके 
प्रशंसक का ही पद महान्‌ हो जाता है। अतः 
जिस जिस प्रकार साहित्य में समालोचना का 
स्थान है उसी प्रकार एक ऐसे ही विषुव को 
लेकर योग्य समालोचकों को, कूठे प्रशंसकों को 
रोक कर, ग्रन्थ के सच्चे साहित्य को सामने 
रखना चाहिए, जिससे यह पता चल जाया करे 
कि ग्रन्थ-लेखक किस कोटि का विद्वान है और 
उसने अपनी अनुभूतियाँसे साहित्य की अभिवृद्धि 
के लिए कितना उद्योग किया है। 
हमारे सामने साहित्य शास्त्री पं) श्यामलाल 
पाठक लिखित "हिन्दी कवियों की अनोखी सूभ' 
और 'पद्यःपुञ्ज' नामक दो पुस्तकें हैं । वैसे तो 
पाठक जी ने साहित्य-सेवा के लिए अनेक ग्रन्थों 
के रचयिताओं में स्थान पा लिया है, फिर भी 
हम दोनों ग्रन्थों के भूमिका लेखक क्रमश; लाला 
भगवानदीन जी और बाबू रामचन्द्र संधी बी.ए. 
विशारद, की प्रशंसाओं और मौन सूचनाओं के 
आधार पर यह निर्णय करेंगे कि साहित्यशास्त्री 
पाठकजी ने साहित्य. को वास्तव में कितनी सेवा 
की है और भूमिका-लेखकों ने प्रशांसा के पुल 
बांध कर कितनी वार लड्भादाह किया है । 
तदनन्तर यह स्पष्टतया सिद्ध होजायगा कि 
भूमिका-लेखक ओर ग्रन्थः लेखक के इस अनवरत 
उद्योग से साहित्य की अभिवृद्धि हुई हैया 
पूणं पतन । 
साहित्यशास्त्री पाठक जी ने “हिन्दी कवियों 
की अनोखी Ese में भक्ति ओर प्रेम, अवयव 
सुन्दरता वणन, प्रकति-वर्णन, संयोग-वियोग- 
बणन, छृशता-वणन ओर सूक्ति-खज इन छे 
विषयों पर प्रकाश डाला है । पर, इस स्थल 
MT पत्रिका के. कलेवर पर ध्यान रखते हुए 
- प्रहति-वर्णन भौर संयोग-बियोग-वर्णन के एक 


[ कातिक संर १६८५ 


ण्या 
एक उद्धरण पर ही विचार होगा-। साहित्य गे 
स्पष्टवादी समालोचक लाला भगवानदीनजी 
ने अपनी स्तुत्य स्पष्ट वादिता का परिचय देने, 
< 
के लिए भूमिका में इस पुरूतक के सम्वन्ध र 
अपना मन प्रगट करते हुए इस प्रकार प्रशंसा 
की है-“हाँ, इतना बिना कहे नहीं रह सकता 
कि पाठकजी ने यह पुस्तक निकाल कर हिन्दी. 
साहित्य-सिन्धु के समुज्ज्वल रत्नों की रचनाओं 
का रसास्वादन सुगमता से कराने का प्रयत्न 
किया है । और उसमें बहुत कुछ वे सफल भो 
हुए हैं । ऐसी पुस्तक की थी भी बड़ी आव: 
श्यकता । मुझे इससे बड़ा आनन्द हुआ ।” 
साहित्य-सिन्छु के प्रश्‍ति-वर्णन के समुज्ज्वल 
रलों को बटोरने के लिए पाठकजी ने साहित्य. 
शास्त्र के परिशीलन का जो परिचय दिया है 
वह भी खुनने योग्य है । आप ने लिखा है-- 
“अन्य भाषा-मर्मज्ञ तथा हिन्दी के वत्तमान कई 
एक सुयोग्य सेवकों का मत है कि हिन्दी 
साहित्य में प्राकृतिक वर्णन का अभाव है। 
हिन्दी-कविगण प्रक्कति-वर्णन जानते ही न थे | 
उन लोगों से मेरी अपील है कि वे देखें कि 
हिन्दी-साहित्य में यद्यपि वह थोड़ा है पर कैसा 
अनोखा, सरस और सुन्दर है जिस पर अत्य 
भाषाओं की रचनायें न्योछावर हो सकती हैं । 
“(हिन्दी-सा हिव्य-खागर में जो डुबकी लगा 
चुके हैं उन मतिमान्‌ विद्वान्‌ जनों से यह बात 
छिपी नहीं है।” इस उद्धरण में साहित्य-शाख 
के परिज्ञाता शास्त्री जी का प्रत्येक शब्द $: 
माके का है। आपने फ़रमाया--'अन्य भाषा: 
मर्मज्ञ तथा हिन्दी के वर्तमान कई एक सुय 
सेवकों का मत है कि हिन्दी-साहित्य 
प्राकृतिक वर्णन का अभाव है ।? इस पर डं 
बड़ी चिन्ता हुई पर भूमिका-लेखक लाला १ 
को इसके रसाखाद से बड़ा ही आनन्द प्रात 
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गा लालाजी श्टेगार-साहित्य के वर्तमान 
बचाव हैं- यह देखते हुए हमें इसका विश्वास 
हीं हुआ । अतण हमने आप से यह पूंछ 
नात्या 
र शरव सत्य क्या है? आपने कृपा कर 
हमै लिख शैज्ञा--“हिन्दी-साहित्य में प्राकृतिक 
वर्णन का अभाव है, मैं इसे नहीं मानता | 
हिन्दी-साहित्य में प्रकति-वणन ज़रूरत से ज्यादा 
॥। सारा पद्य-साहित्य ही प्रकति-वणनो से 
भरा पड़ा है। देखने वाला चाहिए । हाँ, ढडू 
विलक्षण है।” निस्सन्देह ढङ्क तो हमें भी 
विटक्षण माळूम होता है, पर आपने पाठक जी 
ते भूमिका लिखते समय यह क्यों नहीं कह 
दिया था कि साहित्य-सागर के रलो को 
निकालते समय दो चार रोड़े भी हाथ लग 
गये हैं। पर, सच बात तो यह थी कि लाला 
जी भूमिका-लेखक बन रहे थे ओर इस तरह 
से उनके नाम की काफी बिक्री होने वाली थी, 
अतएव चुपचाप चाटुकारिता के दो शब्द लिख 

देने में हानि ही कया थी ? । 
कई एक हिन्दी के खुथोग्य सेवकों का मन 
पाठक जी के अनुकूल था। पर, यह कितना 
अनुकूल था यह जानने के लिए हिन्दी के 
पत्तमान सुयोग्य सेवक' श्रो मङ्कळाप्रसाद्‌ 
पारितोषक से पुरस्कृत एवं लाला जी के 
सेनापति पं० पद्मसिह शर्मा जी से हमने इल 
सम्बन्ध में उनका मत जानना चाहा। इख पर 
आप ने हमें लिख भेजने की कृपा की--“ हिन्दी 
के उस (पाठक जी) लेखक के मत से में सहमत 
हे हूँ । हिन्दी-साहित्य में प्राकृतिक चणन है 
मे यी है। “लाला जी और शर्मा जी की 
प को से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ने अपने साहित्यिक ज्ञान को कितना 


तिशी परिचय दिया है । तब भी आप साहित्य 


^ 


्_््््् 


कि भगवन्‌ कृपाकर लिख भेजिएगा-- 


साहित्य-कछा और प्रशंसक 
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MS, 
शास्त्री हैं! अब भी ग़नीमत है। कहीं आप 
ह रल हो जाते तो ?-मिश्र बन्धुओं 
ड अन्य हि बा और कई उद्धट विद्वानों 

न्थ लिखने पर पानी फिर जाता ! 

पाठक जी आगे फरमाते हैं कि उन लोगों 
से कदय हैं कि हिन्दी-सा हित्य में प्राकृतिक 
चणन का अभाव है—“अपीळ है कि साहित्य 
में यद्यपि वह थोड़ा है पर कैसा अनोखा और 
सरस है:“*'*।» इस कथन से यह सिद्ध होता 
है कि लेखक विशुद्ध प्राकृतिक-वर्णन के सम्बन्ध 
में अपना मत प्रगट करता है न कि उन श्टंगा' 
रात्मकवणनों का जिसमें नायक ओर नायिका 
के छवि-वणन से प्रकृति के अन्तः सोन्द्य्य की 
महत्ता घट जाती हैं | पर, सच तो यह है कि 
पाठक जी के साहित्य शास्त्री होने से साहित्य 
को जो उदात्त अनुमति का परिचय मिलता था 
वह बिलकुल नहीं मिलता । किन्तु, इस के 
विपरीत उनके कतिपय-विशुद्ध एवं उद्दीपन 
विभावात्मक उद्धरणों को प्रकृति-व्णन शोषक 
के अन्तर्गत लिखकर यह सिद्ध कर दिखाया है 
कि न तो वे अलङ्कार-शाख्र के शाता ही हैं और 
न वे जानते हैं कि काव्य-शास्त्र में विभाव, 
अनुभाव आदि क्या हैं और उनकी क्या उप- 
योगिता है? तब भी आप लिखते हैं जो- 
“हिन्दी-सा हित्य-सागर में डुबकी लगा चुके हैं 
उन मतिमान्‌ विद्वामजनों से यह बात छिपी 
नहीं है ।» हाँ ठीक है: विद्वानजनों से यह बात 
छिपी नहीं है पर आपने साहित्य-सागर में 
डबकी लगाकर निरे ई ट-रोड़े ही एकत्र किये 
हुँ तथा स्पष्टवादी समालोचक लालाजी की 
प्रशंसामयी शब्दावली से वे ई ट-रोड़े समुज्ज्वल 
रत हों गये हें | चाटुकारिता की बलिहारी है ! 

इसी प्रकार 'संयोग-वियोग-वर्णन' में पाठक 
ज्ञी ने महाकवि केशव को रामचन्द्रिका का 


हळ 
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शि. ...._..__---- 
सीता-वियोग-विषयक एक सवैया उद्धृत 
क्रिया है । आपने कविवर केशव की (या 
अपनी ) जो अनोखी सूफ इसमें बताई है 
बह सब इस प्रकोर लिखी हैवं भर प्रिया- 
वियोग-दुखित आत्मा को सहारा देने वाली 

. वस्तु विद्यमान रहती हें । इससे उसको 
प्रिया-वियोग अधिक अखरता नहा । पर निष्ठुर 
वर्षा के आते ही उन वस्तुओं का भी लोप हो 
जाता है। अब दिन कटे तो कैसे ! 

कलहंस, कछोनिधि, खंजन कंज 
कछू दिन केशव देख जियो। 
गति आनन. लोचन पायन के 
अनुरूपक से मन मानि लियो । 
यहि काल कराल तो सौधि सबै 
हठ के वर्षा मिस दूर कियो । 
अब धौं. बिन प्राण प्रिया रहि हें. ; 
कहि कौन हि तू अवलम्ब हियो।  केशप्र। 
“जब मुझे प्रिया की चाल, सुख, नेत्र और 
पदों का ध्यान आ जाता था तव हंल, चन्द, 
खंजन (पक्षी), कमळ (क्रमशः) मुझे अवलस् 
दिया करते थे पर वर्षा के आते ही इन आश्रय 
दाताओं का भी सहसा लोप हो गया | 
“अब ये प्राण-किन आधारों पर स्थित 
रहेंगे ?” 
पाठकजी ने लिखने को कृपा की है--“वषं 
भर प्रियाःवियोग-दुखित-आत्मा को सहारा देने 
बाली चसूतुएं बिद्यमान रहती हे ।” अथात्‌ बारह 
महीना-बियोग संतप्त “आत्मा को सान्त्वना 
देने वाली चीज़ें विद्यमान रहती हैं. और “इस 
हक ६ उसको प्रिय-वियोग अधिक अखरता नहीं । 
पर, निष्ठुर वर्षा के आते हो (?) उन वस्तुओं 
का लोप हो जाताहै । अब दिन कटें तो कैसे !» 
कहिये साहित्य शास्त्री जो आप के 'सरखती- 


. सद्न/सेभी एक पँचाड़ू प्रकाशित हुआ करता 


हर... 
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हैन? तब कपा उल में बारड महीनों के 
पश्चात्‌ वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है? सच 
कहिये | माळूप होता है, आपको अब तक यह 
भी ज्ञात नहीं है कि बारद महीनों के अन्तरत 
वर्षा होती है अथवा वाहर। तव न ज्ञाने आप 
क्यों साहित्य-शाहत्री नामक उपाधि की व्याधि 
का उपयोग करते हैं । यदि आप इस का उपयोग 
न करें तो हम आपके साहित्यिझ-परिशोलन के 
सच्चे खरूप को समक भी सकें।. पर, आज 
कल तो उपाधि ही बिकती है-आप ऐसा तो 
करेंगे ही। पर, यह कया? आप यह क्या 
फ़रमाते है--“जब मुझे (याने आपको) प्रिया 
प्रियली) की चाल, सुख, नेत्र और पदों का 
ध्यान आजाता थो”--हाँ समझ में आया, 
किसी समय आपको प्रेयसी का वियोग. हो 
गया था, तब की घटना आपज्यों कीट्यों 
अङ्कित करते हैं। अच्छी बात है, जब आप को 
प्रे सी की स्मृति हो आती थो--“तब हंस, 
चन्द्र, खंजन (पक्षो), कमळ (क्रमशः) [?] मुझे 
अत्रलम्त्र दिया करते थे, पर वर्षा के आते ही 
इन आश्रय दाताओं का भी सहसा लोप दो 
गया |” हाय ! हाय !! तब तो आप बड़े सडूट 
में पड़े थे फिर आप दर्याफत करते हैँ किन 
“अब ये प्राण किन आधारों पर स्थित रहेंगे |” 
हम क्या बतावें आपका एक आश्रयदाता पक्षी 


था जिसे आप ने पिजरे में डाल लिया थां, ' 


और हाँ, 'कमल' के अभाव में तो आप ने 
उत्प्रेक्षा करके उसका खरूप एक क्रमशः नामक 
जानवर या पशु कह नहीं सकते वह कोन था 
दे दिया था और आपने उसे भी पिंजरे में कैद 
कर लिया था | तब आप ऐसा ही उद्योग क्यों 


नहीं कर लेते । ईश्वर करेगा, आप के व 
कदाचित्‌ ऐसे आधघारों पर स्थिर रद्द सक । व 
हमारी हिन्दी-साहिंत्य के शास्त्रयोँ की 


Cr य 


हफछतीर 
दूसरे 
९ 
ता में 
र सव 
का क 
शोमे 
कितनी प 
एती हे. 
रथात्‌ अ 
(किर 
गोजना । 
पस नह 
श्स 
ऐक हो। 


>५ १ 
१। भार 
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पता नहीं, साहित्य के ऐसे 
से मातृ-भाषा का क्या 
¢ ने सकता है। हाँ, ऐसे लोगों को 
4 ता दूसरी बात है, पर न जाने क्यों 
id असे ज्ञाता अपनी भूमिका में लिख 
ह आ पुस्तक की थो भी बड़ी आव- 
i और "मुक इससे बडा आनन्द 
ऐसी भ्रममूळक-प्रशांताओं से 

ह्य कॉ संहार ही होंगा--रक्षा नहीं । 
#हाढा जी अपनी वतमान महत्ता की रक्षा 
ते और साहित्यिक क्षेत्र में उपयुक्त काय 
h इरे के विचार से ऐले चाटुकार कार्यों को 
नीय, निन्दनोय और त्याज्य न समभेंगे ! 

दसरे भूमिका-लेखक बाबू रामचन्द्र संघा, 
वी, ए, विशारद ने पाठकजी की 'पद्य-पुञ्ञ की 
गा में इस प्रकार लिखा है--“समकाळीन 
र सर्वकालीन दोनों प्रकार की कवितायें 
इला कवि का धर्म है । सुझे हष है, कि पाठक 
शै ने ऐसा ही किया है। आप की कविता 
कितनी परिमार्जित, अछड्भारकि और भाव-पूर्ण 
हती है यह कहने का मुझे अधिकार नहीं है” 
रथात्‌ आप इनकी कविताओं पर इतने मुग्ध 
है कि उनकी प्रशंसा करने के लिए खुष्ठ 
पेना परिचायक पर्याप्त शाब्दावळी आपके 
पास नहीं है । 

इस स्थल पर विचार करने के लिए हम 
ऐक ही पद्य को उद्धृत करना यथेष्ट समभते 


ON 
है| बालोच्य-पद्य इस प्रकार हैं-- 


प्राथना । 


य ड र्क 
। हे देश दृश्य सुन्दर अब तो दिखा दे भगवन्‌ । 
| देशभ क्ति-धारा, सञ्चार करदे भगवन्‌ ॥ ` 


यु नोका, और एक ब्रह्म नाविक। 
३३ यदय के पथ पर अब्र तो चला दे भगवन्‌ 
ऐेषअन्ध उठता, किश्ती है डग मगाती । 


साहित्य कला और प्रशंसक 
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सतग्रेप्ररूप छड्डर, तब तो गिरा दे भगवन्‌॥ 
सारथौ हज़ारों द्वेषी, हम को सता रहे हैं। 
संख्या इन्हीं की अब तो परिहार करदे भगवन्‌ ॥ 
विचरे सदा यह किश्ती, प्रति देश भक्त-हृद में । 
खातन्त्रय-माग जलदी अब तो बना दे भगवन्‌ ॥ 
कवि और प्रानव-जगत्‌ के प्रत्येक प्राणी में 
विभिन्न पार्थक्य है। कवि अपनी चिर साधना 
के आधार पर जो अन्तः सौन्दर्यं उपलब्ध 
करता है चही संसार के सामने वह प्रस्तुत 
करता है। उसके अन्तरुतल को भाषा कविता 
है । इस कविता में उसकी बहुकाळाजिंत 
अनुभूति पूर्णतः सन्निविष्ट रहती है जिसमें 
विश्व-प्रेप का सन्देश प्रत्येक वाकय में, वाक्यांश 
में और शब्द में विद्यप्रान रहता है । उसका यह 
अनादि सड्भीत युगान्तर उपस्थित करता है। 
खेद है, आजकल हिन्दी-लाहित्य ऐसे उच्च 
आदर्श से बड़ी दूर जा पड़ा है। केवल तुक 
भिड़ाना ही आजकल के कवियों का चरम 
आदर्श है । उनकी कविताओं में भाव, सन्देश 
और अनुभूति का सर्वथा अमाव पाया जाता 
है । शुष्क श्टज्ञार रख के हदयःहीन प्रेमी 
नायिका को रूप-छवि पर बलिहार होकर उस 
का अभिसार निरीक्षण करते हे । वे उष्लकी 
सजावट, रूप-सौन्दर्य और कामात्तअवस्था पर 
मुग्ध होकरं उत्का ऐसा वणन करते हैं कि 
प्रानो उसका ऐहिक जगत से कुछ स्वन 
नहीं है । उसे किसी की ममता नहीं है, परिताप 
नहीं है, सहानुभूति नहीं है आरा द्रा! र 
'है। उसे है तो केवल अपने उपभोग को, अ म 
'बासना-तृप्ति की और सब nae णे 
गे < । ऐसी 
शारीरिक यौवन-गव की चिन्तना | 
ऽएुगार-रखात्मक कविताओं से. भारतीय-समाज 
_ शतान्य ब जारितिक द 
a 3 | हर्ष का विषय दै, अब 
प्रगट कण सका दान 


FE - 5 


३५० 


पाश्चात्य एवं बङ्ग-साहित्य के संसग से कतिपय 
भारतीय कवि अपनी इस चिर कामना को 
विस्मृत कर वास्तविक कवित्व-स्रोत के समीप 
अनन्त के प्यासे होकर पहुंच रहे हें ॥ 
पाठक जी ने उपयुक्त पद्य में किस भाव का 
निदर्शन किया है उस पर अब विचार किया 
जाता है। आपको पहिली पंक्ति से ज्ञात होता 
है कि एक पंगु ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि 
इस भारत देश के सुन्दर दृश्य फिर से दिखा 
दीजिए । 'शुभ-देश-भक्ति-धारा संचार कर दे 
(या, बहादे ?); पर कहाँ ? इसका कुछ पता 
ठिकाना ही नहीं है । आपके पास 'खार्थ-त्याग' 
की नौका है जिसका 'एक ब्रह्म नाविक' है 
और आप चाहते हैं कि वह नौका अभ्युदय के 
पथ पर चला दी जाय। इस स्थळ पर एक 
बात मार्क की है। हिन्दू समाज में ईश्वर और 
ब्रह्म को एक ही मानते हैं पर न जाने क्यों 
पाठक जो ब्रह्म को भगवन्‌ का, अर्थात्‌ ईश्वर 
का बेटा जीसस क्राइस्ट बनाते हैं | आगे चल 
कर एक दम द्वेष-अन्ध उठने लगा, किश्ती 
डगमगाने लगी, अब ईश्वर सत्‌प्रेम-रुप लडुर 
गिरा दें तो अच्छा हो । इन पंक्तियों से यह 
नहीं जाना जाता कि किस सागर में द्वेष-अन्ध 
उठता है जिससे आपकी खांर्थ-त्याग-नौका 
डगमगाने लगी है । फिर आप कहते हैं-- 
“हज़ारों खार्थो द्वेषो सता रहे हैं, मालूम नहीं 
वे कौन हैं ? तब भी आपका कहना है कि 'हे 
भगवन्‌ इनकी संख्या परिहार कर दे।' पता 
नहीं पाठक जी यह भी जानते हैं कि नहीं कि 
वह करुणा वरुणालय ईश्वर संहार-कर्त्ता नहीं 
ns ` है । फिर आप न जाने क्यो 
"प्रलाप के ढङ्क पर कहने लगे कि यह किश्ती 
:( ऐसी दुदमनीय स्थिति में पड़ी हुई ) प्रत्येक 
देश-मक्त-दृद्‌ में. सदा विचरे । कहाँ देश-भक्त 


(> 
[ कार्तिक सं. ६६ | 

का छोटा खा संकुचित हृद्य और कहाँ हर 
काम पाठकजी को आपत्ति-ग्रस्त किशती ग 

में आप ईश्वर से प्रार्थना (या, आज्ञा 0 (६ करते गे (त कर 
कि 'ऐ मज़दूर, मेरे लिए जल्दी खातंञ्य. र ‘ai क्व 
बना दे ।' पाठकजी तो साहित्य शादी मा दी 
जैसा घे चाहें वैसे ही भावों का | हार 


सकते हैं । हमारी सलाह में कचि के अन्तश 
की भाषा प्रगट होते समय उसमें एक | 
विक घारा-प्रवाह बहता है । पर, पाठक जो रे RAY 
इस पद्य में विखरे भाव (Scattered ideas) | 

ही पाये जाते हें। कवि का सन्देशा कया र | 
वह कौन सी अपनी अनुभूति संसार के सम मे 
उपस्थित कर रहा है-यह सब इस पद मे | हार सः 


बिलकुल स्पष्ट नहीं होती। तब भी इस 'पद. 
पुञ्र! के भूमिका-ळैेखक संघी जी कहते हैं ~ 
“आपको (पाठक जी की) कविता कितनी 
परिमार्जित, अलड्भारिक और भाव-पूर्ण होती 
है, यह कहने का मुझे अधिकार नहीं है ।” 
अयोग्य लेखकों की इस प्रकार क्ती नीरस 
प्रशांलाओं से ग्रन्थ के ग्रन्थ भरे पड़े हें। इसका 
पक कारण यह भी है कि कहीं कहीं तो भूमिका 
लेखकों के नाम को खुन कर ही ग्रन्थ का प्रचार . 
हो जाता है । अभी उस दिन हमें श्रीयुत पुष |, 
सम्पतिराय भण्डारी की लिखी हुई किसा | य 
पुस्तक की आलोचना पढ़ने को मिली थी जिसके || 
भूमिका-लेखक पञ्जाब केसरी लाला लाजपत 
राय जी थे। पर, सिद्ध यह हुआ था कि ग्रश \ 


ह; 


ही वास्तव में रद्दी और बेकाम है। यह 
का मतलब यह नहीं है कि लाला लाजपत र । मोह- 
जी झूठी प्रशंसा करते थे, पर उन्होंने उसमें “१. / इल: 
लिख दिया है कि उन्होंने ग्रन्थ को विर, 
पढ़ा ही नहीं था। पर, यहाँ हिन्दी-साहि ( 

की दूसरी ही गति है। विद्वानों को हा, वा 
कि ऐसी परिस्थितियों से अपने को बच. , | १५ 


ही 


जळे आँसुओं से तन धोया । 
बारम्बार सिसक कर रोया ॥३॥ 


मोह-हुररे | तू मत लूटे । 


जब यह दुनिया भा जाती है | 
याद सुध किखत आ जाती है | 


तो पीड़े ! व्‌ गा जाती है । 


8 १६८० ] वेदना 
विश ३ >. रोकने ९ Sh 
ष ४ और नव्य कार्यों ५४ रो 152: पूण श्यकतानुसार अनेक बातें लिखी गई हैं। हमें 

वन ध्घ अ 
कसे (१९. | हमारे इस निवन्ध र स शा है, ये तीनों सजन स्पष्टोक्ति के लिए 
यां तजी, बाबू रामचन्द्र सघौ, वा. ए क्षमा कर, साहित्य की रक्षा करने के विचार 
र हैं। श्याम लाल जी पाठक पर आव से, उचित माग का अनुसरण करेंगे ॥ 
र्‌ कर्‌ 
न--::--> CS HSN 

तेत्तर 2 
तग |, हक कक YVR `. 
eng) | वेदना ज्र 
क्प है ड ९ 
सम लेखक--“गुलाब” ि 
य से |! द्वार खट खटाते ही तर : जग जीवों का भाग्य-भिगोया । ह ® 
| {पद्य जने अपना सब कुछ खोया । बारभ्बार सिसक कर रोया ॥४॥ €, 

शि सड, 
क्‌ | बारम्बार स्िसक कर रोया ॥१॥ मे पक गया व्यथा सह सह कर| 
2 भूहे. अपना ओर पराया । “व्ये परमाहिता छ 

होती टी भाया ॥ पड़ा कराइ रहा रह रह कर। 
केवर अन्धकार सा छाया । सञ्जित किये पड़े सुल सारे. 
नीरस (एती तीन हो गई-- झे न सुखा में सुख से सोया । 9 
इसका तयु दक्षा में में हूँ गोया । बारम्त्रार सिसक कर रोया ॥५॥ 2; 
मिः I > नकः | ड 
. ी बारम्बार सिसक कर रोया ॥२॥ घ 4 2 पु > ह शू 
प्रचार न “जीवन केश कठिन होते है ॥ डर 
त सु पं येल किन्तु समय से सब खोते हॅ । §. 
स र उज UTR भ क्या कहुँ? किया क्या मैने! -- 5 
ज़समे र व्याकुलता हैरानी । ब्य बोझ पापों का ढोया | 

क्या करूं कहा मं जाऊं !-- बारम्बार सिसक कर रोया ॥६॥ 


इह कशां का बन्धन टूटे ॥ 
क F र नश्वर शारीर ही छूटे । 
ह | ॥ पेष रहा हँ-आ 

ह-बारे मे-- 
हि | र्‍ 
ते 


न्मनि 


“अर अघम अब वहीकाटतु¬ ` - र 
ज्ञो जीवन-खेतों में बोया । 


बारम्बार सिसक कर रोया ॥७॥ 


क... अ 


गृहस्थ को सुखधाम कैसे बनाया जाय! 
[वर वधू का चुनाव] 
ले०--भ्रीयुत राजेन्द्र विद्यालड्रार 
१ 

९५०३६०३६०३ 
रे प्रा न चीन ऋषि महषियों ने मनुष्य जीवन 

प्र को सुखमय बनाने के लिए उसके 
५०७७ जीवन को ब्रह्मचय्ये गृहस्थ वान 


प्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों में विभक्त- 
कर दिया था । एनमें से सब आश्रम अपने से 
पहिले आश्रम की उत्तमता वा अनुत्तमता पर 
निभर हैं और सब की जड़ ब्रह्मचर्याश्रम है 
तथापि यदि दूर द्वष्टि से देखाजाय तो यह मानने 
में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि सब 
आश्रमों का मूल प्रजोत्पादनादि करके ग्रहस्था- 
श्रम ही है इसी लिए मनु महाराज लिखते हेः-- 
यथानदी नदाःसर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गुहरूथे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
एवं--, मजु> ६।९०। 
यस्मात्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्बहम्‌ । 
ग्रहस्थेनेव धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 
` इत्यादि अनेक स्छोक हैं जिनमें मनु महा- 
राजने गृहस्थाश्रम को ही सब आश्रमों की 
जड़ व मूल प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार 
पद्मपुराण, भूमिखंड के अ० ५६ में लिखा है-- 
ग्रहरूथात्परमो धर्मों द्वितीयो नास्ति भूतले । 
गृहस्थस्य गृहः पुरयः,.सत्यपुरय समन्वितः ॥ 
आ पनी शोक से.कहना पड़ता है कि आज 
कळ इस आश्रम की जितनो बुरी घोर शोचनीय 
दृशा है उतनी शायद ही किसी और की हो । 
जिसका मूल कारण वस्तुत; ब्रह्मचर्य्य प्रणाली 
का ही बिग़ड़ना है। तथापि यदि मोटी दृष्टि 
से देखाजाय तो ब्रह्मचर्यं से उतर फर इसका 


ज्योति 


(कातिक सं. १९८ 


काका यान 
———— 


सुख्य कारण यह भो है कि हर | 
प्रवेश करते समय बरवधू के चुनाव क | 
विशेष ध्यान नहों रखा जाता। अ 
को उतना ही साधारण सम्मा जाता है न ` 
कि इसका महत्त्व होना चाहिये ४, 

प्राचीन समय में यह वरवधू का 
स्वयंवर की रीति से हुआ करता था 
परिणाम प्राय शान्ति भार संतोष होताथा। 
यदि सवत्र नहीं, तो राजा महाराजाओं के ठ 
तो यह प्रणाली निश्चित रूपसे दि यमान्‌ कष ।\ 
खुन्दर आर शुणवती कन्याएं अपनी इच्छा हे 
वर का चुनाव करती थीं और इसीलिए ब्रा 
ग्रहस्थ भी सुख धाम हुआ करते थे | 

वेद में एक मन्त्र आया है “कियती कियती 
योषामयंतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वाई 
भद्रा वधूर्भवति यत्खुपेशाः खयं सामित्रं गो 
जेनचित्‌” ( ऋ० १० । २७॥ १२ ) इसमें प्र 
किया है कि कोनसी युवतियां अपने अनू 
चर चुन सकती हें ? उत्तर दिया है किगे 
विशेष शुणबती ओर सुन्दर हों. वे ही भप 
अनुकूल वर को पसंद करलें । 

एवं रामायण ओर महाभारत जैसे पति 
समय में भी राजा महाराज्ञाओं के यहाँ 
खयंवर की प्रथा हमे विद्यमान, मिलते है 

अब एक प्रश्न यह रह जाता है निप 
अवस्था में सब साधारण मनुष्यों के शि 
क्या नियम है ? 

सर्वसाधारण के लिए वेद आशं दा 
कि पति पल्ली का चुनाव उनके मांता 
और शुरु की अनुमति तथा वर कौस १. | 
से होना चाहिये । आजकल जो-दो प्रणा | 
देखने में आतो हे वे दोनों ही हानिकार 
एक ओर तो यह देखने में आता है कि 
वा लड़की के माता पिता उनक 


|| जि सङग 


र 


क्रॉर्तिक सं? १६८०] 


हता ही छुपत्राप वाग्दान करदेते हे जिलका 
(रिणाम यह होता है कि भावी जीवन में उन 
जों की दुःख ही दुःख उठाना पड़ता है । यद्यपि 
ह काळ के लिए माता पिता को प्रश्नन्नता 
जाती है परन्तु अन्त में उन दोनों पर जो 
बीतती है उसे घे हो जानते हैं जिन पर कि 


वह अत्याचार किया जाता रहे । इस अंश में 


विशेषतः दु ख कन्या पर ही आपड़ता है चू कि. 


उसकी सम्मति लेना तो दूर रहा उल का इस 
ह व | 
विषय में कुछ बोलना तक भी बड़ा भारी पाप 
समझा जाता है । 
श्री खामी दयानन्द जी महाराज इस विषय 
म॑ अपने ग्रन्थ रूत्यार्थ प्रकाश में यूं लिखते 
हे--(प्रश्न) विवाह करना माता पिता. के 


` आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के? 


(उत्तर) लड़का लड़कों के....... |. जो माता 


'पिता विधाह करना कभी विचारें.तो भो 


लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना 
चाहिये क्‍योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से 
विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और 
सन्तान उत्तम होती है....... । विवाह में मुख्य 
प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का 
नहीं। .......इत्यादि । फिर इसीको अधिक 
स्पए करते हुए महांष लिखते हैं--'इसलिए 
जैसी खयंवर की रीति आर्यावत में परम्परा 
से चली आती है वही विवाह उत्तम है।इन 
रो को पढ़कर महर्षि की क्या सम्मति है 
इसे पता लगा लेना कठिन नही रहजाता । 
oe आरे शब्द से सम्भव है कि कई 
भौर इहे i मे कुछ संशय उत्पन्न होजाय 
बंधे हुए द पश्चिमीयं सभ्यता के पाश में 
य युवतियों का स्वयं प्रेम परिणय 
। परन्तु वस्तुतः स्वयंवर और इस प्रेम 


ग्रहस्थ को सुखधाम केसे बनाया जाय? 


गेय में बड़ा भारी अंतर है। युवक युवतियों _ 


३५३ 
व्याही 
न्द प्रेम परिणय समाज में पक 
वड़ा मारी विपेला घाव है जो कि पश्चिमी 
सभ्यता के प्रभाव का एक मात्र दुष्परिणाम 
है | पश्चिमीय सभ्यता का दाम्पत्य घर्म कितना 
क्षणिक और घृणित हो रहा है यह विज्ञ पाठकों 
से छिपा नहीं है । अतः वेद इस विषय में क्या 
आज्ञा देता है यह हम किसी अगले छेख में 
दिखिलाने का यल्ल करेंगे और यहां इतना इंगित 
मात्र ही पर्याप्त समभते हैं। 


का यह खच्छ 


वर वधू को चुनाव के लिये किन २ वातों 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये इसके लिए 
हमारे. मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में पर्याक्त लिख 
दिया गया है । मजु महाराज अपनी मनुस्मृति 
के अध्याय ३ । स्छोक ६, ७, ८, ६, १० त्र 
लिखते हैं-- 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशसमं । 
क्ष्यामयाग्यपेस्मा रि श्विजङु टि कुलानि च ॥ 
- अ०३।७। 
अर्थान्‌ जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पु- 
रुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर 
बड़े २ लोम, अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, 
खांसी, आमाशय, मृगी, श्वेत कुष्ट और गलित 
कुष्ट युक्त हो, ये चाहे कितने ही धन धान्य, 
हाथी, घोड़े और समृद्धि युक्त भी हों किन्तु 
इनमें कभी भी विवाह सम्बन्ध न करे। 
इसी प्रकार से “|नोह हेट्कपिलां...... *--2 
इत्यादि और भी स्छोक हैं. जिन में भिन्न २ 
प्रकारके लड़के वा ळड़कियाँसे विवाह सम्बन्ध 
का स्पष्ट निषेध किया है । इन कुळा में विवाह 
होने से संसार में सिवाय. बीमारी कर दुश्च- 
रित्रता की वृद्धि हो और कुछ लाभ नही है । 
बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज यूरोप के 


बड़े २ डाकुर भी मनु के इस सिद्धान्त की पुष्टि 
करते हुए नहीं थकते । डाकूर राबट अपनी - 


ह. ५ 


पुस्तक “10808 culture 07 Pace suicide” 
में णक. जगह लिखते हें-'Day by 0७५, 
hour by hour, and year after yenr 
we add diseased humanity, children 
begotten by the diseased idiots, 
imbeciles_ opilepuis, the insane, 
deformed....r--+.-2 अर्थात्‌ ऐसे (अप्राकृतिक) 


विघाहों में हम अपनी समाज में दिन प्रतिदिन . 


लंगड़े छूले और बीमार मनुष्यों को संख्या को 
बढ़ा रहे हैं । 
इसी प्रकार से शराबी, मृगी, गठिया, 
सिफ़िस, और क्षयी रोग में फंसे हुए कुळों में 
विवाह सम्बन्ध कभी नहीं करना चाहिये । 
ऐसा करने से परिवारों में दुःख ओर अशान्ति 
की वर्तमान से अधिक आशा हो सकती है । 
` मनु महाराज ने इस विषयमें जो जो आज्ञाएं 
दी हैं. यदि संसार उन पर आचरण करे तो 
निश्चय है कि पारिवारिक सम्बन्धों के बहुत 
से दुःख दूर हो सकते हैं । डाकूर साहब ऐसे 
बहुत से दुःखी परिवारों के द्वश्य को दिखाते 
हुए अन्त में अपनो सम्मति देते हैं--“ ०७, 
what would the world have lost that 
ib could not well have spared, had the 
ancestors of these wretched families 
been forbidden the right of procrea- 
tion ? nothing. Tt would bave escaped 
an inestimably amount of sufferinec 
past present and to come” अर्थात्‌ यदि 
इस प्रकार के कुलों को संतानोत्पत्ति से रोक 
5 जाता तो उस से संसार की कोई भी 
हानि नहीं होती, प्रत्युत उनके परिवार बहत 
सी बीमारियों से बच जाते । पे 


इन कुछ उद्धरणों से पाठकों को यह स्पष्ट 


हो गया होगा कि उपरोक्त. कुलों में विवाह 


ज्योति 


सदा तंग करती रहती है | वे भी ठीक मे 


[ कातिक सं 
Bos. १३८ 


MO 


सम्बन्ध करना तो दूर रहा, विवाह का वि 
करना भी खुख में बाधक हो सकता है ह घोर 
लिये यह प्रश्न स्वाभाविक है कि फिर 
लक्षणॉंसे युक्त कन्यासे विवाह करना याह 
इसके विषयमें में अच्छा समभता हू कि म 
कुछ सम्मति न देकर इस विषय के आचार्य 
घात्स्यायन ऋषि के काम सूत्र का उद्धरण >> 
और बताऊँ कि वह क्या सम्मति देते है |... 
बह लिखते हैं -- 

“ तस्माट्कन्यामभि जनोपेतां मातापितृमती 
त्रिवर्षात्प्रभूति न्यूनवयसं स्ल,घ्याचारे घनवति 
पक्षवति कुले सम्बन्धिप्रिये सम्बन्धिभिराकुठे 
प्रसूतां प्रभूतमातृ पितृपक्षां रूपशील क्षणसम्प- 
न्ञामन्यून। धिका विनष्ट दन्तनग कण केशा क्षिस्तनी- 
मरोगिप्रकतिशरीरां तथाविध एव श्रतवःन्शी- 
येत्‌ 1:2 र 

और साथ ही फिर लिखते हें कि निम्न 
लक्षणों से युक्त कन्या को न वरे । वह इस 
प्रकर है-- 

सुप्तां रुदतीं निष्क्र।न्तां वरणे परिवजयेत्‌। 
अप्रशस्तनामप्रेयां च गुप्ता, दत्तां, घोनां, पृषतः 
सषभा, विनतां, विकटां, विमुणडां, शुचि दुषितां, | 
साकरिकीं, राकां, फलिनीं, मित्रां, खवुर्जा | 
वषंकरीं च वजयेत्‌।” | 

तो पता लगा क्रि चुनाव के समय मैं “त |; 


सब उपरोक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए | ऐप 


नहीं तो अधिक सम्भावना है कि फिर भावी | 
दुःख उठाना पड़े । यह चुनाव का नियम विव 
कन्या ही के लिये हो यह बात नहीं है भि 
यह थोड़ा बहुत विभेद से वर और कयां दोगे बी 
ही के लिए है ऐसा सदा ध्यान रखना चाहिये। | 
इसके अतिरिक्त कई लड़कियां एसी होती 


हैं जो अपने पति को आभूषण आदिं के हर! 
च 


ज्ञो सब 
इयम के विना अच्छे से अच्छे ग्रृहल्थ भी 
| | तेही देखते नरक रूप में परिवतितहो जाते हैं। 


| क्लीहिए मजु महाराजने ' अधार्यो दुव छेन्तद्रियेः” 
| उक एक ही शाद में संयम रहित पुरुषों के 
| &ए एक दम से गृहरूथ का निषेध कर दिया 
| १ उनमे जन्म भर अविवाहित रहने से शायद 
/ संसारको उतनी हानि न हो जितनो कि विवाह 
। $ बाद उनके मूख और दुराचःरी संतान 
इदन्न करने से होती है । 
| इसलिए नग्रयुवकों को उचित है किवे 
जोश में इस जलती आग में न कूदें अपि तु 
- | संग्रप पूवंक अपने माता पिता गुरु आदि बड़ों 
| ब सम्मति और अपनी खीक्ृतिसे इस आश्रम 
| श ग्रहण करें । विवाह करके. इन्द्रियों को 
| पंयम में न रख कर दिन रात भोग करते रहना 
सिवाय नियमित वेश्यावृत्ति ( Legalized 
॥0॥॥॥॥01 ) के और कुछ नहो है । 
| _ ललिए युवक और युत्रतियों को चाहिये 
| किविवाह से पूर्व जैसा कि महर्षि भी अपने 
| | टं सत्याथंप्रकाश में लिख गए हें संयम पूर्वक 
| जीवन व्यतीत करते हुए एक बड़े उत्तर- 
|; क लेकर इस आश्रम में प्रवेश करें । 
| से निस्सन्देह ग्रहस्थाथ्रम खर्गधाम 


| पेना ते है 
~ Rr सकते हे; अन्यथा जो कुछ हो रहा है 
| हेतोहो ही रहा है। 


ज 6 
मन राज्य की वृद्वि 
: छे०-श्री० विशम्मर सिंह जी बी. ए. ] 
E भोस शताब्दी यूरोप के लिए बड़ी 
छड मार्क की शताब्दी थी क्योंकि उसी 
में यूरोप में राष्ट्रीयता ( 1811011- 
119 ) को वृद्धि हुई । नेपोलियन बोनापार्ट 
की ताकत और वृद्धि का कारण दूसरे राष्ट्रो 
की भूल तथा वैमनस्य थे परन्तु उसके पतन . 
का मुख्य कारण यूरोप में लोगों के दिलों में 
राष्ट्रीयता का बड़े जोरों से प्रवाह होना ही था | 
इस राष्ट्रीयता ने यूरोप के नकशे को फिर से 
वनवा दिया । 


नेपोलियन को ताकत सब से अधिक 
जर्मनी में ही थी परन्तु उसके आधिपत्य के 
विरुद्ध जमंनी से बढ़ कर और कहीं आन्दोलन 
नहीं हुआ । फ्रान्स के विद्रोह के ठीक पहिले 
यूरोप में सब से अधिक फूट जर्मनी में थी । 
उस में दो सौ से अधिक राज्य थे जिन में 
आस्ट्रिया और प्रशिया मुख्य थे । जमनी के 
और छोटे छोटे राज्य आस्द्रया (8४78) 
या प्रशिया ( P7088 ) के चारों ओर जमा 
थे | जर्मन राज्यों में केवल डायट ( 1)10 ) 
ही एक मुख्य संस्था थी जो कि प्रतिनिधियों 
की कांग्रेस कही जा सकती थी न कि पालिया- 
मेएट ( Parliament ) ! 

साहित्य वक्ताओं का यहं कथन है कि नेपो- 
लियन ही आधुनिक जर्मन सप्राज्य क जन्म 
दाता है क्योंकि उसी ने जर्मन राज्यों को 
मिलाया और उसी ने जर्मनी में एक राज्य की 
नींवडाली । उस में जर्मनी के दो सो राज्यों 
के उन्ताळीस राज्य करदिए और स्वाधीन 
नगरों ( 7796 (1४68 ) को उठा दिया । उस 


हि. यी 


ee 
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ने रोमन एम्पायर (Holy 1१0111) Empire) 
को उड़ा दिया जिस में कि जर्मनी का अन्य 
विश्वास था जिप्तमे कारण उप्तसो बड़ी बड़ी 
हानिपां हुई क्योंकि जर्मतो के राजे रोपर (1१0१10) 
में तर्त पर बैठते में अपना अधिकार समभते 
घे और इसो से उतको बहुत लड़ता पड़ा । 
परन्तु जर्मनी में नेपोलियन का सब से बड़ा 
काम वहां राष्ट्रीयता को जागृति कर देना था 
जिससे कि उप़का सारे यूरोप पर अधिकार 
पाने का खप्त भड़ हो गया । 
नेपोलियन के पतन (१८९५ ) के पश्चात्‌ 
प्रायः पचास वर्ष तक जर्मनी चु गचाप रही और 
कोई उन्नति न की । इसके चार मुख्य कारण 
थे। पहिला कारण नेपोलियन से छुटकारा 
पाने की लड़ाई की थ ाघट थी जिससे कि 
पहिली हालत पर पहुंचने ही की कोशिश से 
छुट्टी न मिलती थी। दूसरा कारण नेताओं 
का मत भेद था | कुछ नेता कहते थे कि जर्मन 
राज्य से आस्द्रिया को बड़ा कर दिया जावे । 
तीसरा कारण कालसबाड़ डिक्री ( Carlsbad 
1960/९6४ ) था जिससे क्रि शिक्षा की जागृति 
_ रोकी जाती थी और सब यूनोवसिंटी तथा 
किताबों पर सेन्सर ( 615078 ) रहते थे। 
चौथा कारण जनता का अशिक्षित होना था। 
इन खबों में मेटर निव ( Metternich ) का 
मुख्य हाथ था। मेटनिच ने जर्मनिक कन्फि- 
डरेरान (Germanic Confideration) बनाई 
जिल में राजा ही चुन कर प्रतिनिधि आते थे 
इसके सिवाय मेटरनिच के और कोई सन्तुष्ट 
न परम था । लोगों में जागृति होने से वे खततन्त्र 
पढ़ाई ( Free 1150111101 ) और मेल और 
एक मुछ्प्र संस्था (Central representation) 
चाहते .थे । 


- फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ (९१९७. 


"णी 
William 10) उब जाति _तथा राजघराने दो 


संल्या (लात ४४७७॥) को हो 
था और जनता की काह न करतात ही 
~ ह वा| 
जनता ने इल का विरा किया और १३९ 
में बर्लिन (361110) की जनता ने विद्रोह कर्‌ 
दिया और लड़ाई ठान दी जिस को कि "माच 
इअ» ( March Days ) कहते हैं । फ्रेडरिक 
विलियम ने स्वयम्‌ फौज लेकर वलित को 
सड़कों पर परेट कराई परन्तु जनता न डरो 
और जनतां इस जीत का फल भोग न सकी 
और उलको अपनी जीत से डर लगा | उस 
ने राजा को ही अधिकार देना निश्चय किया 
क्योंकि उनको डर था कि कहीं मजदूर न उमड 
जावें इस प्रकार जर्मनी में नेता के अभांव से 
जागृति का आया हुआ फल फिर हाथ से 

दूर जा गिरा | 

सन १८४८ में एक संस्था हुई जिसका 
नाम फ्रेन्कफोट असेम्ब्ली (Frankfort ॥850. 
1700 ) था। उस में प्रजा के प्रतिनिधि भी 
शे।डसको काम में बड़ी कठिनाई पड़ी पर 
किसी न किसी प्रकार से काम करती ही रही। 
असेस्वळी के आगे दो मुख्य प्रश्न थे यानौ 
अस्ट्रिया और प्रशिया का सम्बन्ध और जमनी 
में प्रशिया का स्थान | पहिला प्रश्न तो सरलता 
से तय हो गया जिस से कि असिद्रिया जर्मनी 
से अलग कर दिया गया। पर प्रशिया की 
राज्य देने के विषय में झगड़ा चलता रही। 
प्रशिया को राज्य देने के पक्ष वालों 
को जीत हुई क्योंकि नेपोलियन के हाथी 
से सब से अधिक दुःख प्रशिया को 
पड़ा था। उसका राजा द्वितीयफ़्े 
जर्मनी का राष्ट्रीय राजा माना जाने 
क्योंकि उसने नेपोलियन की फोज 
पाई था और राइन (1311110 1820 


की आखिर | 


ही उठा .. 
डरिक भ | 
लगा थी | " 
पर फॅ | 
) उष | 


चत्या 


| 
| 


ऐर टकी को ज्ञीतने का था । आस्या 
॥ निजी उन्नति चाहती था ओर प्रशिया 


पतो भर की | 

वैशनल असेम्बली यह चाहती थी कि 
क विळियम जर्मन के प्रधान राजा हो 
र्वं । परन्तु फ्रेड रिक विलियमने उत्त को 
दकार ने किया क्योंकि वह आएिट्रिया या 
तिया से युद्ध करना नहीं चाहता था ओर 
शकि ताकत उस को अखम्बला देती थी वे 
कवठ नाम मात्र थीं । वह “लज्जा का ताज” 
म्बी से लेना नहों याहता था । वह केवल 
रंजा्ों का मुखिया होना चाहता था । आखिर 
दो आस्ट्रिया और प्रशिया ने अपने अपने प्रति- 
निधि फेर लिए और इस प्रकार जमन राष्ट्रीय 
स्था का अन्त हो गया । 

प्रशिया, जनता को छोड कर छोटे छोटे 
राज्यों को मिळाना चाहती थी पर उस की 
राय में केवळ हेनोचर (81107९!) और 
सेक्छनी ( 88३017) ने योग दिया ओर इस 
प्रकार तीन बादशाहों की लोग स्थापित हुयी । 
आस्ट्रिया ने इस का जोरों से विरोध किया । 
प्रशिया में चार छोटे छोटे और राज्य मिल गए 
जिन में हेस्‍्लो (165४७ ) के लोंग भी थे। 
न आस्ट्रिया की जीत हुई क्योंकि प्रशिया 

शसो तथा और लोगों को आस्द्रिया के 
दयावे से छोड़ दिया । इस से प्रशिया की बड़ी 
मान हानि हुई । 
[म FE दिन विलियम प्रथम 
: ) के तख्त पर (८६२ में आने से 

हुए | उस ने उन्ताळीस नए रेजीमेन्ट 


वेना 
. "ए और'फ़ौजों को खूब बढाया । जनता के 


'तनिधियों ने इसका जोरों से विरोध किया 


दी ६६८] जर्मन राज्य क्री वृद्धि ८ 
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| वभ विपरीत आसिद्रिया में नेपो- पर विलियम राज्य छोड़ने को राज़ी हो गया 
f मेळ किया थां आर उल्चका उद्ृश्य पर फान कप्र करने को राजी न न हुआ । अन्त 


में इन भगड़ों से छुट्टी पाने के लिए उसने 
१८६२ में बिसमाक (Bismarck) को प्रधान 
मंत्री बनाया । विसमाक हमेशा से “राजा सर्व 
श्रेष्ठ है? इसी का पक्षपाती था । उसने मार्च- 
डेज़ में राजा से कहा था कि जनताको तलवार 
से कटवा दो तव वह शान्त हो जावेगी । उस 
का यह कहना था कि यूरोप केवल व्यालों से 
नहीं खुधरेगा वल्कि तलवार से ही इस का 
खुधार हो सकता है । ( में आशा करता हूं कि 
प्रिन्स विसमाक की जीवनी में किसी अगले 
अंक में दे सक ) 
विसमाक की चाळ से फ्रांस ओर रशिया 
में पोट्छ के ऊपर लड़ाई हो गई और प्रशिया 
ने रशिया से मित्रता करली जिस से कारण 
कि उस को आस्या से लड़ने में कोई बाधा 
देने वाला न रहा । प्रशिया में आस्ट्या से 
टडने का मौ का होल्सटिने (1०15४९1०) तथा 
शदलतिग (8ला९९5॥्ट) के राज्यों (4८० 
58) के झगड़े में ढंढ निकाला । प्रशिया उन 
राज्यों को लेना चाहती थी । आखिर को इन 
दोनों में लड़ाई हुई जिसमें कि जुलाई सन्‌ 
१८६६ में सेडोआा (9800378 ) के युद्ध में 
प्रशिया ने आस्टिथा कॉ बुरी तरह हराया। इख 
अस्टिया जमनी से वाहिर कर दिया गया | 
च प्रशिया यह जानता था कि जमनी के 
बनने के लिए फ्रांस से एक वार लड़ाई करनी 
पड़ेगी । विलियम यह जानत था कि दक्लिनी 
जर्मन सिवाय लड़ाई के न मिळेगा । वह बहाना 
उस को लड़ने का स्पेन के तख्त पर बैठने में 
मिल गया । विलियम ने फ्रांस का सैडान 
(Sedan) के युद्ध १-६ ७० में हरा दिय औँ 
२८ जनवरी सन्‌ १८७१ में पेरिस (Paris) छे 


प्रकार 


य 

5 
लिया । इस से प्रशिया को एठसास (Alsace) 
और लोरेन (1005110) मिल गए ओर उक्ल 
का उद्देश्य भी पूर्ण हो गया। दक्लिनी जर्मनी 
उत्तरी से मिल गया और २८ जनवरी सन्‌ 
१८७१ को प्रशिया का बादशाह वारसेड्लस (Va 
1501९४) में जमतो का एम्परर (111111)0101) 
होगया । इस प्रकार जर्मन राज्य स्थापित हुआ। 
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राजषि भीष्म 
(नाटक) 
ले०-श्रीयुत हरगुलाम वशिष्ठ 
पहला अंक 
पहला दृश्य 
समय--दोपहर। स्थान--बनपथ । 


ग 9 गा देवव्रत को गोद में लिए खड़ी है 
छी शान्तनु उसको रोके खड़े हैं । 
शान्तडु - गंगा ! मुझे विवश होकर प्रतिज्ञा 
को तोड़ना ही पड़ा । 
गंगा-सो किस लिये नाथ ? 
` शान्तनु-किस लिए ? यह पूछती हो ? 
तुम्हारे एक २ करके आठ पुत्र हुए, परन्तु मुझ 
अभागे पिता को इल (देववत को संकेत करके) 
बाळक के अतिरिक्त किसी का भी दर्शन नहीं 
हुआ | गंगा ! बताओ तुमने मेरी संतान का 
क्या किया ? 
गंगा- मैंने आपको संतानको ब्राह्मण बनाया 
है । आपके सात पुत्र ब्रह्मजिज्ञासा से ब्रह्म; 
हो जायेंगे । 
शान्तनु गंगा ! में चक्रवती राजा a तुमने 
मेरी संतान को ब्राह्मण बनाया-- 
- गंगा-ब्राह्मण से श्रेयस न कोई ज्ञाति है 
न पदवी है । नाथ ! मैंने तो उसी श्रेष्ठ पद से 
आपकी संतान को विभूषित किया है | 


ज्योति 


€ 
[कातिक सं० १६८७ 
"ण्या यी 
शान्तवु-किस लिए ? 
गंभाश्रेष्ठ बनने के लिए,--जन्प़ 
बन्धन से मुक्त होने के लिण । * 
शान्तनु—दया करो प्रिये! बहुत हो चुका 
सात पुत्र तो ब्रह्म षि बनचुके इस आठवे पुत्रको. 
ह गंग/--राजषि बनाओ--क्र्पो यही चाहने 
हो प्रभा ? 
शान्तनु-नहीं गंगा ! राज्य की रक्षाके 
लिए तुम देववत को राजकुमार हो रहने दो | 
नहीं तो थह कुरुवंश नए हो जायगा | 
गंगा-तो क्या कुरुवंश का अस्तित्व रखना 
ब्रह्म पद्‌ से भी बढ़ कर है ? 
शान्तनु—यह में कुछ नहीं जनता, परन्तु 
इस वंश की रक्षा करो। इस पुत्र को ब्रांहा 1 न. 
बनाओ, अन्यथा यह राजवंश नष्ट हो जायगा | 
गंगा--तब ऐला ही होगा नाथ ! परन्तु 
गंगा, दाम्पत्य -लोलुप-जीवनको छोड़कर शान्त 
तपोधन परिव्राजक-पथ का अनुसरण करेगी | 
शान्तनु गंगा ! तो क्या तुम मुझे छोड 
जाओगी ? 
गंगा—मेरी मानसिक प्रवृत्ति संसार की 
ओर न होकर व्रह्म की ओर होती जारही है | 
आपके राज्यप्राखाद में रह कर मैंने माया की 
लोलुपता को भली भाति जांच लिया है । अब 
तो मुझे आरण्यजीवन ही सर्वश्रेष्ठ मालूम होता 
है । अपनो प्रतिज्ञा के अनुसार गंगा; भाप से 
विदा चाहती है । 
शान्तनु—विदा ? 
गंगा-हां, अब दाखीको आज्ञा दीजिये कि 
वह रोष जीवन उस अविनाशी के उपस्थान में 
व्यतीत करे-मानसिकध्येय सम्पत्तिको लो 
पता की शान्ति में ळगादे । 
शान्तनु--गंगा ! तुम मुझे क्यों छोड़ना 
चाहती हो ? " 


मरण के 


€ 
७ हर दंश १९८० ] राजषि भीष्म 
है व 
न्न व व 
की. 
ठे ज्ञा? विच के > 
र ह याद है प्रतिक्षा ७ न पाह के तुम्हारे विना राजप्रासाद मुझे टकरा कर 
ह्य आपसे प्रतिज्ञा कराली कम के वेद शाप कर डाळेगा। गंगा ! अपनी प्रतित्रा को क 
मं वि $ अशत ढ़ के > ह द 
| १ किसी काम EBT NS PV A मेरी डालो, कुछ और दिन--वल जव तक त न 
प क विपरीत मुझे चल येंगे तो में ग्रृहस्थ शेष है, अपने सौन्दर्य बोळा 
हे छ _ प्रस्थ का अवलम्व्रन करूंगी । TE 
कर वान डर खूब पिछाओं में ह र 
ते 2 द्र है~वह प्रतिज्ञा | गंगा ! क्या अ 1 TT 
तन॒--याद ता ! गंगा ! क्या आकाशमें पथो गे 734. 
शान्तनु हि ही ले मे जो द काशमें पृथी पर, घरमें ओर बाहर केवळ - 
यह बता सकती हो तुमने वह प्राता क्या बस केवळ टी दै 
F ल केवळ तुम्हारा ही चन्द्रानन देखना चाहता 


| दाई यी ! मैं तो उस समय मोहान्ध था - 
र र 

| हर सौन्दर्यं पर मुग्ध होकर ही में डस 
' प्रतित्षां को कर गया था । गंगा ! में उस समय 


| आचेत था | 
गंगा-प्रभो ! इसकां उत्तर आपके अन्तिम 


1 ग़द्दोंकी छायामें है । राजन्‌ ! अखिल भूमण्डल 
| पर होलुपता का एक सांघातिक रोग फेल 
गया है, परन्तु जितना सर्वनाश, यह राजाओं 
के भन्तंःपुरो में कर रहा है उतना अन्यत्र नहीं । 


त्री जाति षटू रिपुओं का लक्ष्य वन रहो है 
ह | रत्यां के विषय राजपुरुषों के हृदयों को 

प्रामिंक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। ऐसी दशा में 
। | नहीं चाहती कि मेरे उदर से उत्पन्न हुए मेरे 
भात्मज क्षत्री होकर माया के, पट रिपुओं के 
आखेट होते रहें । 


शान्तनु कया मुझे छोड़कर ही चला जाना 
तुम्हारे लिए योग्य है ? 
|, गंगा-प्रभो ! में भो प्रतिज्ञा की अवज्ञा 
भरन; नहीं चाहती, दूसरे में देवव्रत को आप 
भाशानुलार आदर्श राजपुरुष बनाऊंगी । 
र आप मुझे आज्ञा दीजिये कि में देववत कों 
क्षा से अलंकृत करूं और की हुई प्रतिज्ञा 
भी अवहेलना न हो । 
| गंगा! तुमने ही मुझे सब से 
| बेणे सुखी किया है । सदा मेरे इष्ट को हीं 


: ष्टा 
| ष रहीं । तुम अब मुझे त्यागना चाहती 


बताओ तुम्हारे बिना जीवन कैसे रहेगा। 


हैं । आह ! सोंन्द्य भी कैसी मदिरा है ! कैसा 
भयानक नशा है ! प्रिये ! 

_ गंगा नशा कोई वस्तु नहीं है-मदिरा 
कोई पदार्थ नहीं है | कोई वस्तु जव अपनी 
खाभाविक अवस्था को छोड़ कर शिथिल व 
उत्तेजित हो जातो है, तभी उल्ले मदिरा कहते 
हे और यही उसका नशा होता है । उस का 
स्वरूप निश्चळ शान्त नहीं होता; उसका स्वत्व, 
विकार, मल और भ्रम से परिपूण हो जाता 
है । वह अविकल-धुव और निर्मल नहों होता । 
अ.गन्तुक कारणों की पिपासा को न बुफाकर 
लालसा केवल तीब्र लालसा उत्पन्न कर देता 
है। हा ! खाप्ती यह लालसा ही सांघातिक 
रोग है ! प्रभो ! इस लालसा ने आपको कितने 
कष्ट दिये है! 

शान्ततु--आह! जो कुछ भी हो लालसा 
होवा नंशा हो । प्रिये! तुम्हारा सौन्दय ही 
मेरे लिए ध्येय है-मेरा जीवन है, आधार है। 

- गंगा--इस लालसा को हटाने की अनेक 
थेष्टाथे की, कई वार चाहा कि अपने पैशाचिक 
सौंन्द्य का अन्तिम अभिनय कर डालू । परन्तु 
आपके कष्ट के ध्यान से इस लालसा, केवल 
तीब्र लालसा से आपको मुक्त न कर सकी । 

शान्तु-गङ्गा ! क्या तुम भो. मेरे दुखके 
लाथ साथ सहानुभूति रखती हो । में जिसे 
आनन्द मान रहा ह उसे तुम लालसा, - लालसा 
कह कर, एंक महान दुख--मदोन विंपत्ति, | 
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ह... नर्क का संकेत कर रहो हो। क्या गड्का ! 
तुम्हारा भी प्रे मुझ पर है? पदि ऐसा होता 
तो अब छोड़कर क्यों जाना चाहती ? 

गड़ा--फ्यों जाना चाहती ! यह न पूछो, 
प्रतिज्ञा से संसार बाध्य है। में कितना चाहती 
हं । प्रभो ! यह पूछते हो ? ओह ! कितना प्रेम 
है। क्या उसकी सीमा है? उसकी तुलना हो 
सकती है? मेरा प्रेम आकाश से विराट है-- 
संसार से भी बड़ा है । परन्तु वहाँ लालसा 
का भात्र नहीं है । वह उट्झा की तरह चम- 
कीछा--बरसाती नदियों के सपान तेज़ और 
आंधी की तरह भयानक नहीं है | वह चांदनी 
के समान मनोहर--गड्का के प्रत्रांह को तरह 
घीमा और उषाकाल की मन्द्‌ पवन के समान 
सुगंधित है। लालसा से प्रभो ! तृप्ती नहीं 
होती वरन पिपासा बढ़ती जाती है । 


शान्ततु-गड़ा ! तुम सुन्दरो ही नहीं हो 
वरन विदुषी भी हो परन्तु में केवल तुम्हारी 
म्णाल भुज्ञाओं-उन्नत वक्षस्थळ सुन्दरलाल 
चन्क्ानन के कारण ही तुम पर मुग्ध हुआ था | 
गङ्का ! तुम इतनी सुन्दर क्यों हो ? तुम्हारा 
-आलिंगन-यह चुस्वन तृप्ति नहीं करतां। यह 
` राज भोग मुझे शान्ति नहीं देते। मुझे सवत्र 
अन्धकार--शून्य अन्धकार दिखाई देता है। 
अन्धकार में देख रहा हँ>केवल तुम्हीं को देख 
रहा हूं । जहा तुम हो वहां मेरे लिए एक अवि- 
राम झंकार है-अनन्त विश्राम है। 
गड़ा-नहीं स्वामी ! यह केवल लालसा 
का मोह है। | 
स प, ही सही, पर काहे की 
लालसा है सो कुछ समभ में नहीं आता | मुझे 
छोड़कर न जाओ णडा ! यह राज्य--यह बैभव 
मुझे कष्टदायक प्रतीत होता है । 
गङ्ञा-यह वैभव ही कष्ट दायक है प्रभो | 


ज्योति 


कारि काची 
[ तक स १९८, 


बन में बैठे हुए ब्राह्मण तपर्विओो को .... 
लालसा नहीं होतो-कन्द मूळ खोकर, अननु 
आख क्ति से नहीं सताये जाते | यह राज्ञ गो 
यह वैभव ही इच्धियों में तीब्र उत्तेजना त्प 
कर देता है। अब विदा दो शान्तनु | आज से 
मैं आपकी अतिशय शुभ चिन्तनी मित्र ह |$ 
देवब्रत को क्षात्र धर्म की शिक्षा देकर रे 
आदश राजपुरुष वनाऊंगी । 
( अभिवादन कर प्रस्थान ) 
शान्तनु--( कुछ सचेत होकर) आह गई 
कव गई? मैंने कुछ भी न जोन। | हाय ! लाला 


तू मुझे राह की तरह प्रेल रही है। विष की | 


तरह सारे शरीर में व्यापती जाती है। 
( उद्भ्रान्त चाव से प्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य 
समय--संध्या | स्थान-गड़ा तर। | 
(धीवर कन्या सत्यवती नाव पर बेडी गा रही है) 
गान 
मान प्रवासी भूल हृदय ! अब, 
_हा | उसका अबसान हुआं। 
शी मधुर ध्यनि जिस हिय -कु ज में, - 
बिन कलरव सुन्लान हुआ॥ 
मन्मथ ज्वर से पीडित होकर, 
आश पवन के भोकं में। 


चन्दन चर्चित आनानिशादिन, 
था तुझ तक, अविराम हुआ ॥ 


सुमधुर वीणा ध्यनि में होना, - 
अब से मत तू मुग्ध कभी। | 
अपने लिए कंज गु'जित भी, . 
सुन्दर कु ज समसान हुआ ॥ 

पो थी काम वारुणी जब तो, 
नशा रहा अब दोष नहीं | 

प्रहसन में जहां रोष मिला, 

फिर वहां का क्यों ध्यान हुआं ॥ ” 


| 
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दुष्य, के मानसिक जगत में 


पटल म मट ण 
हुए है | दूसरों की हत्या, दूसरों 
र न शव दूसरों का सब नाश ता इसके 
i धका खेल हो रहा है । सब वर्णों में 
वज पा और उन ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ऋषि पारा- 
| पी एक शूद्रकन्या के सौम्य मुखडे को देख 
| हृ कामासक्त हो गये । हाय ! मुझ निरोह 
१ तका को,जिलने जगत का कुछ भी न देखा 


` वाहि ध 
गा-जोयहभी न जानती थी कि छछ ओर 


( 
टसा ° 
कौ | हाट भी किसी भाषा के शब्द हैं, आव महषि 
मं दुराचार पक्ष में ले गये ? मुझ निष्कलंक 
क्या को क्यों भ्रष्ट करिया ? क्‍यों मेरा सतीत्व 
ग किया? मुझ सरल हृदय कन्या को विष- 
मिश्रित सुमधुर शब्दों से मोहित करके चरित्र 
प्रण क्यो कर डाला ? - जब आंत्मज्ञानी 
प्रषि मुनियों की.ऐसी नीच वृत्ति है-ऐसा 
फटी जीवनः है, तब साधारण की कोन गति? 
सम्मान भाजन बनने के लिए, दुसरो को खडु: 
` | ऐशसुनाते फिरे, परन्तु अपना पथ इतना 
मलंकित-इतना नीच वना डाला कि किसी 
विदेशी कत्या पर उल्कापात करते तनिक भी 
स्पत न हुए। मैं क्यों कुल की लाज त्याग 
काम की नीच प्रपति में फंस गई | हाय 
परी कया दशा हो गई ? ( रोती है ) 
(मनसा का प्रवेश ) 
शौ Se ! हाय तुस रो क्यों 


मन ? तू यह पूछती है ! तू 
ड अनजान घनती हैं | 
ह सा-नहां में अनजान नहीं बनती । 
ह दे होगा कया ? 
त्यवत “> 
| rt क्या | सुनो, नारी जब 
! है, हृदय खोल कर प्रेम करती है-तन 


हे 
राजषि भीष्म 
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मन धन, सर्वस्व देकर प्रेम करती है । वह 
जिससे प्रेम करती है उसके प्रेम में तन्मय हो 
जाती है । मनसा ! वह संसार को भूळ जाती 
है-अपने आपको भूळ जाती है, समस्त अभि- 
लाषाओं को भूल जाती है; याद रखती है उसी 
एक मनमोहन प्यारे को ! 

मनसा--सत्यवती ! उस दुख की कहीं 
सीमा है? जिस दुष्ट ने तुम्हारा सर्वनाश किया 
है, परमेश्वर उसका इस लोक परलोक में नाश 
करेंगे । 

नेपथ्यमें-मनसा ! 

मनसा--आई मां (सत्यवती से) जाती हूं 
वहन ! तुम रोबो मत-में शीघ्र ही छोटूगी। 
( प्रस्थान ) 

सत्यवती-मनसा | मैंने तुम्हारे परामश.को 


“क्यों न माना? क्यों एक अज्ञात पुरुष से नाता 
-जोड़ बैठी ? हाय ! जिससे नाता जोड़ा उसने 


भी एक बार फिर कर मुह न दिखाया। इस 
व्यभिचार को गुप्त रखने के लिए पुत्र कों भी 
खो बैठी । 
_ (पाराशर का प्रवेश ) 

पाराशर- देवी ! कपा गंगा पार जाने के 
लिए कोई नाव मिल जायगी? 

सत्यवती-आप कोन हैं ? 

पाराशर--मेरा नाम पाराशर है । 

सत्यवती-मह्दर्ष पाराशर ? 

पाराशार--हां, जनता मुझे इसी नाम से 
पुक्कारती है । मुझे पार जाना है कया तुम नाव 


खेना जानती हो ! र 
सत्यवती--( खगत ) लम्पट ! घूत-व्यमि- 


चारो और तिस पर भी मनुष्य समाज में 


महर्षि पाराशर कहलाते हें! 
'चाराशर--देवी ! क्या तुम किसी" अन्य माँ 


की को बुला सकती दो ! 


ह. त 


सत्यबती--( खगत ) कितना भोलापन 
है | उत्त बार भी तो ऐसे ही गोल मोल शब्दों 
का उपयोग किया गया था। (प्रगट) महात्मा ! 
अब तुम्हारा प्रपञ्च फळी भूत न होगा । 
पाराशर-प्रपश्च ? देवी मैंने तो इस जीवन 
में कभी भो किसी को धोका देने की चेष्टा 
नहीं की और न मुझे यह याद है कि मैंने कभी 
किसी को धोका दिया हो । 
सत्यवती--अब याद्‌ भी क्यों होगा ! दल 
वषे को बात तो भले ही भुला दीजाती है, तिस 
पर नित्त कलंक को वात ! 
पाराशर देती ! तुम्हारी इस पहेली का 
कुछ भो अर्थ मेरी समभ में नहीं आता । 
तनिक स्पष्ट कहो, जिससे में इस रहस्य को 
समभ सकं । ` 
सत्यत्रती--लम्पट ब्राह्मण | इस साधु वेष 
के नीचे, तुम साक्षात्‌ कामदेव की मूर्ति हो । 
हाय ! ब्राह्मण जाति पर जितनी मेरो श्रद्धा था, 
अ!ज उतनी घृणा हो गई है । 
पारारार-देवी | तुम्हारे हृदय के शोक से 
पता लगता है कि किसी धूतं कपटी . ब्राह्मण ने 
तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है । परन्तु 
यहं बात समभ में नहीं आती कि उस कापट्य 
का लक्ष्य मुझे क्यों बना रही हो | किसी व्यक्ति 
की धूर्तता पर समस्त जाति पर अविश्वास 
करना न्याय संगत नहीं । 
सत्यवती-देवता ! अपने आप को इतना 
क्यों छिपाते हो यह कोई न्यायालय नहीं है, 
जहां तुम्हारे पापों का दणड मिलेगा । जिसके 
5 पानी मुखड़े को देख कर आय का योगबल 
भ्रष्ट हो गया था, में वही हत-भागिनी धीवर 
` कन्या हुं, और आप वही लम्पर ऋषि हैं ज्ञो 
एक दिन मेरे भोक्ता थे। अपना अपराध स्वीकार 
करने में क्यों भयभीत होते हो ? क्यों इतना 
छिप कर बातें करते दो? | 


ज्योति 


[ का तिक सं० १६८ 
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पाराशर--अब समभा, किसी पाराश { 
नामी व्यक्ति ने, इसी साधु वेश में आकर र्‌ र 
चरित्र भ्रष्टा किया हे । यदि तुम्हे के पै र | (1 
तो अपनी आत्म कहानी कहो । | रशर 

सत्यवतो - कया खूब ! अपने और मेरे | हे 
कलंककी कहानी सुझसे ही सुनना चाहते हो। हा 

पाराशर--मैं तुम्हारे साथ तनिक भी कपत... 
नहीं कर रहा, परत्तु तुम इतनी नीच हो गई | Et 
हो कि मनुष्य मात्र को कपरी अविश्वासी ' ५ 
समझने लगी । | प्रायः दे 


ग~ आ | | 
सत्यवती - में नीच और आप उच्च ! कहां ० 
तक छिपाओगे। अच्छा, मेरी आत्म कहानी. 


खुनो । ठोक दस वष हुए यही स्थान था, और प 
यही आंज की चैत मास की पूनो की संध्या, र ण 
में पनो ४! गमः 
जैसा गगन में पूनों का चांद भाज चमक रहा 
है हे करने ९ 
, ऐसा ही उस दिन भी था । कोयल अपनी हा 
वीणानिन्दित 'कू? 'कू' से समस्त गंगातट को 
द ज॑ आदण प त 
कूकित कर रही थी। उन दिनों ब्राह्मणों पर गो 
विशेष कर तपस्वियो पर मेरी अगाध श्रद्धा थी। कं 
आज की तरह उस दिन भी पतवार पकड़े ' रा 


नौका पर बैठी थी । यज्ञ शालाओं और देव 
मन्द्रों में यज्ञ और वेदगान हो रहा था। उसी 
समय एक तपस्वी ब्राह्मण आया और गंगा पार 


। जाल में 
पार 


| गह देर 


जाने के लिए कहने लगा , | सत 
पाराशर-क्या अनुमाने बता सकती हो, | पे पार 
कि उसकी आयु कितनी थी , | भोछो 
सत्यवंती-कोई ३५ वर्षकी होगी, मैने उसे | पो मन 


नाव में बैठा कर खेना शुरू किया, ज्योंही नाव. क्या, 


धाराप्रवाह में में पहुंची उसने पतवार लेकर a 
खयं खेना शुरू कर दिया वह नौका खेनेमें बहत | र 
कुशल था । उसने नौका सम्बन्धी अनेक बाट | के पु 


मुझे बताई, यही कारण है कि मैं भयंकर या व 
भयंकर बाढ़ में भो नोका को. निरापदू ले 4 पिता द 
“सकती हूं । ; ही 


२-हुँ-भच्छा फिर क्या हुआ ? 


> | पाराश 
शर हावी ~ मैं ई ती बीच में उसका नाम 
1 व॑ । 
अपने को तच्ववेत्ता मह 
महे | (6 बैठी, य 
हो | शार बताया ० 
र तनी उपाधि ! 
मेरे | त्यवती-हां,घुझे ठीक २ याद है एक भी 
i वतै नही भूली हैँ 
पर पाराशर अच्छा आगे क्या हुआ ? 
गई | हत्यवती-धाराप्रवाह में यह नोक ळी 
सी 


| छ! दो योजन नीचे लेगया, मेरा हृद्य भी 
| त समय उलासमय हो रहा था । नौका 
रन्यो नई नई क्रियाओं के लोभ से मुझे 
विहम्ब होते का तनिक भी भय न रहा, फिर 
पह चांदनी की शोभा, कोयल की तान, रात्रि 
की गम्भीरता को विषयी बातों से उपन्यास 
कणे लगा; इसी बीच में नौका तट पर जा 
एुंची | हम दोनों नोको से उतर पड़े, में उस 
| समय विमूढ सो हो रही थी । 

| पाराशर--उस समय तुम्हारो आयु क्या थी? 
सत्यत्रती-कोई पन्द्रह वर्ष को होगी । 
1 य! आगे क्या कहूं, उस नोच पुरुष के माया 
ही | | गेल में फंसा कर ----- 

ल दिनके बाद फिर तुमने उसे 


| _ त्यवती-देखा क्यों नहीं ! बह बरावर 
| ठ जा था, मेरी सखी मन॑सा 
ना उ ह इस रहस्य का पता न 
त्या मुझे इस मायाजाल से सचेत 
परन्तु में तो उसके कपट में फंस 
| RE थी, | / 
| जज को तुम्हारा वियोग कैसे हुआ। 
` | मेरे “सब कहती हुं,-एक वषं पश्चात 
| जे हुआ। 


| | - पाराशर 
> भभा इसका पता रे माता- 
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से हि व्य रहस्यप्रय जीवनी आपदांओं 
` दर ह, वास्त में में मात वितृ हीना ह, 

एक थावर ने मुझे आश्रय दिया है, अब तो 
वही मेरा पिता है । 

पाराशर--तुम्हारा वह पुत्र जीवित है ? 

क न त्यधण जानूं वह जीवित है वा 
नहीं, गंगा के उस पार बन में वह बालक हुआ 
था--वह पुरुष भी उस समय वहीं था, मुझे 
अनेक प्रकार से धैर्य दिया, और कहा कि-- 
शीघ्र ही पत्निभाव से अपने आश्रम में रक्‍खंगा, 
यह कह कर उस नवजात शिशु को ले गया 
और आज तक-- 

पाराशर--(खगत) शान्तनु ! हुम कामदेव 
के वशोभूत होकर इतना निदित कार्थ्य कर गये 
हो कि उसकी तुलना कोश के किसी शब्द से 
नहीं की जा सकती | 

सत्यवती--उसल दिन के पश्चात आज आप 
को देखा है परन्तु आप सपने को भिन्न व्यक्ति 
बता रहे है | ईश्वर कया यह रहस्प-- 

पाराशर--शान्तचु ! तुमने क्यों इस सौम्य 
कन्या के साथ इतना अत्याचार किया ! 

. सत्यवती-क्रमा आप उस नीच लम्पटी पुरुष 
को जानते हैं--कि जिसने मेरा सर्वनाश किया 
है, मैं अपने उपर किये हुए अन्याय का प्रति- 
कार करूंगो | ळू 

पाराशर--मैं कुछ कुछ अनुमान करता ह 
कि जिस मनुष्य ने तुम्हारा चरित्र भ्रष्ट किया 
है वह कौन है, परन्तु देखता हूं कि तुम प्रति- 
हिंसा के लिये द्ृढप्रतिजञ हो और प्रतिहिसा 
घोर पाप है । 

सत्यवती --अपने आप को गुप्त रखने के 
लिये तुम ऐसा कह रहे हो वास्तव में उस 
कपटी ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई सिभ आह 


नहीं हो । हाय! त्राण भीइतनानीचहों - || 


हळ ¥ 

का SN 
सकता है, मुझे इसका अनुमान भी न था। 
(रोती हैं ) 

पाराशर-देवि ! तुम शोक और क्रोध से 
इन्मादनी सी हो रही हो यदि तुम मेरो जीवनी 
का समस्त हाळ खुनोगी तो तुम्हारा विचार 
कुछ ओर ही होगा । 

 सत्यत्रती-कहो यदि आप वास्तबमें ब्राह्मण 
और आप्तपुरुष हैं तो अपनी सच्ची जीवनी कहो, 
जिससे मेरे व्यथित हृदय को शान्ति मिले | 
पाराशर -खुनो प्रथम तो मैरी उमर इस 
समय ६० वर्ष से अधिक है, दूसरे मैं ब्रह्मदेश 
प्रे रहता था चार वष हुये जब से में इस प्रान्त 
में आया हूं । और तुम्हारे कलंक की बात को 
घीते आज्ञ १० वष व्यतीत हो गये, मेरी एक 
कन्या थी यदि वह जीवित है तो तुम्हारी 
समान आयुकी होगी, उसकी माता उसे १ वर्ष 
की छोड़ कर मर गई थी। मेने ही उस का 
पालन किया था । जब वह पांच वर्ष की हुई 


तो में उसे एक दिन कुटिया में छोड़ एक चान- 


प्रस्थियों की सभा में गया | तीसरे पहर आने 
पर देखा कि कुटिया को नदो बहा ले गई । 

सत्यवती-( स्वगत) हे परमेश्वर | क्या में 
स्वप्न तो नहीं देख रही । 

पाराशर-क्ष्यों ! तुम्हारा चित्त व्याकुल 
क्यों होता जाता है ? अ 

सत्यवती--आप कहिये, मैं सब सुन रही हुं। 

. प्राशशर--आश्रए के विद्यार्थियों ने नदी में 

पैट कर बहुन ढूंढा परन्तु कन्या का कुछ पता 
न लगा । कन्या के व्रियोग से दुःखी होकर मैंने 
सपन मन स्थान को त्याग दिया, परन्तु इस प्रान्त में 
आकर पता लगा है कि वह कन्यां और मेरे 
कुछ ग्रन्थ तथा अन्यान्य वस्तु काशी के राजा 
के किसी सैनिक ने बचा लों थीं । 


- सव्यती- सैनिक ने ? 


` ज्योति 


[ कातिक सं०१९८, 

To यम: 

पाराशर--हां, मैंने ऐसा ही छुना है। पर 
उस सैनिक से ज्ञात हुआ कि व र 
पुरुष के साथ भाग गई । 

सत्यत्रती --णेसा ही उप्त सैत्तिक 
सेकहाथा? 

पाराशर-ही यही कहा था | मुझे अब 
कन्या की ओर से कुछ चिन्ता नहों, यदि थे 
ग्रन्थ मिल जाते तो अच्छा होता; क्योंकि 
ब्राह्मण के लिये प्राकृतिक पदार्थों में पुस्त से 
अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं होती । 

सत्यवती --( खगत ) हाय ! क्या ये ही मेरे 
पूज्य पित हैं ? इन्हें ही मैंने धूत लम्पट व नीच 
कहा है | (प्रगट) आपको अपनी कन्या के इस 
रहस्यमय जीवन का पता कब लगा ? 

पाराशर--प्रायः एक वर्ष हुआ जब मुझे 


हे कन्या किसी 


उस वात का पता लगा था और तब से ही मैं : 


उसकी खोज में हूं । 
सत्यवती--उससे पहले आप क्या करते थे! 
पाराशर--प्राय; चार वर्ष से-जव से में 
इस प्रान्त में आया हूं--ऋषिकेश में आचार्य 
का कार्य्य कर रहा हूं। 
सत्यवती-आपकी पुत्रीका नाम क्या था! 
पाराशर--उसकी माता ने उस का नाम 
मत्स्यगंधा रक्खा था ओर इसी नाम से आश्रम 
के सब मनुष्य पुकारते थे । ४ 
सत्यवती ~ (खगत) परमेश्वर ! धन्य हो ' 
आज मैं अपने, चिरकाल से. बिछुड़े, पिता से 
मिल रही हुं । (प्रगट) आपकी कन्या के शरीर 
पर कोई चिन्ह विशेष था ? 
पाराशार-हां, था परन्तु तुम यह | 
कैले जानती हो ? तुम्हारा सुख मळीन १ 
होता जा रहा है? 
` सत्यवती शीघ्र 


व 
i 


बताओ, 


ने अ [प्‌ ` 


कौनविन्ह- | ` 


आपकी कन्या के शरीर पर था । 4 


| 6 


पा 
शरीर 

सं 
विद 
बरिएक 
ह| 
पूजनी 
प्त्स्य 


हर्तिक श॑? १६८०] ` 
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मत्स्यगंधा की मां ने उसके हि "ज्याला प्रञ् 
पाराशर ` हसा की ज्याला प्ज्ञ्वलित हो रही है । तुम 


यर प्रछली का चिन्ह बना दिया था । 

वॉल हाथ दिखाकर ) पड है बह 
दः परमेश्वर ! तुम धन्य हो, जो आज में 
बराल से बिछुड़े हण पिता से मिल रही 
रारो, मेरे अपराध का दमाकरा पिता ! 
जोय पिता | मैं ही तुम्हारी हत भागिनो 
ह्यगंथा हुँ । 
( पैर पकडतो है ) 

पाराशर--( उठाकर ) हतभागिनी मत्स्य- 
रा | मेरी आत्मजा ! आओ-आज चिरकाळ 
प हमारा मिलन हुआं है । 

संत्यवती--पिता जी ! आश्रम में तो आप 
का कुछ दूसरा ही नाम था । 

पाराशर-अहा ! तुझे याद है ? उन दिनों 
तू केवळ पांच वर्ष की थो । आश्रम में मुझे सब 


रत देव कहकर पुकारते थे, परन्तु तुम्हारे - 


बो जाने के कुछ दिन बाद हो महर्षि पाराशर 
का देहात्त हो गया और तब से यह उपाधि 
मिली है। हां, अब तुम किस नाम से पुकारी 
जाती हो ? 

सत्यवती--पिता जी मेरे भाग्य में सुख 
का सवथा अभाव है । जब में काशी में सैनिक 
के घर रहती थी, तब उसके दुराचारी पुत्र ने 
मुझे पाप पंथ में छे जाना चाहा | मैं उस घर 
पे निकल यहां आई हूं तब से ही मैंने अपना 
गाम सत्यवती रक्खा है । आपकी पुस्तकें मेरे 
पास सुरक्षित हैं । 

पाराशर--अहा ! थे पुस्तक तुम्हारे पास है 

सत्यवती -आप उस दुष्ट का नाम ज़रूर 


'वताचें पे 
, जिसने मेरा सव॑ नाश किया है। में 


उ 
ससे अपने ऊपर किये गये अत्याचार का 


` परेला छूगी । 


फराशर--नहों | तुम्हारे . हृदय. में: प्रति- 
| । द 


घ्राह्मण को कन्या हो | तुम्हारा गौरव है क्षमा . 
में-संतोष में, सहन शोळता में । 

_ सत्यवती-नहीं, पिता जी। मैं उल पापो 
को क्षप्रा न करू गी | में उसे अनेक कष्ट देकर 
अपने साथ नरक ले जाऊंगी । में विश्वासघात 
का प्रतिशोध करू गी | 

पाराशर--क्य प्रति शोध करोंगी ? 

सत्यत्रती-क्या प्रतिशोध करूगी ! यह 
मैंने अभी कुछ निश्चय ही नहीं किया, परन्त 
मैं उन यंत्रों का आविष्कार करूगी-उन कष्टों 

की सृष्ट रचू गी, जिनका कोई अनुमान भी न 
कर सकेगा-जिनको मंगलमय भगवान ने 
भो नितान्त नीच .आततायी. पुरुषों के लिए 
घोर नक में भी नहीं बनाया । 

पाराशर--इतना विद्वेष | इतनी प्रतिहिसा 
सत्यत्रती-! तुम नारी हो, क्षमां ही तुम्हारा 
एक मात्र भूषण है । 

सत्यवती-परन्तु उस पुरुष के लिप तो 
मेरे हृदय में सहानुभूति तक नहीं, फिर क्षमा 
की कौन बात । उसे अझ्नि में भस्म कर देना 
यथेष्ट न होगा । नरक कुण्ड की अगि की तीव्र 
ज्वाळा भी वसंत ऋतु को प्रातः समीर से - 
शीतल होंगी । कौन कष्ट-कौन यातना उसे 
भुगवानी चाहिये, सो तो मैं अभी निश्चय ही 
नहीं कर पाई | 

पाराशर--सत्यवती ! यद्यपि उस नीच ने 
तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है, परन्तु फिर 
भी तुम्हारा नारी जीवन प्रतिहिंसा 'के लिए 
नहीं है । नीच पुरुषों का अनुकरण करके तुम 
क्यों ब्राह्मणी की कोख को लज्ाती हो ? कपटी 
का स्वमावःहैकंपट और नीचता, परन्तु 


महान और उदार पुरुषों का. स्वभाव है क्षमा 


और संतोष । पुत्री ! आज तुम क्षमा को त्याग . ` 


क 


ज््यांति 
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अ कक 


कर क्यों महत्व और उदारता की हत्या करना 
चाहती हो? कां पाराशर की कत्या के योग्य 
यही कार्य्यं है! 
` सत्यतती--पिता जी ! यदि आप, मेरी 
तरह खरौ होते, और यदि भापके साथ भी ऐसा 
ही कपट-ऐला ही विश्वासघात किया गया 
होता, तो कदाचित ऐसा कहने का साहस न 
करते क्या आपके लिए, आपनी कन्या. का, 
कपर से सतीत्व नष्ट किया जाना कुछ कम 
कलंक-कुछ कम रज्ञा की वात है । 
पाराशरं-पुत्री का सतोत्व नष्ट होना ही 
पिता के पिता" के लिए सब से बड़ा कल॑क- 
सव से अधिक लज्जा है, और दुराचार पथ में 
ले जाने वाला लम्पर का पुरुष ही सब से बड़ा 
शत्रु है, परन्तु धर्म शात्र फिर भी यही 
विश्वास दिलाता है कि इस संसार का न्याय 
एक मंगलमय भगवान के हाथ में है । यदि इम 
- उस सर्व शक्तिमान की अवहेलना करके, 
संसार के पापियों का न्याय करने लगजायें 
तो इससे अधिक और क्या नास्तिकपन हो 
सकता है। 
सत्यवती-तब तो समत्त राजाओं का 
च्याय नास्तिकता का प्रतिबिम्ब हुआ ? 
पाराशर--वह क्षत्री का धर्म है-ब्राह्मण का 


नहीं । क्षत्री का लक्ष्य है-नियम । ब्राह्मण का : 


लक्ष्य है ब्रह्म | क्षत्री का धर्म है कि वह अपना 
समस्त जीवन न्याय के. चरणों में बितादे, 
परन्तु ब्राह्मण का धर्म है कि वह अपने आप 
को सारे संसार को तथा समस्त अभिळाषाओं 
स मिय): उसी एक परत्रह्म परमेश्वर के अर्पण करदे । 

सत्यत्रतो--में निर्दोष थी, मेरे साथ अन्याय 
किया गया है| में उसका प्रतिकार करू गी। 
आप मेरे पिता हे | आप की कन्या का सर्वनाश 
* , एक लम्पर पुरुष द्वारी हुआ है । तिस पर आप 


उचित न्याय नहीं चाहते; कयां मेरे पिता 
मुझ पर इतना ही स्नेई हे । कपा मत्स्य ग्र 
के पिता इतने हृदय होन --निमोही हो शवे? 
क्या आज कोई भी ऐला व्यक्ति नही जिसे 
अपना समझ सक्‌ ? यदि आज मेरी प्रां जीवित 
होती, तों वह कापुरुष ब्राह्मणों की आह से 
भस्म हो जाता। पिता जी ! (रोती है) . 
पाराशर--सत्यवती ! घेय रक्खो,प्रति हसा 
के लिप दृढ़ प्रतिक्ञ मत बनो । पुत्री ! मेरा तुम 
पर हार्दिक स्नेह है । में वही कार्य करूगा 
जिस में तुम्हारा अतिशय हित हो--तुम्हारा.. 
भावो जीवन सुख से व्यतीत हो । 
सत्यवती--परन्तु में उसे क्षमा न करू'गी। 
उसे विना प्राणदरड दिये मुझे सन्तोष न होगा। 
पाराशर--सत्यवती ! ब्राह्मण की कन्या हो 
कर प्रतिहिसा के लिए कटिबद्ध ! भिक्कार है - 
तुह | 
` सत्यवतों-पिता जी ! ब्राह्मणः शब्द का 
इतना दुरुपयोग न कोजियेगा । में ब्राह्मणी 
नहीं । में नितान्त नीच हूं । 
पाराशर--इस नीचता के कारण ही तुम्हारे 
हृदय में प्रति हिसा- को ज्वाला प्रज्ञ्वलित हो 
रही है। 
सत्यत्रती—में राज्य से न्याय कराऊंगी | 
पाराशर-सव्यत्रती ! तुम्हारे हृदय में न्याय 
कां सवंथा अभाव है। तम प्रतिहिसा के कारण 
राक्षस पन, पिशाचत्य की नीच प्रबृत्ति में वह 
रही हो । तनिक विचारो, सत्यबती ! ड 
मङ्गलमय भगवान को छोड़ कर कौन निदे 
है। हम अल्पक्ञ, निर्वळ औरं अविवेकी है । 
जीवेन-भर अनेक भूले” हम से होती ही रहती 
हैं । मैं लू निर्बळ हुं -अपूणं हूं। उस परमेव 
को अनुपम स्ष्टि में एक तुच्छ साधारण अति 
साधारण जीव हूं । मनुष्यों के लिए मैं भछि ६ 


और की eS ho ८--> 
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8... 'बयतो--पणाम, पिताजी ! (चरणळूती है) 


~ 
। दरि आत पुरुष 


| पश्र 


| इले जा रही ही 
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हूं । परन्तु इस विराट जगत 
न घु हँ । मेरा स्थान वास्तव में कहां 
कह सत्यत्रती ! फिर विचार करो, 
न अधिकार से-किख शक्ति से न्याय 
वद्मवती--पिता जी ! मुझे अपने उदार 
ति उदार हदय मेंस्थानदो। 
पाराशर--पुत्री | तनिक साचो तो सही, 
पदि तुमने अपने ऊपर अन्याय करने वाले 
्र्ाचारी को हँसते २ प्रसन्न हृदय से क्षमा 
इर दिया तो तुम्हारा गौरव कितना ऊंचा, 


प ` कितना महान हो जायगा । 


सत्यवती--पिता जी ! में उस का न्याय 
इरे में असमर्थ हूं । मेंने उसे क्षमा किया। 
पश्वर ही उसे दरड देंगे । 

पाराशर- धन्य हो बेटी ! ब्र/ह्मण की पुत्री 
के लिए यही योग्य है । देखो क्षमा की महिमा 
कितनी मधुर--कितनी विराट, और कितनी 
अनुपम है । यदि तुम्हे उस कपटी का नाम 
जानने की अब भी इच्छा है तो सुन सकती हो। 

सत्यवती-में उस लम्पट, कापुरुष का 


| गम सुनना नहों चाहती। मेरा हृदय दुर्बल 
| भौर नीच है। कहीं उसको परिचय पाकर 
| भमी साक्षात हो जाने पर प्रति हिंसा की 


खाढा पुन; प्रञञ्वलित न हो जाय, इसी भय 
उस का नाम जानना नहीं चाहतो | 
पाराशर--तुम धन्य हो, पुत्री ! तुम्हे ढूंढने 
हिए ही गङ्गा पार जाना चाहता था,सोभाग्य 
ते वही भेर हो गई । अब मैं ऋषिकेश को छोट 


| गाऊ न कक 
3 उगा | उन पुस्तकों को सुरक्षित रखनां। में 


कर शीघ्र ही मिलंगा । 


सस्यवती शीघ्र ही आना । (रोती है) 
पाराशर--शोध ही लौ टुंगा"। मुझे तुम्हारे 


जीवन का भी प्रबन्ध करना है । 


राजषि भीष्म । 


३६७ 
¬= य ६ 


पाराशर--चिरंजीवी होमो जी (हयाची 
हर सत्यवती--(कुछ देर बाद दोघं खांस लेकर) 
जस के प्रति मेरे हृदय में इतना विद्वेष--इतनी 
स भरी हुई थी, आज उसके समस्त अपराधों 
को क्षमा करके, में जितनी सन्तुष्ट जितनी 
प्रसन्न हुई हूं, उतनी जीवन भर नहीं हुं । अहा ! 
किसी के अपराधों को क्षमा करने में कितना 
आनन्द आता है ! चलायमान हृदय भ्रव की 
तरह स्थिर होकर, पृथ्त्री की क्ष्रता-आकाश 
की नीरवता तथा प्रकाश की व्यापकता को 
अनुभव करने लग जाता है | वह एक अनुपम 
सन्धि हृदय के उत्कट भांवों में करा देता है | . 
(हाथों से मुंह ढाप कर) मुझे दुराचार पथ में. 
छे जाने वाळे. अछूत पुरुष ! आज पर्यन्त, मैं 
तुम्हे नितान्त नीच--नितान्त क्षुद्र समक रही 
थी, परन्तु आज तुम्हारे समस्त अपराधों को 
क्षमा करते ही,मैंने अपनी स्थिति को पालिया | 
इस जगत में मेरी स्थिति उतनी ही है, जितनी 
समुद्र में जल विन्दु की और भूमि में वाळू के 
एक कण की । परन्तु इतनी लघु-इतनो अपदार्थ 
होने पर भी, मैं उस मङ्गलमय भगवान से मिन्न 
नहीं हूं । क्या ही अच्छा हो यदि तम भी भपने . 
अपराधों को खीकार करके, उन के प्रायश्चित _ 
में कटिबद्ध हो जाओ। 

किये हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही 


भोगना होगा । परन्तु जब अपने अपराधो को 


उस न्यायकारी को साक्षी करके खीकार कर : 
[लिया जाता है अपने ऊपर किये हुए अत्याचारों : 
को भुला दिया जाता है--अपने शत्रुओं को ` 
प्रसन्न हृदय से हंसते २ क्षमा कर द्या जाता | 
है उस समय जो प्रकाश जो ज्योति, व 

मङ्गलमय भगवान की, हृदय में So क 
है; बह ज्योति, खग के दिव्य देवताओं को भो. 
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कीट-पतङ्ग-योनि में वि 

हो. भी तरे खुल अङ्क से, दूर कहीं ना. जावें ॥२॥ 
क क 

सुख दुख में हम तुम्हें न भूलें, निशि दिन तुमको ध्य़ावे | 


~ ~ 


तन, मन, धन, सुख, राज-साज सब, तेरे हित विललरावें ॥ ३॥ 


अ क क्र 
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(क्षिति, जळ, पावक, गंगन, पवन जो, पञ्चभूत कहलावें | 
जिनसे बना अपावन तन यह, मिल तुमं हर्षावें॥ ४॥ 
आ ` # 
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अद्भत लेखनकला 


एक पोस्टकार्ड में ८००० शब्दोंका लिखना 
हावी शहर के अळहेस्टन नगरनिवासी महाशय 
बरार, रिस्पिन नामक एक सञ्जन ने लेखनकला 
हैं बढ़ा अद्भुत कौशल प्राप्त किया है । यह महा 
शय केवळ साधारण स्याही ओर नकरो खींचने 
और भरते. वाले कलमों से ही इतना वारोक 
हि सकते हैं कि जन . साधारण चक्रित रह 
जाते हैं । इन अद्भुत सूक्ष्म लेखों में से-कुछ एक 
तीचे. लिखी चीजें हैं--- 

, श्रो-पेनी-पीस में जितना स्थान होता है 
अर्थात्‌ भारतः में दुधन्नी. या. चन्नी जितनी 
बौड़ी होती हे,उतने स्थान पर लाडूस प्रेयर 


-साई,ठोगों.की रोज की प्रार्थना एक ही भाषो 


मेंआठ चार लिख सकते हैं । 
एक पेनी -में-ज़ितना स्थान. होता है 


उतने में इसी लास प्रेयर को आठ भाषाओं में 
हिख सकते हैं । 


३, इसी लाडेस प्रेयर ४? इश्च लम्बे ओर ; 


गूरी सिलाई करने की सुई के अन्दर से 
तिक सकने को सुराई वाळे कागज परं लिख 
सकते हैं. 

४, पुरानी वाइबिळ के सृष्टि उत्पत्ति का जो 
हे उसका पहिला अध्याय जिसमें ८०० से 
उपर शब्द हे--उसे डाकखानेके टिकटमें जितना 


/ ` होता है उतनेमें लिख देते हैं-। 


परन्तु -सबसे अद्भुत बात यह है, कि 

(र्थ पड़यन्त्र के मुकदमे की रिपोर्ट-जिस 

>) शब्दों के. लगभग- हैं--एक मामूली 
डे पर लिख देते हैं । व मेक करे 


_ऊएुमोदान 


~~, 
: ^ हे 


कुं सुमोद्यानं 


अ नम पी की 


महांशय रिस्पिन इन नौ हज़ार शब्दों को 
एक पॉस्टकाड पर लिख देना अपना सव से 


अद्भुत कोशल समभते हे और इसे लिखने में. 
उन्हें ३२ घंटे टगे थे । न 


पाश्चास देशा में अगूठी पहनने 
केच समलाः जौन लाक 


हमारे भारतवर्ष में नर और नारियाँ जें 
अंगूठी छल्ले पहिनंने की प्रथा है! और देत्रियां 
प्रायः भिन्न २ ढंग और रंग की अंगूठिया और 
छल्ले पहिनती रहती हे परन्तु उनके पहिननें में! 
ई विशेष नियम या किसी खास दशा की 
सूचना नहीं मिळती । वंह केवलं शारीरकी शोधा 
को ही बढ़ाने. वाळी समझी जाती हे.) ' परन्तुः 
इसके विपरीत हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर 
दि दृष्टि डालें तो हमें पता लगता है कि उन 
देशों में अथवा उस सभ्यता में पळे हुये छोंगों 
की दृष्टि मे अंगूठियों का विशेष २ उंगलियों में 
धारण करना विशेश-२,बातों - का. सूचकः हैं 1 
उदाहरण -के;लिये लीजिये = iF कारची! 
१, यदि कोई -देवी अपने: वायं हाथ को 
तीसरी उंगली. में अंगूठी 'पहिने हुई हों तो. यह» 
समभ. जाता है. क्रि उसको सगाई. होचुकी है 1: 
लेकिन वही देवी उसी अंगूडी को यदि; अपनी 
सब से छोटी उंगली में पहिने हुये -हो ती. यह& 
समझा जाताहै कि.वह कुमारी रहना चाहतीहै । = 
२. एक पुरुष यदि अपनी पहली उंगळी में. 
अंगूठी पहिने. हो तो यह समका जायगा-कि वह्‌ , 
विवाह करना चाहता है । यदि बही पुरुष उसी 
अंगूडीको दूसरी उंगलीमें पंहिने हो तो समका - 
जायगा. कि उसको सगाइ होचुक्री- है ओर बही: 


1. ~, 


३७० ¢ 
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यदि अंगूठी तीसरी उंगली में धारण किये हो 
तो समभा जायगा कि इसका विवाह होचुका है। 
इससे बढ़ कर बात यह है कि भूत प्रेत 
मानते वाले प्राचीन ग्रीक लोग अंगूठियों में 
देवताओं के शिरों की नक्काशी करा करा कर 
पहिनते थे जिस से भूत प्रेत दूर रहें । प्राचीन 
ब्रिटन लोग सेन्ट क्रिस्टोफ़र की मूर्ति खचित 
कराते थे क्ति उनकी बीमारी तथा वाढ इत्यादि 
से रक्षा करें, और सेन्ट वार. घरा की मूत्त 
अक्राळ और अचानक सत्यु से बचाने वाली 
समझी जाती थी । 
ग्याहरत्रीं शताब्दी में सींघ की बनी अंगूठी 
{पछळी उंगली में पहिरना झुगी रोग से रक्षा 
करता था, ऐसा समभा जाता था और शुद्ध 
सुवणंकी अंगूठी पहिरना पसलियोंकी द्देकों 
अच्छा करता है यह समझा जाता था । 

[aN (६ La [0 ANS 
अमराकाका कालज का लडाकया 
[01 > 
का खास्थ्यउनात 

डाकुर क्लीलिया. डी. मोशेर--जों स्टरन्फोडं 
विश्वविद्यालय में स्रियों की चिकित्सका हे-- 
का कहना है कि वहुत कम और हल्के' कपड़े 
पहिनना, और अधिक शारीरिक व्यायाम और 
बहुत भूल इन सव के कारण आज़ कर की 


2 2 


कालेज को लड़कियाँ ३० वषं पहिले की अपेक्षा * 
अधिक बलिष्ठ और लम्बी चौड़ी बन रही है 


उन्होंने संटेन्फोड, वेसर और स्मिथ नामक 
तीन मुख्य कालिजों की स्त्रियो की हजारों 
तरह से नाप की है ओर इस परिणामः पर 


sh हें कि इनकी ऊंचाई तथा तोल में जो : 
बढ़ती पाई जाती है, वह अधिकांश में इन के 
व्यायामों और खास्थ्य रक्षा के नियमानुसार ' 
कपडे पहिनने के कारण ही है । वेसर कालेज ` 
में ्रियों के व्यांयामों तथा खेलों का अव्यंथन' 


ज्योति 


नन>>>> 


तीस वर्षो में ४१७० स्त्रियां जो स्टेन्फोर्ड विश: 


.[ कातिक सं १९८ 


करने से पता लगता है कि सन १८६६- 
तक जो लड़कियां प्रविष्ट हुईं थीं उन be 
चौथाई से अधिका ने प्रविष्ट होने से पर्‌ 
किसी प्रकार के खेळ नहीं खेले थे ।. द 
१६१६-१९२०, तक के वर्षों में केईळ १ हि 
शतक का १ भाग ही ऐसा था । शरीरिक 
व्यायामके साथ २ हटके और ढोले कपड़े पहिरे 
जाने रगे। अब जो लड़कियों की लम्वाई और 
तोळ में बृद्धि हुई है उसका कारण यहो बताया 
जाता है कि शारीरिक व्यायाम करने से तथा 
हटके वस्त्र पहिनने से भूख बढ़ती है और शरीर 
की कळा अच्छो तरह चलती रहती है। ' 
डाकूर मोशेर कहती हैं कि अब वह समय 
है जब कि हमें स्त्रियों को कमजोर और अयोग्य 
समभना छोड़ देना चाहिये । वतमान संमय 
की लम्बी चौड़ी बलिष्ठ स्त्रियां फैशन के तंग 
बस्त्नो को त्यागनेले और अधिक व्यायाम करने 
तथा अधिक खाने के कारणं मांतायें बन कर 
बलिष्ठ लड़के लड़कियों को उत्पन्न करने के 
लिये बहुत उपयोगी हैं, और इन पर हीं भावो 
बलवान संन्तति का आसरा है। 2 | 
डाकुर मोरोर ने पता लगाया हैं किशन | 


विद्यालय से पास करके निकलीं हैं उन की. 
लम्बाई में १, २'इ्चं औसत की वृद्धि हुई है। 
वेसार कालेज से ३७ वर्षो में ७०६४ सख्यां जो 
पढ़कर निकली हैं उन मे धीरे २ करके १ ५. 
इञ्च ऊंचाई में वृद्धि हुई है और स्मिथ काठे 
से २५ वर्षो में १०,१४७ स्त्रियां जो निकली€ ' 
उनमें भी इसी भांति उन्नति हुई हैं। ' 
भारतवर्षमें स्थियोंकी शारीरिक दशा 3 | 
बिगड़ी हुई है और पढ़ने लिखनेवाली लड़ 
की दशाःतो प्राय; इतनी बिगड़ _ ७ प | 
गृहस्थ के मामूली अभे नहीं कर संक जे 


| 


कार्तिक 'सं० १९६० ] 
बनने पर सन्तानका पालन पोषण करना 
8! होता है.। न अपना खास्थ्य रहता है न 
का शरीर पुष्ट होने पाता हे अतः यहां पर 
१ और पढ़ाने.वालोका कतव्य होना चाहिये 
कि इन विदेशी शिक्षणालयों से डपयुक्त शिक्षा 
हण करें और स्वास्थ्य क्षा के उपायों का 
बवलम्बत करके शरीर को वलिष्ठ वनाकर देश 


रीर जाति को उत्तम वीर सन्तति देवें । 


. त्रालन्दा का विश्वविद्यालय । 


'हांल के अनुसन्धानों से पता लगा है कि 
दा की स्थिति पटना जिले के वर्तमान 
रइगात के स्थल पर ही थी । भूमिखनन द्वारा 


'कतिपय अवशिष्ट चिन्ह प्राप्त हुए हैं उन में 


विश्वविद्यालय की एक बड़ी मोहर भीं है जिस 
टि ~ € ०. 
पर “श्री नालन्दा महाषिहारो आय भिक्षसंघस्य” 


` अंकित है । दन्तक्रथाओं के अनुसार बुद्ध ने 


अपने किसी पूर्वज्ञन्म में इस स्थान को तप 
तथा ध्यान के लिए पसन्द किया था ओर 
उन्होंने अपने अन्तिम जन्म में भी इस स्थान 
पर उपदेश दिया था, ऐसा प्रतीत होता है | 


'उनके नि ण प्राप्त कर लेने पर एक सच्चे भक्त 


शक्राद्त्य नामक राजा ने.यहां उनका स्मारक 


रुप एक संघ बनवाया । अशोक के समय में 
कुछ विद्वान भिक्षुओं (-श्रमणों ) ने यहां -विश्व- . 


विद्यालय कौ. स्थापना की । कुछ सदियों में 
ही विश्वविद्यालय का विस्तार बहुत अधिक हो 
गया और वहां निकट तथा दूर, सभी स्थानों 

सेकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पहुंचने लगे । 


AR के प्रभाव से जाति भेद का बन्धन टूट 
ठ या और विदेश-यात्रा की कड़ाइयाँ भी 
तशे थों। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत 


| का सम्बन्ध £ ` ` 
| यी तिब्बत, चीन और जापान जैसे 


| a ज्र 
स्थापित हो गया और विद्याध्ययन 


! षोड साहित्य के संग्रह के निमित्त इन दूर 


 कुसुमोयान 


~ 


मड ®) 
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देशा के विद्यार्थी तथा यात्री रोग नालन्च! 


आने रगे | फाहियान और ह्यनसांग के अति 


. रिक्त बहुत से चीनी यात्री भी यहां आये थे । 


ह्यनसाग की यात्रा के समय नालत्दाका महत्व 


वहुत बढ़ा-चढ़ा था। यात्रीगण साहित्य की. 
£ र र र कृ 
- अनेक महत्वपूर्ण पुस्तक चीन और क री 


गये । वहां की भाषाओं में इन पुस्तकों का अचु- 
वाद्‌ किया गया । यह बड़े आश्चर्य की बात है 
कि अधिकांश मूल पुस्तक डों 

या: मूळ पुस्तक नष्ट हो गयीं पर 
.तिब्वती तथा चीनी भाषाओं में उनके अनुवाद 
~ = हें 

अब तक मोजूद हैं | अतः इन भाषाओं के ज्ञान 


के बिना बोद्ध भारत के इतिहास का सम्यक 
~ 


अध्ययन एक प्रकार से असम्भव ही है। 


विश्वविद्यालय की महत्ता का अन्दाजा इसी 
एक बात से लगाया जा जकता है कि श्रम्णों 
ओर विद्यार्थियों कों मिळा कर इसमें किसी 
जमाने में दस हजार व्यक्तियों के लिए स्थान 
था। १२ हाथ लम्बी और ६ हाथ चौड़ी हजारों 


'कोठरियां विद्यार्थियों के रहने के लिए बनायी 
'गयो थीं और अध्यापन-कार्य, इसी निमित्त 


बने हुए, विशाल भवर्नो में होता था। यहां 
हिन्दु और बोद्ध साहित्य तथा दशन, आयुर्वेद, 
शिढ्प तथा अन्यान्य कलाएं ओर विज्ञान आदि 
विषयों की शिक्षा का प्रवन्ध' था । विद्यार्थो 
अपनी इच्छानुसार विषय पसन्द कर लेते थे। 


-ताढ्पत्र और भूर्जपत्र पर लिखी हुई पुस्तकों 


का एंक बड़ा भारो पुस्तकालय था । इस समय 
में पुस्तकों की प्रतिलिपि करना तथा उन्हें 
सुरक्षित रखना एक प्रकार की विशेष कला 
समझी जाती. थो । इसलिए खच्छ लिपि करना 
विशेश रूप से सिखलाया जाता था| 
आगन्तुक नये विदयार्थी यदि रात के समय 
यहां पहुंचते थे तो उन्हें प्रातःकाल तक प्रधान- 


“द्वार के बाहर 'अतिथिशाला'. में उइरना पड़ता 


उ 


३७२ 
कि... मय 
था 'द्वाररक्षकः विद्वान पुरुष होता था क्यों कि 
विद्यार्थी प्रयेश के योग्य हैं या नहीं, इस की 
जाँच उसे ही करनो पड़ती थी । प्रवेशा के लिए 
केवल मस्तिष्क सम्बन्धी गुणों को जांच की 
ज्ञाती थीं । जो इस जांच में पूरे उतरते थे वे 
ज्ञातिं या धर्म सम्बन्धी किसी प्रकार की रका" 
चट के विना ही विश्वविद्यालय में भरती कर 
लिये जाते थे । 
नैतिक आचरण पर बहुत कड़ाई रखी जाती 
शी । विद्यार्थियों की प्रवृत्ति आलस्य तथा विषः 
'यासक्ति की ओर से पूर्णतः रोको जाती थी, 
क्यों कि आत्मसंयम और सादगी ही श्रमण- 
ज्ञीवन के प्रधान गुण थे । दैनिक परिश्रम के 
' बाद वायुसेवन करने के लिप बड़े २ रखाल- 
उपवन तथा पुष्पोद्यान लगे हुए थे जिन के 
मध्य में खुन्दर २ पद्मसर बने हुए थे । 
कहना नहीं हो वा, यदि विश्वविद्यालय को 
आर्थिक कष्ट होता तो वह इतने विस्तृत ओर 
महत्वपूर्ण कायं का समुचित सम्पादन कदापि 
न कर खता. । -श्रमणों . तथा विद्यार्थियों के 
भरण-पोषण के लिए दान इत्यादि के रूप में 
सहायता मिळती- ही रहती थी ।  ... | 
इसके अतिरिक्त इसके-आर्थिक आधार के 
पूर्णतः दृढ होने का प्रधान कारण यह थो कि 
` कई,राजांओंने इसके निमित्त दो सौ.से अधिक 
- ग्राम दानखरूप देदिये.थे। आश्वय.है कि इतनी 
सुद्रढ लोंव पर. स्थापित विश्वविद्यालय. भी 
कैसा विध्वरुत हुआ कि आज इसके .पुस्तका- 
ल्य का भी कोई चिन्ह अवशिष्ट नहीं रहा । 


तक्षशिला की तरह नाळन्दा विश्वविद्यालय फे. 


एतन का इतिहास भी .गुपतरहस्यों से. ढका हुआ है । 
«अध्यापक फणोत्द्रनाथ बोस ने विश्वबिद्या- 
ळय के दो बड़े समारोहों का उल्लेख किया है, 
> RR lS RE) 
जो शीलभद्र की अध्यक्षता में हुए थे । प्रथम 


' के संम्पादक श्रीयुत टी ० प्रकाशके पास 


तक देश रसातछ को न चळ 
_ सत्याग्रह करने से कुछ भो छाम न 
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Ro ___ 


न्स 
समारोह वर्षारम्भ के महाधिवेशन के ब 
पर हुआ जिसमें शीलभद्र, विद्यार्थियों 
श्रमणों को सम्बोधन कर आत्मसंयम के हि 
नेतिक आचरण की आव हे 

| वश्यकृता बतहाता ३ 
और कहता है कि इस संघ - या पिश्वविद्यालय 
में विशुद्ध आचरण चाळे व्यक्ति. हीं प्रवेश पा 
सकते हैं | दूसरा समारोह पाण्यविषय लभा 
कर लेने पर विश्वविद्यालय से पृथक्‌ होने वारे 
विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देने -के. अवसर पर 
हुआ। इस समय शोंलमद्र ने विद्यार्थियों को 
सम्बोधन कर कहा--“आप लोग भविष्य भे 
जहां कहीं रहें, बुद्ध के पवित्र उपदेशों का अनुः 
सरण करते रहिये और क्रोध को शांति से, 
दुष्टतां को सरळता से, कृपणता को उदारता 
से तथा मिथ्यावादिता को सत्यता से दूर 
कीजिये । पाप का फल सदा नाश हो होता है 
और पुण्य से निर्वाण प्राप्त होता है । अन्त में मै 
आप लोगों को विश्वविद्यालय की मर्यादा बढ़ाने 
में यथाशक्ति सचेष्-रहनेकी शिक्षा देता हृं। 


चुटकले . 


खवर है कि सहारनपुर के बहुत से दूरदशों 


मुसलमानों ते आगामी ईद्‌ के लिये बहुत से 


नये कपडे और व्त॑न खंरीद रकखे थे, जिन 
पुलिस वाळे लूट का माळ बता रहे हैं | इस 
लिये मुसलमान लोग अपनी नई चीज़ें सडक 


पर फेक रहे हैं | सांप के लिये छछुन्दर गिग 


लनां कष्टतर तों होता ही है । 
x > 
८ यरवदा-जेल से महात्मा जी ने 


xX ) 
“राव्य 
संदेश मे 
oN he ज्ञ 
कर सत्याग्रह को विरोध किया है। सच8” 5 
1 जाये तर्त 
हीं होगा || 1 


x x रह 


१ 

~ 
सर 
और 
लए 


| है 


लय . 


पा 
पत 
गाठे 


को 
मे 
नु. 


है 
मै 
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ड के प्रधान न्यायाधीश्वर लाड रीडिंग 
त मैं याय करने के लिये आये हैं । इस 
दिये, जब तक न्याय के दम में दम वाकी रहेगा 
तक वे भारत का पिएड नहीं छोड़ेंगे । उन 
इस्तीफा की अफुवाह गलत है। 
x xX xX 
छुनते हैं, प्रेटव्रिटन अमरीका में भारत की 
हुव बदनामी करा रहा है । यही तो भारत के 
पाक की विशेषता है । 
x x 
एक युवती पर अत्याचार करने के कारण 
उठा-जंक्शन के दो गोरे टिकट-कळकृरों 
एरआगरा की अदालत में मामला चल रहा 
धा।जज ने उन्हें निर्दोष वतला कर छोड़ 
दिया | न्याय को भी याद रहेगा कि किसी 
तज से पाळा पड़ा था ! 
x x 
भारत-धर्म-महामणडळ के संस्थापक स्वाभी 
हानानन्द जी पर एक खञ्जन ने धोखा देने का 
मुर्दमा दायर किया है । क्या 'स्वामों! लोग 
भा धोखा देना जानते हैं ? 
x x 
मध्यप्रदेश को प्रयाग-विश्वविद्यालय से अव 
कोई सरोकार न रहेगा; क्यों कि नागपुर में एक 


कै 


कुसुमोद्यान 


ee 


Ms 


नया विश्वविद्यालय खळ रहां है | पहले भारत 


१ र नई तेयार होचली | 
i TEX > 
काशी के प्रसिद्ध असहथोगी नेता बाबू 
भगवानदास ने बनारस के कमिश्नर सांहव 
विलायती ढंग से! चाय-पार्टी दी है. | अगर 
ल ढंग से सुजरा-पार्टो भी देते, तो 
डबल जलसा! हो जाता | - 
x > x 
शाहजहांपुर के मुसलमानों ने श्रीरामचन्द्र 
जी के जलूस पर इंटें' फेंक कर हिन्दुओं का 
अपमानःकिया है । मेळ क्या होगा इंट-पत्थर ? 
ऐसे छरे हुए गुरडो की वस्ती में किसी दिन 
इंट से इंट बज ही जायगी ! 
>, > DWI 
बम्बई के मारवाड़ी-विद्यालय में सेठ जम- 
नालाल जी बज्ञाज़ ने भाषण करते हुए कहा 
है कि, जो सत्याग्रह में शामिल नहीं हो सकते 
उन्हे कम से कम खद्दर तो पहनना चाहिये । 
वाह ! लेठ जी भो खूब भांसापट्टो जानते हैं । 
खट्टर धारण कर लेनेपर फिर सत्याग्रहके ज़माने 
में वेचारे मारवांड़ी कहां छिपते फिरेंगे ! 


(मतवाळा से चित्रमय जगत में उदधृत) | 


RTS SF TS SEE ----->>>--> ना 


आष पाठावालिः (प्रथम भाग) 


कुमारी विद्यावती सठ द्वार 


यह लड़कियों और स्त्रियों के लिये एक सचित्र पुस्तक हैं | चित्र भी बड़े खूबसूरत 
"९ प्रथम चित्र रंगीन हे, अध्यापिका बच्चो को '“ओ३म”का ज्ञान बता रही 
एए और पोप की बहस का चित्र भी बड़ा रोचक दे । प्रत्येक पाठ म चित्र ह आ 
इकागज़ भी बढ़िया हे,इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा रक्‍खा गया ह । सजिल्द का 


[ रचित द 

त ओर मनें- 
हे । विद्या प्रेमी 
र पुस्तक म॑ १३५ 
मूल्य 1॥) 


पे० वजीर चन्द शर्म्मा अध्यक्ष, पदिक पुस्तका लाहोर- रोड़; लाहोरे] 


४325. 
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(१) समुद्र. का रंग बदलना । 
कि] समुद्र का जल प्रायः हलके नीले रङ्ग का 
होता है । परन्तु जापान के निकटवर्ती समुद्र 
की गोकाणे नाम की खाड़ी में जल एक दिनि 

बिल्कुल रक्त वर्ण का. दिखलाई दिया । यह छाल 
दिसम्बरं से लेकर १० जनवरी तक बढ़ता गया, 
करवरी के अन्त में घटता आरम्भ -हुआ भार 
जच केमध्य में सर्वथा दूर हो गया। चार से 
लिकर छः फुट की गहराई तक सब जल लाल 
छुख होंगया और खूब चमकने लगा । जांच करने 
से पता लगा कि इस रङ्ग का कारण वह अगणित 
छोटे छोटे कृमि थे जो :कि समुद्र के जळ में एक 
स्थोनंसे दूसरे पर जा रहे थे। 
! Pr ह्‌ 

. (७ कोहरे की हानि को रोकना 

पाठे या कोहरे से .खेतियों पौधों फलों 
इत्यादि को बड़ी हानि पहुंचती है। कई फळदार 
वृक्ष कोहरे के कारण सूख कर टुंड मुंड वन ज्ञाते 
हैं कितनों ही में फल लगते ही नहीं। कोहरे के 
इस प्रकोप से वचने का एक नया तरीका निकाला 
गया है । इस में वृक्षों के तनो को एक रबड़ की 


थैली में लपेट देते हैं और इस. थैली में बरफ का; . 
बहुत ही ठंडा जल बहता रहता है । इस का. 
ग्रभाव यह होता है कि बृक्ष में जड़ों से ऊपर की 
ओर (चमा मीर ज्वढुना -बन्द्‌ हो जाता है अथवा यू... 


कहिये कि उस॑ समय तक वृक्ष अपने बढ़ने,फलने 
फूलने को क्रिया को. नितान्त वन्द फर देते हैं । 


इस 'निर्जोव*अवस्था में वृक्ष पर: कोहरे का कोई -. 


प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोहरा पड़ना बन्द हो 


ज्ञाता है तो यैंलों उतार ली जाती है और वृक्ष 


ज्योति 


निक संसार 


INS 


पर किसी प्रकार का प्रभाव नह 


तारों पर गाय की चरबी. लगा दी. 
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की जीवन क्रिया पुनः आरम्भ हो जाती है "हू 
प्रकार से एक अलळूचे के बृक्ष को देखा गया के 
तीन सप्ताह तक वह नितान्त "निजोव' बना रहा 
और इस समय में पास वाळे अन्य वृक्ष फूस थे 
लदे खड़े थे । । 


~ क. 

(३) धात में छेद करने वाले कीडे | 

जिन नगरों में टैलिफोन है वहां यह प्राय, 
देखा गया होगा कि इख की तारे रङ्ग से ही 
रहती हैं। एक प्रकार का कीड़ा होता है जोकि 
रबड़ को तो कुछ नहीं कर सक्ता परन्तु इन सीसे 
के गिलास में छेद कर डालता है जिस का 
परिणाम यह होता है. कि इन छिद्रों द्वारा नप्र 
भीतर पहुंच जाती है और विजळी की दोनों तारे 
आपस में मिल जाती है जिस. से एक चिङ्गार 
निकलती है, तार जल जाती है और टेलिफोन 
चन्द्‌ हो जाती है, एक ऐसे छिद्र द्वारां ५५ से 
लेकर ६०० या इस से भी अधिक टेलिफोन 
निकम्मे हो जाते हैं । इसी से इस भारी नुकसान 
का अन्दाज्ञा लगाया जा सक्ता है जो कि पह 
कीड़े करते हैं.। यह सीसे या इस के मेळ से बनी 
हुई प्रत्येक धातु को छेद डालते हैं । यदि इस 
पर कोई विष भी लया दिया जाय तब भी इन 
घे पड़ता क्यो्कि 
ऐसा प्रतीत, होता है कि जब यह अपने ढेर 
करने के कार्य में लगा हो तब इस का खाने के 
ओर कोई ध्यान नहीं जाता। प 


र्न्तु यदि , 
जाय तो प | 


¬ घट कर मर जात | 
टी, 


उस में फंस जाता है और दम घुट क 
है। तांबा, जिस्त और लोढे क 


पन्ना भी इन के आक्रमण को सक 


1 बड़ | 4 


~ > ययया 
3} ninemsn 7-५ 


की ° 


| ह 
तिरक स? 
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सा बनाने वाले। 
0) टैलिफीन के नगान # 

त्र कल मशीन और यन्त्रों का युग है । 
, jes क्रे बनाते में कई प्रकार की मिन्नर 
प्रयोग होता है और वह कितने ही भिन्न 
न वराई जाती हैं। लउवरण प ल्यि हम 
१हिफोन नामक यन्त्र को ही हैते हैं । ज्योति के 
ठरो नै टेलिफोन को देखा होगा। इस यन्त्र 
दरारा कोई भौ व्यक्ति अपने घर में वैठा हुआ नगर 
३किती भी अन्य भाग में रहने वाले व्यक्ति से 
बातचीत कर सक्ता है। अब तो सैंकड़ों मीलों 
ही दुरी पर दो व्यक्ति आपस में बात चीत कर 
है हैं। इस एक यन्त्र को बनाने के लिये संसार 
की कई एक जातियों के सहयोग की आवश्यक्ता 
है ।रैलिफोत के भोतर अवरक के ठुकड़े लगे 
खते हैंजिस से कि बिजली की एक स्थान से 
दुसरेअनिद्धित स्थान पर गति को रोका जाता 
है। ओर यह अबरक भारतियो के परिश्रम से 
रत होता है। टैलिफोन की तारों को ढांपने के 
हिये जो रेशम काम में आता है. वह जापानियों 


हारा तय्यार क्रिया जाता है। आपस में एक 

के लिये झाटिनिम धातु के सिरों की आवश्यक्ता 
| हमारी 

Ne SS 


भारतवर्षं का इतिहास । 


हमारी मञ्जूषा 


बोलने वाले का दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ने 


227 “हे... 


लेखक श्रीयुत लाला लाजपतराय प्रकोशक : 

"शशय राजपाल जी आर्य पुस्तकलूय लाहोर 

१४८० मूल्य. २) | 

| श पत के -उल इतिहास _को.जो कि; 
फत ते राय जी तीन भाग में शी प्रका. 

करना चाहते हैं प्रथम भाग है | यह कहने 
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oo 
होती है और यह धातु रूसी अपने देश की खाना. 
से निकालते हैं। पश्र देश से रूई आती है जो 
कि रेशम की तरह कई स्थानों मे काम आती है 
ब्राजील निवासी अपने देश के पदों से रबड़; 
का दूध निकालते हैं जिस से वना हुआ रबड़ 
टैलिफोन की सुनने वाली नलकी को बनाने के 
काम आता है | टेलिफोन का एक और भाग 
होता है जिस को कि ८०१०7८लः कहते हैं 
इस में एक प्रकार का सन का कपड़ा लगता 
है और यह कपड़ा आयरलैंड के निवासीं 
तय्यार करते हैं। बोलने वाली नलकी में एक 
प्रकार का कोयला लगता है जिसकी ही सहायता 
से आवाज़ देना सम्भव होता है ओर यह कोयला 
पेन्सलतीनिया के रहने वाले खोद कर निकलती 
ह । अलासका निवासी उस. सोने. को कानों. 
से निकालते हैं जो कि.इस यन्त्र में काम आता. 
है. ॥ और. फिर -इन सब पदाथा से. एक. 
अमरीका का निवासी .-इस- यन्त्र को बनाता है 
जिस को कि टेलिफोन का नाम देते हैं ।इसः 
प्रकार यह यन्त्र नौ देशों के कारीगरों कीः 
संहायता से तय्यार होता है। राच 


को आवश्यकता नहीं कि भारत के एक सच्चे 
वास्तविक इतिहासं की कितनी आवश्यकता है | 
विंदेषियों द्वारा लिखे. हुए. हमारे देशं के इतिं 
हास-चाहे उनके लेखकों ने: कितना भी पेक्षेपात 
रहित रहने का उद्योग किवा. हो-कदापि आसत 


विक रुप में हमारी प्राचीन अथवा. आधुनिक_ 


स्त 


अवस्था को ठीक २ रुप में प्रगट नहीं करसक्ते। 


इसके दों बड़े कारेण है।: कती योरोप 


~ 
: १ री. 
~ 


ह . 
_ 3 .:.............. 
निचास्री अपने से अतिरिक्त संसारी अन्य जा तियों 
को असभ्य या अर्धसभ्य मानते हैं और साथ 
ही उनका मन विकास वाद के सिद्धान्त से 
इतना अच्छादित है कि वह किसी भी प्राचीन 
काल को वतमान से अधिक उन्नत अथवा सभ्य 
नहीं मान सक्ते। इस कारण से हमारे देश का 
इनके द्वारा लिखा हुआ इतिहास कदापि. इन 
चिचारों से खतन्त्र नहीं होसक्ता | दूसरा कारण 
अंग्रेज इतिहास लेखकों का जातीय पक्षपात । 
हमारे देश के अधिकांश इतिहास लेखक अंग्रज्ञ 
है। और बह शासन करने वाली जाति से 
सम्बन्ध रखते हें । शासन सदा ही अपने को 
. शासित. से अधिक (शिक्षित, वळवान आर 
अधिक उन्नत समझता है और अनजान में 
उसका यह भी यल होता है कि शासित लोग 
प्राचीन गौरव तथा आधुनिक योग्यताओं का 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त न॑ करसके, क्योंकि ऐसा 
होने से शासक के श!सन को धक्का लगने की 
बंडी सम्भावना है। इसी कारण से शासक 
जाति से सम्बन्ध रखने वाला इतिहात लेखक 
हमारे इतिहास को कभी भो. यथार्थरप. में प्रगट 
नहीं करसक्ता । अतः विदेशियों द्वारा. लिखे 
इतिहास केवल इतिहासः की दृष्टिसे.हो.दूषित 
हैं। हमारै अपने देशवासी ही भारत का सच्चा 
इतिहास लिखसक्ते हैं ' परन्तु यहां भी एक . 
जुट रहजाती है । हमने भी आधुनिक. शिक्ष- 
नालयों में विदेशयों द्वारा शिक्षा पाई है तथा. 
उनके विचारों कों प्रहण किया है। अत: हमारे 
अपने विचार भी बहुत. कुछ अपनी खतत्त्रता 
। इसी कारण से बहुत से देशी इति: 
दास 'हेखक भी अपने को उपरोक्त विचार 
परतन्त्रता के दोष से. मुक्त नहीं कर सके |. 
श्रीमान, लाजपत, राय: जी.. के इतिहास. में भी - 


ज्योति 


विकास पर बड़ा उत्तम प्रकाश डाला गया है। 


८ 
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कई एक स्थलों पर यह चुत्रि पाई जाती है 
यदि लाला जी स्वयं आधार पुस्तकों र्दी ` । 
कर यह इतिहास लिखते तो इंसकी उपयोगि ने 
कहीं बढ़जाती परन्तु जैसा वह भूमिका मे ठ 
मानते हैं वह कई एक कारणों से ऐसा ह 
करसके इख एक बात को छोड़कर भारत 
का यह इतिहास वहुतही उत्तम रीतिं से लिखा 
गया है | इसके संकलन में जाला जी नें जितनी 
पुस्तकों तथा लेखों का आधार टिया है ह 
किंचित अन्य इतिहास लेखक ने नहीं ह्या 
इसका एक प्रमाण तो यहो है कि जहां विः 
शियों द्वारा लिखे इतिहास सें हिन्दू समय का 
इतिहास केवळ ३० या ४० पृष्ट में समाप्त हो 
जाता है वहां इस पुस्तक के ४८> पृष्ठ में केबल 
हिन्दू सभ्यता और हिन्दू समय का ही वर्णन 
है| इस इतिहास को दूसरी विशेषता यह है 
कि यह राष्ट्रीय अथवा जातीय दृष्टि कोण से 
लिखा गथा है | इसके पाठ से हमारे हृदय में 
अपने भूतकाल के लिये श्रद्धा-प्रेम- तथा मान 
के भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते और इन्ही 
भावों में भावी हमारी उन्नति के चीज; विद्यमान 
हैं पुस्तक की एक ओर, विदोषता है कि केवल 
व्यक्तियों का इतिहास :न - देकर संस्थां के 
इतिहास पर ही अधकि बळ दिया गया है। 


भारतीय सभ्यता, जातीय जोवन, सामूहिक 


हम इस पुस्तक का हदय से सागत करते 
हैं और अनुरोध करते. हें कि. प्रत्येक इतिहास 
प्रेमी तथा इतिहास. का. विद्यार्थी इसे' अद `+ 
पड़े श्री राज्जपाळ जी ने ऐसी अच्छी पुस्तक ह 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करके हिन्दी | सत 
पर्‌ बड़ा उपकार किथाहै |. . «कक 


रिक सं० १ 
E जाण्याला... गा अर्थात्‌ देश की 
भारतीय सम्पात्तशाख्र Ma 
बात, लेखक परिडत प्राणनाथ विद्यार्ल- 
| क श्री शिनारायण मिश्र वेद्य, पृष्ठ 
८८) सुन्दर रेशमी जिल्द सूल्य ५) 
उ सखाराम गणेश देउसकर ने ' देश 
हौ हि ! नाम की एक पुस्तक बंगला में लिखी 
ह रिसका कि हिन्दी में भी श्रीमाधवराव समू 
हाराअवुव्राद हुआ था । इस पुस्तक में भारत 
री भारतीया की दीन, होन ओर करुणा- 
दनक अवस्था का बड हो मनोरज्ञक, मार्मिक 
` हृदयविदारक चित्र खेंचा था । परन्तु इस 
पुस्तक को सरकार ने ज़ब्त कर लिया । देउ 
| एकर जी की इस पुस्तक का जीर्णोद्धार करने 
| ३हिये ही लेखक ने इस ग्रन्थ को लिखा है । 
भारतीय सम्पत्तिशाशत्र में भारत की प्रत्येक 
| अर्थिक समस्या पर प्रकाश डाला गया है। 
पुत्तक मानो भारत की आर्थिक दशा का कोष 
है। इसमें दिये हुये विषय और अंक समाचार 
| प्रों के सम्पांदक्ों, लेखकों, राजनेतिक क्षेत्रों 
| 1काय करने बालों और विशेषकर विद्यार्थियों 
भेबड़े काम के हैं। उन्हें किसी वरिंदोष यत्न 
तथा अनेक पुस्तकों की छान बीन. किये बिना 
रौ इस पुस्तक में आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त 
| शे सकता है । पुस्तक के रूप, रंग, छपाई, 
कागज इत्यादि तथा उपयोगिता को ध्यान में 
| बत ५) मूल्य अधिक नहीं । देश की बात 
पुस्तक में एक बड़ा भेद है । प्रस्तुत 
य की लेखनशैली तथां भाषा नहीं तो 
८४ नी है और न ही उतनी मधुर है, 
प || पलक को be बात में मिलती थी । 
प टोल कहें तो अत्युक्ति न 
र. का एह होते हुये भो पुस्तक लाभदायक है। 
| . किस वेद का अधृ-- लेखक और प्रका- 


RS 


EF पाद दामोदर सातवलेकर, खाध्याय 


९८० ] हमारी मञ्जूषा 


३७४ 


मंडल, आंध्र (जिला सितारा) । पृष्ठ संख्या 
८१ मूल्य ॥) 
वेद का अर्थ किस प्रकार करना! चाहिये 
पच hh विषय है । किन्हीं के मत में 
तक भोर केवळ तऊ द्वारा ही वेदार्थ हो सक्ता 
है । उसके विपरीत कितने ही सज्जन, शास्त्रों 
तथा आप्त पुरुषों के वचन को ही वेद का अर्थ 
करने का एक मात्र माग मानते हैं। लेखक के 
सत में यह दोनों हो भूळ पर हैं । उनके विचार 
में श्रति प्रमाण के आधार पर ही तक द्वारा 
वेदार्थ हो सकता है। तक की कुठार यदि 
वैदिक प्रमाण के विना चलेगी तो अविश्वास 
फैलेगा । इसी विचार को लेकर लेखक ने वेद- 
भाष्यकारों के मतभेद को समझाने का यल 
किया है | पुस्तक के पिछले भाग में अपने 
बतलाये तरोके द्वारा उदाहरण के लिये उन्होंने 
कई वेदिक शब्दों और मन्त्रों का जैसा की देव, 
चमड़े की गाय, व्रति मेंढक, गोभक्षक्र अतिथि, 
इत्यादि का अर्थ किया है । पुस्तक वैदिक 
खाव्याय प्रेमियों के वड़े काम की है। 
` योग साधन की तय्यारी-ाटेखक -औऑर 
प्रकाशक श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पृष्ट 
सअ व्याली निम्न लिखित १२ निबन्ध 
हैं। (१) अवैतनिक महाबीरो का खागत्‌ (२) 
योग का साप्रा खरूप (३) विश्नों का 
विचार (४) तप का अभ्यास (५) प्ट वंश का 
महत्व (६) सव शक्तियों का योग (७) प्रसनता 
का साधन (८) सहज वृत्ति (९) प्राणायाम से 


१०) प्राणायाम की विशेषता (११) आसन 


लाभ ( ही” डे 


और प्राणायाम का अनुभव तथा (१ 


का वायु मण्डल । ऱ्ह व 
योग क्रिया एक मात्र भारतवष को एक 


मात्र ही महानता है। भारत के बड़े २ ऋषि 


ख 


ह.“ ती ति 


३७८ 


क ७ 10000 ही 


मुनियों का विचार है कि बिना चैदिक धर्म पर 
आचरण करने के आनन्द मिलना अखम्भव है 
और इस आचरण के लिये योग साधन का 
अनुप्राद्‌ अत्यन्त आवश्यक है| इस पुस्तक में 
योगय लेखक ने इन्हो साधनों पर विचार किया 
है । विचार क्रियात्मिक दृष्टि से किया है ओर 
योग साधन के जिज्ञासु को इस के पढ़ने और 
मनन करने से बड़ा लाभ होसक्ता है। आज 
कळ कितने हो व्यक्तियों ने योग क्रिया को एक 
बड़ा सरल मार्ग समक लिया है । उन को इल 
पुस्तक के पाठ से बड़ा लाभ पहुंच खक्ता है । 
इस प्रकार वह योग का ढकोंसला रखने वाले 
' “योगियों” के जाल में फंसने से बच सकेगे। 
योग साधन एक बड़ी कठिन क्रिया है जिस के 
लिये मनुष्य को धैय, बल, बुद्धि सभी की 
आवश्यक्ता है | इन्हीं सब बातों का प्रतिपादन 
इस पुस्तक में बड़ी सरलता और योग्यता से 
किया गया है । 
आसन--लेखक व प्रकाशक वही श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर, पृष्ट १६२ मूल्य २) 
यीग साधन के लिये खस्थ मन की आव- 
श्यक्ता है ऑर मन खस्थ हो नहीं सक्ता जव 
तक कि शरीर खस्थ न हो | शरीर को खस्थ 


ओर योग साधन के उपयुक्त बनाना यही 
आसनों का तात्पर्य है | आसनों के अभ्यास 
से शरीर का रुधिर ठीक प्रकार से मिळता और 


क्रिया करता है । आंतिड़ियों की गति नियमित. 


हो जाती है और म मन्या को आरोग्य प्राप्त होता 
है । यही शर,रक अवयव आरोग्यता के मुख्य 
-चिन्ह हें । इस पुस्तक में चित्रों द्वागा भिन्न २ 
प्रकारे के आसन लगाने की विधि और उ 
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ळाभ बड़ी उत्तमत्ता से दर्शाये गये है अ 
आसन कैसे करना चाहिये उससे मच्छ i 
के कौन से भाग का रोग दर होकर. र 
रर होकर उसको 
लाभ पहुंजता है यह बड़ी सरळ 
गया है | इस पुस्तक का कई महानुभावा ने 
अपने शब्दों में आसनों द्वारा जो उन्हें लाभ 
प्राप्त हुआ है उसका बड़ा रोचक और (ह 
C है [os ~ 
प्रद बर्णन दिया है। यदि आरोगता के चाहने 
वाळे बिना “हींग औं डी» के अपने द; 
न ह्‌ र फटकड़ी” के अपने सब 
रोगों को दूरकर खस्थ लाभ करना चहहते 
हं तो उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये | 
कथा कादाम्बिनी- प्रकाशक साहित्य भवन 
लिमिटेड प्रयाग, पृष्ट (५६ मूल्य ॥॥) 
यह अयोध्या से निकलने वाली कथामुखी 
पत्रिका में खमय २ पर प्रकाशित हुई ७ कथाओं 
का संग्रह है। कहानियां क्या हैं एक अपूव 
आनन्द का स्रोत हैं, कया भाव और क्या भाषा 
दोनां शुद्ध, पवित्र, मनोहर और हृदय स्पशों. 
हें । कहानियां भागीरथी के जल प्रवाह 
की तरह जो कि सर्वथा क्षोभ रहित है-एक 
रस गति से बहता है । जहां आजकल हिन्दी 
संसार में गलप लिखने की बड़ी प्रथा है, परन्तु 
इनमें से अधिकांश कहानियां भाव रहित, लक्ष्य 
शून्य मनुष्य प्रकृति के नीच भावों को उत्तेजना 
देनी वाळी ही होती हैं । प्रेम के नाम पर विषय 
वासना को भडकाने की ही शिक्षा दी जाती 


हैं| हषं का विषय है [क इस एस्तक की है 


न ce क 
- नियां (इन दोषों से सर्वथा मुक्त है । पर 


हिन्दी साहित्य की एक संग्रहनीय वस्तु दै ! 


क तः 


ता से बतलाया | 


जाता है 
५ 

होगा | 
सूचना 
के विवा 


में ७१२ 


| कत्रो १ 


भप्रवार 


' 


विनर से समाचार आया हैं कि वहां का एक 
भ 


| ० त्र ~ छो 
` ही कुठे दिन बीमार रहकर इस सतार को छोड़ 


गया | जब ड 


स की देह भस्म हो चुही तो उस की 


| दवा पत्नी अपने कपड़ों में तेल लपा कर स्वये भी 
A 


उहमरी। उसके सुद सन 


~ 


कोई चीख पुकार ही 


¢ Fe 


पी सुनाई नहीं 


ba 


द 7३ 
रही और यहाँ तक कि कोई आ 


oy 


€ 
छः 
२ 


Las LOSS 


दी | क्या इतना स्वार्थ त्याग तथा पति भक्ते किसी 


~ 


में मिळता हे। भारत की नारिय़ा 


अम्य जाति की क्लियर 


तुप धन्य हो | 


ट्र. 


प्रत्येक जाति में विधवा विवाह का रिवाज बढ़ता 


ता हे न जाने यह कहां तक हमरे लिये हितकारी 
DN 


4 
2 


होगा | विधवा विवाह सहायक सभा लाहोर के मन्त्र 


सूचना देते हैं कि अक्टूबर १९२३ में ७१ विधवाओं 


| ॥ विवाह की रिपोर्ट मिली है | इस वर्ष के दस महीना 


१७१२ विधवा विवाह इस प्रकार हुए ब्राह्मण १२८, 


| ११४८, अरोड़ा १७७, सिक्ख ५, कायस्थ १५, 


“प्रवाह ८७, राजपूत ५६ अन्य ९६। 


गा की दो शिक्षित महिलाओं श्रीमती गुप्ता 


तर्या विइववि 
बैनरजी ने एक भारतवर्षाय माहिला विश्वावद्याछ्य 


* वनिता विनोद % 
स्री जगत्‌ 


~ 


~ 2 
का स्थापना के लिये अपील की है | हमारे प्रान्त मे 
ड € . A 
कुळ वप हुए ला० हंसराज जी ने भी इस अज्ञ में कुछ 
काम 'किग्रा था | कुछ धन भी एकत्र हुआ था परन्तु न 


जाने वह महिला-विइव-विद्यालय कहां रह गया | 


कलकत्ते की सोना गाच्छी और राम बुगान की 
चैश्याओं ने एक सभा बनाई है जिस का नाम मुक्ति 
समाज रक्खा है । इस सभा का उद्देश्य यह है कि इन 
मे से जो वैश्या बृत्ति छोड़ कर दूसरा कोई अन्य कार्य 
करना चाहे उन्हे इस में सहायता दी जाय | इन की 
कन्याओ को जिन्हा ने अभी तक यह दुषित कर्म 
आरम्भ नहीं किया अच्छे कामा पर लगाया जाय। 
इस काये के लिये इन बालिकाओं के लिये स्कूल, 
कालिज और बोर्डिङ्ग हाउस खोले जायें । इस के 
अतिरिक्त यदि उच्च घराने की कुछ लड़कियां बुद्धि अष्ट 
होने के कारण वेश्या बृत्ति को धारण करना चाई तो 
इन्हें उपदेश द्वारा ऐसा करने से रोका जाय ओर झुदर 
पवित्र जीवन निर्वाह करने के लिये सहायता दी जाय। 


यह सभा श्री धीरेन्द्र, नाथ तथा अन्य सञ्जना के 


परिश्रम का फळ दे । परमात्मा हहं कृतकार्य कर । 


(NN 

त्रकाण ठस 
लेखिका श्रीमती ओ३म्‌वतीजी 

(गतांक से आगे) 


३१ पौक्ति--४ ते. तेहरी पर, ५ ख़ा., ४ 
ते. १ खा., ४ ते., ३ ख़ा., ४ ते., २ लेसर, ४ 
ते., १ बन्द लैस्यट, ४ ते., ३ खा., ४ ते., १ खा., 
४ते., ३ खा., ४ ते, १ खा., १ बन्द छैस्यउ, 
तब फिर २ चेन, १ ते., २ चे., १ लम्बा तेहरा 
अन्त को तीसरी चेन में, द चेन ळौटो । 

३२ पंक्ति ते. लम्बे तेहरे पर, २ लेघ्यट, 
१ ख़ा., ४ ते., २ ख़ा., ४ ते., ३ ख़ा., ४ते. २ 
खा., ४ ते.,  लेस्यट, ४ ते., २ बन्द लेस्यट, १ 
खा, ४ ते., १ ख़ा., ४ ते., १ बन्द ठेस्यट, ७ ते., 
५ खा., ४ ते,, ५ चेन लौटो । 

३३ पंक्ति--३ ते., छोड़कर ४ ते...४ खा 
४ ते. २ लैस्यट, १ खा., ४ ते., ३ लेस्यट ४ ते 
१ बन्द लेस्यट, ४ ते., ३ खा., ४ ते. १ खा 


«आपकी ३ खा., ४ ते., १ खा., २ बन्द लेस्यट तब 


फिर, २ चेन, १ ते. २ चे. १ छ तेहरा अन्त 
की तीसरी चेन में, ६ चेन लोटो । 
३४ पंक्ति-१ ते., लम्बे तेहंरे पर, ३ 


लेस्यट, १ खा., ४ ते., ४ ख़ा., ४ ते. ४ खा 
४ ते., १ लैस्यट, ४ ते., ४ बन्द लेस्यट, १ खा 
३ ते., ४ खा., ४ते. ५ चे. लोटों । 


~ Da 


३५ पंक्ति-३ ते. छोड़ो, ४ तेहरे, ४ खरा, 
४ ते., ४ लस्यट, ४ ते., १ बन्द छैस्यर, १ खरा, 
GOS वन्द्‌ लैस्यट तब फिर २ 
चे. १ ते., २ चे., १ लम्बा तेहरा अन्ती ३सरै 
चेन में ६ चेन लोटो.। 

३६ पंक्ति--! ते., लंबे तेहरेपर, ५ लेस्यट, 


१ 


१खा., ४ ते., ५ ख़ा,, ४ ते., २ लेस्यट, ४ ते. 
२ बन्द छैस्यर, १ खा,, १० ते., ४ ख़ा., ४ ते, 
५ चे लोटो । 

३७ पंक्ति--३ तेहरे छोड़ कर, ४ ते, ६ 
खा., ४ ते., २ लेस्यट, ४ ते., २ बन्द. लैस्य 

१६ ते., ६ बन्द लैस्पट, तब फिर २ चेत 
१ते., २ चे., १ लम्बा तेहरा अन्त की तीसरी 
चेन में, ६ चेन लौटो । 


३८ पंक्ति--१ तेदरा लम्बे तेहरे पर, र FE ' 


¢ 


(४) 


लैस्यट, 3 ते., १२ व 


|’ 


9 चेन छोडकर, ४ ते., अगले 


>. 


से रो म 
१ वौनो ११ बार और, ते., अगले ३ न ३ खा, ४ ते. ते. पर, 
i 9१ बन्द छैस्यट, ४ ते., २ खा., ४ते. रा में ५ चे. लोटो । 

* » ४ते., ६ खा., ४ ते., १० चे. लौटो । 


is EY [a 
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४ फन्दा मे, ६ खा, ४ ते., 


र ३ेखा., ४ते. १ 
गद ठस्यट, तक २ चे,, १ ते., 
५ १ ढम्वा तेहरा अन्त की तीसरी. 


| ४० पक्ति--लमबे तेहरे को छोड़ दो, तव खा.,ठते., १ लैस्यट, ४ चेन लोटो । 
तेहरे खाने में, १ तेरह अगले . तेहरे पर, २ २ पक्त ते. तेहरों पर, २ खा., ४ ते., 
हर ह होति में, १ ते. अगले ते. पर, * ५ १ ख़ा., 8 ते., ८ खा., ४ ते., ६ चे छौटो । 
भाले टेत्यर में, १ ते. ते. पर, इस # चिन्ह ३ पंक्ति--४ तेहरे तेहरों पर, ९ खां., ४ 
३ ते. अगले तीन 


' यद ४ पंक्ति --२ ते. छोड़ कर १ तेहरा अगले 
ड्‌ _ ~ Rd ऽ र $ हे 
< निकोण को समाप्त करता है अब लेस घर में, १४ खाने, ४ ते., ५ चे. लौठों । 


न, | कोक ता है 

रौ | हे अ जल ७ पंक्ति+रे तेः छोड़ कर ४ ते., १२ खा., 
| र भं है 
| ‘is लस का कोना ५ चे. लोटो । 

° SF पक्तू-७ चेन छोड़ो, ४ तेहरे अगले ६ पंक्ति? तेहरा दूसरे तेहरे पर, ३ खाने 


फें में ६ खाने, 8 ते,, ३ खा, ४ ते,, १ र और, ४ ते., ६खा., ४ ते., 


५*चे, लौरो । 


चेन में, 


ह. ऱ्य 


६८२ इ्योति 
“जज छाल र = 
म जू ने. छो ड ~ 

७ पंक्ति-रे ते, छोड़ कर ४ त., ४ खा., १० पंक्ति--९ ते- छोड़ कर ३ ते, २ जा, 
| भु ~ ~ 
| ३ ते., १ खा., ४ ते., १ ख़।., ३ चे. लौटो । ४ ते., १ खा., ३ चे. लोटो । | 
शि पत २९२९२ त, ११ पंक्ति- रे ते छोड़ कर, ४ त 
| ४ ते. २ खा., ४ ते., ५ चे लोटो | चे., अब काय्य को बेडा करके पकड़ ठरो ति 
| ९ पृक्ति-३ ते. छोड़ कर ४ ते., २ खा. में अब कोने के दूखरो तरफ़ लेल बढ़ती जाग 
: har 
| ४ ते., १ ख़ा., ३ चे. लोटो । (चित्र में देखो) । ॥ 
| ke 
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| ON ह, द्र [०९ नेः रे है ह हि मं ज 
| कान का सरा तरफ फन्द्‌ में, ४ खर 1., २ ते. 5 गळे छेद 1 | 
fe ह फन्दा बायें हाथ की तरफ़ के तेहरे के ऊपर 
सादे फ़न्दे अगळे ३ घरों पर, २ चे., लोटो 

४ पंक्तिः--१ ते. पिछली पंक्ति के चोखुर्टे 
चे. लोटी 


१ पंक्ति--9 चेन छोड़ कर १ ते. अगलो 
'३ चेनों में, १ ते. जिल तेहरे पास पहुंच गये हे 
उसके ऊपर, फाम को बेड़ा करके पकड़लो ओर 
१ तेहरा पहिले चौखुन्टा जो दोखता है उसके के अन्तिम तेहरे पर पर खाने, ४ ते., १० ः 
पहिले तेहरे पर बनाओ, २ चेन, १ ते. तीन ५ पंक्ति--७ चेन छोड़कर ४ ते. अगले ४ 
के ऊपर चौखुन्टेके अन्तमे,२ चेन, छीटो । घरें में, < ज़ा., बड़ी तरफ़ लौटकर १ ते. अगले (| 
२ क्ति --१ ते. पिछले ते. पर चोखुन्टे के तेहरे घर गोळ र ते दी तीसरी चैत 
 . २ और तेहरे-१० चे, लौरो । में, २ चेन लौटो । ४ 
«३ पंक्ति--े चेन छोडो, ४ ते, भगठे ५ ६ पूकि1--पिछले ३ बनाये इए तरर 


~ 


छोड़. 


किक सं १६८१ ) 


पु 


अंगले आ पर, ८ खाने, ४ ते., ६ 

| ` पक्षः वै तेहरों पर, ६ ख़ा., ४ ते. 
पकः 

१ ते., अगले तेहरे पर, २ चे 


भा १ खतम की तीसरी चेनमें, लोटो । 
व पक्ति।- ९ तेहरे घेर में, १ ते. अगले 
प, १ खा, ४ते. ८ खा.,७ ते. ५ चे. 


| हाय | 
९ पत्त 
¦, न, ४ ते.. चै., ते अगले तहरे के सिर पर 
हरे उसी तेहरे के बेडी तरफ सादा फन्दा 
बाकी तीसरी चेनमें शिर खादा फन्दा २ 
पंकियो के साथ और ऊपर ४ तेहरो तक, ५ 
चेन, लोटो । 


+ ~ छाडा छ्त ६ खा 9 धत 


(१) नमक के कुछ लाभ -नमक हमारे प्रति 
| दिन के खाने की वस्तु है । यदि यह संसार में 
7१ रहे जो हमारा भोजन और इसके साथ ही 
हमारा जीवन कितना नीरस हो जाय यह कहने 
| शी आदश्यक्ता नहीं । भोजन के अतिरिक्त 
| नमक और भी कई प्रकार से उपयोगी वस्तु है 
जैसाकि पा 
| _ (क) किसी कपड़े में पिसा हुआ नमक 
| पत्थ कर उसे गरम गरम मुह पर लगाने से 
` पतिक दर्द को लाभ होता है। 
कैप ) एक नमक का छोटा सा टुकडा यदि 
वं लालटेन के तेल में डाल दिया जाय तो 
१ मिट्टी का तेल अधिक समय तक जळता 
Fi तेज़ प्रकाश देता है। 
) गरम पानी में बहुत सा नमक छोड़कर 


>. 


~ 


वनिता विनोद्‌ 
“5 न 


RR ह 2... 
ना. १ ते., ६ खा., ४ ते., ५ चे, छौटो। 
११ पोक्ति।--३ ते. छोड़कर ४ ते., ६ छा 
=. मत 
वाय तरफ के ३ सरे 
तहरे में, सादाफ़न्दा अगछे ३ तहरों पर, ५ चे 
लाटा | 
१२ पैक्तिः--१ ते. चौखुन्टो के पहिले तहरे 
पर,  खा., ४ ते., ८ खा., ४ ते., ५ चे. ठौटो। 
१३ पंक्तिः--३ ते. छोड़कर ४ ते. ६ खा 
४ ते., १ लैस्यट, ३ चे., दोहरा लैस्यट में, ३ 
चेन, सादा फन्दा बांयी तरफ के तेहरे पर और 
३ अगले तेहरों पर सादा फन्दा ५ चे. लौटो । 
१४ पंक्ति।--हैस्‍्पट छोड़कर, १ ते. अगले 
तेहरे पर, १ बन्द लेस्यट १ खा., १० ते., ४ ख़ा., 


१० पंक्ति:--४ तेहरॉ पर, २ खा. अते. ते, १० चे, छौटो | ( शेष फिर ) 
काना (की 
ग्रह प्रबन्ध । 


जोड़ों के दद॑ में लगाने से दर्द को लाम होताहै। 
(घ) पानी और नमक से कुल्ला करने से 
गळे पड़ने को लाम होता है । 
(ङ) सब्ज़ी भाजी को नमक के पानो में 
धोने से उनके ऊपर के सब कीड़े और ₹ृमि: 


मर जाते हें 
(च) दरी अथवा चटाई पर पड़े हुए स्याही 


के ताजे धब्बे सूखे नमक के मलने से दूर हो 
जाते हैं। > 
(छ) जिन वतनों में प्याज की बदबू आती 
1 उन्हें नमक से धोने से वह दूर होजाती है । 
(२) जिस्त के बतन को साक करने 
लिये सिरके में जरा कपड़े धोने का सो 
अधवा चूना मिलाकर धोने और पॉछने से. 


खून साफ होजाते Rm अती 


३ हि ति 
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(३) यदि लकड़ी के सामान को कोड़े लग 
| जाये तो मिट्टी के तेल से साफ करना चाहिये। 
| यह ध्यान रखना चाहिये .कि तेल प्रत्येक छिद्र 
| में पहुंच जाय । 
| (४) फर्श के टाईल्ज साफ करने के लिये 
| यदि कभी २ पानी में थोड़ा सा मद्दो का तेल 
| मिलाकर धोया जाय तो बड़े अच्छे हो जाते हैं । 
| (५) यदि नये चीनी के बतंनों ( भीतर लोहे 
। वाले ) को पानी में डालकर उबाल लिया जाय 
और फिर पानी में ही ठंडा होने दिया जाय तो 
वह अधिक चलते हैं। 


कन्या गुरुकुल खलगया । 
जिस महत्व पूण कार्य की लोग वर्षो से 
आशा लगाए हुए थे; परमपिता परमात्मा को 
| कृपा से अन्त को उसका प्रारम्भ हो ही गया | 
| दिवाळी के दिन कव्या गुरुकुळ को स्थापना 
। बड़े समारोह के साथ की गई। यह कहने की 
आवश्यक्ता नहीं कि कन्या गुरुकुल की लोग 
कितनी. उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे 
और देश में इसकी अद्वितीय आवश्यक्ता को 
अनुभव करते हुए इसके शुभागमन को समुद्यत 
हो रहे थे। परमात्मा की कृपा से बह शुभ 
अवसर भी प्राप्त हो ही गया। हमे यह आशा 
नथी कि एक दम इस में इतनी वालिकायें 
प्रविष्ट होजांपगो किन्तु दिवाली के दिन जब 
बालिकाओं का म जल संस्कार किया गया 
तो उस समय. ४० से ऊपर कन्याएं प्रडिष्ट होने 
कों आगई | इस समय ५० कन्याओं के प्रवेश 
का निश्चय किया गया था, जिसमें प्रथम आरम्भ 
ही में ४, से .अधिक कम्याओं का प्रविष्ट हो 


|) 


(६) साध।रण टव और वाल्य्यो में चि 
हट जम जातो है । इसको साफ करने के त | 
खौलते पानीमें सोडा मिलाकर धोना झार 

(७) वांयु को शुद्ध करने का सरल री 
यह है कि एक छोटी खी डिविया' में जरा सी 
आयोडीन ( वही दवा जिससे टिकचर आयो. 
डीन बनती हैं ) रख कर ऊपर से मलमल से 
बान्ध दो ओर डिविया को ऐसे स्थान पर रखो 
जहां से बाहर की हवा भीतर को आती हो 
थोड़ी देर में वायु सर्च प्रकार के रोगोत्पादक 
कृमियों से रहित हो जायगी | ० 


जाना प्रथम सफलता का लक्षण है | यज्ञोपबीत 
संस्कार के उपरान्त प्रो रामदेव जी ( उपा- 
चायं गु० काडुड़ी ) का व्याख्यान हुआ जिस 
में बड़े महत्व के साथ कन्याओं की शिक्षा की 
आवश्यकता तथा आधुनिक और प्राचीन नी 
शिक्षाका आदर्श बताया। अन्त में श्रोखामीश्रद्धा- 
नन्द॒जी ने आशीर्वाद दिया और बड़े समारोह तथा 
सफरूता.के साथ कार्य्य समाप्त किया गया | 
हमें इस समय इसबात के बताने की आवः 
श्यकता नहीं है कि यह काम कितना महत्व पूण 
है। इस समय सारा संसार अनुभव कर रहा 
है कि देश की उन्नति स्त्री जाति के बिना होनी 
कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है । और बर्त' 
मान शिक्षा स्री जति के लिये कुछ भी उपयोगी 
नहीं किन्तु खी जाति के लिये वहीं शिक्षा 
हितकारी होसकती है जां कि ऋषि दयाव 
के शब्दों में है । अतएव. इसके अन्दरइसोप्रका' 
की शिक्षा का स्थान रक्खा गया है इसि 
इसकी महत्ता भद्रगण खयं समभ -खकते दै 


Ld 


| टिकट १६८० | 
अवश्य ` है । आर्य्य महा- 
नो ती | को प्रविष्ट कराके ह 
न अवश्य सहायता प्रदान का है किन्तु 
क न आवश्यकता इस वात को भी वहुत 
कनि काम, करने वाळी वहन आर माताएं 
बौ! आकर इस काम को समा जिससे 
ह यह कार्य पूणतया स्त्रियां के हो अधिकार 
1 से | इस समय ih काम करने वालियों 
ही बहुत आत्रश्य कता है ज्ञो कि अय्यापिका 
बा काम, चिकित्सा, ग्रहकाय्य भण्डार 
यादि का कार्य करसकें । इलके अनन्तर जिन 
नों ने पूर्णतया शिक्षा प्राप्त न की हो 
और काम करने की इच्छा हो उनको शिक्षा का 
शी प्रबन्ध भी हो सकता हम और वह गुरुकुल 
परह कर कार्य्यं कर सकती हैं। किन्तु वही 
हियां अधिक उपयोगी हो सकती हैं जो आजन्म 
रहचारिणी रहने का निश्चय किये हों या विधवा 
हॉं। हमें आशा है कि जिस प्रकार महानुभावों 
से कन्याओ को कृतार्थ किया उसी प्रकार 
कार्य करने वाळो अवश्य इस महत्व पूर्ण काव्ये 
पर अपनी जीवन।हुति देकर कृतः करेंगो, 
इसके पश्चात यह भी भद्गगणों से छिया न होगा 
किशस कार्थ्य के लिये कितने घनको आवश्यकता _ 
होगी जिसके विना कोई भी कार्य्य अच्छे प्रकार 
नहीं चळ सकता इसलिये श्रीमानों से यही 
प्र्थना है कि वे धन से अवश्य इसको लहा- 
पता करेगें जिससे यह लो क्रो कारो कार्य्यं अच्छे 
मकार चळसके। 


Oe प 5 
न्दी >ेखकों को प्रोत्साहन 
कई पिछले सालों से टैंक्स्टवुक कमेटी 
जब इस प्रांत में देशीय भाषाओं के बहुत से 
हे अच्छे पुस्तक बनवाने के लिये पारितोषिक 
| सतो यकारो का उत्साह बढ़ाने का प्रयल 
र्दी है, परन्तु.जितने ओर जिस प्रकार 


£ 


छेखक अवश्य इस 


विचार प्रवाह 
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८ ~ हाता ह कि कमेटी का यह 
प्रयत्न उस सफर नहीं हुआ जैसी उस समय 
र SEIT वषं हुए पारितोषिक देने 
क रा ति प्रचळित हुई थी। अब तक बहुत 
थाड उत्तम पुस्तक कमेटी को भेजे गये हैं ॥ 
र किसी विशेष मत यः पन्थ केया चाद्‌ 
4. वाले धम्म विषयक पुस्तकों पर या ऐसे 
पुल्तकी पर जो विविध जातियों में द्वेष उत्पन्न 
करने का कारण बन सकें या जिन में आधुनिक | 
पुलिटिकल (राजनोतिक) विषयों का वर्णन हो 
कमेटी विचार नहीं करेगी ॥ 

-उल्धे जव तक अत्युत्तम न हों उन के लिये 
पारितोषिक मिलने की आशा कम है। उन 
पुस्तकों को अधिक उपयोगी समभा जायगा 
जो सरव साधारण के लिये हों और जिने में 
साधारण साइंस (विज्ञान), इतिहास, जोवन 
चरित्र और देश देशान्तरों की यात्रा के वृत्तांत 
हों और जो स्कूल में पढ़ने वाले बालकों के लिये 
अच्छे हों और मन वहाने वाले हों और जो 
पुस्तक विशेष करके कन्याओं के लिये बनाये 
गये हों॥ 

आज कळ के नियमों के अनुसार बहुत ही 
उत्तम पुस्तक के लिये पारितोषिक १०००) तक 
हो सकता है और कोई पारितोषिक ५० ०) से 
कम नहीं होगा ॥ 

प्रति वर्ष जनवरी के महीने में पंजाब की 
ऊक्स्टत्रक कमेटी आए हुए पुस्तकों पर विचार 
करती है।इस वषं के पांरतोषिक के ल्यि 
३१ दिसम्बर सन्‌ १६२३ई* की पुस्तक कमेटी 
के दफतर में पहुंच जाने चाहिय ॥ | 

हमें पूर्ण विश्वास है कि हिन्दी भाषा के 
अबसर से.लाभ उठावेंगे ॥| 


यल. ३८६ 
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साम्राज्य परिषद में प्रवासी भारत- 
वासियों का प्रश्न । 


प्रवासी भारतवासियों का प्रश्न बहुत महत्व 
- पूण है, अपने ही देश में पराधोन भारतीय यदि 
परदेशों में समान अधिकार प्रात न करसक 
तो इस में आश्चयं की कोई बात नहीं । १९२१ 
की साघ्राज्य परिषद्‌ में यहं निणय किया गया 
था, कि ब्रिटिश सा'्राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र प्रदेशों 
 औरअन्य उपनित्रेशों में भारतीयों से समानता 
का व्यवहार किया जाय परन्तु जिन भारतीयों से 
अपने ही देश में समानता का व्यवहार नहीं होता 
डत से अन्यदेशों में समानता के व्यवहार को 
आशा दुराशा मात्र थो, १६२१ का प्रस्ताव 
कागज पर ही लिखा रह गया, उसका कोई 
फळ न निकला । पिछले लाल माननोय शास्त्री 
बड़ी आशा के साथ, भारतीय सरकार के प्रति- 
निधि बनकर उपनवेशों में गये,अनेक व्याख्यान 
दिये, शास्री जी का खागत भी खूब हुआ, पर 
परिणाम कुछ न निकला, भारतीयों को स्थिति 
में कोई परिवर्तन नही आया, केनिया के निरा- 
शाजनक फेसले ने उपनिवेशों में भारतीयों 
की समस्या को ओर भी अधिक जटिल बना 
दिया। इस फैसले से न केवल माननीय शास्त्री 
परन्तु लिबरल दलके अत्य नेता भी निराशा हो 
गये | माननीय शास्त्री तो खुलेतोर पर साम्राज्य 
प्रदशिनी, व्रिटिशमाल आदि के वहिष्कार का 
प्रचार करने टगे यह आशा होने लगी कि 
प्रवासी भारतीयों के प्रश्र पर और विशेषत: 
Pe 2 ननमम के निर्णय पर सब दलों के लोग एक 
हो जायंगे और मिलऋर एक नया कार्थ्यक्रम 
तैयार करेंगे, पर माननीय शास्त्री, के बीमार 
होजाने के कारण इसकी कोई सम्भावना न 
रही । सर तेजबहं)ढुर सपू बड़ी आशा के साथ 


ज्योति [कातिक सं". < 


साम्राज्य एरिषद्‌ में 'भारत' के प्रति: R 
कर गये, उन्होंने प्रवासो मारताय ड 
का सन्तोषजनक हल करने के रियर 
बहुत कोशिश को । उपनिवेशों के सत्र प्रधान 
मन्त्रियो से बातचीत की,उपनिवेश/सचिय उत्तर 
प्रधान मन्त्रो को अपने पाल में किया एर परि. 
णाम क्या निकला ? जो प्रस्ताव साप्राज्य परि. 
पदु में खीकृत हुआ समझा गया है, उससे 
प्रताली भारतीयों की स्थिति में क्या अन्तर आ 
गया है? यदि सब स्वतन्त्र उपनिवेश (६ २१ केः 
प्रत्ता को कार्य्यरूप में परिणत करने के लिये 
एक एक उपसमिति बना लेंगे और यदि भारत 
सरकार भो इन समितियों से पत्र व्यवहार 
करने के लिये एक समिति बना देगो तो इसत 
सेहो क्या जायगा? भारत को अत्र प्रस्तावों 
और समितियों पर बहुत विश्वास नहीं रहा है, 
राष्ट्रीय दल के गरम लोग क्या, नरमदल के 
माननीय शास्त्री जैसे नेता भी अब प्रस्तांत्रों और 
समितियों की कोरी बातें समभने टगे हैं, हमें 
इन समितियों से कुछ भी आशा न करनी 
चाहिये, दक्षिण अफ्रिका की संयुक्त सरकार 
के अध्यक्ष जनरळ स्मर्स ने तो भारतीयों को 
समान अधिकार देने से साफ इन्कार कर ही 
दिया है, अन्य स्वतन्त्र उपनिवेशो के मन्त्रयां 
से भी बहुत आशा न करनी चाहिये, यदि यह 
मान भी ले कि सर सप्र की योजना के अनु 
टर 22 और न्यजी ठेरड मैं 
सार आष्ट लिया, कनाडा ओर न्यूजीटरड 
भारतीयों को समान अधिकार मिलजायगे 
तो भी क्या होगा ? उपनिवेशों में सब मिलाकर 
लगभग २० लाख भारतीय बसते हैं, रा में से 
१५०० कनाडा में, ६०० न्यूजीलेएड में आर 
२००० आष्ट्रेटिया में हैं | यदि इन ३८९० मा 
तीयो को समान अधिकार मिल भी गये, > 
क्या हुवा ? रोष १६ लाख ९६ हजार २०१ मा 


समस्या 


Fg 


शि 


| ४० १९८०] 
हि हे 

उ का “ल्या हवा / इन मैसेज की हळ हुता? इन में से 
क्षण अफ्रिका में वास करते 


§ ॥1 


येने ४८ हजार द्‌ि 

शा | दो सम्मानं अधिक'र को कोई सम्भा: 
ही १. हि नहीं | जनरल स्म्रट्सःइस फे लिये साफ 
न गत कर चुमे हैं | दोष १८३ छाख भारतीय 
ह न के उपनिवेश विभाग द्वारा शासित 
ड मं बलते Fe लिये साम्राज्य 
त | (लद का यह फैसला है कि भारत सरकार 
झा | द्वण निदु खमिति डपनित्रेश विभाग से 
के | होगे बार्ताडाप करेगी पर इस वाताळापसे 
गये. पा निकलेगा ? इसका अनुमान हम इसी 
रत | वात से कर सकते हैं, कि केनिया के विषय में 
र | आवेश सचिव ने स्पष्ट कह दिया है, कि 
त | केतिया का निर्णय अन्तिम है, उलमें परिव्रतन 
वो. | को कोई सम्भावना नहीं, हां, उक्ष पर भारतीय 
है || परकार द्वारा नियुक्त समिति का वक्तव्य सुन 
के | भ्य लिया जायगा। सर सप्रू जिस केनिया 
गैर | भेग्रश्न पर इतने गरम हो रहे थे, जिसके सन्तो- 
हमे | पवतर निणय न किये जाने पर उन्होने परिषद 
नी | छोड देने की धमकी दी थी, उसका यह निर्णय 
२ | हुवा! आश्वर्यं है ! निश्सन्देह यही गति अन्य ` 
को उपनित्रेशों के प्रश्न की भी होगी, साम्नाज्यपरि- 
ही | "के चतुर मन्त्रियो ने वस्तुतः ही एक ऐसा 
यों | पूत्र (फामू ला) दूढ निकाला है, जित पर कि 
यह | परसपर जैसे निपुण राजनोतिञ्ञ भो मन्त्रसुगव 
बु. | शेगये। साम्राज्य परिषद्‌ के निर्णयो से भारः 
gl | तोषों की स्थिति में ती. कोई फर्क नहीं आया, 
गे | "(वह सम्मिलित आन्दोलन अवश्य दब गया 
र जितका प्रारम्भ निराश शारूत्रीजीने किया थ।। 


सराज्यदल ओर चुनाव 


| पारांके 
| चुन 


नाम नामजुद होचुके हैं, इस वार के 
7) CT 
| सफु महत्त्व पूण प्रश्न खराज्यदळ के 
_ ताया विफुलता का है, जैसे समाचार 


विचार प्रवाह 


न 


चुनाव का समय निकट आ रहा है, उम्मीद ` 


आ रहे 323 
में निर्वाचित त क होता धारा सभाओं 
नहीं है. फिर ऱं हट ८ डे टा पहले ही बहुत 
द हि के के छिये खराज्य 
स्थानों पर खेत यदी ) ग 
पाकर ठ धय यी कि rs न 
शरू कर दिया है ] जो उम्मोदवा hb 
Ms दवार खराज्यदळ 
को ओर से खड़े किये गए हैं, वे भी सव एक 
मत प्रतीत नहीं होते | खराज्यदळ के अन्तर्गत 
अनेकदळ हैं, उन के भिन्न भिन्न उद्देश्य और 
भिन्न भिन्न कार्यक्रम हें । खराज्यदल के प्रधान 
मन्त्रो पणिडत मोतीलाल नेहरू ने जो उट्टोपण। 
प्रकाशित को है उस में अनेक ऐसी बाते हैं, 
जो दिल्ली कांग्रेस से पहले कभी सुनने में नहीं 
आई | खराज्यद्छ को चुनाव में कहां तक 
सफलता होगी,यह अभी नहीं कहा जा सकता | 
विहार की प्रान्तोय धारा समा में खर!ज्यद्ळ 
ने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, अत्य 
प्रान्तो में भी बहुत से स्थान ऐसे हैं । जिन के 
लिये खराज्यद्ल का कोई भी उम्मीदवार खड़ा 
नहीं हुआ । यह सव देखते हुए हमें यही कहना 
पडता है, कि चुनाव में खराज्यदळ को बहुत 
सफलता नहीं होगी, पर यदि पर्या सफलता 
हो भी गई, तब भी कया होगा * दिल्लों को 
समभोौता हो गया, एकता 


विशेष कांग्रेस में | 
होगई, खराज्यदळ को धारा सभाओं में जाने 
; ~ 


को इजाजत मिल गई इस घटना का हुए दो 
महीने हो चुरे पर देश की अवश्था में क्या 
परिवर्तन आं गया ? अब भी उसी प्रकार शान्ति 
और कर्तव्य हीनता है, यह अवस्था खराज्यदळ 
की विजय से बदल नहीं सको | कांग्र स अब 


अपनी शम्तिमय नीति से हट रही है, खराज्य 


दळ को धारा सभाओं में जाने कौ अनुमति दे... 


ही... - शी ३८८ ज्योति [ कातिक स. १६८५ 
शनयम, 

कर वह फिर वैध आन्दोळत को ओर लोट रही की अन्याययुक्त आज्ञा के ही विरुद्ध कि 

है | देश की वतमान अवस्था को दूर करने का शहा है | इस का भी राजनेतिक महत्व याजा 

पग्र पे गे कः - € ~ 

उपाय कांग्रेस के दलों में समकोता करना न ` इस पर कोई ध्यान नहीं देता, Ce पर 
था, पर उत्त शात्तिप्रय नीति को जोर से इस से शिक्षा ग्रहण करनी वारित डा को" 
प्रारम्भे करना था, जो कि खराज्यदळ के तोयद है, कि हिन्दुओं के नेताम ने A 
कारण दूब सी गई है, अभी यह देखना बाकी तक इस की खबर नहों ली। माननोय मोह 
है, कि स्वराज्यदल धारा सभाओं में जाकर जीने भी इल पर ध्यान नहीं दिया । हिन 
किस नीति का अवलम्बन करता है! महासभा के अधिकारियों ओर सञ्चालकों क 


LenS = 
नागपुर का [हन्द सत्याग्रह 
झण्डा सत्याग्रह के कारण नागपुर का 
नाम प्रसिद्ध होचुङा है। अकालियों के बाद 
सत्याग्रह की परीक्षा में नागपुर की जनता का 


ही दुसरा नम्बर है | अब नागपुर में एक नया * 


सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ है, यर वहां के मजिस्ट्र ट 
की उस आज्ञा के विरुद्ध है, जिस के द्वारा 
हि उस ने हिन्दुओं की धार्मिक तन्त्रता को 
छीनने की कोशिश की थी, यद्यपि झगड़ा: 
हिन्दुओं और मुसलमानों का है, फिर भी यह 
सत्याग्रह सरकार की आशा के विरुद्ध किया 
' जा रहा है, अव तक इस में ४६० सत्याग्रही केद 
हो चुके हैं। पर आश्चयं है कि भारत के नेताओं 
का ध्यान अभो इस ओर आकषित' नहीं हुआ । 
हन्दू मुसलिम समिति इस समय कहां है? 
एकता का दम भरने वाले हिन्दू मुसलमान नेता 
इस समय क्या कर रहे हैं? अकाल्यो के 
सत्याग्रह पर सारे देश का ध्यान लगा हुआ है, 
कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति उस पर 
विज्न!र कर रही है, देश के नेता उस की यथा 
शक्ति सहायता कर रहे हें पर इल हिन्दुओं के 
न्य पर किसी ने अत्र त नजर भो नहीं 
उठाई । ४६० सत्याग्र हियों का बलिदान भो देश 
ओर कांग्रेस का ध्यान इस ओर नहीं खींच 
सका । यह हिन्दू जाति को कमजोरी का भारी 
प्रमाण है। नागपुर का यह सत्याग्रह भी सरकार 


शक्ति आज्ञ कळ किस ओर लग रही है >. 
$ 


` उन्हें यह सत्याग्रह उपेक्षणीय प्रतीत होता है ! 


आज समाचार आया है, कि इस सत्याग्रह 

सु > ~ है < 
में समझोता होगया है। समभोता हो गया 
) 


अच्छा हुआ, पर इल सत्याग्रह से यह स्पष्ट हो 


गया कि हिन्दू जाति को अपनी मान रक्षा के 
लिये बहुत अधिक सङ्गठित होने की आवश्यकता 
है । सङ्कठित. हो कर शक्तिशाली बन कर ही वह 
अपनी महत्ता को बढ़ा सकती है | हिन्दू महा- 
सभा सङ्गठन का कार्य कर रहो है, पर अभी 
तक असली कार्य बहुत कम हुआ है । हिन्दुओं 


को केवळ सङ्गठित करने से काम न चलेगा। 


उन में सामाजिक खुधार कर शक्ति भरनी होगी। 
शक्तिहीन हिन्दुओं का सङ्गठन भी शक्तिहीन 
होगा । हिन्दुओं को शक्ति युक्त करने के हि 
अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधारों को 
आवश्यकता है । | 


दीपमाला. 


दिवाली आर्यं जाति का बहुत प्राचीन: 


त्योहार है, यह आज भी आर्य जाति के प्राचीन 
गौरव का स्मरण कराता है। इस दित राजा 
रामचन्द्र लड़ा का अपूर्व विजय कर अपनों 
राजधानी अयोध्या को छोटे थे। आय्य जाति 
ने अपने विजेता का समारोह से स्वागत किय 
था। आज भी हम अपने विजेता वीर का रे 
करते हैं, पर अब यह केवळ दिखावा मुत्र 


व्रागत / 
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दि लक 
71 बाह्य शत्रुओं पर चिज्ञय प्राप्त 
रि 


प "जाय आज राम को सन्तान जूजे में 
प्र करती है। दिवाली को रात जिस 
राज्यभिषेक हुवा था, उस की 
दत अंपू्व थी । जीते हुवे राज्य को विजितों 
३ यमे दे देता साधारण बात नहीं है। यूरोप 
; हाध्राज्यवादियों और स्वार्थी राजनीतिज्ञो 


होइस सच्ची विजय से शिक्षा लेनी चाहिये । 


ब्रि प्रा 


तके जीवन ने हिन्दू जाति को बहुत ऊव 


सेषषाया है । आवश्यकता इस वात की है कि 
ह! की यह प्राचीन विजय संलार के वर्तमान 


हम्य राष्र को सच्ची सभ्यता की शिक्षा दे। 


एमका आदर्श और पवित्र जीवन आज खांग 
तवते के लिये रह गया है । आर्य्य जाति अपने 
प्रचीन राजनैतिक और धार्मिक नेता राजा 
ग़्रचद्ध के जीवन से शिक्षा ग्रहण नहीं करती, 


परन्तु न की लीळा कर उन का उपहास ही ` 


हरती है | हम सच्ची दिवाळी तब मना सकेंगे, 
उत क्रि राम के सच्चे अनुयायो बन कर विजय 


प्राप्त करेंगे | आज आय्ये जाति न केवलराज-* * 


नैतिक दृष्टि से पर धामिक ओर. सामाजिक 
दृष्टि सेभो पराधीन है, पराजित है । आर्य्य 
सभ्यता का, आर्य धर्म का आज संसार में 


\e 
कोई स्थान नहो, आय्ये जाति का आज कुछ : 


गए नहों | यदि सच्ची दिवाळी मनानी दैः तों 
ऐप का अनुकरण करो, पराधीनता के बन्धनों 
फो काट डालो, अपने देश को स्वाधीन करो, 
भानो सभ्यता और अपने धर्म कोः[खं लार में 
विज्यो बनाओ, तभी हम अभिमान से दिवाली 
की इसके साथ विजेता राम के सन्मुख 
भद्धा आर स क्त का उपहार रख सकेंगे। 
दिवाली का सम्बन्ध दो अन्यपुएयात्माओं से 

१ इसी दिन-महपि दयानन्द इस संसार के 


° 


विचारः प्रवाह 


३८६: 


किशन, 
mms 


PR MIE मा मम 


>= आ बहुत बिगड़ गया है, 


Ro संग्राम में विजयी होका-लद “ 
' ता लमु विजय प्राप्त कर परमधाम - 
को पारे थे | दयानन्द्‌ वर्तमान युग के आचार्य 
हैं, अर्वाचीन भारत के गुरु हैं उनकी पुणय- :. 
स्मृति में आज्ञ दिवाळी के दिन आर्य्य जाति 
को अपने दोषों पर विचार करना चाहिये, - 
जिस उद्देश्य को लेकर ऋषि दयानन्द ने अपना “ 
जीवन वलिदान किया, उसको पूर्ति के लिये” 
कटिवद्ध होजाना चाहिये । अणि दयानन्द काः : 
जीवन आय्येत्व की विज्ञय के लिये समपिंतथा। ; * 
वे आय्यंधर्म, आर्य्य सभ्यता और आर्ययराष्ट्र भारत 
के उदार के लिये संसार में आये थे।-इसी 
उद्देश्य को पूण कर हम सच्ची दिवाळी मनाने 
के योग्य हो सकते हैं । 

खामी रामतोर्थ ने भी दिवाली के दिन ही 
अपने अनित्य देह का परित्याग किया था। 
अपनी वासनां और वृत्तियों पर विजय प्राप्त 
कर मोक्ष का माग ग्रहण किया था। खामी राम 
इस गिरे हुए जमाने में प्राचीन ऋषियों और 


' योगियों की याद दिलाते थे, उनका भी जीवन 


आर्ख जातिके प्राचीन गौरव को स्थापित करने के 
लिये हो समर्पित था। उनके भी अद्वश्य और 


` अव्यक्त चरणों में हमारा श्रद्धायुक्त प्रणाम हो । . 


FF त्र 
ग्रेटब्रिटेन में संरक्षण नीति । 
व्यापारिक प्रतियोगिता में अन्य देशों का 

मुकाबला न कर सकने के कारण प्रेटत्रिटेन भी 
अब संरक्षणनीति की ओर रुक रहा है, प्रधान 
मन्त्री मि० वाल्डुन घूम घूम कप संरक्षणनोति 
का प्रचार कर रहे हैं। उदारदळ इत नोति का 
विरोध करने को तैयार हो रहा है, मि० लायड- 
जार्ज ने मि एस्किथ के नीचे रह कर मुक्तदार 

बाणिज्य € फ्रीद्रे ड ) के प्रचार को घोषणा कर 


-दी है, सम्भव है कि इस से उ दुळ फिर 


[ 3 


-ज्योति ` 


३६० 


संगठित होजाय। उधर अनुदारदल 5 संरक्षण- 
नीति के प्रश्न पर अपने आन्तरिक भेदे को दूर 
कर एक हो रहा है, प्रधान मन्त्री ने शीघ्र ही 
नये निर्वाचत की उद्दोषणा करदी है, इस वार 
पार्लेमेरट का चुनाव इस दृष्टि से महत्य पूण 
होगा । जो इड़लेएड अब तक मुक्तहारवाणिज्य 
फा बडा पक्षपाती था, उसकी नीति में यह 
परिवतन सचंसुच महत्व रखता है। अब ३ङ्गलंड 
केवल साम्राज्य सं(क्षणनीति ( इम्पीरियल 
प्रिफरय) से ही सन्तुष्ट नहीं है, अब वह अपनी 
रक्षा की विशेष चिन्ता में है, इसी लिये उले 
संरक्षणनीति की सूफी है । 


के पाकटइत्रदान क 


यह इत्रदान उत्तमोत्तम इत्रा स भरा हुआ 
होने पर भी पाकेट मे रखने योग्य हे । मित्रों 
ओर आफिसरा को नजर देने के लिये नः 
वस्तु दे। विवाह व ब्लादी वगेरः शुभ क 
म भी मफिल का पूरा काम भी दे 
न०१ पाकेट इत्रदानफेसी शी० ६ मय इत्र की ४) 
नगर ` `, 
न° ३ १9 95 ६ 99 
इसके हर एक किस्मकी इत्र तेछ,तमाखू 
इत्याद सामान भी हमारे कार्यालय से मंगवा 


~ 


 ला।जयगा ॥ 


पता बिदारी छा काली चरण जिपाठी, 
प०. कनभूज सिटी (1६701 City.) 


सकता हे | ` - 


: कातिक सं १६९ 


ध्य रागा का शातंया इलाज 
फायदा न हा ता मूल्य वापस | 
शकांति तेल-केश व दिमाग के हक, , 
आज तक ऐ ता अमूल्य महा गुणकती सुगन्थित . 
तळ इजाद नहा हुआ हू सूल्य १ शोशी i) 
१ दजन ८) रु? नसूता ~) का टिकट आने पर | | 
मुफ्त भेजा.जाता है । । 
बःल पाष्ण -पतले,कमज्ञोर बचा को नि रोग | 
मोटा ताजा ताकतवर बनाने की व सर्वबाल | 
सागा को मोठी दवा सूल्य १ शीशी ॥), दजन | 
५) रु? । 
प्रदर नाशक-सफेद, नीळा, पीला, लाल, | 
आदि सवं स्त्री रोग व प्रदर की शार्तिया दवा ' 
मूल्य १॥) रू० । 4 
दंत मंजन-एवे दंत, ओष्ट, मुख, मसूदा | | 
आदि रोगां से रक्षा करने वाला खुरवूरार 
मंजन १ डिबिय। ॐ), ६ डि(बयां:१) म । 
थे रोगांतक वटी--ऋफ, खांसी हेजा दस्त, | 
सबे पेट ददे, आदि सब रोगां की दवा। मूल्य ! 
बकल ॥) 
सावाराजन--भा जा का ज्याति बढ़ान वाला 
च सच चत्र रांग नाशक सुरमा मूल्य १ शीर्श). 
मलेरिया ज्वर वटी -प्रलेरिया,जोड़ के बुखार | 
इकतरा तिजारी व(त उप्र को अकसार दवा 
दाम 4) आना | | 
हरीतकी--वेरोक्त शोधी हुई छोटी हृ कब्ज) | | | 


|. ९9 
'मदाझि भूख बढ़।ने की अचूक. दवा दाम ९ 


हर ॥) आना । . 
नोट-(१)] विशेष हाळ जानेन को सग 


क 
पत्र मुफ्त मंगाइयेगा (२) पेकिंग जिम्म हक 1 
के होगा (३) कमीशन एजटा षी जरूरत द. . 


पता-वेद्या सुरद्रवाला देवी गुप्ता 
स्त्री बालोपकारक औषधालय चंदोसी यू” 


| | । भ्रप्ृतध र्‌ 


१ अमृतधारा । 
श्रीपश्चि। कविविनोद वैद्यभूपण 
वैद्य की ईजाद | एक्र ही 
ग्रः स खाने च 
र करती है । ज्वर, खांसी इन्फ्लु- 
नया, हैजा, अजीण, नजला, 


| र, सपं, बिच्छू 

§ हर तेग। शिर, कान, नाक, दन्त, पेट, जोड 
' | | रादि की दीड़ाये सब तुरन्त नष्ट होती हें । 
हबिस्तर वर्णन के वास्ते "अस्रुत? पुरुतक मुफ्त 
झावरे | मूल्य २॥) अर्धशीशी १।) नमूना ॥) 
ए को मिळा कर और अद्भुत ऑषधियां 


बताई गई 


| ३ असृतधारा सोप। 


यह अद्वितीय है, क्योंकि यह साबुन रोज 


। के बरतने के वास्ते अति उत्तम है, ओर साथ 
(4 ही यह चर्मज रोगों को भी गुणकारी है । पित्ती 
| पुरली, दाद, चम्बल, मुखछाई, मुहांसा आदि 
है ॥ शोप्र दूर करता है। मैळ भी दूसरों सोपों से 

| - अधिक उतारंता है। खुगन्थि भी बड़ी अच्छी 
है । मूलय ॥॥#) प्रति डब्बा । १ टिकिया 12) 


२ अमृतधारा मरहम। . 

समस्त चर्मरोगो की अद्वितीय बाध है (ks | 
सव प्रकार के वाव, चोट, रगड़, फुन्सी, व्ह है ५ 
चम्वबळ, एगजीमा, खाज, छपाकी, छाले, हग | ज्र 


पाँ > त्र he - १” र 
Ee 


मच्छर भिड़ आदि के डंक, आग उष्ण जल व 
तेजाव आदि से जळना, सब इसरसे दुर हो जाते 
हे । बड़े से बड़े गहरे घाव इतनो जल्दी भरने शुरू 
हो जाते हैं, कि वड़े बड़े डाकुर चकित रहते 
हें । इसको मलने से पट्टों का दर्द दूर हो जाता 


र्‌ है । तात्पय यह है कि यह एक अद्भुत मरहम | 
हैं। सोप, मरहम, और मीठी टिकियां | है। मूल्य १) प्रति शीशी । 


४ | 
चार | 


२४४६: 


5०५५७” . ३ 
लत + 


४ अमृतधारा की मीठी टिकियां । 
कई मनुष्यों ( विशेष कर ख्यं ) के लिए 
ओषधि खाना कठिन होता है |वालक को भी 
ओषधि देना कठिन है | इसी वास्ते यह मीठी | | 
हिकिया तैयार की गई है, जो कि मिठाई के | 
तौर पर बालक तक भी बड़े आनन्द से खाते हैं। 
कई प्रकार की विलायती गोलियों और टिकियों | 
से अधिक छाभकारी है। | - | 
बालकों को शूळ, दृस्त,अजीणं, ज्वर, खांसी, 
वसली आदि सब रोगों में दे सकते हें) | 
मूल्य १०० टिकिया. क्ल) * | 


पत्र या तार का पेताः- 


` विज्ञापकः-- 
NSN 


अमृतधारा ९, लाहोर 


मेनेजर अमृतधारा ओषधालय़, अमृतधारा भवन, 


अमृतधारा सड़क, अमृतधारा 1” लाहोर । 


१५८४ 2. 
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सरकार.से रजिस्ट्री किया हुआ | 


४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की सफ- 
'लती का सब से अच्छा प्रमाण है । 


Lh 
*. 
हर 
ढु 

* 
$. 
a 

£ 


(बिना अनुपान की दवा) 
यह एक स्वादिष्ट ओर सुगंधित दवा है, 


जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हेजा, 


' दमा, शल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दर्द, 


| . बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फलणजा इत्यादि 


तगो को शतिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
` हा>-ख० १ से २तक=ः) ल 


~, 
bt NS. 
ग कके NAS 


sk 
» 


~ [oe 1) 
ग टू ण 
१ द 3० ०२२५० ५८ ® 
~~ Sa 
EP SS स्य 
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दाद्‌ की दवा.। | 
बिना जलन और तकलीफ़ के दाद का २४ 


घण्ट म आराम करन :वाली. सिफ यही एक 


| शवा है| मूल्य फी शीशी ।).:डा० ख० १ से २ 


तक &).१२ लेने से २!) में घर. बेठे दंगे. 
२ कस्का । 
2५५ ७७ 


दुबळे पतले आर सदेव रोगी रहने वाले 


बश्ो'को मोट। ताज! ओर तन्दुरुत्त बनाना:हो 


' तो इस मीठी दवा कों. मंगाकर पिलाइ्ये, बंदच 


इसे खुर्शासे पीते हें। दाम फी शीशी ॥ 1) 
ढा० ख० |») 

पूरा हाल जानने के लिये 
प्रगाव.र दाखिये मुफ्त मिलेगा। 


*« पता--सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


बड़ा _सूर्चापत्र . 


मास्टर आत्मारामजी 


(अस्त्री) रज्यरल व्याख्यान चाचस्पा 


बनाई हुई । | fi 
थम, अपन ढंग को अपूव, वेज्ञानिक, र } 
आद्विती य पुत्तके चित्र |} 
तभ 
अपन विषय को अपूव ऐस्तके १ 
खाषप्टावक्षाननास्तकवाद पर विजय--विदास, | } 5 
है i 
वाद का युषक्तयुक्त. खडन । वकासचाद जाके) || < 
युरोप म बहुत प्रचालतह ऑर जिस का प्रचार || .. ` 
नास्तिकता के रूप मे भारत में भी प्रचलित होत |! 
जाता हे इख अवेदिक लहर को रोकने के लिए | 
साष्ावक्ष न-ारचकर इश्वर . . वादका सुह | य 
मंडन करते हुए वेदिक धमे की रक्षा में बड़ा कापर. | त 
किया है । प्रत्येक इश्व रवादी आर्ये के घर मे इस! ' 
ग्रन्थ का रहना'परमावइ्यक हे । सचित्र छच्छ fe 
छपा पुस्तक का मूल्य २) ६ | डा० ।=) hh 
द्वितीय सवित्र अनुपम अद्वितीय पुस्तक ||. ये 
> 9 
शरीरविज्ञान जिस म दशाया गया है कि श्य || मू 
विद्या का आदि मूल वेदमद्द आर भारत ऋषि. |! 
ही इस के आदि प्रचारक हुए ह। पुस्तक प्रत्यक्ष: | 
_ ~ ~~ ~ = ० | 
मनुष्यः को पढ़नी चाहिये । ऋषियों के पंच भूत || घे 
"तथा वातपित्त-कफ के. सिद्धाःत की सत्यता ' | दिद्या 
¢ 0५ रचर ° ~ sre | 
दिखाकर युरोप के कई सायंस के मन्तव्या, | |। ३ हू 
: |} 
युक्ति पूवक अमान्य ठहराय। हे । सचत्र मू०।६) ` | 
तृतीय पुस्तक आत्मस्थान विज्ञान मू० 7) ¦ | 
ब्रह्मयज्ञ--आय्यों के पढ़ने योग्य हे मू०॥) | |) र 
तुलनात्मक धमे विचार १) कोष का कथा ॥) ! मा 
रू मुद गुप्त ॥=) श्रीहषे ॥), अवतार रहस्य ।॥) 11 उपाय 
_ अत्याचार का अग्त।॥)नारीधमं बिचार {| ` | 
दष्टांतसागर१।)त्रिदेव नि रूपणः।7) आदशचारेता 


बली।2) कृष्णकुमारी ॥) स्वर्णप्रतिमा २) कोलेज |} 
होस्टल 1) नियोगमीमांसा १॥) दुग i) | i _ 
॥ उन्नतिक।पथ।)'नारायणःशतर्के  „ 


की डाली | 
डायरशाही ॥) मह!त्मा गांधी 2) स्वाध नर ॥ मः 
देशद्शन र) दशनानन्द ग्रन्थ संग्रह २ |¦ 
मिलने का पता+जयदेव ब्रदर्स बड ७५७ 


ते स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य का 


ग साधव 
संरक्षण करने का माग | 


% ॐ ॐ < <> <> $> > 


१ 
; 
| 
| 
1 
| 


४ f | ’ >> 
|| © योग-साधन क ग्रथ 5 
व्ष {$ PPPS Y 
| रर & 
होता | (१) आसन (सचित्र) 
लि. | 
पुद | पग के आसन करने से शरीर नीरोग 
झा | होता दै । मूँस्य २) दो रुपये । 
च्छ || (२) संध्योपामना । 
योग की रीति स संध्या करने की रीति। 
मूल्य १॥) डेढ रुपया । 


(३) वेदिक प्राणविद्या । 
|; 

.॥ पेद ओर उपनिषदों के प्राणविषय क 
` || विदया का वर्णन इस पुस्तक में दे । मूल्ये १) 


| 

रग 

! 
1 
A || 
{ 

! 

४] 

} 

| 

) 
एफ रुपया । 


गा | 
:| 
(४) ब्रह्मचय । (सचित्र) 


|, 
1 
' |¦ ` नेझचये साधन पूर्वक वार्यरक्षण के 
| | आय । मूल्य १।) सचा रुपया । 
} 


(५) योगसाधन की तैयारी । ` 


| 


~ | 
i ग 
ल | भं गसाधन की तेयारी के सामान्य - 
ie | ` म मूल्यः १) एक रुपया । 
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¬ साध्याय मंडल ओंध 
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श्रीमता आय प्रतिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त का 


साप्ताहिक मुखपत्र । 
॥ आयंमित्र॥ 


मूल्य कवल ३॥) 
प्रात वृहस्पातेवार का आगरा से प्रकाशत हाता ह | 


सम्पादकः 
प° हरिशङ्कर जी शर्म्मा “कविरत्न” 


यदि आप वेदिकधर्म प्राचीन भारतीय 
सभ्प्रता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय . ऐतिहासिक खोज, साहित्य चचा, 
आधुनिक आयसमाज की गति,इत्यादि विषया 
पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों के;ठेख 
पढ़ना चाहते हें, यदि आप सामाजिक 
सिद्धान्तो पर गम्भीर और विचारपूर्ण सम्पांद- 
कीय लेख तथा टिप्पाणिये पढ़ना चाहते हैं, 
ओर यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार जानना 
चाहते हैं तो शीघ्र ही ः 


आर्यमित्र के ग्राहक ज़नियें, 
हिन्दी म आयसमाज का एक मात्र 

आद्वताय पत्र ह | 6 
पता--आयमित्र, आगरा । 
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स्त्रियों के श्त रोग ओर उन क॑ 


रामवाण चिकित्सा । 
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न वद्र वैद्य प॑० नल 
छाहार क प्रासद वच 4९ (६४९४४ 


१५॥५॥॥५॥५॥१॥५॥१॥१ 
मोळ ४ तोले स 
के छ राज रसायन 
२) ह 


INNA SAN ANNA 
. राज रसायन के सवन ख शरीर ओर दिमाग की कमजोरी दूर होली हे । जिन 

स्त्री पुरुषों के सन्तान नह दाता । इस के सवन स अवश्य उन के सन्तान हा जाती ह| 

इल फे अतिरिक्त यह दवाई अधरंग, जाडा आर अंगा को पीड़ा, स्त्रियो क 
कतुदे\ष (अथात्‌ ऋतु का कम आना दद से आना नियत समय पर न आना ) आदि के 
लेय रामबाण का काम देती हे । 

बिमारी हिस्टीरिया (अर्थात्‌ बेहदा बकवास करना अकारण रोने या इसने 
ळग जाना) इत्यादि की अव्यर्थ दवाई हे। 
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प्रद्रास्तक वटी के सेवन से स्त्रियों का. हर प्रकार का प्रदर (अर्थाद नोहा 
छाला, टाल, पाळा पाना आर दुग्ध युक्त पाना आना ) जिस के कारण स्त्रयां का ह्ड 
फूटन, अगा मं पीड़ा आर दुबलता सदा बनी रहती दे, बिलकुल दूर दा जाता ह । ऋतु 
[ज यादा आना या कई दिना तक रहना इृत्याद रांग जड़ से उखड़ जाते ह । शरीर में 
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बल आता हे चहर कः रग सुख हा जाता ह्‌ आर भूख अच्छा तरह रगरती ह ॥ 
मलन का पता :— 


प० मदन मोहन शम्मा वेद्य कविराज, 
मंनजर रत्नाकर आषधालय लाहार । 
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बाम्चे मेशीन प्रेस लाहोर में मेनेजर पंडित हरभगवान के प्रबन्ध से मुद्रित इआ आओ 
बाबू मदनलाल ने ज्यात कार्य्याळय लाहोर स प्रकाशित किया | 
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विषय पृष्ठ 
१--(कविता) महे {ष स्तुति, लेखक-श्री युत 

श्रीहरि» ३६३ 
२--आत्मा, ले०-थाउपाध्याय नन्द्ळालजी 


खन्ना एम ०० एल० एल० बी० विश्वः 


. A, 
विद्यालय गुरुकुल कांगड़ी | ३६४ 


३--(कविता) भाषा जननी की जय,लेखक- 
श्रीयुत चमूपतिजी एम: ए० आय्ये सेवक 
सम्पादक आर्य” । ८०२ 
४- नीला रानी,ले०- श्रीयुत छृपासागरजी ४०३ 


५--(कदिता) टेखक--श्रीरामनाथ लालजी 


¢ सुमन” । ४०७ 
६-- नीति वाक्यासृत” लेखक श्रीयुत 
स्नातक भीमसेन जी | ४:७ 
७--राजपि-भीष्म (नाटक) लेखक-श्रीयुत 
हरगुलालजी वशिष्ठ । ४११९ 
८- गृहस्थ को सुखधाम केले बनाया जाय? 
लेखक--भ्रीयुत राजेन्द्रजी विद्यालंकार | ४१४ 


११- कुसुमोद्यान । 


४१६ 
१२-वैज्ञानिक संसार । ४२२ 
१३-हमारी मंजूषा । ४२५ 
१४-वनिता विनोद्‌ । ४२६ 
१५-ग्रद प्रबन्ध । ४४० 
RR र्ल प्रवाह । ४४० 


ग्राहका के लियेः— 
(१) ज्योति प्रति अंगरेज्ञी मास 


ग्राहकों को मिला करेगी] ११ को | 


(२) भारत के लिये डा० व्य 
चो? स ° सहित इसका 
१ वषे के लि ह 
2 व 2॥) है 
६ मास के लिये रो ह | 


विदेश के लिये इसका 
वार्षिक मूल्य ६) है । 
स्त्रियों और विद्यार्थियों से केवल 
वर्ष है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 


पुरानी घतियां सब नहीं मिळती, ज्ञा 
मिळती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता। 
नमूना मुक नहीं मिळता आठ आने के 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 
(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेड तक और नवस्व 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 
होने वाले को पूरे वष की प्रतियां दी जाती हैं। 
(७) पत्र व्यवहार में ग्राहक! को अएना पता स्प 


ज्ञा० व्य० सहिन 


आर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। | ' 


जिन पत्रों पर ग्राहक नं न होगा वह 

निरुत्तर रहेंगे । पत्नोत्तर के लिये जवावो 
र ~ b> Tf 

काड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये। | 


(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनि | 


€ 


आर्डर द्वारा भेजें | वी. पी. भेजने से ग्राह 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है. 5 
पैसे अधिक लगने पर भी सदय बहुत गी ! 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गणःहमाः 
प्रार्थना पर विशेष ध्यान देंगे । 

(9) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र तिल 
से १५ दिन पहिले मैनेजर के पास ओर 
चाहिये । वी 

> 3 ° ~ > दच 
(८) यादि कोई संख्या किसी ग्राहक कोत 

५०0५ ० 99५ ~ Ne (23-23 दि पता 

तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये । १६ 

न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उस 

यह पूर्व. 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य न 
४ त्र 
मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी प 


~ 259 >, आं च | 
'ञ्योति'ग्वालमंडी लाहोर के पते से नै | 


से र : 


नवम्वर 
ग्राहक 
तो है। | 
ता स्प | 
गाहिये। 
गा वह नयनी 
जवाबो 
याहिये। | 
ये मति) 
ग्राह 
ता है ' 
हुत नष्ट |” 
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लेखक--“श्रीहरि” %& 
जय जय दयामय ! श्री दयानन्द देव जय जय कार हा । 96 
र ~ _ 4 ८: 
जय सिद्धतापसयोगि सुनि जन सेव जय जय कार हा ॥धुव॥ 9 


956 
® 
~ 


>> 
ट्र 
जु 


डर 
% 3 
> 
ठ्ठ 
A) 
क$ 


3) 
५ 


222 


i = ~ ~ 
जय सत्वगुणमय, प्रेममय, कल्याणमय, 'िद्यानेंधे । 


96 
कह 
५६ जय विज्ञमानस हंस, जय ऋषिराज, जय जय कार हो ॥1॥. 
जय वेद्‌ विद्यां सूय, जय बध बृन्द से बन्दित प्रमा | 


संसार पारावार के पतवार जय जय कार हा ॥२॥ 


जय दिव्य झोभाधाम,. जय नयनाभिराम, महामते | 
- जय दीनबन्धु, दयाळु, करुणासिन्धु, जय जय कार हो ॥३॥ । 
ज्ञानाखबे। ` 
हो॥शे। 


® 


जय पुण्यलतिका कुञ्ज. जय सुख्पु, जय 
पी हरि ी नि कार 
“५ हरि?? सुखाकर, सिद्धवर, मुनिराज, जय जय श 


5::::::-:::..:.:.._2 “>> 


ही. जी [मार्गशीष सं ९.., 
०१ 


Meh उस प्लमय, आं 
४ य, खों का ब ड ~ 
र ® T 
, ब्द द्‌ ना एसा 


द्वारा मनुष्य की इन्द्रियों में जो गति 


¢ 


३६४ | 

p । 
_ > = 9 -+ह. रा 
आत्मा अनिर्वाय भौर निश्चित है, जैसे कि ~ 
, i क बरन रवा | „ 5 
लेखक--भ्री उपाध्याय न जी खन्ना एम०ए० हि र का: 'बजना |, या त हा 
न्द्लाल पम०्प० झी किली मनुष्य का हाथ” बिजी ते हुए | १ 
एल० एल० बी० विश्वविद्यालय गुरुकुल काड़ुड़ी पर जा पड़े, तो घरटी रा के को घररो शता 
२३३ इली प्रकार हमारे रारी जज पढ़ेगी। | य 
® मारे शारीर की a | 

शम जुष्य के अन्दर प्रायः हर समय कोई भौतिक यन्त्र की नेरे कियाये, | ८ 
% न कोई क्रिया जारी रहती है.मचुष्य होती को तरह केबल शरीर a 
4% ९ कभी देखता है, कभी खुनता है, हत 5 प्रतोत होती हैं, इस प्रका ० जि 
कभी वह प्रेम करता है और कभी वह शुष्सा क्रियाओं को प्रतिक्षिप्त (रिफ्लैक्स i NE 
करता है। किसी समय. वह युक्त करता है, कहते हे । / हा आता: 
किसी समय वह निश्चय करता है तथा किसी . शरीर शास्तरवेत्ताओं का यह कथन हे, हे 
समय वह प्रय्न करता है, इस तरह मनुष्य हर यदि शरीर के कुछ कार्य यान्त्रिक विधियों र रों 
समय कुछ न कुछ करता हो रहता है । साधा- OS हैं, तो इसी तरह शरीर के बहेर | 5 
रणत्या, जीवन के बहुत से समयों में हमारे अन्दर कार्य भो इसी विधि के अनुसार होते होंगे। प 
एक चेतन प्रवाह जारी रहता है, इल बात को सव से पहिले डेकार्टे ने कहा था, कि प्राणियों य 
सभी विचारक मुक्तकएठ से स्वीकार करते हैं । का ज्ञानन्तुजाल (नवंस सिस्टम) ही सब हह 
कोई भी मनुष्य इस चेतनता को मानने से 2: की क्रियाये करने के लिये समथं है। ही 
इन्कार नहीं कर सकता, जो इस से इन्कार | डेकार्ट ने अपने इस सिद्धान्त को केवल पशु | 
करता है, बह अपनी सत्ता से इन्कार करता है। ६१% ही परिमित रका था | डेकाटे | 0. 
[eS र हा में मनुष्य के कार्य किसी बुद्धियुक्त चेतन [800 
से आई ? इस का कारण क्या है तथा इस का आत्मा द्वारा ही होते हें । परन्तु आज कल के त 
प्राणियों के भौतिक शरीर से क्या सम्बन्ध है। नवीन वैज्ञानिक इस सिद्धान्त को मनुष्य जगत रो 
हिर शावेतो फिलियो लो जिस्ट्स) में भी लागू करते हैं, यदि यह सिद्धास्त ठीक | १ एम 
मनुष्य को एक पेचीदा यन्त्र के समान दा यते हो, तो भौतिक शरीर के अंतिरिक्त कसी ता 
हैं। हमारा शरीर कई प्रकार के कार्य कं सुर चेतन सत्ता की मानने को आवश्यकता | दू 
शक ना तथा दाय ye नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थों हारा इन्दियो र व 
करता है। यदि कोई कडुर वा तिनका र गति पैदा होगी, यह गति मस्तिष्क के कोष्ट i 
आंख में पड़ जावे, तो ल हु | (सेट्स ०७1४8) में गति उत्पन्न करेगी, स्ति है f 
बन्द हो जाती है।कई वार हम ई ख का प्रत्येक कोष्ठ अपने से सम्बद्ध कोष्ठक | ', 
आंख दिखाने के लिये जाते हैं, उस ह य 20/ कमल 2. पी य | 
हमःरो इच्छा यह होती है हि ग समय उत्पन्न गति मस्तिष्क के अन्तिम कोष्ट न i 
चन्द्‌ न हों, ताकि डाकृरः Sr रह पहुंच जावेगी । मस्तिष्क का अन्तिम ग तिम्रा ) 
अच्छी तरह देख सके, किन्तु हम र खूव, कोष्ठ (मोटर डेक) को गतियुक हे का र ं 
प्रयत्न करने पर भी हमारी आंखें व रे बहुत प्रकार चैतनता एक दर्शक मात्र ही रह जावेगी. र| 
न्द होजाती प्रोफेसर छिफर्ड के मतानुसार बाह्य पदार्थी | कोडे 

वा उत्ते | "कि 


( 


| गिरप लं १९८० | 


आर इल वाह्य हि तकभाव जोक हा के जत्राव में 
क्रिया होती है, ये बाह्य और 
नो प्रकार की क्रियाये' भौतिक 
टा हा कि मनुष्य की इच्छा का उस 
है] 46 ह प्रभाव पड़ता है, विल्कुल गरत 
; क्रियाओं धर प्रम नेर । 
तिक या जड़वादी ज्ञानिकों के मतानुसार 
i तब प्रकार को क्रियाये भोतिक हे, 
तिक नियमों पर ही आश्रित है । लाडे 
इयर के मे हमारा मन ओर शरीर 
देही बिल्कुल पृथक्‌ व इन का एक दूसरे पर 
| छ भी प्रभाव नहीं है। हमारे मन का हमारी 
शारीरिक क्रियाओं पर कुछ भी प्रभाव नहों 
एडता। जैसे छाया मनुष्य के साथ २ चलती 
१ परन्तु उलका मनुष्य के कदमों पर कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार मनुष्य का 
प्रया उसकी इच्छा उसकी शारीरिक क्रियाओं 
एरकुठ भी प्रभाव नहीं डाळती । मिस्टर हौडरूत 
| [8008807) एक कदम और आगे जाते हैं, उन 
केमतानुततार हमारी मानसिक अवस्थाये हमारे 
ग़रोरिक कार्यों का तो कारण हैं नहीं, परन्तु 
पै एक दूसरे का भी कारण नहीं है पीड़ा न 
तो मांसुओं'का ही कारण है और न वह शोक 
को दूर करने के यज्ञ का कारण है । ज्ञानतन्तुओं 
(वप १७7४०8) की गतियां ही हमारी भिन्नर 
गानसिक अवस्थाओं का एक मात्र कारण हैं, 
(स सिदान्त के पक्ष में यह युक्तियां दी जाती 
! कि एक मेंडक का (रूपाइनल 
फडे 3010] ००70) बुद्धि तथा चेतनता युक्त 
रे करता है, यद्यपि, इस में चेतनता मौजूद 
। । इसो प्रकार दिमाग को बुद्धि और ज्ञान 
के कियाओं का कारण भी भौतिक होसकता 
bi जिस प्रकार मेंडक के (स्पाइनल 
र ki ९०:९) की क्रियाये एक छोटी 
१ को चेतनता का - कारण हो सकती हैं, 


ती है 
रत्ति 


में ही नहीं आ सकता। प 


आत्मा 


— ही 


ठोक उती प्रकार दिमाग 
देमाग के परमाणु 
(Molecules) रमाणुओं 


, तथा उस के श्ञानतन्तुओं की 
क्रियाये' भी बुद्धि तथा चेतनता का कारण हो 
सकती हें । जडवादी वैज्ञानिकों के सिद्धान्त के 
जजुलार मानसिक बातों (इच्छा आदि) का 
हमारा शारीरिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता | एक प्रसिद्ध प्राणिश (स्रवे (Biologist) 
का यह कथन है, कि अब वह समय आगया है 
जब कि हमें विज्ञान के अनुसंघान के लिये 
आत्मा की बिल्कुल उपेक्षा कर देनी चाहिये । 
जडवादी लोग आत्मा के सिद्धान्त पर प्राय! 
यह. आक्षेप करते हैं, कि इच्छा ओर विचार जैसे 
शुद्ध अभौतिक पदार्थं मस्तिष्क के परमाणुओं 
(M०।९९०।९8) पर किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं 
डाल सकते | जड़वादी वैज्ञानिकों के इस आक्षेप 
को क्षणभर के लिये ठीक मानकर हम वैज्ञानिकों 
से यह पूछते हैं, कि शक्ति, कैमिकल ऐफ़िनिटि 

,..---५आदि शुद्ध अभौतिक वस्तुएं किसी 
भी भौतिक द्रब्य वा तत्व के परमाणुओं 
(४०७०१७७) पर किस प्रकार प्रभाव डाल 
सकती हैं | जड़वादी इस का कुछ उत्तर नहीं 
दे सकता, हमारी समभ में तो यह बात भी 
नहीं आ सकती, कि भौतिक (०४९118) 
कारण किस प्रकार कार्य करता है। बोज, मट्टी 
और पानी किस प्रकार एक बड़े वृक्ष को ह 
कर देते हैं,वैज्ञानिक छोग इन प्रश्नों का सन्ताः 
जनक उत्तर नहीं दे सकते। कांट और लूट 


(L0४९) के तर्क के अनुसार तो भौतिक कारण 
बाद्‌ (material ८३०५४07) हमारी समक 
रन्तु ष्या वैज्ञानिक 
लोग इस कारण भौतिक 2 
causation) पर विश्वास करना जोड़ देंगे ' 
कभी नहीं । जब जड़वादी वैज्ञानिक लोग खयं 


इस दोष से जकड़े इए हैं, -तथा वे इस का 


12. त 
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errno 
निराकरण करने में असमर्थ हैं, तब फिर केवल 
आत्मतादियों पर ही यह दोष देना अनुच्ध्त 
और अन्याय है । इस तरह अनात्मवादियों 
का उपयुक्त आक्षेर बिलकुल निरर्थक और सार 
रहित है । 

अलात्मवादी लोग अपने पक्ष को पुष्ट करने 
कै लिये अक्सर यह युक्ति दिया करते हैं, कि 
जो प्राणी जितनी अधिक ऊँची श्रेणो का होता 
है। उसकी चेतनता भी उतनी ही अधिक पेचीदी 
और चिषम होती है । इससे यह सिद्ध होता है 


` क्कि अन्य अंगों (0120785) की तरह चेतनता भो. 


प्राणियों कां एक आवश्यक अङ्क है, जो कि 
प्राणियों को जोडन संग्राम में स्थिर ओर 
` सुरक्षित रखती है तथा उनकी सहायता करती 
' हे । सहायता के लिये यह आवश्यक है कि 
“यह शरीर की क्रियाओं पर प्रभाव डाले, तथा 
` शरीर की भिन्न २ क्रियाओं पर इसका पूर्णा धि- 


' कार और नियन्त्रण हो । 


यह कहना कि हमारी इच्छायं तथा मानसिक 
भावनाचे हारो शारीरिक क्रियाओं पर किसी 


* प्रकार भो प्रभाव नहो डाळ शकती मनो 


विज्ञान के नियमों तथा परीक्षणों के दिटकुल 


' विरुद्ध है । हमारी इच्छा (\7]। 0०७७) का 


पारी शारीरिक क्रियायों पर बड़ा भारी प्रभाव 
पडतां है । आजकल की नवीन माइण्ड क्योर 
मूवमेन्ट ( Mind Cure Movement ) ने इस 
बातको परीक्षणों द्वारा भली भान्ति सिंद्ध कर 


दिया हैं, कि सनुष्य अपनी मानसिक भावना 


या इच्छाशाक्ति द्वारा बड़े से बड़े अस्राय रोगों 


Mes को दूर कर सकता है | अमेरिका में अनेक बड़े २ 


ड़ाकरों ने मानसिक भावना तथा इच्छा शक्ति 


र 'के द्वारा उन असाध्य रोगियों के पुराने २ 
* रोगों को बड़ी आसानी से तथा थोड़ी ही देर में 
दूर कर दिया, जो कि बड़े २ डाक्रों के 


` मानसिक भावनाओं का 


€ 
[ मागशीष सं 
Mm  . 

Co ~ > 

औषधियों के सेवन करने से दूर न हो 
थे | हमारी मानसिक भावनाओं या र 
का हमारे शरीर पर तथा उसके कार्यों परह फत 
ह ध 
प्रभाव पडता है, इसका इससे बढ़कर | 


भे प्त 
व > 
अच्छा क्या प्रमाण दिया जा रूकता |. 


क्‌ 
Ri 
कचल शरीर प्र ही 
प्रभाव नहीं पड़ता अपितु मनुष्य के मस्तिष्क 
तथा उसके ज्ञानतन्तुजाळ पर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है, बड़े २ शरीरशास्त्र वेत्ताओं तथा 
मनोविज्ञानशास्त्र के वेत्ताओं का यह मत है कि 


२५ दषं तक मनुष्य के ज्ञानतन्तुजाल के माग .. 
और क्रियायें निश्चत हो जाती हैं, उसके बाद . 


उनके मार्ग बदलने के लिये बहुत अधिक यत् 
करना पड़ता है । इस समय तक मनुष्य में मैप 
विचार क्रियायें और आदतें डल जाती हैं, 


उनका दूर करना अत्यन्त कठिन होता है।. । 


परन्तु परीक्षणो से यह साबित हो चुका है, 
कि मनुष्य :अपनी प्रबळ इच्छाशक्ति और 
मानसिक भावना द्वारा शानतंतु जाल के माग 


को भी परिवर्तित कर सकता है तथा अपनी | 


आदत सुधार सकता है। 


कई शरीरशास्त्र वेत्ताओं का कथन है, कि 
छोटे प्राणियों की तरह मनष्य का मस्तिष्क भी 
निश्चित बाह्य पदार्थों के प्रभावों का निश्चित 
उत्तर देता है | परन्तु उनका सिद्धान्त गृढत हैः 


क्योंकि यदि मनुष्य का दिमाग़ भी बाह्य प्रभावा . 


का जवाब निश्चित ही दे, तो बह अपने को वाध 


स्थितियों 4 हर 
` परिस्थितियों के अनुकूल न बना सर्केगा न 
` प्रकार के म(स्तप्क और ज्ञानर्त॑तु जाल क का 
' कि अपने को बाह्य. परिस्थितियों के अड 


हीं होती । 
रका है | 
तसं 


बना सकता है, क्रियाय निश्चित न 
मनुष्य का मस्तिष्क भी इसी प्रका 
बह एक बाह्य प्रधाव के जवाब में बड 
भिन्न २ क्रियायें कर सकता है, ई 
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वह वाह्य विष अ 
त ब्ि अनिश्मित 27 अनिश्ित है mea ह साग पर पानी फीऊता जावेगा, यदि 
[रा उछ पर पड़े हुए प्रभाव के जवाव में कोन - ऐजिन की धारा का रुख एक गरीय की पड 
त ७०7२7 
ही क्रिया र | हक क तरफ कर दिया जाय, तो वह मॉपड़ी में 
बंदियंत्र की तरह मतुष्य के मस्तिष्क का हाँ पानी 'मरना शुरु कर देवया) तथा. 7 
3 ke s उ 


बात जाल और उसके परमाणु (11016601 68) 
निश्चित बाह्य प्रभावों के प्रत्युत्तर में निश्चित 
२, तो यह कहना कठिन ही नहीं 


क्रियाय क 
अपितु असम्भव है, कि मनुष्य को बहुत सी 
याये 05०४ द्वारा नहीं अपितु बु द्धिद्वारा 


प्रयुक्त होतो है, तथा वे किसी उद्देश्य को पूर्ण 
कणे में सहायक होती हैं । अनात्मवादी को 
वह जंवर्दस्ती मानना पड़ता है, कि मनुष्य की 
क्या बुद्धिद्वारा प्रेरित नहीं होतो, जो कि 
पर्व साधारण के अनुभव के विरुद्ध होने से 
रपा है । वास्तव में हमारी चेतनदा हमारे 
- मस्तिष्क तथा ज्ञानतंतुओं (3९7४०8) द्वारा 
हमसे ठोक वही काम करवाती है, जो किउसक्रे 
छिपे लाभदायक हों तथा उसके उद्देश्य की पूति 
में सहायक हों । जो कार्य उसके धातक हों 
अथवा दुःख देने वाळे हों तथा उसके उद्देश्य को 
पूर्ति में बाधक हों, वह काय चेतनता हम से 
नहीं करवाती । 
विकास वादियों का कथन है, कि शरीर के 
सत्र कार्यों का उद्वेश्य शारीर रक्षा है, सब अंग 
शरोर रक्षा के लिये ही खयं ही कार्य कर रहे 
है, तव फिए शरोर से अतिरिक्त आत्मा मानने 
की क्या ज़रूरत है, त्रिरांल वादियों का यह 
ज्यत विल्कुळ ही राउत है। बरिकासवादी 
रष यात को भूल ज्ञाते हैं, कि जव तक कोई 
“*“...... ............ तव यान्त्रिक क्रियाओं 
गा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता । एक यस्‍्त्र का 
बना कोई उद्देश्य नहीं फेंकने 
देश्यः नहीं है, एक पानी फक 


षा | अ + ~ os ह्‌ 
|... या आग बुझाने वाळे एंजिन का रुख अगर 


जे ठ्त अ > 
ह हुई आग की तरफ़ कर दिया जावे, तो 


तरह मानना एक बड़ी 


वहादेगा। जब तक यंत्र का एक वुद्धिमान्‌ चेतन 
चालक न हो, तव तक यंत्र की सब क्रियाय. 
निरुद्रेश्यक हैं, तथा उन्हें हम निश्चय से साधक 
वाधक नहीं कह सकते । ठीक इसी प्रकार 
यदि हमारी संब क्रियाये एक यन्त्र वा मैशीन 
को तरह हैं. तो उन्हें किसी प्रकार भो उपयोगी 
ओर अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता | ऐसी 
अवस्था में हम केवळ यही कह सकते हैं, कि 
यदि शरीर के काय अमुक २ प्रकार के होंगे तो 
उनका परिणाम शरीर रक्षा होगा । परन्तु यह 
कथन सवसाधारण के अनुभव के विरुद्ध है, 


Ly ~ है 
“सब साधारण कातो यह अनुभव है कि मनुष्य 


की प्रायः वहुत सो. क्रियायें बुद्धिद्वारा प्रयुक्त 
होती हैं तथा वे किसी प्रयोजन ओर उद्देश्य को 
लक्ष्य में रख कर की जाती हैं | शरोर रक्षा या 


-हितसाधन उन क्रियायों का परिणाम नहीं है, 


अपित उनकझा प्रयोजन तथा प्रेरक हेतु (1007०) 

है । शारीरिक क्रियायों को उसी अवस्था में ही 

उपयोगी कहा जा सकता है जब वे पहिळी दिशा 
से भिन्न दूसरी दिशा में काय करने लग जावेगी । 

मैशीन के दूसरे प्रका! के काय को हम गरत 
कहते हैं | मैशीन एक दिशामें निरन्तर काम करती 

रहती है उसे ठीक और ग़ढत का ज्ञान नहीं होता।. 
परन्त मनुष्य को अपने कार्यों के ठोक और 

गढत होते का पूरा ज्ञात होता है। मनुष्य के 

कार्य पाप और पुण्य की तुळा पर तोळे जाते 

हे, मनुष्य अपने कार्यों के लिये उत्तरदाता 
है, पर एक यन्त्र अपते कायों Be 
नहीं है । अतः मचुष्य के कार्या” र; को यन्त्र को 
मारी मूळ है । . 


 - .. 

क 11. 
यदि किसी यन्त्रका एक पुर्जा टूट जाय । 
तो वह यन्त्र तब तक ठीक काम महीं कर सकता, 
जब्र तक कि कोई उस बिगड़े हुए पुर्ज को ठीक 
.नकरदे। इसी तरह हमारे मस्तिष्क का यदि 
कोई कोष विकृत हो जाय, तो कुछ समय के 
अये तो हमारे मस्तिष्क की क्रियायें असाधारण 
हो जावेंगी । परन्तु थोड़े समय के पश्चात्‌ 
“हमारी क्रियायें पूर्ववत्‌ ठीक (!071181) होने 
| "लग जावेंगी,-हमारी चेतनता (आत्मा) न केवळ 
इन अशुद्धियों को जानती ही है अपितु वह 
'इन्हें दूर भी कर सकती है। आत्मा हमारी 
-सेतनता मस्तिष्क के विकारों को दूर करने का 
“यल करती है, तथा दिमाग के ठीक हिस्लो को 
_ “उसके बिगड़े हुए हिस्सों का कार्य सौंप देती 
.है, जब तक कि मस्तिप्क का विकृत भाग ठीक 
नहीं होतां, तब तक मस्तिष्क के बचे हुए भाग 
नष्ट हुए भागों के कोयं को अपने ऊपर ले लेते 
हें इस लिये हमारी आत्मा में कायं कराने की 
शक्ति माननी पड़ती है । यदि हम आत्मा में 
काय कराने की शक्ति को न मानें तो इस प्रकार 
की बातें नहीं हो सकती । इस का एक और 
सबसे बड़ा पुष्ट प्रमाण यह है कि योगो लोग 
हृदय की गति को बन्द करके भी जोवन धारण 
कर सकते हैं, कई २ योगी तो महीनों बिना कुछ 
खाये पीये ही प्राण धारण करते हैं । अनात्मवादी 
शरीर शास्त्रवेत्ता इस प्रकार को घटनाओं की 
सन्तोषजनक व्याख्या नहीं कर सकते । 

इसके अतिरिक्त मनुष्य को सुख देने वाले 
कार्यों को करने की तथा दु:ख से दुर भागने 
प्रवृत्ति भी आत्मा में ज्ञान तथा कार्य कराने 
को शक्ति को सिद्ध करती है । अन्यथा हमें यह 
समभ में ही नहीं आ सकता, क्रि मनुष्य हानि 
कारक कार्यों में सुख क्यों नहीं समझता तथा 
उपयोगी कार्या मे,वद्द दुःख अनुभव क्यों नहीं 


ज्योति 
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करता । जैसे यन्त्र निरन्तर एक कार्य र 
I 


चला जाता है, उसे सुख दु.ख का अनुभव नहीं 
होता, यदि हम मनुष्य के कार्यों को केर 
यान्त्रिक मानलें, तो हमें भो यन्त्र को तरह 
खुख दुःख के अनुभव से रहित होता चाहिये | 
परन्तु हमारा अनुभव इस बात के विहकु 
बिरुद्ध है । अतः अनात्मवादियों की उपयक 
कल्पना विल्कुल युक्ति रहित ओर गढत है । 
यदि हम यान्त्रिक (Mechanical) तथा 
आरणिवक 41४0108107) सिद्धान्त को स्वीकार 
करले, तथा मनुष्य को केवल एक यन्त्र मात्र 
समक ले तो इच्छा शक्ति (70७७ ए/1|) कोई 
वस्तु नहीं रहती । परन्तु यह हमारे अनुभव 
के सवथा विरुद्ध है । प्रायः काम करते हुए हम 
अनुभव करते हैं, कि हम अपनी इच्छा से काम 
कर रहे हैं। यह अनु भव बहुत पुष्ट और स्थिर कहा 
जा सकता है, जब कि उसके काय किसी 
कर्ता द्वारा किन्ही विशेष उद्देश्यों की पूति के 
लिये करवाये जा रहे हों। शारीर के अड्डों को 
शरीर की रक्षा, इसका सुख दुःख तथा इसके 
हित साधन की कोई पर्वाह नहीं, वे तो यन्त्र 
की तरह अन्धाघुन्ध काय करते चले जावेंगे, 
चाहे उनके कार्यों का परिणाम शरीर के लिये 


"हितकारक हो अथवा अहितकारक | किन्तु यदि 


चैतनता को शरीर के साथ जोड़ दिया जाय, 
तो यह कठिनाई बहुत ही आखानो से हल हैं 
जाती है, चेतनता के बुद्धि युक्त तथा शरीर हे 
नियामक होने से बह शरीर के अड्डों से.उन्द 
कामों को करवायेगी जिनका कि परिणाम 
उसके लिये लाभदायक हो, अन्य कार्यो को 
बह शरीर द्वारा न करवायेगी । यदि शरार की 
केवळ एक यन्त्र ही माना जाय; तथा चेत 
वा आत्मा को द्शंकमात्र हो खमभा जाय तो 
इसका स्पष्ट अर्थ यही होगा, कि आत्मा का. 


| .े 


कर 


ष हं” १६८०, 

कळ प्रभाव नहीं, वह अपनो इच्छानु 
ळे नहत कार्य नहीं करवा सकता । ऐसी 
च्य के सब काय उद्देश्य रहित होंगे, 
प्याधारण के साक्षात्‌ अनुभव के 
द्र दीने से अमान्य है । चेतनता केवळ शारीर 
को जानती है, पर वह शारीर से कोई 


है कार्यो 
हीं करवा सकतीं, यह वात हमारे 


किया न 3 
भव के विदंकुळ विरुद्ध है । हम सब अनुभव 
करी हैं, कि चेतनता विशेष उद्देश्य के लिये 


विए्तर प्रय करती रहती है । हमारी इच्छायें 
तया हमारे इरादे हमें किसी न क्रिसो उद्ध श्य 
की ओर ही लेजा रहे हैं | सारे का सारांश यह 
है| कि चेतनता वा आत्मा में दिमाग के विकारों 
होपूरा करने तथा शरीर के अङ्को से कायं 
कखाने तथा उसके कार्यों को नियन्त्रित करने 
की पूरी ताकत मोजूद है। इन्हीं प्रयोजनों के 
कारण ही यह हमारे शारीर में रक्खी गई है 

हमारे मस्तिष्क की गतियां हम से बहुत से 
काय करवा सकती है, पंरन्लु यह संभव है, 
कि इनमें से कुछ क्रियाय हमारी रक्षक हों, तथां 
कुछ घातक हों परन्तु हमारी चेतनता अपने हित 


रहित तथा अपने उद्दोश्य को पूरी तौर से. 


जानती है, वह हमारे शरीर से उन्हीं क्रियायों 
बो ही करवाती है, जो कि उसके लिये लाभ- 
देयक हों । परन्तु यह सभो हो सकता है, जब 
कि चेतनता अथवा आत्मा के शरीर और 
इसको इन्द्रियों पर पूरा अधिकार हो, तथा 
से शरीर से कार्य कराने की शक्ति विद्यमान 
प्रायः सर्च सोधारण का यह अंनुभव है, कि 
आरा शरीर प्रायः उपयोगी तथा उद्दे श्य युक्त 
थाओं को ही करता है, इस लिये आत्मा में 
गोड को शक्ति (08809) efficacy) 
ह पड़ती है । इसके माने बिना हमारा 
डे नहों हो सकता | 


RR ____ 


` शिकार को झटपट पहिचान छते 


आत्मां 


ञः यदि हमारे सव का 
तां मनुष्य के कार्यों को 
तथा ठोक वा रार 


£ 
य यन्त्र की तरह ही हों 
ae ५ 
उवयांगो वा अनुपयोंगी 
त किसी तरह भी हं कहा. 
_ किस नहीं कहा 
जा सकता। एक मैशीन अनिर्वाय तौर पर 
सदा एक सा निश्चित कार्य करती है, हम उसे 
ठोक कहते हें, यदि मैशीन विगड 


द जाय तो वह' 
अपनो कई पर 


“पना कई डाकृरों ने परोक्षण किये हैं, वेदिस 
आर वेदना शत्य हाथ को एक चादर द्वारा रोगी 
की टि से ओळ किया गया और उस को 
कहा गया, कि एक और लटकी हुई चादर 
को देखो,पुनः उस सुन्न और वेदना शून्य हाथ को 
कई वार हिळाया गया, रोगी को हाथ हिलाने की 
संख्या का चित्र दूसरी चादर पर दिखाई दिया, 
उस वेहिस हथेली पर कई बह्तुय्े' रक्खी गई, 
परन्तु इन सब वस्तुओं का चित्र रोगी को 
साफ़ २ दिखाई दिया, परन्तु हाथ विल्कुळ 
वेदना शून्य था । इस प्रकार की सचाईयों 
(98०७8) को व्याख्या शरीर शास्त्र (आळा 
71४४01०2४१) किसी प्रकार भी नहीं कर 
सकता | | 
पशुओं को वस्तुओं को स्थिति और दूरी 
का कुछ २ ज्ञान होता है। शिकारी जीव उतनी 
ही छलाडु मारता है, जिस से कि वह ठीक 
अपने शिकार पर जा पड़े, कई जीव ऐसे भी 
पाये गये हैं जिन्हें समय का भी कुछ २ शॉन है, 
वे एक निश्चित समय पर भोजन के लिये 
इशारा करते हैं। कई ऐसे भी उदाहरण मिलते 
हैं, कि जीच शब्द सुन कर एक सच्या 4 
दूसरी संख्या में भेद कर लेते हैं, उनले ह्मि 
वस्तुएं मांगी जांय, उतनी ही लाते हैं, न उस 
से अधिक और न उस से कम । इस में कोई 
भी सन्देह नहीं, कि पशु अपनी वट के 
को चट से- पहिचान ठेते हैं, २ पु 


आ CRA 
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किसी वस्तु का ज्ञान न हो, तो वे उस की गुस्से था, शेर को पिंजडे से छोड़ा गया कै 
5 कि Fs ) 
उपेक्षा करते हैं । यह बात भी बहुधा खीकार. ने उस गुलाम को पहिचान लिया, वह. उस के 

> र ८ 1 ७ 

गे में गे पांच फे पास जाक गोत हे 

प ठ अ चोखला. कर उस स्र कः ळगा | ऐसी ए३ 
का भाव भी विद्यमान है, पक्षी अपना घों सल सी एकही 


बनाने में अक्सर समानता और सोन्द्य का 
ध्यान रखते हैं । केवल इतना ही नहीं अपितु 
कई पशुओं में काफी हद्द तक सदाचार की 
प्रारम्भिक बुद्धि विद्यमान है, प्रोफेसर सळी ने 
इस; के सम्बन्ध में एक वदुत ही मनोरञ्जक 
उदाहरण दिया है, वह यह है, कि “एक कुत्ते ने 
एक मांस का टुकड़ा जो कि उस के मालिक के 
लिये पकाया गया था, चोरी से उठा लिया, 
पुनः उस की नीयत बदुछ गई ओर वह कुत्ता 
उस चोरी से उठाये हुए टुकड़े को स्वामी के 
पास ले गया, और उस ने वह्‌ टुकड़ा बहुत 
दीनता युक्त मुख बनाकर स्वामी के पैरों पर 
रख दिया, मानां कि वह अपनी चोरी का 
प्रायश्चित्त कर रहा है । कुत्तों की स्वामी भक्ति 


ओर उनकी अपने सामो के प्रति छृतक्षता दुनिया 


भर में प्रसिद्ध ही नहीं, अपितु अद्वितीय समभ 
ज्ञाती है | प्राय; बहुत से पशु पक्षियों में अपनी 
जाति के प्राणी के लिये बहुत प्रेम होता है, 
अपनी जाति के किसी भी व्यक्ति के विपदुग्नस्त 
होने पर वे उसको सहायता करते हैं । पशुओं 


. में केवल अपनी जाति के व्यक्ति के प्रति दया 


और सहानुभूति नहीं होती, अपितु वे दूसरों के 
किये हुए उपकारों को कभी - भी नहीं भूळते.। 
इस के विषय में हम पाठकों के सन्सुख एक 
बहुत ही मनोरंजक घटना रखते हैं | एक वार 
एक राजा ने स्वामी के.पास से एक भागे हुए 
गुलाम को दो तीन दिन के भूखे रोर के सामने 
छोड़ दिया | उस गुलाम ने कुछ दिन पाहले 
उस रोर के घायल पंजे को ठीक किया था | 
शेर दो तीन-दिन का भूखा दोने से बहुत ही 


[ 


Co 9 त ञ्र्‌ > a ः से 
नहीं अपितु अनेकों घटनायें घटित हो चुकी है, 


शेर, चीते आदि बड़े २ हिंस्रक जामैवर भी उ 


मनुष्यों को झट से पहिचान लेते हैं, जिन के 
हदय में से हिला के भाव उड़ चुके हैं | ३३ ९ 
हिक जानवर भी योगियों के सामने आकर 
बग को तरह सरळ खभातर के हो जाते है 
इतना ही नहीं अपितु कई जानवरों. मै कुछ 
हद्द तक अकळ भी पाई जातो है, हाथी अपनो 
बुद्धिमत्ता के लिये प्रसिद्ध है, जिन पाठकों ने 
सकस का खेळ देखा है, घे जानते होंगे, कि 
हाथी कैसे २ काम कर सकता हे जर्मनी के 
एक शहर में दो तीन ऐसे घोड़े भी मौजूद हैं, 
जो कि गणित के बड़े से बड़े सवाल हळ कर 
देते हैं । इस के अतिरिक्त कई छोटे २ प्राणियों 
में प्रबन्ध और सडुठन को अद्भुत शक्ति पाई गई 
है, चोंटियों और माक्खयों में सङ्गठन तथा 
प्रवन्ध करने की अद्भत्‌ शक्ति है । 

ऊपर दी हुई घटनाओं की व्याख्या आत्मा 
के सिद्धान्त के सिवाय अन्य कोई भी सिद्धान्त 
नहीं कर सकता, हम इन्हीं घटनाओं के आधार 
पर कह सकते है, कि आत्मा का सिद्धान्त 
अत्यन्त युक्तियुक्त है, कोई भी अन्य ऐसा 
प्रतिद्वन्दी सिद्धान्त नहीं है जो कि भिन्न २ 
प्रकार के अनुभवों तथा भिन्न र प्रकार को 
घटनाओं की व्याख्या सन्तोषजनक रीति से 
कर सके । 


कोई भी भौतिक सिद्धान्त मानसिक घटनाओं." 


की सन्तोषजनक रीति से व्याख्या नहीं कर 
सकता | हम अब पाठकों के सन्सुख कुछ १४ 


ऐसी धटनाये' रखेंगे, जिन की व्याख्या करनी 


= (Co 


Er 
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= CS 


द्धान्तों == क लिये कठिन ही नहीं 
£ सम्भव है) एक कवि अक्लर अपनो 
ठ वे अधूरी छोड़ कर सो जाता था, जब 
इता था तो उस की अधूरी कविता 

ढे गत मैं"पूरी हुई होती थी । कई मनुष्य 
त्ये (Hypnotism) की अवस्था में 
त दुर की छिपी हुई वस्तुं देख Rr 
त्या बहुत दूर की आत्राजें खुन सकते ति 
प्रकार की घटनाओं को क्लेयर ओडियन्स 
और केयर बोयेन्स कहते हें । कुछ लोगों ने 
र प्रकार की अवस्था में सूक्ष्म से सूक्ष्म और 
र्य अणुओं को देखा है, जो और किती भो 
दुर स्थानों में होने बाली घटनाओं का ज्ञान 
रुष्य को ठीक उसी समय हो रहा होता है, 
हों कि एक ऐसे स्थान पर हो रही होती हैं 
जिन्हें कि वह अरनी आंखों से नहीं देख सकता। 
एक वार की-घटना है, कि मेरा एक सहपाठी, 


दोपहर को सो रहा था, सोते हुए उसे यह 
भावाज़ सुनाई दी, क्रि तुम्हारा श्वसुर मर गया 
। उस आवाज़ के कुछ ही घण्टों बाद उस के 
य एक तार आया, जिस में इसी खबर का 
पेणन था | कई मनुष्य दूर बैठे हुए पत्रादि बाह्य 
साधनों की सहायता के बिना ही एक दूसरे के 
यों के भावों को जान लेते हैं । इस प्रकार 
षी पैटनाओं को टैलीपैथी के नामसे पुकारतेहैं। 
i के विषय में यह सुना जाताहै;क उनको 
बा र से कुछ दिन पाहले यह ज्ञान हो 
र र हेम . मरने बाले हैं, _यद्यपि उस 
>) ह पूण नीरोग और स्वस्थ होते हैं | म० 
रफ घटना का ज़िकर इस प्रकार किया है, 


Sistorin-law उ बहुत समय तक एक | 


| 
“से इलाज़ कराती रही। इलाज के लगभग 


विधि से देखे नहीं जा सकते । कई दफा बहुत : 


जिस का नाम कुन्दन लाल था, एक दिन. 


आत्मा 


$६ 


22 पीछे एक दिन वह टण्डन शहर में अपने 
घर में वेडी हुई थो, उस समय उस का खास्थ्य 
बहुत अच्छा था, परन्तु न जाने उस का मन 
किसी कारण से उस समय बहुत ही उदासीन 
था । दिन के दो वजे उस ने दिल बहलाने का 
बहुत यत्न किया, परन्तु वह अपने यत्न में सफल 
न हुई, उस के मन फ्री हालत धीरे २ बहुत 
खराब हो गई। वह अपने आराम के कमरे में 
जां कर कुर्सी पर बैठ गई, इस समय उसे एक 
शोकप्रद चित्र दिखाई दियः, कि एक मैले कमरे 
में एक मनुष्य एक छोटे से विस्तर पर मरा 
हुआ पड़ा है; और यह मनुष्य वही डाकर था 
जिस से कि उस ने इलाज़ करवायाथा। इस 
सारे समय में उस की आंखें खुली हुई थीं 
और. वह जागं रही थी। इस के ठीक एक 
सप्ताह पीछे उस स्त्री के पास एक पत्र आया 
जिस में उस डाकूर की मौत का वर्णन था। 
वह डाकुर किसी गरम देशःमें अचानक बीमार 
होकर.ठीक उसी दिन मरा था, जिस दिन कि 
उस की खीने उस की मोत बा चित्र अपने 
कमरे में देखा था । 


कई ऐसे बच्चे देखने में. आते हैं, जो कि 
अपने पूर्व जन्म की घटनाये' सुनाते हैं तथा उस 
जन्म के मकानों और मनुष्यों का बिल्कुल ठीक 
ठीक वर्णन करते हैं, यद्यपि उन्होंने वै मकान 
और वे मनुष्य इस जन्म में नहीं देखे होते | 
इस प्रकार की बातों का शरीर शास्त्र (फिज़ि- 
औलोजी) कुछ जवाब नहीं दे सकती । आत्मा 
को मानने से ये बाते झट से समक में आ 


जाती है । 


ह 2 ज्योति 


0020555555555555535355:433 
भाषा जननी की जय । 


ले०--भ्रीयुत चमूपति जी एम-ए-आर्यलेवक सम्पादक “आर्य्य”! 
. जय जय जम भाषा जननी की, मंजुल मधुर मनोहर नाकी | 
(१) 
रच गार नये नित न्यारी, सुर संगीत सुना अति. प्यारी । 
, मानस सधु सरसावन हारी, रसना देव सूर तुलसी की ॥ 
(२) 


छिळ-छवोली, फवन-फवीली, रसिक-रसीछी आति लचकीली । 


डं 


डो 


A 


335 3 
४ 1 


i 
व्यंग्य-बांकुरी ललित लजीली, प्रेमविहार कला विहरी की ॥ ९): 
दड या (३) 56 

गिरिधर, - केशव, रहिमन इसखां, ला छा प्रेम- पुष्प-अंजालियां | 2 
: छूते चरण .मनाते महिमा, माला सफल अहो ! माली की ॥ EO) 


(४) ल 5 जमे ती धत 
जँ 


जननी नानक घम. धीर की, जनन नर नायक कबीरं की । 


5 


जननी गुरु गोविन्द वीर की, जननी चतुर चन्द्रवरदी' की ॥ . 3 
(५) E() 

मीरा कर--मण्डित सुर-वीणा, झीना झीबा शवर अति भीना। : ब 

खड़ा इयाम सुख छवि ळव लीना सुन सुन ध्वनि मनहर मुरली की ॥ {} 


(९०) : 
. _ रग २ रुाधर रुषावन हारी, वीर मान माती मत वारी । 


- क 
भूषण भावित - खङ्ग दुधारी, भाग्य भवानी प्रभु शिवजी की ॥. , 
. अरि ऋ । (७) 4 
ऐक्य गांठ विखर समाज की, अनुपम श्री सौभाग्य साज. की | 


$955 


डु पूवे छटा भारत स्वराज्य की, नत्र 'जीवन-ऊषा गान्धी की ॥ . 


| बेद शाख निःसत रस धारा, एक मात्र ऋषि-मन नभ तारा | i ळी 


Fc झलकाती मुख प्यारा प्यारा, करुणा दयानन्द ..दण्डी की ॥ 
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9 गप 
| त दहा रानी 

+ देष औयुत कृपासागर जी 
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| 0 ऊत की. दसवीं शताब्दी में महमूद ने 
0१ ४ अफगानिस्तान पर अपना अधिकार 
है 68 जमाया । उस से पहिले वह देश 


वा हळू राजाओं के आधीन था। महमूद 
कप राज्य को परास्त करता तो उस के स्वामी 
| हो अपने प्रतं का अनुयायी अवश्य बनाता था | 
, यदि वह अपने मन्तव्य में किसी प्रकार का 
| ग्रह करतां, तो प्राणों से जांता और जो 
पुसल्मानी मत खीकार कर छेता वह उसको 
रोधाग्नि से शान्ति पाता था । 
“जिस स्थान पर आधुनिक कावुळ नगर 
ह्यत है, वहां पर महमूद के समय में एक हिन्दू 
रजा राज्य करता था, जिस कां नाम इतिहास- 
त्ता ऊच वताते हैं | कहा जाता है कि उख कां 
एत अग्निहोत्री था, और वह समस्त अफगा- 
निस्थान का सम्राट और अत्यन्त बळशाळी था | 
उत फे सम्वन्धियों के विरोध और द्रोह के 
कारण महमूद को उस के राज्य पर आक्रमण 
| करने का साहस हुआ जिस का परिणाम यह 

हुआ कि ऊज को कई मास के निरन्तर युद्ध के 
पश्चात अपने दुर्ग का आश्रय लेना पड़ा । 

कुछ काल के पश्चात्‌ जव दुर्ग के भरडारो 
पाने पीने के पदार्थ और प्राण धारण के 
अय साधत न रहे और बाहर से आने जाने का 
भे अन्य . उपाय प्रतोत न हुआ तो ऊच ने 


[क 1 1 

| ख हैं । इस लिये ऊचं के राज्य का 

sf आ भु कबूल” राज्य रक्खा गया जो पश्चात्‌ 
4 छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


नोटों रानो 


प्रा भौ 
है. मानी ओर पुसळमानी मत ग्रहण किया। _ 
करने के शब्द को फारसी भाषा में कबूल ' 


४०३१ 
और राज़ कती थे भारत के बहुत से राजा 
ह पुत्र वीर थे जों या तो उसकी से 
में ळडते हुए मारे गए अथवा. बन्दी नवे 5 
या प्राण लेकर अपने २ स्थानों को लौट 8० वै 
इतिहास से यह बात निश्चित होती है कि शत 
समय चालीस राजपूत 'जो सरहिन्द राज्य के 
प्रतिनिधि हो कर अफगानिस्तान में ऊ्च को 
सहायता को गए थे दो को छोड़ कर सब के 
सब इसी महा संग्राम में काम आये | कांगड़ा 
प्रान्त के नूरपुर राज्य का राजा सूर्यदेव भी 
उन्हीं वीर योधाओं में से था जो राजा ऊर्च को. 
हायता के लिये भारत से गये थे, परन्त 
राजबगुल के स्थान पर एक घोर संग्राम में चह 
वीर पकड़ा. गया. और. महमूद के सेनापति 
शरीफ़खां के सन्मुख लाया गया । शरीफ़लां, 
एक बहुत कठोर हृदय और निद्‌यी रांज्या घिकारी 
था, जिस.में पशु बळ को मात्रा इस परिमाण 
से बढ़ी ,हुई थी, कि उस पर कोमळ मानसिक. 


` कलाओं का प्रादुर्भाव होना सर्वथा असम्भव, . 


था-। उस ने धर्म और ईश्वर के नाम पर इतने 
अत्याचार किये कि उस का. आत्मा. निरन्तर 
घातिक व्यापारों की उलभनों में फन्ल कर समस्त: 
प्रशस्त हार्दिक घटनाओं से शून्य हों चुका था। - 
चह यही सममा था कि लोगों को बलात्कार” 
मुसलमान वनांना' और जो. न माने उस को? 
नाना प्रकार. के कष्ट और क्लेशों से दुखित ” 
करके प्राण लेना ही निश्रेयसिद्धि का केवल 
मात्र साधन है । इस लिये वह सूर्यदेव से बोला” 
कि “तुम तुरन्त मुसलमान हो जाओ2। वीरं 
सूर्यदेव भला किस प्रकार ऐसा करने को उद्यत 
हो सक्ता था ! उसने बाल्यावस्था से शाह्म सुने ; 
हुए थे । और वह ज्ञानता'था ts आत्मा Lye 
और अमर है। शरीर के संयोग त्याचा चा न 
क्लेश हो तो दो परन्तु शरीर से अतिरिक्त कोई 


= 
_ 


आ € 
uy अ्थोति [ मागशीष सं० १८, 
> न्न क ल्ला न न ग पर आ कः 
- य शक्ति इसको हानि नहीं पहुंचा सक्ती । का बलवान कक पावः नै-के लिये 
i जानता था.कि वहो धर्म वास्तविक धर्म ` घेय्ये. तप आर उपयास को ही म 
Ria है कि.जिस से संसार में शान्ति और क र त के मन में कमी भी ब 
सुख बढे न कि वह. जिस. को आड़ में निर न ad pe भोर विनर काया 
पराधियों का.वध किया जाय.। इस लिये उस. का अनमोल धर्म से विनिमय करे] ० 


ने शरोफ़खां को -मुंह तोड़ उत्तर दिया, कि-' मैं 
हम्हारीबात नहीं मानसक्ता। तुम ने मेरा शरीर 
ज्ञीता, है; न कि मेरा : आत्मा । आत्मा के हनन 
फे-लिये-तम्हारे पास कोई शस्त्र. नहीं । इस 
लिये तुम जो -चाहो मेरे शरीर से-कर सक्ते. 
हो.परन्तु मेरा खाधीन- आत्मा तुम्हारी अनुचित 
आङ्घा.का घुणा'पूवक तिरस्कार करता है” 


(२) 

„ शरोफलां बहुत क्रुदः हुआ, और: उस ने 
अपने फर्मचारिओं को. आज्ञा दी कि “सूय देव 
को लोहे के पिजरे में डाल [कर राजगुल के: 
रणक्षेत्र में छोड़ा जाय, और इसको केवळ इतना 
आहार दिया जाय जितः से यह कुछ काल 
पर्यन्त प्राण धारण करसके”। यह आज्ञा देकर 
और सूयदेवं' को यह कह कर कि, '' हम तुम 
को ओर समय. देते हे, तुम. इस विषय पर 
भली प्रकार सोचलो” शरीफ़खां: तो .ऊच की: 


ओर 'चल गया; और अकारण अपमान का: 


भागी :किचारा सूयंदेव. लोहे।के पिजरे-में पड़ा 
हुआ भूख ओर प्यास के: कष्टों क्रोःसहता हुआ 
राजगुल के रणक्षेत्र'में'पड़ा रहा । इस अवस्था 
मे.उसका!निश्चेष्ट जीवन,कुटम्ब.और. सम्बन्धियों 
काःविरह, आत्म परित्राण में अशक्त: भाव काः 
परिक्षान,प्रबल शत्रुओं के मध्य में उपहास्यपाजता 
ओरुःतिस-पर आग्रही a से उद्धार को: आशा. 
का'सर्वनाश यद्यपि उसको: संसार की असारता: 
काउपदेश-देते. थे, परन्तु तो „भो. सत्यानिष्ठ . 
जीवों. क्े-सद्दश ,जो:: परलोक. के सुख-के.लिए.. 
ऐहिक खुलं, का: "त्याग करते, दें; और आत्मा... 


शारीफ़खां ऊर्चाधीश के सा 
युद्ध कई मास तक जारी रहा 
शरोफ़खां के सेवक कई वार 
आये और इसलाम -में प्रविष् 
देते रहे. परन्तु सूय देव अपने .घ 
(३) 
कुछ काळ के पश्चात्‌ यह समाचार न्‌ 


पहुंचा रानी नीळा सूयदेव की सहधर्मिणी बह 


। इस. अवसर मे 


होने का न्योता 
मे.पर दढ रहा | 


सूर्यदेव. के पास 


पतिव्रता राजपूतनी थी.। पति के केश की 


वार्ता छुन कर उस की आंखों के आगे अन्पेरा 
छा गया । मुखारविन्द की. पाटली शोभा हरिद्र 
वण. में परिवर्तित हो गई, हाथ पांओं फूल गये, 
शरीर शिथिल -होगया उत्साह. जाता रहा. 


चित्त का तेज शून्य हो गया और सब अझ प. 


ऐसी शिथिलता. प्रतीत होने लगी कि मानो. 


प्राणों ने. शरीर से असहयोग कर ल्या). 
कुछ काल तक नीला रानी. की यही दशा रही. 
और महा .दुःख का बञ्राघात उस के कोमह- 


परन्तु सारगभित हृदय को -विदीण.करता रहा 


[oS 
परन्तु अन्त को उसका बळ टूट/गया ओर उस., 


को निरन्तर आघातों से एक ऐसी प्रबळ उपाय 
रेखा का प्रकाश हुआ कि. जिस से उस दुःखी 
अबला के मनका समस्त अन्धकार जाता रहीँ। 
रानी ने सोचा कि शोक सागर में निमग्न होगे 


हीं ग गी 
से किसी प्रकार का ळाभ नहीं । सच्ची सहधरमि 


वही है जो अपने पति के सुखं डब | 


अप्रिय में उसका साथ दे । मेरे पति इस समर 
महासखङ्कट में ग्रस्त हैं, यदि में उ 
न करू तो सत्री धर्म से. पतित 


< 


न 


न की सहायता, 
होती हैं | 5 


र्ष खं १९८० | 


मं यही दै. कि. यातो में उस को 
ओर आपत्ति से अपने तन मन की चेष्टा से 
हा हाऊं नहीं तो उस के साथ ही अपने 
णी का त्याग करू । 

"अह सोच कर रानी ने अपने पुत्र को, जो 
४ बा५वर्ष का छोटा सा बच्चा था 
परप पिता के पास छोड़ा गोर अपने दो छोटे 
आयो और एक दासी को साथ लेकर अपने 
दृश्य स्थान की और चल -पड़ी | माग को 
इटिताईयों को वणन करने की अत्रशयक्ता नहीं, 
तो इतनी लम्बी यात्रा में किसी सुकुमार स्त्री 
होंसहनी पड़ी विज्ञ पाठक स्वयं कटयना करलेवें ' 
आधुनिक रेळे और सडके उस समय नहीं 
पौ! और वन्य पशुओं, और डाकुओं का पद 
प पर भयं आधुनिक 'छोगों के विचार में 
होक २ नहीं आ सक्ता। तिस पर अफगानिस्तान 
नैते असभ्य देश में!फक कुछीन देवी की पथिक 
ृत्ति महा आश्चयंक'रक प्रतीत होती है ॥ 
स्कुरुते तत्ळभ्यतेः- यह नीतिःका प्रमाण है । 
गीला रानी ने इसी: प्रमाण: पर 5ट्टढ़ाव॒त-हों कर 
भएनी यात्रा को :निर्विन्न समाप्त किया, औरं 
राजगुल. में “पहुंच: गई, और न' केवल पहुंच 
ही गई, परन्तु उस को अपने पति के दर्शन भी 
ह गये) पति क्या था मानों मनुष्य की आकृति 
मं अस्थिओं का पुञ्ज था। अथवा आत्मा के 
बन्धन के लिये एक नूतन. यक्ष की विडम्वना 
डी डा प्रतिबिम्ब में प्राणापान क्रम के : 
स त्या न था) परन्तु जिस प्रकार, योगी 
व ह माणायास के द्वारा भोतिक शरीर "- 

' शनेः क्षीण करकेःऔर केवल आत्मिक 


| ` षेछ गौ |) क गण 
क में वृद्धि ओर पुष्टि को प्राप्त करके निर्वाण 
"सामीप्य को धारण करता है, और 


पे अष्ट सिद्धियों का पात्र होता है ` 
| ९०३. = 
कार सूयदेव का भौतिक मल से निधूंत ` 


है खामिन्‌ ! में आपकी 


नीला रानी 


४०५, 


कलेवर उस की वाहा क्षीणता 
र सयदेव जिस के प्रतापी छ 
पक्ष मण्ड 
को स्फुति आरातिकुल मेतरम >> a 
के चांचल्य को अवर्धार नकात 
व्य हक त करती थी, जिस के 
दृष्ट पुष्ट अङ्क, उन्नत 'कन्धें और विस्तीर्ण वक्ष- ' 
स्थळ क्षत्रिय जाति में आदर्श रूप.माने जाते ये, 
वह सूयदेव अपने अर्मः और सिद्धान्त के” 
अनुमोदन के लिये सांसारिक विषरयो-से नेराश्यः- 
को अवलम्वन करके वेकुएड घाम का-आकांक्षी ' 
होकर-यमराज. की आज्ञा-को प्रतीक्षा. कर रहा 
है। सुख की क्लान्ति शरीर की शिथिळता; 
चित्त का अस्थैय्य, नेत्र-की- निस्तेज गति इस 
बात के साक्षी थे कि वंह इस-संसार के बन्धनों. 
से. मुक्तप्राय-की. भांति. किञ्चित्‌. काळ में ही : 
निर्वाण को प्राप्त. होगा। 
5 tie)? > 
यदि कोई अन्य खरो होती तो अपने पति की ' 
यह दीन दशा देख कर तुरन्त मूत हो जाती 
और सूर्यदेव की बन्दी ग्रृद को पोड़ा को न्यून 


की युक्त थी | 
लाट के तेज़ से. 


` करने के स्थान पर उसके लिये एक ओर दुःख ` 


का साधन हो जाती परन्तु नहीं, नीला रानी 
बड़ी मनस्विनी और उपायप्रतिकारिणी देवी 
थी | पति को यह दशा देख कर उसने किसी | 
प्रकार के वृथा शोक की विडम्वना नहों की । 

आर्य्या और मर्ता एक दुसरे की ओर क्षण भर ` 
देखते रहे । अन्त को सूयदेव ने कहां कि “बसं ` 


क 


अब अन्तिम दशंन होचुका अंब मैं प्रतिक्षण 


यमराज की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ` 
स्थान को जाओ”! नीला. रानी बोली कि 
धर्मपत्नि हूं आपसे पृथक्‌ 
नहीं हो -सक्ती। में 'उपाय' की चिह्त्ता में हूं। 
आप निश्चय रखें कि यदि 


मेरा उषाय सफलँ - 


3९,८२६ पा 


आआआ 
RN 
न. हुआ तो आप और मैं एक ही चिता में 
परळोक को 'जायेंगे' यह कह कर तीला रानी 
चुपके से अपने पति के पास से चली आई ॥ 
नीला राती का विचार था कि यदि वह 
किली प्रकार शरीफ़खां को मिल सके, तो 
कदाचित्‌ अपनी प्रेरणा शक्ति के बल से अपने 
पति-के छुटकारे के लिये यल करे | इस'विचार 
से बह उसी क्षण ऊचे को ओर चल पड़ी । 
परन्तु. अभी दूर नहीं गई थी कि उस को पता 
लगा कि ऊर्च की हार होगई है, और शरीफ़ंखां 
वहां पर पूर्ण सुललमानी अधिकार जमाकर 
राजगुल को लौट आंया है । विचारी नोला 
रानी अपने विचार को पूरा करने में समर्थ न हो 


सकी इस लिये वह फिर सूर्यदेव की ओरं छोटी 
परन्तु उसके शोक की कोई सीमा न रही, जब 


उसने यह देखा कि उस अत्याचारी शरीफ़खां 


ने आते ही सूय देव को पिञ्चरे से घसीटकर एक ' 


गढ़ में डाल दिया और आज्ञा दी कि इस के 
गिर्द एक इंटों. का. स्तम्भ -तैयार - किया जाय, 


केवल मुख मात्र नङ्गा रहे. और. यदि यह फिर... 


भी मुसलमानी मत खीकार न करे तो इस को 


` इसी दशा में छोड़ा जाया 
कर्मचारियों ने ऐसा ही किया । जब. सब, 
कुछ हो चुका तो .शरीफ़्खां फिर सूयदेव के, 


पास आया और बोला कि अब भी मान जाओ 
ओर अपने प्राण बचाओ,. परन्तु धर्म परायण 


ट 
सूयदेव कब मान सकता था । उस ने स्पष्ट कद्र. 


दिया कि “पे तुम्हारे. कष्टों से किसी प्रकार 
का भय नहों। तुम जो इच्छा हो सो करो, में 
म धर्म नहीं छोडूंगा” । | 
i ह (५) ‘ 
शरीफ़खां को क्या ज्ञान था कि सूयदेव की 

CE Se i 
घम पली-मेरे_इन अत्याचारों को साक्षात्‌ देखती. 


ws 


. इई मेरे समीप,खड़ी, है, और यद्यपि,अपने पति 


उस.को अवसर मिला उसने भट -एक न 
सी कटारी जो: कहीं छिपांकर: रकखौ हुई धी. 


[ मर्गशीष सं 
क जी 
के दुखोन्मोचन में असमथ है तथापि इ 
आंपत्तियों के कारण ओर अकारण, के 
को मन ही मॅन ग्रसने के लिये कई प्रकार 
विचार कर रही है । दो चार घण>े के ht फे 
सूयदेव ने प्राण दे दिये, नीळा अपने बास । 
में आई और भाइयों से बोली “तुम जहा का 
सके बहुत सी सूखी लकड़ी इकट्टी करो । हो 


०१९८ 


कष्ट-दाता 


ने आज्ञा पाकर तुरन्त बहुत सी लकड़ी र्ड 


की। एक चिता उसी स्थान के निकर वनाई 
जहां कि सूयदेव ने स्तम्भ के भीतर प्राण दिये 
थे नीला रांनी ने अपने भाइयों से कहा कि- 
“तुम इस चिता. की रक्षा करो और मैं अभी 
सांथःकी नदी पर स्थान करने जाती हूं? | यह 
कह कर उस ने-अपनी दासी - को साथ लिया, 
और शरीफ़खां के स्थान पर पहुंची । दासी के 
द्वोरा कुछ बात चीत होने के पश्चात्‌ शरीफ़खां 
से मेल, हुआ । उसके रूप शङ्कार और मुख को 
शोभा पर कामी शरीफ़खां ऐसा मो हिंत हुआ 
कि उस ने : सन्ध्या: के समय अकेला उनके 
स्थान'प्ररःआने का प्रण करःलिया। नीला राती 
अपनी दासी के समेत घर को लोटी । परतु 
शरीफुखां की यथोचित सेवा करने के लिये 
सामग्री एकत्र करने :में यत्न :क्ररती रही । 

- नियत समयः पर शरीफ़खां नीला रानी के 


© 
., स्थानः पर आया । और. आद्र पूवक वैठाया 


में थी 


गया | नीळा रानी अपने समय की ताक 
रत 


शरीफ़खां के पेटं में ऐसी छोड़ी जिस ते 7 
का हृदय कमल विदीर्ण होकर खण्ड लए 


र वड | 
हो गया और-डस की काया निश्चेष्ट दोरक. | 


पर गिर पड़ो नीळा देवी ने य 


किया किन्तु उस करारी को वहीं छी ; | 
एक तळवार के घात. से. उस का. सिर भें 


e 


भज 


शी सं० १६८० ] “नीति बाक्यासृत” 
| = :४०७ | 
_ है न क मानव. | 
तु 4 ळू तब ड़ क > ३ 
ET त 2 पक शक लिए को... प्रातःकाल होने से पहिले-भाइयों ने दो || 
निता की ओर.गई | और शरीफ़लां को गंगा प्रवाह के निरि भाइयों ने दोनों || ¦ 
i है ८ को अपने खामी के पाओं में रखा। किया, और पूर्व इसके नट अश्थियो का सञ्चय | 
| | आश्योकी सहायता से सूर्यदेव की खतक देह को मृत्यु का पता लगे a लोगों को शारी फ़खां || 
दर र्यी वं 21 ओं ~ 11 थे 
3, निकडवाया, आप के साथ चल पड़े | इसो सूयदेव का ip कक | | 
ल (१808-23: >, ९ भो जदेव+नर 1 | | 
५ मेँ द्‌ ड्‌ बड र्‌ 11 | 
| चिता में बैठ कर सता पद्‌ का प्राप्त हुई | का बड़ा प्रतापी राजा हुआ है - नूरपु | | | 
| 1 ¬ गहरे औक 8 FE 
1 S| | 
| ठ 1022239228 3008 की | | 
~ 3 > हे ह के १ क हूँ 1 | 
| | ४ प अनुराध । TE ff 
1 ळे०--श्री रामनाथ लाल “सुमन” ' 
| ९ ha ~ ~ ht 
ह, || मन को रिझाये.जा बचाये जाहु तापनि सां, kt 
२, [oS NTS ~ i 
i सुरु बुजा वाका माधुरां पिलाये जा | आई 
ठे गायेजा. मधुर राग, जगको नचाये जारे, ? ' i | | 
5) र 1 की 
न तालदे हृदय: के साज आज तो बजायेजा | | | 
पायेजाः. अनंग छबि वारो ' तू अनन्त सुख, "| 
“वृन्दावन कुँजिन में रासतों रचायेजा । | 
४ गायेजा, भुलायेजा, ' रिझाये अलसायेजा, र ी 1 | 
नु सनेहं-मंत्र डारि पांप-ताप को भुलायेजा ॥ १1 
ये 82 ळर जा 758 ट क | 
॥ | „नीति वोकयांसृत””, चौनल र | | 
र ft 1 FF इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए | । 
be क--श्रीयुत्‌ स्नातक भीमसेन जी, म आज पाठकों के सामने एक नवीन-प्रन्य || 
| INR he ह्‌ क क : ह, 
h हा 5 ण लेकर उपस्थित हुए हे । यह ग्रन्थ ' नीति | 1 
॥ | दमा यः यह कहा जाता है कि प्राचीन वात्रामृतःनाम से प्रसिद्ध है। इस के लेखक | 
इ | शश काल में भारतीयों को राजनीति” संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव i | 
i ,. स "क शास्त्र का क्र-बद्ध ज्ञान नहीं थां 1' सूरि हैं | इनका जन्म १०३६ बिक्रम सम्वत्‌ मॅ" शि; 
र्ती, शोता अपने आप को. देश को खामी. हुभाथा। अपने समय की पंडित मंडली में यह. hi 
i मोक्ष के थे। साधारण जनता व्यापार धर्म और प्रतिष्ठित और नामी विद्वान थे। जिस प्रकार | 
र । होगो लिये ही येल करती थी । साधारण कौटिल्य अर्थ शाख के लेखक चाणक्य, अनैक | 
ह| ` का राजनैतिक विषयों से कोई सरोकार विद्याओं के आधार्य थे उसी प्रकारे-पं* सोमदेव" | 
तर्क और रमं के प्रामाणिक: . ¦| 


पा यद्यपि इस. समय अनेक ब्रिद्वानों/की सरि मीशा क्रय? 


Ef . 


पंडित थे । यंशतिलक चम्पूकाथ्य आप ही 
इनकी विद्वत्ता को प्रकट कर रहा है। घतमान 
प्रन्थ उनकी राजनीतिक्षता का द्योतक है। इस 
के अतिरिक्त यशातिलक चम्पू में अनेक स्थलों 
पर उनकी 'राजनीतिशता के अनेक प्रमाण 


मिलते हैं । 


वर्तमोन ग्रन्थ ३३ प्रकरणों में विभक्त किया , 


गया है । इन प्रकरणों में क्रमशः राष्ट्र-सम्पन्धौ 
प्रत्येक वात पर विचार किया गया है। यह 
विचार केवल काढपनिक या अ;दशत्रादात्मक 
ही नहीं, अपितु ऐतिहासिक प्रमाणों से अलंकृत 
भो है। 
यथाः— 
तथा चानुश्रूयते विष्णु गुप्ताजुप्रहादनघि 
कृतोपि किल चन्दरगुसः स साम्राज्य पद्मंवापेति 
मन्त्रि समुद्देशा, ४ । 
डुग समुद्दे श--<, 
श्रयते 'किल हणाधिपतिः पराय पुढवा हि भिः 
छुभरैः चित्रकूटं जग्राह । 
लेखक महोदय ने जो भी सिद्धान्त स्थापित 
किये हे उसके लिये अनेक रूधलों पर प्राचीन 


(शुक्र, गुरूः भागुरि, ` राजपुत्र, गग व्यास, 


पालकि, ` नारद, . वल्लभदेव, -शालिहोत्र, ) 
आदि अनेक विद्वानों. के- ग्रन्थों के प्रमाण भी 
दिये-हैं। इन उद्धरणों के पढ़ने से प्रतीत होता 
है कि सोमदेव सूरि का अध्ययन कितना 
विस्तृत था। इन प्राचीन विद्वानों के अतिरिक्त 
भनेक स्थलों पर कौटिल्य की सम्मति को भी 
माना गया है । ऐसा .मालूम-होता है. कि सोम 
क * 'ने अपने समय “तक प्रचलित तथा 


उपलब्ध सब राजनीति 'ग्रन्थों-का अध्ययन कर 


के यह न्थ 'लिखा है । इस प्रकार इस की 


डपथोगिता र्शर भी अधिक बढ़ जातो है। 


प्रस्तुत नीति दाक्मत में लम्बे २:समासो का 


प्रयोग करके विषय को अस्पष्ट नहीं क्रि 

लेखक ने यथाशक्ति छोटे २ वाक्य ही हि न 
तथापि इंस ग्रन्थ में कई एक पारिम 
ऐसे भी मिलते हैं जिनका आज कल प्रयेक 
नहीं किया जाता। इल दिक्कत की द्र दोरी 
के लिए हमारे पास कोई उपाय नेहो है। 
किसी एक अज्ञातस्थान परिंडत.ने इस पर 
टीका भी की । परन्तु वह सारे ग्रन्थ पर नहीं 
मिलती । उससे थोड़ी बहुत सहायता मिलती 
है | परन्तु वह नाममात्र की है। इस असुविधा 


“के कारण इसको उपयोगिता में कमी नहीं 
आती । विषय प्रतिपादन प्रणाली इतनी सरस - 


और सरल है कि अनेक दिक्कतों के होने पर भी 
एंक वार ग्रन्थ को आरम्भ कर बिना सप्राप्त 


किये छोड़ने को दिल नहीं करता । इसके . 


| 
त 


अध्ययन ओर अनुशीलन से फोटिल्य अर्थ 


'शास्त्र जैसे जटिल ग्रन्थों के अध्ययन में पर्याप्त 
'सहायता-मिल सकती है । 


इस सामान्य परिचय-के बाद हम पाठकों 
फे सामने इस ग्रन्थ के आधार पर कुछ एक 
नियमों का विवेचन करेंगे। 

राष्ट्र या राज्य का उद्देश्य कया है! इस 
प्रश्न पर चिरकाळ से विवादं हो रहा है। अनेक 
विद्वानों ने भिन्न २ सम्मतियां प्रकट की हैं | 

कई लोग राष्ट्र का उद्देश्य व्यक्ति कौ 


स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना मानते है । उत. 


की सम्मति में राष्ट्र व्यक्ति के लिये है नाकि 
व्यक्ति राष्ट्र के लिए। दोनों पक्षों के लिप 


पर्याप्त युक्तियां दी जा सकती हे । हम यहां त. 


विचारः में न पड़ कर नीति वका | 
आधार पर -इस प्रश्न पर विचार करते 
प्रारम्भ २ में ही ग्रन्थ लेखक लिखते हें । | 

~अ धमार्थकामफलाय राज्याय नम { 

-राज्ञः ` पूथिवी ` पाळनोचितं कर्म राज्य 


[पिक श 


पत; सः 
भाभिमा 
सः का 

जि 

और ज 

र वाध 

काये र 

ठाम ह 

जनता 

उदाहर 

यह हो 

फेल ६ 


ष संश १६८०) 


नीति वाक्यामृत” 


222... डय 
PT अ मने am स्का 

| भ्रम वती घान्यरिहणय पशु पुष्प दृष्टि अपने सामने अपने देश को भारत के फऐवर्य 

णा - छठ पर म र ५ 

दा च पृथ्वी, विद्यात्वद्धि समुद्दशः । को छीन कर चीज़ों से समृद्ध कर ळे वर्य 

4 ~ ~ न्त्र ह क्‌ (क | ट D रन्तु ढु» 

द्‌ तव्य कॉ उद्व श्य व्यक्ति की Fs को उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रं को 2 ढे 

| द्वा करना. नहीं अपितु सामाजिक धर्म, बदले दुःख उठाना पडेगा | जिल्ल प्रकार एक 
हे ञो जिं क जा त्र र व्य ८; 

क्लाजिक अर्थः भोर सामा ज़क काम को महष्य/ऐहिक खग के साथ पारपा रिक नि: 


दरकसित और सर्द करना है। यदि किसी 
वामे थक्ति खातन्त्रय इतनी अधिक मात्रा में 
| कि वहीं सामाजिक धर्म की परवाह नहीं 
ही जाती तो ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता 
कहीं | वर्णाश्रम व्यवस्था पर आश्रित राज्य में 
प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन 
| 1 खतन्त्र है । परन्तु सामाजिक धर्म आदि के 

. | हिए उसे राज्ये के सामने झुकना पड़ेगा। 
, इसी लिए प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र में 
राजा सभापति को -वर्णाश्रम का रक्षक माना 


गया है। राजा इस व्यवस्था की सहायता से 


सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कराता था । 

इसी विषय को अधिक विशद करने के 
हिए हम पाठकों के सन्मुख नीति वाक्यामृत 
मै से धर्म, अर्थ, काम के लक्षण उपस्थित 
करते है-- 


हे fo SN : 
यत; सब प्रयोजनसिद्धिः सोर्थ: अर्थः समुद्देशः । 
भाभिमानिक रसानुविद्धा यतः सर्वेन्द्रिय प्रीतिः 
उ; कामः, कामस मुद्रो शः ॥ 


दौ जिस कायं से . ऐहिक सर्ग की प्राप्ति हों 
गप जा साथ ही निःअ्यस मोक्ष के रास्ते 
न बाधक नहीं वह धर्म है। कई देश अनेक 
काय ऐसे करते हैं जिनसे प्रत्यक्ष देखने में बड़ा 
21 होता है परन्तु उसी देश की आने वाली 
| ता को उस का बुरा फल चखंना पड़ता है। 
र रम भारत का उदाहरण ले सकते हैं । 
रे सकता है कि अंगरेज जाति. के आज 


है. दक राजनीतिज्ञ अपनी नीतिनुशलता से 


पतोऽभ्युदय निःश्रेय ल सिद्धिःसधर्म:,घर्म समुद्देश: 


की कामना करता है, उसी. प्रकार प्रत्येक 
राज्य या राष्ट्र को चाहिए कि वह ऐसे ऐहिक 
सुखों को प्राप्त करे जो क्षणिक. नहीं अपितु 


काळान्तर में भी निश्चित रूप से श्रय पहुँचाने 


वाले हों | जर्मनी ने १८७० में जो साम्राज्य 
स्थापित किया था, बह धर्मानुकूळ नहीं था | 
वह कुछ समय तक के लिए तो सुखकर था, 
परन्तु जर्मन जाति की दृष्टि से उसने उन्हे 
केत्रल खग ही प्राप्त कराया निःश्रेयस नहीं | 
परन्तु भारतीय राजनीति शास्त्र के विचारों 
के अनुसार राज्य का कतव्य है कि वह खर्ग 
और निःश्रेयस दोनों को प्राप्त करावे । 

२. जिन साधनों से उपयुक्त धर्म रूपी 
प्रयोजन सिद्ध हो सके वही अर्थ है। भूमि में 
दबाकर रखा हुवा धन धन नहीं है। कायं में 
लगाया हुवा धन ही अर्थ है। ँ 

३. जिस कार्य से बिना बाधां सब इन्द्रियों 
की तृप्ति हो वह काम है। इस काम के सदुप- 
योग से ही देश व राष्ट्र की मनुष्य संख्या 
वळवतो हो सकती है। कामविषयक अन्य 
आःक्षेपों को समते हुए सोमदेव . सूरि 
लिखते हैं । hs 
धर्मार्थाविरोंधेन कामं सेवेत ततः सुखो स्यात्‌ । 

कई मनुष्य और देश अपनी अथं शक्ति और 
धर्म शक्ति की उपेक्षा करके कामके आधीन हों 
जाते हैं। वहां दुःख और अशान्ति का प्रसाद 
होता है । आज कल भारतवर्ष में अनेक लोंग . 
घर्म शक्ति और अर्थ शक्ति को बिन्प्र परखे क 
शक्ति का प्रयोग करते है । महात्मा गान्थो जी. 


रश 


क्क ° 


Fe पन्ना: 


ने इस बात की सचाई को अनुभव किया था। 
उन्हीं ने आदेश दिया था कि जब तक हम सदेश 
के लिए स्वराज्य रूपी घर्म को न प्राप्त करल, 
और भूखे दोन गरीब किसान भाइयों के लिए 
घन का अर्ध न प्राप्त करले तब तक हमें चाहिए 
कि हम काम शक्ति पर संयम रक्खें। इस 
समय भारतवर्ष के अनेक घरों में यह हालत 
है कि खाने पीते को तथा साधारण धर्म के 
लिये पूरे साधन नहीं, परन्तु सन्तानोत्पत्ति 
करने में नियम नहीं किया जाता। नीतिकार 
कहते हैं “समं बा त्रिवगं सेवेत” तीनों को 
समष्टि से सेवन करे। 
चतुर्थं समुद्वेश में इसी विषय पर विचार 
करते हुए लिखते हैं :-- Se 
धर्मार्थ कामानां युगपत्समत्राये पूवः पूर्वः 
गरीयान्‌। इन तीनों में पहिला २ उत्तर की 
अपेक्षा अधिक महत्व का है । परन्तु आगे 
नीतिकार लिखते हैं कि “कालासहत्वे पुनरर्थ 
पत्र” अवस्था बिशोषों में अन्य दोनों की अपेक्षा 


अर्थ को महत्व देना चाहिए । क्योंकि नारद. 


सुनि कह गये हैं :-- 
धर्मकामौ न सिद्धयेते, दरिद्राणां कथंचन | 
तर्मादर्थो गुरुस्ताभ्यां संचिन्त्यो ज्ञायते बुधेः॥ 


गरीब द्रिट्री लोग बिना धन के धर्म और. 


काम को सिद्ध नहीं कर सकते | अतः बुद्धि- 
मानों का कतव्य है कि घे अर्थ शक्ति को प्राप्त 
करके देश के धर्म और काम को उन्नत करें | 
धर्म, अर्थ, काम के इस विस्तृत व्याख्यान 
से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राजनीति 
शास्त्र की दृष्टि से राष्ट्र का उद्दं श्य व न. 


' विस्तृत और युक्तियुक्त है। ऊपर हमने विद्या 


धृद्ध समुद्र श में दिये गये राज्य पृथ्वी के 


. खरुपात्मक लक्षण दिये हैं | उनमें स्पष्ट बताया- 


गया है किामाजिक धर्म, अर्थ, काम को पूर्ण 


[मार्गशीष सं& ई 
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विकसित करने का एक मात्र उपाय "चण 


३ ण 
और आश्रम व्यवस्था है । व्यवस्था 
वर्ण व्यवस्था के द्वारा देश के ठ 
अर्थ की रक्षा को जाती थी । प्रत्येक हर 
रश 


राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद नाम की सत्‌ 
श्रेणियां किसी न किसी रूपमे विद्यमान र he 
हैं । प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता हुआ म 
शक्ति के अनुसार राष्ट्रके धर्म और अर्थ को क 
करता है। 

जिस देश में यह वणंब्यवरूथा जितनी यार 
जीवित जाग्रत होगी वह देश उतना ही शाक्त 
और सम्ठद्ध रहेगा । किसी एक के भो प्रबल 
होने से अशान्ति होगी । इसलिये राज्जशक्त 
कां कतव्य है कि वह चारों श्रेणियों को समा: 
नती की द्वष्टि से देखे। 

काम शक्ति को रोकना बड़ा मुश्किल है। 
पाश्चात्य जगत्‌ में भी (Over population) 
आदि के रूप में यह प्रश्न उपस्थित हैं। माहधस 
आदि ने इस प्रश्न को हल करने के लिए कई 
तरह के सिद्धान्त प्रतिवांदित किए हैं। उन पर 
यहां विचार न कर हम पाठकों के सामने'यह 
रखना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति शास्त्र 
के पण्डितों ने इस काम शक्ति या (0४०४ pop 
18107) के प्रश्न को हल करने के लिए आश्रम 
व्यवस्था’ का संगठन किया था। इस आश्रम 
व्यवस्था में एक आश्रमी कामशक्ति का प्रयाग 
करता है और देशा के लिए आवश्यक जत. 
शक्ति उपस्थित करता है। इसकी अत्यधिकता 
को रोकने के लिये तथा उपयोगिता को बढ़ाने 
के लिए अत्य तीन आश्रमों का विधान किया 
गया है । ब्रह्मचस्ये आश्रम द्वारा रा 
शक्ति को तेजस्वी बनाते है । बानप्रस्थी 
सन्यासी उसके बढ़े हुए प्रवाह को मर्यादा र 
रखते.है | इस प्रकार इंमेने देखा कि भारत 


e 
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परिडतों -- आ देश में धर्म अथे और 
प की संडुलित करने का कया ही उत्तम 
बिधान किया है । हमने इस लेखमें संक्षेप 
> तीति वा्कयम्टृत के आधार पर भारतीय 
नीति शाख की दृष्टि से एक सिद्धान्त पर 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ में अन्य अनेक 
राजनैतिक प्रश्नों का मनोरक्षक और गंभीर 
विवेचन है। यथा अमात्य किसे बनाना चाहिए, 
षर के शत्रुकौन हैं, न्याय कैसे करना चाहिए? 
राजपुत्रो को कैसे शिक्षित करना चाहिए 
इत्यादि । इस समय इस लेख को यहीं समाप्त 
इरे है । कभी अवसर मिला तो फिर हम 
इसी पुस्तक को हाथ में लिए पाठकों के सामने 
उपस्थित हो सकेंगे। पुस्तक उपादेय सरस और 
व्यावहारिक बुद्धि को बढ़ाने वाडी लोकोक्तियों 
से भरपूर है । 


_ राजि भीष्म । 
लेखक--श्रीयुत हरशुळाल. वशिष्ठ । 
पहिला अंक । 
तीसरा दृश्य 


(स्थान-माग, समय--प्रातःकाल शान्तु 
तथा उनका सारथी) 


विचार किया 


शान्तनु—तो तुम्हे ठोक २ पता है कि यह 


धीवर कन्या है | 

« सारथी--हां महाराज ! ग 
शान्तनु-यह्‌ तुमने कैसे जाना! _ 
सारथी--दूर २ 'तक उसके सौन्दर्यं की 


| चर्यो है। जो मनुष्य उसे देखलेता है, वही 


उसके परिचय की अभिलाषा करता है! 
शान्तनु--तभो तो मेरे हृदय में यह प्रबल 


आहो गई कि मुझे. उसका कुछ परिचय 


राजषि भीष्म 


i -------- 
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——-—— अजब मे 
मिले--हां म्हेय है र 
धीवर नय ह ? ह केले मालूम हुआ कि यह 
सारथी--पिछले मास जब आप ु 
र आखेट के 
लिए आये थे तव मुझे उसकी जाति का ठीक २ 
पता लगा था। 
शान्तनु--(खगत) इस कान्ता के सोन्द्य्य 
ने मेरे हृदय में भौ तीब्र अभिलाषा उत्पन्न करदी 
है। ऐसा सौन्दर्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं । 
सारथी-यहद रत्न है तो महाराज के अन्तः- 
पुर के योग्य ही, परन्तु-- 
शान्तनु—परन्तु ? 
सारथी-परन्तु वह शूद्रा है । 
शान्तनु--उससे क्या? यदि वह शिक्षिता हो 
सारथी--वह एक विदुषी है । 
शान्तनु-यह तुमने कैसे जाना ? | 
सारथी--उसकी विद्यां-बुद्धि की प्रशंसा 
ग्रामीण पुरुषों में दूर २ तक विख्यात है । 
शान्तनु-अच्छा उसके पिताको बुलाओ। 
( सारथी का प्रस्थान ) 
शान्तनु--( खागत ) इस युवती के शरीर 
का गठन कितना सुन्दर है-कमळ के समान 
विशालनेत्र, _धचुषाकार भ्कुटी, रक्त रञ्जित 
स्वेत सणियों जैसी दन्त पंक्तियां, चन्द्रानन की 
भिन्न २ विभूतियां हैँ । योगी खाड़ी से ढकी 
हुई कटि और वक्षस्थळ ने मेरे मन को नशामें. 
कर लिया। हाय ! क्या मैं खारी आयु इन 
ळादण्यमयी लळनाओं का आखेट ही होता 
रहुंगा £ 
( घीवर, मंत्री के सहित सारथी का प्रवेश ) 
घोवरराज-क्या तुम हो शान्तचु हो £ - 
शान्तचु--हां मेरा ही नाम शान्तड है । 
आप ही इस घाट के खामी हैं 2 न 
. श्वीवस्राज-हां, मैं दी यहाँ का. राजा हूं। 
नश हो नाम धीवरराज धनीराम है, वैसे तो हि 


 - 
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अनेक ध्री रें का राजा होने से चक्रवर्ती घरीवर- 
राज धनीराम हूं । , 
शोन्तनु=चक्रत्रतो धीवराज धनीराम 
चीवरराज-= (मंत्री से) मंत्री! न्हे समभ । 
शान्तछु—(मंत्री से) अच्छा आप ही बताइये । 
मंत्री--जी हां । 
श्रीवस्राज--बाह | आप भी खूब हैं! 
शान्तनु-त्ों i 
घीवरराज--आप मेरा हाळ तो. पूछत हे 
अपना हाल कुछ भो नहीं बताते । आखर आप 
भी तो कहिये आप कहां के राजा हें । 
सारथी--ये हस्तिनापुर के राजा भारत 
संप्राट हैं। . 
धीवरराज-हस्तिनापुर ? इस नाम की नदी 
भी मैने नहीं सुनी ! होगी ! हां वह नदी कितनो 


बडी है 9 £ 
शान्तनु->क्ष्यों ? 


धोवरराज--क्यों ! तुम कहते हो “क्यों” | 


तुम वाहर से आये हो तुम्हारे हाल की आवश्य 
कता ही नहीं, तो कया मेरे हाळ को आवश्यकता 
है? वाह! तुम भी केसी बातें करते हो । आप 


ही तो अतिथि वनकर आये, अःप ही कहते हैं. 
' क्यो”! में तो एक वार अतिथि हुआ था, सो 
: तो हो आया।में अपने ही घर में अतिथि कैसे 


बन सकता हूं । यदि बन सकता तो फिर चिंता 
ही किस वात की थो । और फिर मेरी खत्री के 
होते हुए तो मेरे भाग्य में अतिथि होना वदा 
हो नहीं । 
शान्तनु--आपके कोई लड़की है ? 
श्रोत्रररान-नहीं | हां, एक बहिन तो है 
ओर वहं बहिन भी नहीं। आपत्ति के कारण 
 आगई है । क्यों मंत्री ? 
 मंत्री-और नहीं तो क्या | 
` धोवरंख्च्द-यह मन्त्री बड़ा योग्य और 
आज्ञाकारी है] ० ० ४1 


[मार्गशीर्ष तर्‌ 


शान्तनु--तो वहे कन्या एक प्रका 
व्हीःभगिनो है? ': ४ 

EST मर पताके जीवन काठ भें 
आई थी वे उसे पुत्री कहते थे,परन्तु मेरा सि 
साहस कहां जी में उले पुत्री कहकर पुकार 
वैसे तो में निर्भीक राजा हं--परन्त जव में त 
स्त्री के रक्त वण नेत्र देखलेत। हुँ, ओह ! 
मेरी समस्त बुद्धि तीर्थ यात्रा को चली जाती 
है ओर तद देखता हूं सन्सुख एक'बड़ा बिलावर 
बनकर स्वयं सूषक !--हां, दूसरी. बात यह 
है कि सुझरने इतना साहस ही नहीं होता कि 
सत्यवतो को पुत्री कहूं । 


र्से आप 


शान्तनु--उस कव्या का नाम सत्यवती है? 

घीवरराज ~ कन्या कहां वह तो खरी है। 
जब वह पैदा हुई थो तब में संघा बरस से 
शायद कुछ ऊंचा हूंगा हां जब में वालक था 
तब बह कन्या ज़रूर थो। हां, यह तो में भू 
हो गया कुछ सूख लोग उसे विदुषो कहते हैं, 
परन्तु मुझे तो उसमें एक गुण दो अवगुण के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता । क्यों मंत्री 

मंत्री--ओर नहीं तो क्या ? 

शान्तनु-आपकी बहिन में कौन गुण दै! 

धीबरराज - केवळ एक--वह नात्र खेता 
जानती है । ओर अवगुण दो--त्रह कागज पर 
लिखा पढ़ा करती है, में इले आलसियों और 
ब्राह्मणों का काम समता हूं । दूसरे उसकी 
आखें बड़ी और वह सुन्दरी है । यदि यही अत 
गुण सीताजी में न होता, तो रावंण की सेता 
बिना बुऴाये यमराज के द्वार क्यो जातौ! कं 
मन्त्री ? 


न्य त 
मन्त्री-आऔर नहीं तो क्या । 
होता तो १२ वष का वनवास फिर 
जाता | 
त 
घीवरराज्ञ--मन्त्री ठोक कहता है, शातते 


सत्य 

ध्र 
गूढ स 
हमारा 
जायगी 

मर 
हाथ व 


HS fo»  ॑- 


. 'हों हं किन्तु विवाह तो मैं ही करू गा, खों में 


गीता ह औरगराली गी जिओ दर न होती और मेरो स्रो की 
वि होती.तो रामचन्द्र जो को इतना 
ईक चे उसे बनवाल कर देते 


"और नहीं तो क्या । सूपनखा कुरूपा 
* न कौ-नाक कान भी 


ह्मण से कटवाये | 
घ्रौवरराज-- जीते रहो मन्त्री जी! न्त्र 


हीक कहता है शान्त | FE 
शी - हमारे महाराजा, आपको, यादन 


हत्यव्रती का पाणि ग्रहण करना चाहते हैं । 


ध्रीवरराज -देखो शान्तचु ! तुम्हारा टहलवा 
गृह संस्कृत बोलता है। ऐसी अवस्था में 
ह्रो ` योग्यता शेतीली मिट्टी की तरह बह 
जञायगी । हाँ मंजरी = ? 

रत्री -ये कहते हैं कि आपकी बहिन के 
हाथ का बना भोजन खायेंगे । 

प्रीवरराज--यह हो ही नहीं सकता ! भला 
यह भी कभी हो सकता है ? 

शान्तनु-नहीं, हम तुम्हारी बहिन से अपना 
बिवाह करना चाहते हैं। 
। धीवरराजञ क्यों मन्त्रो ? 

मन्त्रो -आर नहीं तो कया ? 

धीवरराज = अरे मंत्री ! सत्यवती तो युवती 
है और इनका यौवन तो-( हाथ से अधःपतन 
का संकेत करता है) और इसके सिवा 

 मन्त्रो-इसके सिवा? 


धोवरराज--इसके सिया यह अपने विवाह . 
फो बात अपने ही मुंह से कह रहे हें आर बह 


3 वाले के सामने | चाहे में बेटी वाला 
भछे ही न हूं, क्योंकि सत्यवती का में पिता 


ही बेटी वाला हैं. नि छड़ी, वि 


शाजषिं भीष्म 


४१३ 
( श्रीवर स्री का प्रतरेश) 
स्त्री (शान्तनु से ) अहा ! भारतं सम्राट ! 
महाराज हम ग्राम्मीण लोग हैं। यहां घाट पर 
रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं । यह मेरा 
आदमो है। हम गरीव और आपकी दीनप्रजा हँ 


घीवरराजञ-दोन प्रजा हैं ! मन्त्री ! ए! यह 
सव चौपट कर दिया ! इसने तो मेरा राजतु 
( राजत1) ओर तुम्हारा मंत्रीतु (मंत्रित्व ) 
सव गंगा में वहा दिया ! अरे मन्त्री ! रानी को 
वतादो में धीवररःज धनीरांम हूं। 
मन्त्री-ओर नहीं तो क्या | 
रञ्री--चल चुप रह, आप राजा बनकर इस 
वेळ टोलकदास कों अपना मन्त्री बनाता है। 
_मन्त्री--और नहीं तो क्या। है 
सारथी--रानो ! तुम्हारे राजा की बहिन ' 
सत्यत्रती से हमारे महाराजा अपना विवाह 
करना चाहते हैं । 5, 3 
द्ली--पैं एक मूख खी हूँ। और यह बड़ी 
प्रसन्नता की बात है कि हम शूद्रो को आप 
इतना सन्मानित करन! .चाहते हैं । 
धीवरराज--मन्त्री | रानी तो गूढ संस्कृत 
बोलती है। (खी के पेर पकड़कर ) धन्य ह 
तुम धन्य हो ! 
ल्ली -चळ परे हट निलज् | 


सारथी-(खरो हले) तो झाप सत्यवती का ` 


विवाह हमारे राजा से करादें ( 
ल्ली--मुझे खीकार । परन्तु क्या महाराजा 
के कोई संतान है? 
शान्ततु--मेरे पक पुत्र है । 
सत्री--तब यह विवाह न होगा। . 
शान्तनु- क्यो ` ह: 
ख्ी--बात यह दै 


मेरी बदिन सत्यवती को संतान, _ 


: क. एन. 
FS PS ७७ क 


कि मैं सत्यवती कोप्राणों 
से अधिक प्यार करती हुँ। में नहीं, चाहती कि, 
यदि कोई हो. 


> 


ही न . वह राज्य से वंचित होकर, आपके पुत्र की 
कृपा पर जीवन विताए | ग 
शान्तनु+-तब यह विवाह न हा सकेगा ? 

, स्रो-हो सकेगा, यादि आप यह प्रतिज्ञा 
करे कि आपके पश्चात्‌ यह राज्य सत्यवती के 
पुत्रों को ही मिलेगा । आपके पुत्र का उसमें 
कोई अधिकार न होगा । 

शान्तनु--में विचार करू गा | 
ख्री--हां, आप विचार करें ( धीवर से) 
तू इनको स्नान करा में भोजन का प्रवन्ध 
करू ( प्रस्थान) | 
घोवरराज़-- अब की वार सब मान पदवी 
| धोकर पी गई । मन्त्री ! शान्तनु को स्नान 
कराओ। | 
(प्त्री के साथ शान्तनु तथा सारथी का प्रल्थान) 
धीवरराज--वाहे में राजा भले ही न हूं, 
परन्तु फिर भी नये आदमियों में अपने को राजा 
कह कर प्रसिद्ध करू इसमें हानि ही क्या है? 
` परन्तु मेरी स्री यह सब क्यो होने देगो | आज 
| तो इसने सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसा अप- 
|. मान तो आजतक किसी ने भी नहीं किया | 
| इससे तो बिना रानी का राजा अच्छा | चलू' 
| मंत्री से कुछ सलाह लू | ( प्रस्थान ) 
~ 


गृहस्थ को सुख धाम 
जाय! 
 लेखक-श्री० राजेनद्र जी बिद्यालडु।र | 
(गताङ्क से आगे) 
क पा लेख में | 
ने. म १% गृहस्थ को का कि 


केसे बनाया 


2 
#२ लिये मुख्य बात यह है कि वर ब 
के चुनाव सें गेड़बड़ी वा जल्दुबाज़ी से काम : 


[ माशी ५१५. 
' ११५७ 


नहीं लेना चादिये। ऐसा करने से बहुत इ, 
उठाने पड़ते हैं । न 

दूसरी बात यह है कि गृहरूथ में आकर 
मनुष्य को जहां तक भी बने संयमी 
अस्याली बनना चांहिये। जो मयुष्य 
को विषयभोग के लिये ही समझ लेते 
पीछे से बड़ा दुःख होता है और क 
परस्पर दोनों में घृणा का भाव इतना बढ़ जञ 
है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ने के i 
बाधित होजाते हैं । अधिकतर इसका दोष. 
पुरुषों पर ही किया जाना चाहिये । 

इसी प्रकार खाने पीने और पहिनने में भी 
संयम को एक बड़ी आवश्यकता है । जब तक 
दोनों अपने २ ख्ार्थ का परार्थ की वेदी पर 
बलिदान नही करते तब तक सुख नहीं हो सकता 
यदि पति पल्लो दोनों अपना २ सुख ढंढ्ते रह 
जांय तो किसी एक को भी सुख नहीं होगा । 
इसके प्रतिकूल यदि दोनों अपने २ सुख को 
छोड़ कर परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखेंगे 
तो दोनों ही सुखी रहेंगे । 

अगली बात यह है कि आर्थिक दृष्टि पर 
ग्रृहरूथ का सुख ओर दुःख अधिकतर अवलम्बित 
है । प्रायः देखा जाता है कि जिन मनुष्यों को 
साधारण आमदनी है वे भी इस बात का यतं 
करते हैं कि वे अत्य धनो परिवारों की तरह 
बाहरी दिखावे के लिये बड़ी भभक से अपना 
जीवन .बिताना चाहते हैं । इसका परिणामक्यां 
होता है कि घे थोड़े ही दिनों में हणी होजाते 
हैं और फिर दिवाला निकाल बैठते है।इस 
सन्देह. नहीं कि ग्रृहस्थ में इन्द्रियाराम बु 


हे उनको 
भीरतो 


दोषारोपण 


ही परन किसी सोमा. 
नहा परन्तु यह किसी हद्द तक देण कर | 


बुरा | 


तक होना चाहिये । अपनी . हालत को दै 
पहिरावे या खान पान में भड़क करना ष 
नहीं परन्तु दूसरों को दिखावे मात्र कै 


क्ता 


६ द्ीगिः 


शव 
विदि 
कड़े 
होता है 
करैर 
द्रातन 
दस 
अर्थशार 
कराया 
प्रतमेद 
साध २ 
आवश्य 
करना { 
व्यय य 
है अत! 
तहर ह 
क्षा र 
जावेगो 
गया है 
कपड़े ₹ 


| 
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केकर भी दिखावा या चड़क भड़क, 


उधर डे र 
उ न्त ही घूंणित आर अपनी आत्मा 


[अत्य ३ है नाक 
» गिरांने वाळा काम है । यह दोष पुरुषों की 
प्रायः खतरियों में देखा जाता है ओर 
श्र 


कर पठित स्त्रियों में । कई स्त्रियो को 
कपड़े औ SA 
नता है- वे केवल अपनी इच्छां को पूति के 
है घर की आमदनी वा ख़च पर बिल्कुल भो 
द्रात नहीं देतीं । | 

इस लिये आवश्यक है कि उन्हें गाहस्थ 
र्धशात(Domestic 6९01101000) का अध्ययन 
कराया जाय | कई पाठक सम्भव है कि इस से 
परमद रखते हों परन्तु साधारण शिक्षा के 
पाथ २ इस बात के ज्ञान की भी बहत बड़ी 
आवश्यकता है। यद्यपि उन्हें धनोंपार्जेनं नहीं 
इरना किन्तु तथापि चकि धन का व्यय (खद्‌ 
व्यय या अपव्यय) प्रायः उन्हीं के हाथ से होता 
रै अत! आवश्यक है कि उन्हें उपरोक्त विषय का 
जरुर ही अध्ययन कराया जाय | इस विषय की 
शिक्षा देने से वे विचारपूचक ध्यय करना सीख 
वावेगों । इस की शिक्षा न पाने से बहुधा देखा 


, गया है कि स्त्रियां अपनी रकम को जेवर और 


पड़े लत्ते के फ़जूल से खच में गंवा बैठती है । 
पदि इस विषय में उन्हें साथ २ थोड़ी सो गणित 
मी सिखा दीजाय तो सम्भव ही नहीं अपितु 
निश्चय है कि वे गुहरूध को बहुत दूर तक सुख 
से निभाते में साधन बन सकती है । 
दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को स्वार्थ 
रषा सम्बन्धी शिक्षा देने की बहुत आवश्यकता 
प । जब. तक उन्हें इस विषय का ज्ञान नहीं 
। तेब तक वे प्रायः बहुत इघर उधर ऊटपटाडु 


|- ह कर बैठती है. जिस से बालकों को 
| हि रोग हो ज्ञाते हैं और धर में सदा ही 
| राकारं मचा रद्दता है | यदि स्त्न्यों कों यह 


, 
गहरूय का सुख धाम केसे बनाया जाय | 
कक... 
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> 

स गृदेस्थ बहुत आपत्तियों 

मिलने का ही Rs: क 6: 

मे मचक्चे*या एम है कि हमारे देश 

ताक मचल झले है दा होते ही काल के 

हैं वे प्रायः बीमार और हा के mb oi 
दुबळ ही रहते हैं। 

. एक और वात जिस का गृहस्थ के सुख 
दुःख पर बड़ा भारी प्रभाव पडता है वह है 
पाकशोस्त्र को विद्या) जो स्त्री इस विद्या में 
सिद्धहस्त नहीं वह अपने घर में सुख किस 
प्रकार रख सकती है और अपने कुट॒म्वियो को 
भला किस प्रकार सुख पहुंचा सकता है | बुरे 
भोजन से धर में सिवाय विमारियों और दुःख 
के और क्या हो सकता है? इस से केवळ घन 
का अपव्यय हो होता है | इस के साथ २ उन्हे 
कुछ २ वेद्यक शास्त्र के भी अध्ययन की बड़ी 
आवश्यकता है । जब उन्हें यही माळूम नहीं कि 
किसः ऋतु में कौनसी चीज़ लाभदायक वा 
हानिकारक है तब तक कैसे सम्भव है कि घर 
में विमारी न आवे । यह भोजन के ऊपर के 
प्रबन्ध की देखभाल करना तथा खर्च को अपने 
हाथ में रंखना घर की पल्ली का ही काम है। 


मनु.महाराज- ने भी इस कार्य को ख्यां के 
हाथ में ही सौंपा है। इस से जहां वे काम काज 
में लगी रहेंगी वहां. दूसरी ओर गुहरूथ में भी 
कोलाहल और व्यर्थ का. रोना. थोना नहीं होगा। 
आजकल जो स्त्रियां पढ़ी लिखी होकर भी 
इन ' कामां से घृणा करती है उन का पढ़ना 
लिखना ही भला किस काम का !. 
यह ज्यों की शिक्षा का विषय एक पृथक्‌ 
ही विषय है इस पर फिर RA 
; है किन्त इस में कोई सम्देह नहा कि 
ह शिक्षा अवश्य मिलती चाहिये जिस 
से वे आदर्श.पलिया, आदर्श बधुएं और आदश 
माताएं बन सके | ` | डेन 


° 
EC 


SN 
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व 0... नरनगनफन्‍नगनफगएएए 
पाठकगण ! ग्रहस्थाश्रम का भार कोई 
साधारण भार नहीं है इसी लिये मनु महाराज 
मे स्पष्ट लिख दिया है कि/अधारयों दुबलेन्द्रियः” 
जो दुर्बल इन्द्रियों वाले अर्थात्‌ असंयमी पुरुष 
हैं वे इस आश्रम को कभी नहीं धारण कर 
सकते | आज कल ग्रहस्थ में जो इतना दु.ख 
और हाहाकार मचा दीखता है उस का एक 
मांत्र कारण यही है कि ग्रृहस्थ के जूए को 
उठाने बाळे क्‍या पुरुषे और क्या स्त्रियां दोनों 
ही कमजोर और दुर्बळ हैं। जब तक स्त्री और 
पुरुष दोनों कत्रे से कन्धा मिला कर इसे नहीं 
उठाते तब तक ऋद्धि सिद्धि की वृद्धि कदापि 
नहीं होसकेगी । 
हमारे शास्त्रो के अनुसार कोई यज्ञ वा 
उत्तम कर्म ही ऐसा नहीं जो स्रो के बिना हो 
सके। अग्रेजी में स्त्रियों के लिये 10600 
४! शत्र आया है. किन्तु संस्कृत में उसके 
लिये 'अद्धां छ्लिनी' क्या ही उचित शब्द आया 
है। संस्कृत शब्द ही ऐसा भावमिश्रित है कि 


बन ली 


A त 
ति [ मागशीर्ष सर ` 
१९८५ 


उस के बोलते हो एक विशेष भा :- 


| ज्र ह च At 
होती है जो कि Better Half ह स्फू 


नहीं आ सकती वहां तो एक ही आह भौ मी 

एक ही शारीर का भाव स्पष्ट प्रगर त औए 

एक कवि ने कहा है -- कि 

एक से जब दो हुए तब लुक इकताई न 
इस लिये तस्वीर जानां हमने खिचवाई नहीं 

पाठक ! विषय बहुत लम्बा हैय | 

में हो उन कुछ कर्तव्यों का उल्लेख] 


कर 
गया है. जिन पर चलने से हम ग्‌ दि 


हस्थ को 


दुर्दशा से निकाल कर सुख धाम बना सकते ' 
हैं । नहीं तो आज कळ गृहरूथों की जो अवस्था | 


है वह तों नितान्त ही करुणाजनक और हदय 
विदारक है। 
अतः सब. को प्रयत्न. करना चांहिये कि 
अपने गृहरूथ जीवन को अधिक सुखमय बनाने 
केलिए उपरोक्त बातों पर ध्यान दे और जितना 


ही आचरण करेंगे उतना ही अधिक सुख के . 


भागी होंगे । ५3१8 3 


द्यान 


यान; 


` स्वावलम्बन का लाभ । 

.. चाइल्ड वालफेयर मैगेज़ीन में खावलम्बन 
को आवश्यक्ता पर एक बड़ा रोचक ओर शिक्षा 
प्रद लेख है जिसे हम ज्योति के पाठकों के हितार्थ 
बहां उद्‌धत करते हैं आशा है कि विज्ञ पाठक 
घ जिन्हे बच्चों से प्रतिदिन काय्य 


पड़ता है तथा पाठशाला की अध्यापिकायें भी 


इस पर विचार करके लाभ उठावेंगी |-- 
लेखिका महोदया कहतो है क्रि आश्चय्ये 


है कि'खश्पर ऐसे अपाहिज लोगों से. मरा: 


पड़ा है जिन्हे. उन छोटै मोटे कामों के करने का 
रत्तीभर भी. ढंग नहीं है जिन्हें एक साधारा 
शक्ति और बुद्धि के मनुष्य बड़ी प्रशन 

करते रहते हैं । वास्तव में ऐसे व्यक्ति म 
बहुधा मिलजाते हैं जो किसी भी.प्रकाः का 
काम करना नहीं चाहते अतः हमें इसका 

पता लगाने को उत्कंठा हो रही: है । ऐसे होगी 
के उदाहरण बहुत हैं । एक कुटम्ब बाला भाई 

भीख मांग रहा था और कहता थे 
“शू कि मुझको कोई नौकरी नहीं देता ईर . 


क 


हां संक्षेप 


का कारण । 


ह्‌ था कि 


4 गश सं० १६८० ] 


ग्रील मांगने की जरूरत पड़ी ।» परन्तु 
उके यह कहा गया कि दो तीन गळी छोड़ 
बा एक मकान में णक सञ्जन रहते हैं जिन्हें 
तीत चार आदमियों की जरूरत है | ठुम वहां 
ह्ञावो तो अवश्य काम नह तो उसने वडे 
ने से उच्चर दिया कि मैं कैसे जानू कि मैं 
इन कामों में से किसी काम को भी कर सकूगा 
रतः मैं नही समझता कि मुझे उतनी दूर जाना 
बाहिए» । एक ओर हट्टा कट्टा आदमी था 
ज्सते हाथ की कलें चलाने तथा चपरासीगीरी 
'ज्राकाम करने को नौकरी की, तनखाह भी 
खूब मांगी लेकिन काम का यह हाळ कि जहां 
प्रालिक आंखों की ओट हुआ बस नमक हरामी 
गुरु हुई । इस प्रकार वह भी बिल्कुल निकम्मा 
सिद्ध हुआ। एक और स्त्री थी जो काम हू ढ 
रही थी परन्तु जब उससे पूछा गया कि “झाडू 
लगा सक्ती हो वत्तन मांज सक्ती हो?” तो 
उसने पूछने वाले की ओर सन्दिग्ध नेत्रों से 
देखा फिर वोली--» हां में कुछ हलका काम 
कर सक्ती हूं परन्तु बहुत मेहनत मुझ से न 
होगी |” 
इस प्रकार के उदाहरण हज़ारों इकट्टु किये 
जा सक्ते हैं। लेकिन इनका कुछ लाभ नहीं । 
हमें तो इनका कारण छू ढना है। इसमें दोष 
किसका है ? मेरी समभ में यह दोष वचपन 
से शुरू हुआ । जब कि यह लोग या इखोप्रक्रार 
अन्य छोग बच्चे थे तब उन्हें पराये ऊपर 
एने की बहुत आदत पड़ गई उन्हें किसी काम 
क कर दिखाने की उत्तेजना नहीं दी गई। 
जेभी अपने पैर पर खड़े होने की वान नहीं 
डाली गई। ४ * 
र यदि किसी बच्चो को बड़े होने पर किली 
भम के बनाने को इच्छा है तो उसे बचपन से 
काम आप करने की आदत डालनी 


* कुसुमोथान 
हक ७9७ ७ कमा 
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चाहिए और उसमें 
चाहिये | परन्तु 


खावळस्वन तथा अपनी 
न होने का भाव भी भरना 
र इसका मतळब यह कदापि 
नहा कि बच्चे से उसकी शक्तियों से अधिक्र 
काम ळो या उपे बहुत वोझ से ळाद दो । 
चरन यह ध्यान रक्‍खो कि बहुत सी माताये 
जा अपने बच्चों के खूब आगे पीछे घूमती रहती 
हे वह बहुत सख्त दमी करती हैं वहुतेरी 
मातायें छोटे २ काम करके खुश होती हैं और 
आगे चलकर बड़े २ और आवश्यक काम भी 
करती हैं । वह समझती हैं कि मातृ प्रेम को 
प्रगट करने का यही ढंग है। परन्तु मेरी समझ 
में यदि यह प्रेम प्रगट करने का ढंग है तो 
बहुत अज्ञानता का ढंग है | कई माता पिताओं 
के इस भाव पर यदि विचार किया जावे तो 
पता लगता है कि इसमें उनका खार्थ तथा 


डुरभिमांन होता है उन्हे इस बात में भी आनन्द * 


आता है कि बच्चे उनकी सहायता बिना कुछ 
कर नहीं सक्ते | परन्तु दूसरी ओर कई माता 
पिताओं की आदत ही ऐसी पड़जाती है कि 
वह अपने बच्चों के वे काम करते ही रहते हैं 
जिनका करना कभी तो ज़रूरी था परन्तु अब 
निरथक हैं । उनसे यहं बातें छुटती नहीं। 

वह माता पिता अथवा शिक्षक जो कि बच्चों 
के लिये उन कामों को करते रहते हें जिन्हें 


बच्चो खयमेव कर सक्ते हैं वह उनकी शक्तियों | 


को घटाते और उन्हें आलसपन ओर अयो- 
ग्यता की ओर लेजाते हैं । बच्चा जब छोटा 
होता है उसी समय से प्रकातिदेवी कौ ओर से 
उसे अपने काम खयं करने की चेष्टा होती है 
और यदि उसको यह सिखाते रहें कि कपड़े 
कैसे पहिनना चाहिये, अपने कोट टोपी इत्यादि 
कैसे टांगते हैं-उसके लिये नीची नीची खू टियां 


: हूगाकर उंसे सिखाते हैं, उसे अपने. लीने 


क्र 


. 
. 


जाडी 
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रखना तथा अन्य छोटे २ काम करना 
सिखाते हे और उनके कर लेने पर उन्हें शाबाशी 
देते प्रसन्नता प्रगट करते है तो बच्चों में खाव- 
ळम्वन की मात्रा बढ़ती जातो है | 


उठा 


एक अध्यापिका के पास बहुत से बच्च थे 
जिनमें से बहुतेरे ऐसे थे जो कि बिना सहा- 
गता के अपने कोटों की बाहों में हाथ भी 
डालना नहीं जानते थे। उसे इनको हालत का 
ज्ञान हो गया कि इनकी माताओं ने सूखता से 
अत्यधिक लाड़ किया है। दूसरे बहुत छोटे 
बच्चो भी थे जो कि झटपट कपड़े पहिन कर 
थोडी सो सहायता से तैय्यार हो जाते थे और 
कोई नया काम दियाजञावे तो करने कों उद्यत 
रहते थे अतः स्पष्ट प्रतीत होता था कि इन 
बच्चों को अपने मस्तिष्क की शक्तियों तथा हाथ 
पैसे को हिळाने की आदत थी । इस अव्याः 
पिका ने माता पिताओं की डॉली हुई आदतों 
का एक दम हट जाना असम्भव समझकर एक 
उपाय सोचा जिससे कि बच्चे खुशी २ अपने 
काम आप करने लग पड़ें | जब कपड़े पहिनने 
का समय होता तो वह उन बच्चों को बुलाकर 
कहती कि देखे तुममें से कोन बिना सहायता 
के अपने आप 'अपने कपड़े पहिनलेता है उन्हें 
थोड़ी देर ज्याद: खेलने का लाळचदेती और 
उन्हें सबसे आगे घूमने जानेदेती। उसके बाद 
घह कहती कि जबतक में धीरे २ पांच गिनती 
हुं तत्रतक दूसरे की सहायता से देखें कोन झट 
तेय्यार होजाता है इस श्रेणी का दूसरा दर्जा 
रहता | तीसरी श्रेणी को ,जिन्हे काम करना 
दये म आता था उन्हे करकर के दिखळाती और 
इस प्रकार उन्हे अपने से ऊपर की श्रेणी जहां: 
तक जल्दी हो सके चले ज्ञाने को उत्तेजना देती 


थोड़े ही दिलों दुनोंनमें प्रत्येक बच्चा प्रथम श्रेणी में: 


होगया और यह बात सिद्ध हो गई कि नुकता 


र 1 
मागश 
| गप संर १६८९ 


BM जाए) Ege oo <. 2 


चीनी करने या दोष निकालने की आव » श्र 
नठींघरल बच्चों को अपने आप अपना काम 
म॑ हच का आनन्द आता है बह उनके 
लिये काम कर देने से उन्हे नहीं होता 5 
व जब कुछ बड़े होजाते हे तरो उत 
पहेलियां बूकने मः आनन्द आता है .यह जर 
सिद्ध करती है कि प्रकृति: देवी-जो कि बड़ी 
बुद्धिमती शिक्षिका है-बच्चों में गोरल का 
खुलभ!ने को आदत डाल कर उन्हे स्रा च लम्बन 
की शिक्षा देती है । इन्ही कारणों से पहेलियां 
गोरख धंधे, या मस्तिष्क को बढ़ाने वाले 8 
इत्यादि बच्चों के लिये बड़े उपयोगी होते है 
क्योंकि उनसे स्वावलस्बन-को शिक्षा मिलती है। 
प्रायः भाता पिता या शिक्षकों का. अनुभव 
चतळाता होगा कि बच्चे उन्ही कामों का करना 
पसन्द करते हें जिन्हें वह अच्छी तरह कर सक्ते 
हों गणित के चह प्रश्न जिनका ज्ञान उन्हें अच्छी 
तरह नहीं कराया हो या -जिनकी जड़ मजबूत 
न हो उनके गणित के विषय में अरुचि उत्पन्न 
करदेते हैं | बड़े २ उच्चारण करने में असमर्थ 
शब्दों से भरे हुए पाठों से वह घत्रड़ा जाते है 
परन्तु यदि उन्हें क्रम क्रम से आगे बढ़ाया जावे, 
उनमें यह विश्वास और भाव भरे जावें कि वह 
इन वाधाओं को पार कर सक्ते हैं यदि वह 
कोशिश करें तो अवश्यमेव उन्हें सफलता 
मिलेगी । चह कभी असफल नहीं होंगे थत 
प्रत्येक माता पिता या शिक्षक को पता ळग 
होगा कि बच्चो कितने स्वावछम्बन प्रिय होते हैं। 


ठग तथा लुटेरी जातियों से व्यव 
सायिक जीवन में लाभ 
बहुधा चोरी व डाका डाल 


का कोई लाभ नहीं समभ जाता । 
से वे अपने देशा बांधवों के ऊपर 
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कुसुमो दान 


1 


दो के जीवन में लगी रहती हैं अतः लोग उन 


थे बृणा करते और डरते रहते हैं परन्तु उन 
हुए के रहते हुए भी इन में बहुत से ऐसे 


गुण भी विद्यमान हैं जिन के कारण उन से 
"नेह भोग्होता है। यह लोग काम करने के 
साधन दूँढ़ सक्ते है, जत्था वना कर रहना 
ज्ञॉनति हैं -और इन की कई जातिया बड़ी 


` समकदार भी हैं । ओ० एच० बो० स्टार्ट आई० 


[a ० गो 
सी० एस० बीजापुर को लुटरो जातियों की 
बत्तियो के अफ़सर ने एक रिपोर्ट निकाली है 
जिस में यह दिखळाया है कि १६०६ से सारे 

€ ~ के ~ 
भारतवर्ष की डकैती जातियों को नये और 
उत्तम नागरिक बनाने के सर्वोत्तम ढङ्क को 
-ढंढ.निकाळने के बहुत से तजुर्वे किये गये हे । 
> ~ 
जहां अब तक यह जातियां एक जिले से दुसरे 


ज्ञिले.में. घूमती रहती. थीं. ओर इन को एक - 


- निवास स्थान न था वहां इन्हें - व्यवसायिक 
केन्द्रों के -पास-चस्तियां बना कर बसाया गया 
है । अव तक बहुत से.ळोग रूई को कातने और 
बुनने के कळ कारखानों में गाये गये हैं, कुळ 
लोग बढईगोरी और कारीगर के . कामों को 
सौख चुके हें । वेलगांव ओर उत्तरो -कनारा 
जिळों में यह लोग. जड्कळों में - लगाये गये हैं 
जहां वह वृक्षों को काटते तथा आरों की मिलों 


"में काम करते हे । चंकि ल्यूटमार के इलावा 
जन्म से बह अन्य: किसी पेशे में नहीं गते रहे - 


हैं इस से इन में किसी खस पेशो की ओर न 


' रुचि होती हैन अरूचि | इस लिये इन के 


युवकों को किसी भी पेशे में जहां से आमदनी 

हो और जहां ज़रूरत हो ळगाया जा सक्ता है। 
न > > x x 

बड़ी उमर बालों के लिये बहुत कुछ नहीं 

याजा सक्ता । वह केवल मजदूरी ही कर 

चके हैं चाहे मिलों सें करे चाहे सड़क खोदे 


ह 


ss त्त्य 
धातु निकाळे था मकान ढाहँ ।.छेकिन छोटी 
उमर वाळों के लिये बहुत कुछ किया जासक्ता 
है अतः उन्ही की ओर अधिकतर ध्यान द्या 
जा रहा है। बम्बई प्रान्त में इन की १४ वस्तियां 
बनाई गई हैं जिन में कुल १२००० जन संख्या 
है । इन के पारिवारिक जीवन.को जीवित रखने 
का यज्ञ -भी रक्खा गया है अतः इन बस्तियों 
में बही लोग बसाये गये हैं जो परिवार सहित 
आते हैं । प्रत्येक वस्ती में स्कूल बने हैं और 
शिक्षा का प्रवन्ध है और यह शिक्षा लड़के और 


.छड़कियों के लिये अनिवार है | वर्तमांन समय 


में २३०० बच्चे इन स्कूलों में दाखिल हैं । चकि 


यह आशा की जाती है कि लड़के सुशिक्षित 


कारीगर बनेंगे इस लिये प्रत्येक बड़े २ स्कूलों 
में शिट्प कला को श्रेणी भी है जहां काठ के 
और टीन के कामों में हाथ ओर आंख को 
प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है । इन स्कूलों की 
पाठ विधि. में ड्राइडु (आलेख्य) पर भी बल 
दिया जाता है ।शोलापुर की कातने और 
बुनने की मिल - तथा छक्ष्मी और विष्णु मिळो 
के सहयोग देने से शोलापुर की वस्ती का 


` शिढप शिक्षा विभाग खूब बढ़ाया जा रहा है 


और मिळ के काम के साथ मिलाया जाने से 
भविष्य में बहुत से यह बच्चे मिळो में नौकरी 
पा सकेगे। 
> > > > 

इन वस्तियों के कार्ये के परिणाम बहुत 
आशाजनक हैं परन्तु यह नहीं समझना चाहिये 
कि इन में बाधाये नहीं हैं । शताब्दियों की 
रीति रिवाजों कुछ महीनों में तो ठीक नहीं 
होतीं तथापि इस में शक नहों कि उन्नति हो 
रही है और नई सन्तति अपने पूर पुरुषों से 
कहीं अच्छी होगी । इन वस्तियों क[.क्राम जैसे २ 
द्रव्य मिलता जाता है वैसे २बढ़ रहा है | यह 


जाह 


४२० 


तो सभी मानते हैं कि भारत्र्ष को उन्नति के 
लिये शिक्षित कारीगरों को आवश्यक्ता है इस 
लिये अगर यह ठग और डकैती जाति अपने 
इनं निन्दनीय कामों को छोड़ कर शिक्षित 
कारींगर बन कर वहां पर व्यापार में सहायता 
देवे जहां मजदूरों को कमी है तो रां भारत के 
लिये वह बहुत उपयोगो जाति नहीं बन सक्ती? 


~ 
अपने काते हुए सूत का कपडा 
~ NYU भो 
पहनने गालों के लिये 
महाशय मगनठाळ खुश गांधी अखिळ 
भारतखादी-समाचार विभाग आश्रम,सावरमती 
से लिखते हैं । एर महाशय ने आपने काते हुए 
सूत का काड़ा बुनाऊर पहनने वालों को उत्तेजना 
देने के लिये सयाप्रहाश्रम के पास कुछ रया 
भेजा है । उतरी इच्छां के भनुलार निश्चित | 
हुआ है कि यह रुपया पूरा होवे तब तक एमे 
क।तते वालों को इस प्रकार मर दो जावे 
गुत्ररात काठियावाइ या कच्छ के किसी 
भो दिसते में जरां खादी, कार्या ठय न होने से 
अपना सूत कातने वालों को चुतवाने की 
मुश्किल पडतो हो उनके लिए सत्याग्रह आश्रम 
को लिखने से आधी मजदुरी ले कर बुनवा देने 
का बन्दोबस्त कर दिया जावेगा । साथ ही यह 
भी सूचना दी गई थी कि अपने लिये कातने 
वालों को आधे दामों में रूई वा पूनी दिलाने ` 
को या काते हुए सूत को बुनवा देने की मदद 
को जाय | इस तजवीज का यहां उउछेख करने 
में हेतु यहो है कि खादी के काम को तरह तरह 
si मदद देने वाले स्वदेशी के भक्तों का ध्यान 
इस तरह की मददों के तरफ खिचे । 
मि उच्य ले तो उसके भारी दाम देने 
में मुश्किल पड़ती. है । उन को सस्ते भाव से : 


[ मार्गशीर्ष स॑ १६८ 
र . का काता 

रूई पहचान की मदद की ज़रूरत है।+ 
गांवों को आदश गांव बनाने को कोशिश हे 
जा रही है वहां दूहे हुए कपास को दको 
ओट कर साफ़ रूई इकट्टी कर रखने 
तजवीज की जा रही है। ऐले गांवें के कार 
कर्ता कातने बालों के लिये रूई इकट्टी कर 
और कुछ लोगों को सस्ते भाव से देसकें ऐसा 
बन्दोवस्त कर देने की किसी खदेशी के मस 


को सूझे तो इस वक्त जगह जगह इसकी बड़ी 


ज़रूरत है | 
चर्खे के खत के बने सीने के धागे 
विहार, आन्ध, व नांदर जैसे स्थानों में 
जहां उम्दा सूत कतता है अगर बारडोली तालुके 
और उस के आस पास के हिस्सों में उगी हुई 
उस्दा रूई भेज कर उस में से बीस से तीस 
अङ्कु के सूत कतवा कर उस के तीन तारों को 
एक साथ अण्ट करके सीने के धागे बनाये जाय 
तो इनकी आज छल मांग बढ़ने लगेगी । 
हाथ से काते हुए सूत के धागे ही से सीने 
की प्रतिज्ञा रखने वाळे एक दर्जो को बम्बई में 


. खूब काम मिल जाता है । उस को खुद पूरा 


न कर सकने से मदंद में दो चार या कभी २ 
इस से भी ज्यादा दुसरे दर्जियों को रखता 
पड़ता है। सांदी सफेद खादी की, हाथ से 
कते हुए धागे को तरह २ की जाली वाठी 
और हाथ को (कळ की नहीं) सिलाई वाढी 
टोपियां कुर्ते कचुलियां बगैरः जो वे बनाते 
हे उन को पहनते वाळे. सीने वाले 
किये बिना नहीं रहते । 

स्वदेशी के भक्त क 
काम को इस तरह खूब मद 
बड़े २ शहरों में जहां सीने) 


[रीगर लोग भी चर्ण के 
द्‌ कर सकते 
की कल रात दि 


हे चहां जों खूब अ 
चला करती है वहां ऐसे कई है हैं. यह बात | 


तरह अपना गुज्ञारा कर सक 


कि ठाख 
वदले ए 
| वताना श 
| पत्रिका 
ज्ञवाव मे 
बनाये ह 
कपास 
गांडी में 
फरलो र 
हैं। रीह 
है, ऐसा 


की तारीफ | 


[त 


| ` ` प०वजीर चन्द शर्म्मा अध्यक्ष, वैदिक पुस्तकालय, 


he 


1 ४; कुसुमोद्यान ४ 
७७ दर्जी ने साबित करके दिखा दी है। आशा है कि इस बात पर मिठ वाले आंयद 
Ee की पोशाक “रे ज्य हू ढ्ने वालों न को ध्यान देंगे । हाथ ही के काते हुए सूत के बी 
री कळा से संतोष हां जाता दै ॥ आर का सचत्र प्रचार हो जावे तक देशी मिळ 
ह, मोटो, लेकिन साफ और सादा की रोठे व गद्टेजो अब निकलने छग गये हैं 
हट बाली अच्छी खादी के कपड़े में बटिक इस्तेमाल करने में अगर लोग आलस्य करेंगे 
पके हरेक ताने बाने में ही कळा देख सकते तो यह बड़े दुःख की बात होगी । खास करके 


र र. शर Le 5 > [aN $ | 
1 की तो हाथ के धागे की हाथ से को हुई जब कल में सिलने बाळी खादी में बिलायती 


ई से वेशी कुछ अच्छा नहों लगता | खादा रीले' लगती हुई देखने में आती हैं तो बहुतों 


हां न > 
ति गां में इस प्रकार को रसज्ञता 


हो हछ चळ लो 
| पैदा कर रही दे. क . होता है | इन धागों पर चर्खे की छाप लगी 
विळायती : धागे की.रीलों गंदे गट्टियो, जो रहती है। इसका तों यही मतलव निकल सकता 
ृढाखों रुपये के इस देश में खपते हैं, के है (कि वह मिल चें को धन्यवाद देती है । याने 
कळे एक देशी मिल ने आखिर कार ऐसा माळ यह कवूळ करती है कि मिलों का उद्योग चखे 
| कोना शुरू किया है। घागों के बारे में पिछली के (याने खदेशी के) आशीर्वाद से ही चल सकता 
पत्रिका में जो उठ्छेख किया गया था उस के है | आशा है कि लोग इन देशी धागों को 
वाव में हो एक अहमदांवाद की मिल ने अपने  अपनायेगे | रंगीन घोगे भी मिल सकते हैं। 
वाये हुए रील व गद्दों का नमूना इस विभाग मिळने का पता यह है--“परचूरण वेचाण 
ब्षेपास भेजा है। घागे अच्छे मालूम पड़ते हैं। विभाग केलीकों मिल | पोस्ट वाकत नं० २८ 
गांडी में चरबी नहीं देते इसकी भी पूछ ताछ अहमदाबाद” | शा] 
करलो गई है। विळायती धागे से सस्ते भी व 
हैं।रील के धागों में जरा सुळायमियत कम. मंगवाने वाळे सीधा उन्हीं से पत्र व्यवहार 
| है ऐसा जांच करने वाळे. दर्जी ने कहा था। कर लेवे । 
हरि 55>, ७; (८7 करे 5 “न डळ 9 
९ > थ्‌ | ष 
आर्ष पाठावालिः (प्रथम भाग) 
कुमारी विद्यावती सेठ दा संत र तटा हूक 
क लड़कियों और नियं के लिये एक सचित्र पुस्तक हे 2223 ss FR र 
३। प्रथम चित्र रंगीन हे, अध्यापिका बच्चा का : आर है 0 और पुस्तक में १३५ 
पह ओर पोप की बहस का चित्र भी बड़ा रोचक हे | प्रत्येक पाठ मे कलक का मूल्य ॥) 
| छ हैकागज् भी बढ़िया हे,इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा रक्‍खा गया ह i स्या 


| 
a 
| 


को इससे हंती, ओर बहुतों कों बड़ा दुख . 


लाहोर रोड टाहोर [Ei 


FE - “यह २२ 


वैज्ञानिक 
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20021 


(५ 
नकली रुई का कपड़ा । 

जर्मनी के वैज्ञानिक बड़ी देर से इस खोज 
में लगे हुए थे कि किसी ऐसी वसतु की खोज 
को जाय जो कि रुई के स्थान में काम में 
आसके। लड़ाई के कारण यह सब्र अनुसंधान 
'बन्द्‌ होगया था । अब यह खोज फिर आरम्भ 
कौ गयी है। विज्ञान को उन्नति के लिये जर्मनी 
में ऐम्परर विलियम इन्स्टिट्यूट नांम को एक 
> ` “संस्था है। इस संस्था में एक ऐसा. विभाग 
स्थापित किया गया है जहां पर कि केवल 
कपड़ा बुनने योग्य पदार्थों के सम्वन्ध में ही 
अनुसन्धान किया जाता है । इस विभाग में 
अभी २ खोज हुई है कि सन, सन कुकड़ा 
इत्यादि में यदि थोड़ी सी रुई मिलाकर उस 
पर विरोष प्रकार की क्रिया को. जायें तो बडी 
बड़ी उत्तम वस्तु बनाने योग्य वस्तु बनजाती 
हे ॥ यह भी पता लगा है कि शीघ्र ही भविष्य 
मेंआशा है कि नये सन के स्थान में टाट बोरी 
इत्यादि बनाने के कारखानों में गन्दा मन्दा सन 

बचतां है उसीसे यह काम लिया जासकेगा । 

= (९ 
बन्दरों का पवत । 

अमरीका में भिळवाको नाम का एक स्थान 
है वहा के एक बाग में बन्द्रों के वास्ते एक 
` छोटा सा पहाड़ बनाया गया है । चिड़िया घरों 
बन्द्र देखने वालों के लिए बड़े आनन्द का 
_ जानवर है, परन्तु इन्हें खंभाविक रीति अनुसार 
बड़े २-पिज़्रों में ही बन्द रक्‍खा जाता है, यह 
विथाइष्छर कि यदि इन्हे पिजरों में बन्द न 
करके खुले छोड़ दिया ज़ाय तो वह खाधोन 


ज्योति 


संप्तार 


ST | ऋ 
रहकर अधिक मनोरज्ञक कतंब दिखला सर | क 
है, एक छोटी सी पहाड़ी की रचना की गह | र र 


जो lg है । इस की ठम्याई १२७ कीर |. इडर 
और चौड़ाई ८२ फुट | इसके दक्षिण भाग 
एक सीमेएट की खोह. बनायी गयी है जिसे | (पर मिर 
कि बन्दर सरदी की तीब्रहवा से बचने के ल्यि 1 ववर 
आश्रय लेसक्ते है । इस पहाड़ी के एक सिरे प. हैधार ह 
कोई चार २' फूट चौड़ी पत्थर॑ की सीढ़ियां | हक़ इस 
सी बनाई गयी हैं जिन पर 'कि बन्दर खेलते | बा अक 
और अपना भोजन करते हें । पहाड़ी के सब्र | होता + 
से ऊंचे शिखर से एक छोटी सी नदी बहती है | हुए देखा 
जो पत्थरों और चट्टानों में से घूमती नीचे की | एत कैसे 
ओर बहती है और नीचे एक खाई में आगिरती | कहा 
है । इस खाई के दूसरे सिरे पर एक रेत का | यवसाय 
टीला सा बना है जिस पर बैठकर बन्दर धूप | (सकी र्‌ 
संकते हैं । रेतके टोले. के सिवाय सारी | पिण्ट ब्‌ 


पहाड़ी खुरद्रों और नोकीळी है और इसके | तैयार ह 


बाहर की ओर एक दीवार इस प्रकार को | कप निक 
बनाई गयी है कि यदि बन्दर उस खांयी को | प है वि 


तैर जाय तव भी वह भाग न जाय । इस प्रकार | एिये लग 
प्रबन्ध किया गया है कि चार हज़ार दर्शक एक ती है 
. दम इन बन्द्रो की खेळे और तमाशा देख सक्ते हैं। | ह र 
ह ९, 

पेपर मिण्ट कहां से आता है। | रुप 

` ज्योति. के पाठकों में से हर एक को पेपर | जाता है 
मिणट के खाद का पता होगा और बहुतों बड़ी २ 
पास प्राय: हमेशः ही यह. पड़ा रहता हा ) प्रत्ये 
क्योंकि इस सभ्यता के युग में प्राय! * ॥ धरे ल 
कुटुम्ब वाले घर में पेट दद्‌, सिर दर्द भी | है वह २ 
पसली और छाती के दर्द की दवायें बनी | ऐर ही 


रहती हैं अत; पेपर मिण्ट पेट दर्द के दूर क्री | पत्तियां 
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दी दवा ज़रूर ही रहती होगी । परन्तु क्या 
किसी ने यह भी विचार किया कि यह 
| एर मिएट कहाँ से और कैसे बनता है ? और 
| व ऋतु में इसका काम बहुत होता है । आज 
पक्त 
ई है रय में कुछ बताना चाहते हें । 
र कुळेरड में सरे ( $017९ ) नाम का एक 
नं | ह्यात है जहां पर संसार भर में सव से उत्तम 
सो | र मिण पैदा होता है यद कहा जाता है । 
हेगे । अरक्ट्रवरके प्रारम्भ में इस पेपर मिणट की फळ 
वणार हो जाती है और उसके बाद कई सप्ताह 
यां | तक इस खुगन्धयुक्त पौरे के फूलों और पत्तों 
रतै | ढाअक निकालने का काम दिन रात सरे नगर 
सव [होता रहता है | झिन्होने गावो में गुड़ वनते 
1है | दु देखा है बह समभ सक्ते हैं कि यह काम दिन 
की [एकेलेजारी रह सक्ता है । 
(ती | कहा जाता हैं कि इस वर्ष पेपर मिण्ट के 
का | यवसाय की -वृद्धि के लियेकई एकड़ ज़मीन पर 
धुप | की खेती की गई है इसलिये इस वार पेपर 
[सै | पिएट बहुत तैव्यार होगा । परन्तु जितनी खेती 
पके | तैयार होती है उसकी अपेक्षा इसका तेल बहुत 
की | केप निकला करता है । इसके बनाने की विधि 
। यह है कि इसकी मशीन या भपकी चलाने के 
लिये लगभग डेढ़ टन पेपर मिणट को. आवश्यक्ता 
होती है। जब वह भरजाती है तब उसमें भाफ़ 
| शा प्रवेश किया जाता है तब पानी और तेल 
दोनों ही एक नली से टब में ज्ञा बहते हैं । यहां 
परपानी तो भारी होने के कारण नीचे रह 
जाता है तेळ ऊपर तैरने लगता है तब उसे 
पड़ी बोतलों में थिरा कर भर लेते हैं । 
} प्रत्येक भफकी का अर्क निकलने में सात 
परदे लगते हे और उसमें से जो तेल निकलता 
बेह केवळ ८ या १० पौंड अर्थात्‌ ४या ५ 
रही होता है: औसत यह है कि १५ टन 
चियां डालने से १०० पौंड अर्थात ५० सेर 


रकि 


र पाठकों के ज्ञान के लिये पेपर मिणर के - 
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तेल निकलता है तब भी बहुत हिफाज़त करनी 
पड़ती है कि इस वहु मूल्य वस्तु का व्यर्थ नाश 
नहों। 

इस तेल का कया होता है ? इल का बहुत 
सा भाग तो फ्रांस को चला जाता है जहां पर 
कि यह एफ प्रकार का ` पदार्थ बनाने में काम 
आता है । औषधियों में भी वड़ा काम आता है 
मिठाई के बनाने तथा अत्य ऐसी ही चीज़ों में 
जिनपर कि बच्चे मस्त रहते है यह बड़ा काम 
देता है । द 


>>>: ७ 
युवा बनने का नया ढग 

डाकृर जेवोर्ख्कोने जो प्राणिशास्त्र तथा 
सजरी ( चीड़फाड़ ) की विद्या में बड़े प्रवीण हैं 
पेरिस में जो सर्जिकल कांग्रोल ( चीड फाड़ के 
डाक्टरों का सम्मेलन ) हुआ था उसमें यह 
बांत प्रसिद्ध की है कि में अबतक प्रचलित 
(Gland grafting) गिल्टी जो इने से बिल्कुल 
भिन्न तरीके से वृद्ध खी ओर पुरुषों को यौवन 
सम्पन्न बना सक्ता हुं। वह अपनी इस विधि 
को ( 81000 ९72४7६ ) रक्त मिश्रण के नाम 
से पुकराते हैं और दावा करते हैं कि इसका 
प्रभाद कई वर्षो तक रहता है । उनका कथन 
है कि “मैंने इस सिद्धान्त का मनन करना 
प्रारम्भ किया और उसके बाद उन्हें क्रियात्मक 
रूप में लाने पर मेरा सिद्धान्त बिल्कुल ठोक 
निकला । मैंने सबसे पहिले एक १३ वष के 
बकरे, २४ वर्ष की घोड़ी ओर १४ वष के कुत्ते 
पर अपने तजुर्वे किये । मुझे इन में पूणतया 
सफलता हुई तब मैंने मनुष्यों पर तजुबा करने 
का होसला किया | 

इसकी विधि केवळ यही है कि एक वृद्ध 
मनुष्य की नसों में एक खस्थ और ताकतवर 
प्राणी का-जोइसी काम के हेतु चुनागया हो 
खून लेकर उसकी कुछ बू दे खुश्यों द्वारा भरदी 


nnn 


वैज्ञानिक संसार 


का 
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जावें | मेरे इलावा और डाकूरों ने भी इसी 
प्रकार के तज़ुर्वे किये ओर उन्होंने भी नव 
यौवन के पुनः आजाने के दृश्य का वर्णन किया 
है अर्थात्‌ प्राणी में बल को वृद्धि हो जाती है, 
साधारण खासरूथ्य भी उन्नत होजाता है और 
शरीर पुष्ट हो जाता है संक्षेप से खारी इन्द्रियां 
पुनः यौवनवती होजातो हैं ।” 
डाकर जैवोरूकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक वोटोनोफ 
के काम की बड़ी तारीफ़ करते हैं लेकिन वह 
कहते हैं कि उनका तरीका खास करके वृद्धा- 
वस्था में ही लाभदायक है परन्तु इनका अपना 
तरीका उससे पूव भी काम में लाया जा सक्ता 
है।इस नतीजे के इलावा उनका यह दावा 
है कि उनके सिद्धान्त की पुष्टि डाक्टर केरेल 
तथा उनके सहयोगियों की खोज से भी होती है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार युवा जानवर के रक्त 
का उत्तेजक प्रभाव अधिक आयुवाले के रक्त 
के प्रभाव से बहुत अधिक होता है। 
इसके अतिरिक्त वह कहते हैं कि खून प्रविष्ट 
कराना ४० वर्ष की आयुके बाद कई प्रकार के 
रोगों के इळाजों में काम में लाया जा सक्ता 
है खास करके नसों के ढीला पड़ जाने पर वह 
कहते हैं कि मैंने (Bronchin! Pheumonia) 
निमोनया और ( [०07/85 ) . ( फेफ़ठों की 
सोजन ) के वीमारों को एक चिड़िया के खून 
के कुछ कतरे सुई, द्वारा नलों में भरदेने से 
अच्छे होते देखा है | उनको आशा है कि थोडे 
ही काल में वह स्त्रियों को युवती बनाने के 
तजुर्बे का नतीजा भी .लोगों के सामने रख 
सकेंगे यद्यपि उनको यह भय अवश्य है कि 
चू कि खभावतया स्त्रियां इन कामों में आगे 
“1 88 आती इससे शायद उन्हें इस तजुवे के 
करने में कठिनाइयां पड़ें। 
“हूमारे-प्रचीन इतिहास और गाथाओं में कई 


मशहूर ही है तथापि हम ऐसी बातों पर 


[मार्गशीष सं १ 


जगह स्त्रियों को युवा वना देने की गा 
थ १२ 
मिळती हैं जिन्हे इस बीसवीं सदो में he i 
षष्टिक कह कर टाळ दिया करते थे पाः 
प् £ च्य 
अंग क्या न तारा युवा बनाने को हा 
र षभ 

णं ञे चि शरव 
नहीं करते रहे परन्तु आज पाशातय ब्रास 


जब इन्हीं बातों को अपने तज़ुर्यों द्वारा सि 
Er 


करके सामने लारहे हैं तव हम आश्च स्तिः 


होते हैं ओर प्रशांसा को भड़ी लगा देते है। 


+ 5७ : 
आंखों का रंग ओर सभाव 
यदि किसी की आंखों का रंग खाकी हो 
तो बह योग्यता और चतुराई का सूचक है। 
बड़े २ प्रसिद्ध विचारकों ओर फिलासफरों को 
आंखों कां रंग खाकी था । एक स्त्री को आंखों 


S 


का ऐसा रंग यह बतलाता है कि हृदय की 


अपेक्षा उसका मष्तिष्क अधिक उन्नत है | ' 
वास्तविक खाकी रंग की आंखें बहुत 
कम मिळती हैं । यह शक्तिशाली, संयमी स्वभाव 
की सूचक होती हैं ! इनका मालक संयमी 
अवश्य होता हैपर न्लु किसी भी अन्याय को 
देखकर शोध उत्तेजित होजाता है, उके खमाव 
में प्रेम है परन्तु अनावष्यक रसिकता नहीं। 
नियम यह है क्रि खाकी आंखों वाले थक्ति 
बुद्धिमान और खूब काम करने वाले होते है । 


यदि तुम्हारी आंखे खूब नीले रंग की है तो 
इसका आशय यह है कि तुम बड़े श्रद्धाळू मित्र | 
सत्यप्रिय, शूर और प्रफुलचित होगे । प्राय | 


नीली आंखों बाळे हंसमुख होते हैं, कम से कम 
ऐले व्यक्ति निराशा वादी नहीं होते। 


हलके रंग की नीली आंखें प्रेम में. रस्मि 


रता और संशय युक्त खभाव को सूचित र 1 
हे । पुरुषों मे स्त्रियो की अपेक्षा हलकी 4... 
आंखें अधिक मिलती हैं । नीली. अर्थ | 
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बहुत दूर तक और बहुत देर तक देखने की 
शक्ति होती है हलके भूरे रंग की आंखों वाळी 
झली का हम विश्वास कर सक्ते है। वह कुछ 
आराम तलब और आनन्द-प्रिय होती है परन्तु 
अपने आखुम की अपेक्षा अपने पति के आरास 
का अधिक ध्यान रखती है। वह एक प्रिय 
और प्यार योग्य ललना होती है | 

भूरे रङ्ग की आंखें बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती 
हैं, परन्तु अधिक करके वह कमज़ोर होती 
हैं। ऐनक लगाने वाले व्यक्तियों में तुम्हें अधि- 
कांश व्यक्ति ऐले मिलेंगे जो कि ऐनक के पीछे 
भूरी आंखों को छुपाये फिरते हैं इनके स्वामी 


हमारी मञ्जूषा 
जकार मा कक कट 
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में तीन भावों की अधिकता और वीरता विद्य- 
मान रहती है | वह अधिक खार्थ त्यागी होते 
हैँ । कमो कभी इन आंखों से वह “शरारत”» 
टककती हे और ऐली स्त्री पुरुषों के मन अपनी 
ओर खूब खेचतो है। भूरी आंखें सदा ही 
गहन, चंचल ओर रहस्य मय होती है । 

गोल आंखों वाळे बहुत देखते हैं परन्तु 
विचारते कम हैं | छोटी आंखों बाळे देखते 
थोड़ा है परन्तु सोचते कम हैं। बड़ी आंखों 
वाले साधारणतया चालाक, प्रेममय और 
गम्भीर होते हैं । 


१ NAN AS 


नात विचचनअज्गुचादक श्री कांति 

लाल केशात्र राय नानावटी, एम० ए०, प्रकाशक 
जयदेवब्रद्स बड़ौद', पृष्ट संख्या २७६ मूल्य १४) 
मूल पुस्तक गुजराती भाषा के तीन दिद्वानों 
द्वारा लिखी गयी है और उस भाषा में इस 
पुस्तक का अच्छा मान है । यह पुस्तक श्री 
सयाजी साहित्य माळा का एक गुच्छ है । इस 
पुस्तक में नीति शब्द का अर्थ आचार कर्म 
अथवा ८००१02 का ही लिया गया है । पुस्तक 
में नीति शास्त्र की भिन्न पद्धतियों तथा भिन्न 
देशों, जातियों और धर्मों के नीति शाख का 
अच्छा द्गिदशंन कराया गया है । दूसरे भाग 
में मनुष्य के भावों तथा आचार ने भिन्न खरूपों 
पर उत्तम रीति से प्रकाशा डाला है । पुस्तक 
जहां विवेचनात्मक है वहां शिक्षाप्रद भी है। 
शन शैली सरळ और ग्राह्य है । नीति शास्त्र 


- के विद्यार्थियों के काम को है । 


२ श्रीमद्‌-भगतरद्गीता ~ का हिन्दी भाष्य 
भाष्य कर्ता श्री परिडत राजाराम जी, प्रकाशक 
मैनेजर आर्षश्रन्थावळी लाहौर, पृष्ट ४४० मूल्य२।) 

गीता पर अनेक भाष्य और टीका निकल 
चुके हैं। यह इस ग्रन्थ रल की महानता तथा 
गौरव का प्रमाण है । प्रस्तुत पुस्तक गीता का 
सरळ अनुवाद है। पहिले प्रत्येक ऋछोक का 
पदार्थ और फिर अन्वयार्थ दिया गया है। 
अधिक कठिन तथा व्याख्या योग्य शब्दों की 
विस्तृत व्याख्या देकर पुस्तक की उपादेयता को 
और भी बढ़ाया गया है । अनुवाद सरल तथा 
किसी सम्प्रदाय बिशेष के रूप में न रङ्गा हुआ 
है । पुस्तक कालेज के विद्यार्थियों के बड़े, 
काम की है। 

३ साहित्य विहार--छेखक श्री वियोगी 
हरि, प्रकाशक साहित्य भवन .ठिम्रिठेह प्रयाग 
पृष्ट संख्या १६० मूल्य ॥८) . , 


केशव 


हि 
sos 
यह ग्रन्थ श्री बियोगी हरि जी के ललित 
मनोहर साहित्य के ठेखों का संग्रह है । इसकी 
गद्य और पद्य रचना बड़ी मधुर तथां आनन्द 
प्रद है । वियोगी हरि जी की रोचक रचना में 
जहां तहां बिखरे हुए हिन्दी के प्राचीन तथा 
नवीन कवियों के पद्म सोने में सुहागे का काम 
देते हैं । मानों सुन्दर सुगन्धित वाटिका में 
जूही और चमेली बन चित्त को हरते हैं । 
जिन्होंने हिन्दी भाषा की कोमलता और मधुरता 
उस के कवियों की अनोखी सूझ तथा बाक 
चातुरी भावों की गम्भीरता का रस पान 
करना हो घे इस पुस्तक को एक वार अवश्य 
पढे । पुस्तक प्रत्येक हिन्दी साहित्य सेवी और 
प्रेमी के लिये एक अनुपम आनन्द कां स्त्रोत है । 
४ श्री छद्ययोगिनी--छेखक श्री वियोगी 
हरि प्रकाशक साहित्य भवन लिमिटेड प्रयाग, 
पृष्ठ ५८ सूल्य ।) 

श्री वियोगी हरि ' हिन्दी माला के प्रतिष्ठित 
लेखक हैं | भाषा को गति पर आप को पूरा 
आधिपत्य है । मानव हृदय के भावों को सरळ 
रीति से चित्रण करने में आप सिद्धहस्त हैं । 
इस नाटिका में भी आप ने अपने इन्हीं गुणों 
का परिचय दिया है । श्रो कृष्ण को परमात्मा 
का अवतार मानने वाळे भक्त को पुराणों में 
धर्णित भगवान कां चित्र बड़ा ही प्रेममय और 
भक्तिजनक दिखलाई देता है। ऐसे भक्त जन 
इस नाटिका से बड़ा आनन्द प्राप्त कर सक्ते हैं । 
पुस्तक ब्ृजभाषा की मूदुळ सुन्दरता का एक 
समुज्वल उदाहरण है | 

5 
न स्वास्थ्य रक्षा-लेखक और प्रकाशक 
श्री वैद्यराज केदारनाथ घोष एम००० आयुर्वेदा- 
घ्यापक डी” ए० वी० कालिज लाहोर । पृष्ट 
संख्या जदेअइूल्य ॥) । | 
इस छोटी 'ली पुस्तक में खास्थ्य रक्षा 


त् मार्गशीप सं 
. माशीला सर 


[a > 
सम्बन्धी नियम तथा प्रति दिन के व्यश्च 
को चीज़ों के गुण अघशुण और अन्त में व 
एक साधारण तथा अधिक प्रचलित रोगी ह 
द | 
निदान तथा चिकित्सा के नियम दिये हे 
क विद्यार्थियों के लिये लिखी शई है मो. 
पुस्तक चख टी 5 खा शे है और 
उन के काम की है। इस प्रकार की पुस्तकों 


~ 


के जितने भी दाम कम हों अच्छा है । 

६ देशभक्ति की पुकार संग्रह कता श्रो 
युत नारायण प्रलाद अरोड़ा, बी० ए+ प्रकाशक 
भीष्म एण्ड त्रदस पटकापुर, कानपुर० पृष्ट 
२०२ सजिटद मूल्य १) 

इस पुस्तक में श्री छाछा लाजपत राय जी 
के समय २ पर प्रकाशित लेखों और विचारों 
का संग्रह है । लेख विविध वयों पर हे, जिन 
का कि विचार इस समय जात्युत्थान के लिये 
बड़ा आवश्यक है । ळाळा जी का हमारे साथ- 
जनिक जीवन में एक अन्य स्थान हैं । अपने 
विचारों और ठृत्यो द्वारा आप भारत के 
आधुनिक इतिहास के निर्माताओं में से एक 
हें । पैसे महान व्यक्ति के विचार को एक स्थान 
में एकत्र कर संग्रह कर्ता ने बड़ा उपयोगी कार्य 
किया है । हमें पूर्ण आशा है कि हिन्दी भाषा 
भाषी हमारे देशवासी भाई और बहिने इस 
संग्रह से अवश्य लाभ डडावेगे । 


७ दो सहोलियां-लेखक परिडत मदग 
गोपाल शास्त्री तथा सम्पादक लाला बनारसी 
दाख एम. प. प्रकाशक दास ब्रदज़ अनारकली 
लाहौर, पृष्ट ३२ मूल्य ।) 

इस पुस्तका में दो सहेलियों की वाताः 
द्वारा आजकल के हिन्दू घरानों को कुरीति 
तथा कुव्यवहारों का चित्र तथा उर्क 
दुष्परिणाम दिखळाने का यत्न किया ग. 
पुस्तक सोघारणत्या अच्छी है । नो (र EA 


eA. 


र 


{ 
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ठो २ बालिकाओं का विचार करताना 
मित ही प्रतोत होता है। सूदय |) बडुत 
ज्यादा है । 
८ शहन्शाही कुण्डिलयां -प्रकाशकशहन्क्षाही 
कुटिया सूत्रमएडी लाहोर पृष्ट २८ मूल्य |») 
शहन्शाही नाम के एक साधू द्वारा रचित 
आत्मिक विषयके भजन,गज छों तथा कु णिडछयों 
का संग्रह है। भजन इत्यादिक साधारण, 
छपाई बहुत निक्रम्मी और सूटप्र बहुत ज्यादा । 
९ प्तवाला--ब्लाप्ताहिक पत्र, सम्पादक 
तथा प्रझाशक्र श्री महादेव प्रसाद सेठ, २३ 
शंकर घोष छेन कलकत्ता । वार्षिक सूल्य 
केवल २) 
हिन्दो संलार में यह पत्र अपने ढंग का 
निराळा ही है। इस को छटा एक दम अनोखी 
है। व्यंग ओर हास्यरस से यह मतवाला 
लबालव भरा रहता है। अङ्करेज्ञी भाषा का 
पंत्र हास्यरत्त का मुख्य पत्र है । साहित्य और 
जातीय जीतन में इस पत्र का बड़ा उच्च सथान 
है। हमारा मतबाला भी उस से कम नहीं 
रहेगा | होनहांर विरवांन के होत चीकने पात | 
हमें पूण आशा है कि मतवाला भी दिनोदिन 
उन्नति करता जायगा ओर मनोरञ्जन के साथ २ 
एक उत्तम शिक्षक का काम देगा । 
पत्र का सन्चालन बड़ी उत्तम रीति से 
होता है । इस के व्य्ठों की मधुमिश्चित 
तीक्ष्णता दिल में चुमे बिना नहीं रहती । हमें 
विश्वास है कि सम्पादक महोदय 'मतवाला” 
के व्यङ्ग को सरल पवित्रता को सीमा से 
बाहर न ज्ञाने देंगे । 
१० छत्तीसगढ़--मासखिक पत्रिका सम्पादक 
श्री परिडत मनोहर प्रसाद मिश्र, ज्योति के 
साईज़ के ३२ पृष्ठ, मूल्य ३) वार्षिक । 


हमारी मञ्जूषा 


यह संयुक्त प्रान्त के निकटवर्ती छत्तीसगढ़ 
प्रदेश के रायगढ नगर से निकळना आरम्भ 
आ है | पत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ निवासियों 
में खुशिक्षा का प्रचार करना है जो कि सर्वथा 
स्तुत्य है । इस का पहळा अंक हमारे सामने है 
जिस में छोटे बड़े सव मिळाकर दस लेख है । 
कुछ छत्तासगढ़ी पद्य तथा रामटेकपुरि दर्शन 
शीषक लेख बड़े परिश्रम और खोज से लिव 
गये हैं । अन्य ळेख मैं मनोरञ्जक तथा शिक्षाप्रद 
हैं । हम सहयोगी का हृदय से स्वागत करते ह 


११ क्षत्रिय वीर मासिक पत्रिका 
सम्पादक श्रो जयदेव शर्मा विद्याळंकार, प्रक्राशक 
श्री दुगोशरण लाळ जायसवाल, पृष्ट ४३ मुल्य 
३) वाषिक । 

भारत को क्षत्रिय जातियों का पुनरुद्धार 
करना, उन में संगठन मेळ मिलाप तथा शिक्षा 
का प्रचार करना, उन की समाज में घुर्सो हुई 
कुरीतियों को दूर करना ओर फिर से भारत 
की क्षत्रिय जातियों के प्राचीन सुवर्ण युग को 
उपस्थित करना इख पत्रिका का उद्देश्य है 
परमात्मा करे कि इस उद्देश्य में सफलता 
प्राप्त हो इस अंक में २८ पृष्ट में जयसवाल 
जाति का इतिहास दिया गया है । 


१२ कलवार केसरी--मासिक पत्रिका, 
सम्पादक श्री चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, प्रकाशक 


मैनेजर कळवार-केसरी ६६९ सआदतगंज रोड 


लखनऊ, छोटा साईज पृष्ट ५६ वाषिक मूल्य २॥) 

इस पत्र का चोथा और पांचवा इकट्ठा अंक 
हमारे सामने है । यह कळवार .जाति का 
मासिक पत्र है और उस जाति का उन्नति में 
संहायता देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 
जाति खूम्बन्धी सूचनाओं, लेखों तथा टिप्प- 
णिओं के अतिरिक्त इस में अन्य [वषयों पर भी 


च 


a 


. 
> 20 केळ 0 7 


~ Sameaess " 


आमहाला . 

PR eS 
ल्न रहते हैं । फळवार जाति के सदस्यो को 
इसे अपनाना चाहिये । 

१३ आये कुपार “मासिक पत्रिका, सम्पादक 
श्री डा) केशदेव शाखो ॥. 1). प्रकाशक 
डाकुर युद्धवीर सिंह मन्त्री आय कुमार 
परिषद चांदनी चोक देहली, पृष्ठ ४८ वापिक 
मूल्य २) 

यह सारतवर्षीय अःयकुमार परिषद का मासिक 
पत्र है, भाद्रपद से निकलना आरम्भ हुआ 
है । इसका पहिला अंक हमारे सामने है | आय 
कुमारों में सच्चे आय जीवन का संचार करना 
यही इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है। इस अंक में 
अनेक आर्य विद्वानों और महानुभावों के-- 
जैसा कि श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, मास्टर 
शिवद्याल जो तथा श्री नारायण स्वामी 
इत्यादि--लेख तथा उपदेश हैं । अन्त में आये 
कुमार सभाओं के समाचार हैं। हमें विश्वास 
है कि यह पत्र श्री केशवदेव जी के सम्पादकटर 
में आयकुमारों के हितसाधन में अवश्य सफल 
होगा | प्रत्येक आयकुमार को इस का ग्राहक 
बना इस शुभ काय में सहयोग देना चाहिये ॥ 


१४ आयेमित्र का ऋष्यङ्क दीपावली के 

शुभ अवसर पर महषि दयानन्द के मुक्तिपप्राप्ति 

' के पुनीत दिवस की स्मृति में आयंमित्र आगरा 
का ऋष्य बड़े समारोह से निकला है । इस 

विशेषाडु को देखकर चित्त आनन्द से प्रफुलित 

'होउठा। लेख एक से एक बढ़िया, विचार 
पूर्ण और शिक्षाप्रद कविता अनूठी, रसीली, 
अ मनोरञ्जक और उत्साह वधक। आर्य्यसमाज 
के विद्वानों के अतिरिक्त कितने ही सनांतनधर्मों 
हिन्दू पाणडतों तथा नेताओं के लेख इस अंक 


को विभूशशित्‌ क! रहे हैं । 


पूज्यवर खामी सत्यानन्दजी खामी दयानन्द 


इथोति 


[मार्गशीष सं० १६८५ 


ण ० नान्या 
और भक्ति धर्म शीर्षक, श्री सीताराम जीक 
आर्ख समाज और हिन्दू जाति पर, श्री शि 
नारायण जी का आर्य्य समाज का भावी 


प्रोग्राम, पो० धर्मे जी का आय्येसमाज दनि 
$नया, 


दारों के हाथ में” जैन साधु श्री सुनिराज विद्य 
ह 3 SNS जया 

न जीका! अयं सङ्गठन” पर छेल मतन 
और विचार करने योग्य हें । कचिताओं में 
कवि शिरोमणि शुर जी की कविता का तो 
क्या ही कहना है. श्री निर्मळ जी की षि वर 
दः व ञो 
दयानन्द वन जाओ, श्रो रामचन्द्र शर्मा की 
महषि दयानन्द श्री पं० रामनरेश त्रिपाठी की 
हिन्दुओं का एक नेता, श्रीयुत भद्रज्ित जी की 
श्रद्धाञ्जलि, श्री पाठक जी का भारत गीत 
कविता विशेष कर के उलेखनीय हे । 

त स 

ऐसा उत्तम विशेषाङक निकालने पर हम 


अपने मित्र श्री हरिशङ्कर जी को बधाई देते हैं। 


१५ हिन्दी का दीवाली अक दक्षिण 

अफ्रीका के नेटाल प्रान्त के जेकोब्स नगर 
से श्री भवानी दयाल जी के सम्पादकत्व में 
हिन्दी भाषा में “हिन्दी” नाम का एक साप्ताहिक 
पत्र निकलता है । यह अडुः उसी पत्र. का 
बिशेषाडू है । इस में बड़े साईज़ के, ४४ पृष्ट में 
अंगरेज्ञी भाषा में लेख हैं और २१४० पृष्ट में 
हिन्दी में । लेखों में हमारे प्रत्रासो भाईयों को 
अवस्था सम्बन्धी अनेक लेख स्वामी दयानन्द 
के जीवन आस्य-समाज, गुरुकुळ तथा दिवाली 


'इत्यादि कितने ही लेख हैं | कोई २०० के लग 


भग चित्र हैं । बाह्य रूप रडु की सुन्दरता तथा 
लेखों की विषय भिन्नता, उपयोगिता की a 
कर निरूसङ्कोच इस विशेषाड की प्रशांसा करत, 


"पड़ती है । श्री सम्पादक जी का प्रयतन खव 


प्रकार से सफल तथा सराहनीय है और धम 


उन्हें इस अङ्क के लिये बधाई देते हैं । 


e 


र्ये न 
| ह्यापना 
| और सभ 
कृत्या गुः 
उसी दि 
दिवाली : 

| प्रभव न 
रक्ता था 
तारीख रि 
२ — 

हे कारण 
कारण न 
पप्रय छ 
उपस्थित 
३-- 

। तः जि 
,हवहर्श 
भेजन की 


दिह 
किराये प 


स्री जगत्‌ 
पेस्था में 
N 

कितनी ह 
हमारे पा 
| रि च 
| देवया द्‌ 


| जेब है| 


| हता हे | 


हक ... वनिता विनोद # 
स्री जगत्‌ 


आर्य्य नारी सेवक सभा 
१--हम ने अक्तूबर अक में सूचवा दी थी कि 
रथ्यं नारी सेवक सभा की ओर से कन्या गुरुकुल की 
यापना के साथ २ खयो में प्रचार का प्रबन्ध होगा 


~ 


और सभा की साधारण बेठक भी होगी परन्तु चूंकि 


~ 


इत्या गुरुकुल दीपावली के दिन ही खोला गया ओर 
उसी दिन ऋषि उत्सव भी मनाया जाना था और 
दिवाली के त्योहार के कारण ख्ियों का एकत्र होना 


| मव न था अतः उस समय प्रचार न क्रिया जा 


पक्ता था | अब शीघ्र ही प्रचार का प्रवन्ध करके 
तारीख निश्चित की जावेगी | 

२--सभा सदाओं के बहुत संख्या में न पधारने 
$ कारण साधारण बेठक भी कोरम न होने के 
हाण न की जासकी | आशा है शीघ्र ही कोई ऐसा 
प्राय चुना जायगा जब कि बहुत सी सभासदायें 
उपस्थित हो सकें | 

३--सभा का. वर्ष दिसम्बर में समाप्त होता हे 


अत, जिन सभासदाओं ने चन्दा अब तह नहीं भेजा 


prs i a) 


हवह शीघ्र ही पत्र पहुँचने पर उस में दिये पते पर 


भजन की कृपा कर । 


कन्यागुरुकुळ इन्द्रस्थ 
दिल्ली शहर में- दर्यारज में ४ नम्बर की कोठी 
किराये पर लेकर कन्या गुरुकुल खुळ जाने का समाचार 
प्री जगत्‌ को मालूम होगया ही होगा । परन्तु इस 
सथाम काम करने वाळी देवियों की आवश्यक्ता 
कितनी ह यह भी उन्हे अनुभव करना चाहिये | प्रायः 
मर पास छोटी उम्र की और एक दो बच्चे वाळी 


| को 
| बयां के पत्र आते हैं कि उन्हे इस में सेवा करने का 


घाव स 
बहू | हम उनके खेवा के भाव को देखकर हर्ष 
“गा है और आवश्यक्ता के अनुसार उन की सहायता 


से छाम भी उठाने का विचार है परन्तु आवइ्यक्ता 
इस बात की हे कि विधवा देवियां जो उत्तम शीळ 
स्वभाव वाळी ६ और जो कुछ काल तक शिक्षा ग्रहण 
करके स्थायी रूप से इसकी सेवा करने का ब्रत ठेवे 
वह सामने आये ताकि वे श्रेष्ट अध्यापिकार्ये बन कर 
कन्याओ को लाभ पहुंचा सकें | जो देवियां उत्तम कुल 
की ऐसी सेवा के लिये तय्यार हो उन्हें सहायता भी 
दी जावेगी | देवियों को - चाहिये कि पवित्र जीवन 
बिता कर इस शुभ काम में सहयोग देने के लिये शीघ्र 
आगे आवें और आचायो कन्या गुरुकुल दिल्ली के पास 
प्राथना पत्र भेज | 

श्रीमती राधाबाई सुबरायन बी० एु० मद्रास 
विश्वविद्यालय की सेनट की सभासद चुनी गई हैं | 
इस समय सेनट भें चार और ख्तियां हैं। 


—— 


~ 


आजकल कराची के डी० जे० कालिज 


~ 


स्त्रियां और लड़कियां पढ़ रही हैं | इन में से २ एम० 
१ 


4 
~ 
* 


ए० में, ३ बी० ए७ में, ओर १ 
आर १९ अभी कालिज की पहली श्रेणी में हैं । इतनी 
अधिक संख्या में होने के कारण वह बड़ी सुगमता से 
अपनी पढ़ाई कररही हैं | इनके लिये एक खी चपड़ासी हे | 
भी २ पार्छियामेन्ट का चुनाव हुआ 
है। इस के लिये कई (ख्यां भी खड़ी हुई थीं | इन 
पर वहां के कुछ एक पुरुषों ने बड़े नीच आक्रमण किये 
पत्थरों और मिट्टी से इन पर वार किय गये और 
अनेक अश्लील शब्द प्रयोग किये गये । क्या यही 
अंग्रज़ी सदाचार का नमूना है जिसके बल हिन्दुस्थानिर्या 
को सदाचार में-छोटा समझा जाना हैं | | 


अ. क 


एक बालिका की जज्ी 


' ' लेखिक्का-श्री ओमवती 


यह संकेत लग भग २ साल के बच्चे के 
लिये हैं । 
शीत काल की बहार आगई है बच्चों को 
, गरम रखने की बड़ी आवश्यकता होती है अतः 
हम ज्योति के पाठकों को एक अति खुन्दर 
छोटी सी ऊनी बनियाइन का नमूना उपहार 
खरूप भेंट करते हैं बड़ा सरल ओर खूबसूरत 
दो रङ्को में बना हुवा शीघ्र ही बीन कर बच्चों 
- को पहिराओ। £ 
आवश्यक वस्तुएं- 
. पाव भर रङ्गीन ऊन मोटा यदि महीन होगा 
तो थोड़ा लगेगा पतली बनेगी मोटा होगा तो 
अधिक लगेगा | और छराडू डेढ़ छटाडु सफेद 
ब जो खूबसूरत रङ्ग की डिब्बियां डालनी हों । 
दो ME को ६ नम्बर की सलाइयां और एक 
जोड़ा लोही की बारीक सलाइयां । 
किनारा-- bel, | 
जकेहिङ रङ्गीन ऊन से. हड्डी की सळाइयों 
पर 9२ फन्दे'बढ़ाओ और ६ वार सारी पंक्ति 


को सीधी विनावट से बीनो जिस में तीन 
लकीरे' पड़ जांय। 
७वीं पंक्ति--अब डिडिम्रयों- का जाह 

आररस्भ करो-- 

` ५ सीधे बीन कर सफेद ऊन भी जोड़ हो 
# २ सीधे सफेद से बीनो रङ्गीन पीछे लटकता, 
रहे | दो अगळे फ़न्दे बिना बीते सादे उतार हा | 
उनके पीछे सफेद ऊन लेकर २ सीधे .फिए 
सफेद से बीनों, दो सादे उतार लो इस भाँति 
पंक्ति मर बीनो केवल अत्त के ५ फ़न्दे, बांयी 


हाथ की सलाई पर ही रहने दो। कार्य को 
लौटो । से बन 
< पंक्ति--सफेद फ़न्दों को उल्टी ५ हा | 
वट से बीन लो और रङ्गीन को स १. पर | 
लो और रंड्रीन ऊन को काय्ये हक नेदी।॥ ४१. पर ड़ 
लड्ठाते जाओ, ५ फ़न्दे अन्त चाहे 4 फि. | खानों 
अब फिर ७वों पंक्ति की तरह अ हो और | तक छ 
८वीं की तरह | अब रङ्गीनों का थे केरो। 


फन तडागी | 
सफेद रहने दो अन्त के५ फ़न्दै मी h 


छः > 


है... --. . बही 
| 
f 
1 
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ब ३ लकीरे बनाओ अर्थात्‌ रङ्गीन ऊन से बनाओ तब सफेद ऊन तोड़ कर समाप्त कर 
६ पकतियाँ सव फन्द्रे सीधे बीन डालो । अव दो सिरा अच्छी प्रकार बांघ दो । अब सारं में 
।किरआगे की तरह सफेद से वीनो और डिब्त्रियाँ रंगीन ऊन ही वतना पीठ के लिये := 

दी पंक्ति बनाओ फिर रद्गीन लकीरे डालो ऋ ६ सीधे, ६ उल्टे सारी पंक्ति में लोट 
प्रकार की न्चार डिव्वियो वाळी पंक्तियां कर, ६ उट्टे, ६ सीधे सारी पंक्ति इस # चिन्ह 


I 


से बनाओ बार २ सात पंक्तियों तक | अगली बाहै-- ES 
त ° € ~ ओ न्दे ओं 
बता. | पंक्ति में उलट लो खीधों के ऊपर उल्टा बीनो कार्य्य के दोनों ओर ८ फ़ को दा 
उता! | भौर उल्टे पर सीधा और ७ पंक्तियां बनाओ अब १२० फ़न्दे ही जायन ! न प में बनाओ 
« एस प्रकार, प्रत्येक: छवीं पंक्ति के-बादःसीघे तरडे हैलो वे सन्य कोत 


दी।$ पर उल्टा और उल्टे पर सीधा बनाओं। जब जब तक १३ खाने _डिब्बियो वाले न कल 
फि |. जानों की लम्बाई पूरी होजाय वा बांह के नोचे वाइतना लम्बा हा जाय रा खड पूर i 
#'| तेकको लम्बाई हो जाय तब फिर बांह शुरू अब 5९ फ़न्दे इसी नमूने रे बोनो फिर अगले. 
ही! | झ्रो। २०फुन्दे समाप्त कर उतार दा यह गले के जिथे हैं। 


£ . 
> i 


ही 


पंक्ति बीनो। एक और ऊन का गोला पहिले 
के ५० फ़न्दों के साथ गले को तरफ़ को जोड़ 
दो और उस से दो पंक्तियां बीनों । अब दोनों 
कंधे बरावर २ बीनों। किंतु अलग २ गोलों 
से लौट २ कर ब्रीनों, जोड़ो न। दोनों कंधों 
की ओर ७ पंक्तियां बीनो। दोनों कंधों की 
तरफ़ दस २ फन्दे नये चढ़ा लो और डिब््रियों 
चाला नमूना बीनो चार ख़ानों तक। दोनों 
सामनों को अब जोड़ लो ओर अब एक ही 
ऊन से सारा बीनो। जब सामना ५ डिव्बियो 
के बराबर लम्बा हो जाय, तब बाहों के 
चौबीस २ फन्दे दोनों तरफ समाप्त कर दो । 
पीठ के बराबर सामने की डिड्बियों की 
पंक्तियां बीनो फिर सफेद जोड़ कर आरम्भ में 
दी हुई रीति से विन्दियों की ४ लकीरें बनाओ 
ओर नीचे तीन धारी वना कर समाप्त कर दो। 
कालर :-- 
गर्दन के इद गिर्द ६७ फ़न्दे चढ़ा लो और 
रंगीन ऊन से एक सीधी पंक्ति वीनो उल्टी 
तरफ़ से। डिब्बियों को तीन पक्तियां बीनो 
कितु अन्तिम वह पंक्ति हो जो बनियाइन के 
सीधी तरफ से बिनी हो। ३ धारी बनाओ 
टिकली वाळे आरम्भ में बताये हुवे नमूने की 
४ पक्तियां सफेद ऊन जोड़ कर बनाओ लेकिन 
किनारों पर बजाय ५ फ़न्दों के ३ फन्दे 
छोड़ना । ३ धारी रंगीन की बीन कर समाप्त 
कर दो। [> $ 
कफ: 
बांह के सिरे पर ५८ फन्दे ih और 
रंगीन ऊन से $धांरी बनाओ पहिलो एक्ति 
बनियाइन के सीधो तरफ़ हो। अब उसी 
- टिकली बाले नमूने से सफेद ऊन जोड़. कर 
४ चार टिकलियों “की पंक्ति बीनो 'परन्तु इधर 


ज्योति [मार्गशीष 


बाको के ५० शा 1; उसर-र फन्रेजारर ¬ ह पर डिब्बियों की २ उधर २ फन्दै छोड़ते जाना 0 | 
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धारी बनाओ ओर लोहे 
बीनो ओर हर पंक्ति के शुरू में एक साच 

दो। २ सीधे २ उल्टे १५ पंक्तियों त “से 
फिर ढोले हाथ से उतार कर समाप्त "ला 


इसी प्रकार दूलरा कफ बना कर दो 


डत जाना फर रंगीन 


ओर किनारे बराबर रख कर जोड रो 

श एफए 
रस्सी उनकी बट कर दो फुंदने न र 
गले में बांध दो | प 


चरखे की चर्चा 


ळे०--श्रीमती अम्बाविदुषी। 


कर दो | 
दोनों बाहे | 


'हां और ना? भी अन्य जन, करना न जब थे जानते 


थे ईश के आदेश तब हम, वेद मंत्र बखानते। 
जब थे दिगम्बर रूप में, थे जंगलों मे रमते । 
प्रसाद्‌-केतन-पट हमारे, चन्द्र को थे चूमते॥ 

संस।र के इतिहास को पढ़ने से पता चढता 
है कि इस भूमंडळ पर चीन, मिश्र, बैविलोन, 
ओर भारत वर्ष सब से प्राचीन सभ्य देश हैं। 
कहा जाता है कि चीन का पुराना इतिहास 


-सुश्ट खलित प्राप्त है क्योंकि उसपर घाह्य-संपार 


के आक्रमणों का बहुत कम प्रभाव रहा है। 
मिश्र ओर बैबिलोन के इतिहात का भी पता 
लगता है, किन्तु भारतवर्ष का क्रमत्रद्ध प्राचीन 


1 


इतिहास अनेक विदेशी आक्रमणो तथा भय | 


कारणों से दुष्प्राप्य हो रहा है। देशी विदेशी. 


इतिहासज्ञों के अनुमान ही प्रामाणिकता कोपरा 
काष्ठा समझे जाते हे. । किन्तु भारतीय-साहिल : 


से पता चलता है कि भारतवर्ष की सभ्यता 
उतनी ही पुरानी है जितनी कि दुनियां! 
भारतवर्ष का ज्ञान-विज्ञान, कला 
आदिम काळ से इसके साथ हैं । ताशा, 
कि आधुनिक सभ्यताभिमानी ६१ ` 


e 


>” 
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क्नॉळ हां? और 'ना' करना भी नहीं जानते थे, 
उत्त समय इस पुनीत-भूमि में पवित्र ज्ञान 
विज्ञान परिपूर्ण वेद-भगवान का नाद गुजाय- 
परान्‌ था। जब अन्य देशस्थ-जन पहाड़ कन्द- 
राओं कर द्क्षों को खोखरों में निवास करते 
थे, तब भारत-'नत्राखी गगन-चुम्बी, उच्च 
अट्टालिकाओं में सुखसे रमण कर आनन्द पूर्वक 
अपना जीवन विताते थे | जब दूसरे देशवाली 
पत्तों से स्वशारीर ढांपते थे, उस समय इस भूमि 
म्रेमहिसक चरखे का चक्र चलता था | जिससे 
ग़रीब-अमीर सबको समानलाभ पहुंचता था । 
जिसका उद्देश्य आजकल की मैशीनरी की तरह 
ग़रोब मज़दूरों का खून चूलकर अमीरों को 
मोटा करना न था अपितु गरीबों की प्रतिष्ठा 
बचाना और उनका पालन करना था! अल्तु | 

उपयु क्त वेदोंके समय से मुराळों के काल 
तक यह कळा उनल्नतावस्था में र्ही। जव से 
पश्चिमी मशीनों ने दशन दिये हैं तभी से इसका 
हास आरम्भ हुआ | यवनों के समय में ढाके 
की मलमल, कश्मीर के कश्मीरे और मालावार 
की छोटे सारे संसार में प्रसिद्ध थीं, दूसरे देशों 
में देव रचना समभी जाती थो । दिल्ली दरवार 
तक भी ३५० हाथ लम्बे सूत का वज़न सिफ 
१ रत्ती था । सम्राट अकबर के समय के नलों 
में आने वाले और खुलने पर अम्यारी सहित 
हाथी को ढकने वाले थानों की कथा तो प्रसिद्ध 
ही है। 


ऐसे संसार दुर्लभ वस्त्र भारतवष की दैवियां 
घरखे देवकी पूजा करके ही प्राप्त करती थीं 
जिससे भारतवर्ष की आर्थिक अवस्था ऐसी 
उन्नत थी, कि यूरपमें इसे “खण-भूमि” पुकारा 
जाता थां । भारतवर्ष में अंग्रेज़ो-राज्य के 
सस्थापक लार्डक्लाइव ने मुशोंदाबाद को देख 
फेर कहा था कि “यह शहर-लन्दुन सा विस्तृत 


वनिता विनोद्‌ 
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आवाद ओर धनी है | यहां के मनुष्य लन्दन- 
निवासियों से अधिक धनाळ्य हैँ । क्यों नहो 
जव कि इस देश की अवळलायें अपनो मान 
मर्यादा के साथ घर में बैठ कर केवळ चरखे 
छारा लाखों रुपये प्राप्त करळेती थीं | इतिहास 
लेखकों का कथन है कि अकेले बंगाल प्रान्त 
से १५ करोड़ रुपये को वारीक कपड़ा. प्रतिवर्ष 
विदेश को भेजा जाता था ! पटने में ३३०४२, 
शाहाबादमें १५९५२० और गोरखपुरमें १७५६०० 
स्त्रियां चरखों द्वारा जीविका चलाती थीं 1 
इसीप्रकार दीनाजपुर और पुर्निथा जिळे की 
स्त्रियां भी क्रमशः ९ और १० लाख रुपये का 
सूत कातती थौं । यहीं तक नहीं अपितु भार- 
तीय देवियों को वास्तविक देवियां बनाने वाट) 
चरखा हो था, है, और होगा । 


जगतूमान्य महात्मा गान्धरी का यह कहना 
कि “चरखे के लोप के सांथ ही भारत का 
वैभव सूय भी अस्त हो गया । चरखा भारतीय 
जीवन के लिये जळ-वायु के सद्दश ही आव- 
श्यक है, झंडे पर चरखा अंकित हो |» अक्ष- 
रशः ठीक ही है, क्योंकि अव भारतवर्ष के लिये 
रोटी-कपड़ा भी कठिनता से मिलता है बहुत 
से मनुष्यों को तो यह भी नहीं। जो भारत 
ललनाएं प्रतिष्ठा के साथ घर में बैठी हुई चरखा 
कातकर अपनी गुजर करती थीं आज चे. 
अफ्रीका, फिजी आदि देशों में कुळी बनाकर 
भेजी जाती हैं तथा हिन्दुस्तान के|चाय बाग्रीचों 
कारखानों ओर खानों में मजदूरी करके अपने 
पापी पेट को पाळतो हैं ओर सड़कों पर पत्थर 
कूट कूट कर शीतोष्णता को सह कर, उद्र 


' पूर्ति करतों हैं । यह बात ज्ञाति और देश कॉ 


मान-मर्याद्रा के बिल्कुल विपरीत है । दुभिक्ष . 
ने तो भारत को चारों ओर से” अविष्टित कर: 


£ - . ज्योति मार्गशीप सं 
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रक्खा है। कपडावुनने वाळे बुनना भो भूल ओर चमकदार बस्तो से प्रेम है फिर चरसे 
. ~ ट्‌ १ ब्र त गे क्कः च > 
गये हैं । | मोटे खद्दर ग 5 कक क है! चरखा तो आज. 
इस कला का ईस्ट-इरिडया कम्पनी के. कल सम्पन्न घर १ ( जिनको खाने, पहरने को 
न बाया थ अल्प परिश्रम से मिळता है ) एक ह 
सेवकों ने जिस दयालुता से गला दबाया था, ल्प < है) एक दुषण और 


बह इतिहास के पाठकों को अच्छी प्रकार ज्ञात 
हो है और त्याय-परायण इंगलेंड सरकार ने 
जिस कड़े. कर से स्वदेश में भारतीय-तरस्तों का 
प्रवेश-मार्ग बन्द क्रिया था उसकी कथा भी सब 
को विदित ही है । उपयु क्त प्रबन्ध का ही यह 
उत्तम परिणाम हुआ. है, जो आंज भारतवर्ष 
के घन- धान्य से विलायतो घणिकों के धना- 
गार और अन्नागार भरपूर हो रहे हैं। किन्तु 
भारत खुक्खल हो गया है। 
चरखे के हास के साथ ही साथ देश का 
जो हास प्रारम्भ हुआ है, वह अब इस दशा को 
पहुंच गया है कि प्रशुओं से भी बुरी अवस्था 
| हमारी दूसरे देशों में हुई और हो रही है। अब 
भारतवष देवताओं को देश न होकर कुलियों 
का देश और आलसियों तथा रोगियों का 
निवास-स्थान वना हुआ है । इस युग में जैसी 
हीन दशा हमारी है, वैली और किसी देश को 
भी नहीं । यद्यपि खगवासी लोकमान्य तिलक 
और महात्मागान्धी जी के सतत प्रयत्न से 
जनता में बहुत कुछ जागृति सी प्रतीत होती है, 
परन्तु भारतीय सोभाग्य-सूय के उद्य में अभी 
बहुत देर है | क्योंकि भारतमें व्यक्ति-गत-स्वार्थ 
को मात्रा अपनी सीमा से बाहिर हो गई है। 
वणिक-सस्प्रदाय विशेषता कपड़े के छोटे 
बड़े व्यापारी खार्थ-देव के ऐसे उपासक बने 
है अ | “चाहे सारा देश चूल्हे में चला जाय 
किन्तु उनके सार्थ में बाचा न आये |» 


दूसरी ओर भारत-भामिनियों की दशा तो 

हीनता को. समा ही जाननी चाहिये, क्योंकि 
वड ~ _७> 

सामात्यत; सभा देश बहनों को बारीक, मद्दीन 


असभ्यता का कार्य मान ल्या गगना है. बर 
तक कि हमारे देश के कुछ विद्वान्‌ भी ऐ स 
ही समझने लगे थे । यदि प्रप्ताण चाहिये हे 
श्रीयुत खगंवासी साहित्याचाय विद्दह्दय पं, 
अस्विकादत्त जी व्यास का कथन बिहारी सत. 
सई की भूमिका के पूर २२१ पर देखो । इसे 
दुर्भाग्य कहें वा सोभाग्य, हमारी देश-बहिनों 
का तो यह सौभाग्य भी विदेशियों पर निर्भर 
है । इनके भजन-पूजन तब ही सिद्ध होते है 
जव यह विदेशन्तिमिंत पोशाक पहनकर उन 
की आराधना करती हैं | इनकी गंगा-मैया 
भो तभो प्रसन्न होती है, जब यह लंकाशायर 
और मैनचिष्टर तथा जापान को बनी साड़ी 
वा धोती पहन कर सनान करें। बहनों और 
माताओं | तुम्हारा कलंकपूर्ण तुच्छ, देश ध्यंसक 
मनोरथ भले ही सिद्ध होजञाय, परन्तु उसका 
परिणाप्र जैसा भयानक होगावा हो रा है, 
उसका हृद्य द्रावक वर्णन करना मेरी लेखनी 
को सामथ्थ के बाहर है । 


उपर्युक्त सब घुराइयों से बचने का एक ही 

उत्तम उपाय है कि देश-वासी नरःनारी अबभौ 
चरखे को अपना कर स्वदेशी स्वदेशी का स्वीकार 
आर विदेशी का बहिष्कार कर घर घर में चरे 
को स्थान दें | उसी से बने सूत के वखों सै 
अपने तन को ढाँपने की दृढ़ प्रतिज्ञा करे ती 
हमारी मान, प्रतिष्ठा और प्राचीन गुरुता तया 

` धनाढ्यता पुनः प्राप्त हो सकती है । हम 
कर्तव्य है कि घ्राह्मणसंहिता के इख मन्त 


“ओइम्‌ अङ्घन्तन्नवयन्‌ या अतन्वत 
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देवीस्तत्वूनभितोततन्थ । तास्त्वादेवीर्जरसे 
संव्ययखायुष्मतीदं परिधत्खवास;» ॥ 
( मन्त्र ब्राह्मण । १। १।६॥ ) 

अथ--'इस वस्त्र को सूत कातने ओर 
कपड़ा वुलने की कळ! में निपुण देवियोने खयं 
विधिपूर्वक तुरी वेमादिसाभनों द्वारः तैयार 
किया है । इसका सूत देवियों ने अपने हाथ से 
काता है और इसका ताना-वाना आदि बुनने 
की सब क्रियायें उन्होंने हो सम्पादित की हैं- 
( वह्म-थापारियों के लोभी हाथों ने इसे रूपर्श 
नहीं किया है ? ) इस प्रकार बस्य-वपन-ऋला 
में प्रयोण देवियों द्वारा निर्मित यह पवित्र, 
सुन्दर भोर खुद्रढ उत्तरीय-वस्त्र, हे आयुष्मति 
वधू | तुम जरा वस्थापर्यन्त धारण करों |» में 
कही हुई वाव को कसकर अपनी गांठ में वांधे 
तभी हमारा, हमारी जाति और हमारे देश का 
उद्धार सम्भव है । अन्त में परमपिता परमात्मा 
हे प्रार्थना है कि वह हमारी माताओं, बहनों 
तथा भ्राताओं को सुमति प्रदान करे। जिससे 
वे उपर्युक्त संहिता के वचन को कार्य में परि- 
णित करने ओर कराने के लिये उद्यत हों । 


सरला का मस्तक ऊंचा । 
लेखक--श्रीयुत रामचन्द्रजी 
Co) 

गर्मी की छुट्टी है । कालेज के सब छात्र घर 
जाने की तैयारी कररहे हे । कोई विस्तरा बांध 
रहा है तो कोई बूट पर त्रश कर रहा है । पर 
एक छात्र कमरे में वैठा हुआ है। जिसके हाथ 
गाठ पर हैं, और दृष्टि कागज के टुकड़े पर । 
इसी समय एक छात्र ने कमरे में आकर कहा, 
'शेरलिह ! जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छुट 


` जायगी 1» 


धनिता विनोद 
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रोरलिह “भाई! मैं तो घर नहीं ज्ञाता 1» 

छात्र--“क्यों !» 

रोरलिह-“घरसे पत्र आया है |” 

दोनों पत्र को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है 
प्राणवलभ ! 

गांव से कितने युवक राष्ट्रीय करडे की 
शान के लिए रवाना होगवे हैं | मुझे कहीं मुह 
दिखाने की ठौर नहीं है, क्योंकि ग्रामीण स्त्रियां 
बड़े गर्व के साथ कहती हैं, आजकल के कालेज 
कया हैं मानो कायरो और धर्म्म विहीनों 
के अड्डे देखो, ग्राम के कितने अनपढ़ भर्डे के 
लिए प्राणपर खेल रहे हैं । पर कालेज के छात्र 
हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे हुए हैं । बाहरी 
ऐसी विद्या । इससे तो अनपढ़ ही अच्छे हैं । 
अधिर मैं कया लिखू | छज्जा से मेरा सिर 
भुका जारहा है | आपकी दासी-- 

सरळा । 

छात्र--'बावा ! इन बातों में क्या रक्‍खा 
है | यह सब तो प्रियाचरित्र है। कया आपको 
नहीं माळूम है "स्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्यभाग्य दैवो 
न जनाति कुतो मनुष्य; ।» 

रोरसिह-मालूम है। लेकिन भावना के 
अनुकूल ही वस्तुएँ अनुभावित होती हैं। इसी 
लिए ये आपको कुलटा मालूम पड़ती हैं। पर 
मेरे लिए आदश मातायें हैं | रामकृष्ण की जन्म 
दात्री हैं | शिक्षा नीच से भी लेलेनी चाहिए 
क्योंकि ' पड़े अपावन ठौर में, कंचन तजत 
न. कोय |” 

` छात्र—भाई ! तुम्हारी अक्क मारी गई है। 

इसमें कोन से वेद की ऋचाओं का समावेश 
हुआ है। जिस कालेज से ऐसे २ देश भक्त 
निकले हुए हैं उसो पर लांछना लगाई गई हैं । 

शेरसिह--भाई ! बह शिक्षा व्येई शिक्षा 
नहीं जो धम्मं, जाति एवम्‌ देश, के लिए प्राण 


a, , नहीं सिखाती है | बताओ तो सही राट्रीय 
झणडे के लिए कालेज से कितने छाउ गये हुए 
हे । जो भारते लिए एक जोबन मरण का 
ख्याल है | 

छात्र यह कहते हुए चल दिया कि ' दिमा- 
गमे फ़तूर आगया है। कौन इसके साथ मगज़ 
पच्ची करे “रोरसिंह एक ठरडी सांस लेता हुआ 
चारपाई पर पड़जाता है | 

(२) 

|... सन्ध्या का समय है।गर्मो पड़रही है 
पंखा कळते से भी आण द हकती है । कोई हवा- 
खाने भी वागमें नहीं जाता है। पसीने के रूप 
में शरोर की सारी स्फूति निकल रही है। जो 
जहां पर है वह वहीं पर सुदो सा पड़ा हुआ है) 
एक बीस साल का युवक नागपुर की गलियों 
में पैर घलीटता हुआ जारहा है। शरीर सारा 
पसीने से लथयथ हो गया है चार पैर आगे 
_ चलता है और फिर हांप कर बेठजाता है। 
चळते २ सिविळ छाइन के पास पहुंचता है। 
जो नीरत्र श्पगान के समान माळूप पड़ता है । 
जहां के पाप के कारण भारत माता कराह रही 
है जहां पर पाशविकता, प्रतारणा प्रवंजनता, 
एवम्‌ प्रति रुपद्धों नग्न ताएडव कर रहो हैं । 
यही स्थान है जहां के लिए हजारो मां के लाल 
सांसारिक कामनाओं तथा महत्व कांक्षाओं 
को तिलाञ्जली देकर, युवती प्रेमिका के जलज 
कपोल के चुम्वनक्रो त्यागकर, तिरंगा झण्डा 


हाथ में लिये हण कृष्ण जन्माळय के अतिथि: 


बनने जाते हैं । 

आ अ उप इस स्थान को देखते ही युवक अपने कतंव्य 
पूरा करने के लिए उतावळा हो पड़ा, लेकिन 
अन्तरात्मा की आज्ञा इसके विपरीत, हुई, और 
वह हांफतीकांफ़ते आगे बढ़ा | चार कदम भी 


ने चलाथा किः बेहेश होकर जमीन पर गिर: 


इथोति 
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पड़ा कितने घएटों तक भारतमाता की गोद में 
अचेत पड़ा रहा । होश में आया तो सुह से 
यह ध्वनि निकल पड़ी, “प्रायश्चित्त न कर्‌ 
सका” । प्यारी को क्या मुख दिखाऊंगा ! बह 
समाज में किस तरह सिर ऊंचा करूचलेगी ? 
खैर-'ईश्वरेच्छा वलीयसी” इतना कहते : 
फिर बेदोश हो गया । 
(३) 

प्रातःकाल का खुरम्य रमणीय समय है। 
शीतळमन्द सुगन्ध समीर बह.रहो है । भगवान 
भास्कर नायिका के कपनोय मस्तक कलित 
सिन्दूर सीमन्त सद्वश अपने किरण पुञ्ज से 
पूर्व दिशाको जगप्नगा रहे हे । कहीं पर 
बिहारी तो कहीं पर पंज्ञाबी, कहीं पर गुजराती 
तो कहीं पर वङ्काली, आदि राष्ट्रीय भरडे के 
सैनिक ठट्ट के ठट्ट खड़े हुए हें । सबके हृदय मे 
उथळ पुथल मची हुई हैं । बालक से लेकर वृद्ध 
तक सब रणमत्त हो रहे हे। सब की नसों में 
राष्ट्रीय करडे पर बलिदान होने के लिये रण: 
रक्त नाच रहा है। 

इसी समय सेनानायक ने पदार्पण किया। 
तमाम सैनिकों ने “बन्देमातरम्‌” इसपरम पूज" 
नीय मंत्र से स्वागत किया । सेनानायक ने कहा 
“वीरो ! यर भारत माता का सौभाग्य है कि 
नेताओं के तू २ और मैं २ के होते हुए भी हजर 
माताओं के लाल राष्ट्रीय कएडे के आधीन एक 
त्रित हो रहे हैं | आज मुझे ऐले वीर युवक के 
पिता का पत्र मिला है जो कालेज की पई 
को लात मारकर रणक्षेत्र के लिए खाता हा 
गया है। सम्भत्रतः वह आज दम लोगों 
शिविर में पहुंचगया होगा । इख युवक री 
नाम शेरसिंह है | वास्तव में यह रोर दै। GF 
माता का छाछ है । हमारा कः व 
पतिताबर्था में भारतका टिमटिमोता (चि 
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इस समय एक युवक सैनिकों के दळ को 
रोदा हुआ आगे निकला और सेनानायक 
को शिष्टाचार पूवक अभिनन्दन किया । 

सेवानायक-- 'क्या तुम्हारा ही नाम शेर- 


'सिंह दै!” ° pe 


युत्रक-- हां? 

सेनानायक रोरासिह के हाथ में तार देता 
2 जिसमें लिखा हुआ है।-- ० 

“Send Sher Singh. His father 
seriously 111,» अर्थात झोरसिंह को भेज दो 
उसका पिता. सख्त बीमार है । तार हाथ 
से गिरजाता है | वह पत्थर की मूति के 
समान चुगचाप खड़ा रहजाता है। मनमें नाना 
प्रकार के विचा र-तरङ्क कोळ करने लगते हैं । 
पितृभक्ति ने कहा ' चळो, नहीं तो सवंदा के 
लिए सिर पर कळडू रह जायगा” । 

कतव्य ने कहा “प्यारी को कोनसा मुह 
दिखात्रोगे2 । | 

पितृभक्ति ने कहा, “समाज हंसेगा” | 

कतव्य ने कहा, “पर भारतमाता रोवेगो” | 

पितृभक्ति ने कहा “पितृक्रण से उऋण 
न होंगे” । 

कतव्य ने कहा “भारत का ऋण उससे 
गरीय है। क्योंकि यह माताओं की माता एवम्‌ 
पिताओं का पिता है” । 

इसप्रकार वह विचार तरङ्कों में डांवाडोल 
हो ही रहा था कि आज्ञ की सेना बन्देमातरम्‌ 
को ध्वनि से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित 
करती हुई निकलगई | वह कतव्य विमूढवत्‌ 
जहां का | ममा खड़ा ही रहगया । 

4 ( डं ) गं 

साफ का समय है । जहाँ देखो वह 
अयाग्रही सैनिक परस्पर वार्तालाप कर रहे 
हैँ। कोई कहता है, “भाई मोहन का साहस तो 


छू 
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अद्वितीय था” कोई कहता है, “क्या सोहन का 
उससे कम था । देखो, तो, पुलिस ने कितनी 
निर्दयता के साथ उस वाळक पर प्रहार क्रिया । 
किन्तु उस बोर वालक के मुंह से आह तक न 
निकली” कोई पूछता है “भाई पुलिस वाळे भी 
मनुष्य ही है या नर पिशाच” ! कोई जवाब 
देता है, “ये है तो मनुष्य ही । लेकिन समाज 
ने इन्हें बहुत सताया है । दाने २ के लिए 
तरसाया है। इनका कोई भाई कलकत्ता, बम्बई, 
ओर लाहोर की गलियों में दर्वांनी करता है, तो 
कोई भाई चोरी डकैती कर पेट पूजा करता है। 
अब इनकी बारी है; क्योंकि बह होकर जो मार 
खातो है वही सास होकर बहू को अनेक यातनायें 
देती हैं । समाज में जो सवदा सिर भुकाये 
फिरता है वही वराती होकर बड़े २ इज्जतदारों 
की इज्जत मिट्टी में मिला देता है । अब इनके 
हाथ में राज सत्ता है । शासक को ऐसे भेदकी , 
आंवश्यकता है । किन्तु हमें कया ! हमें तो 
प्रायश्चित करना है | रणभेरो यजाना है । 

शेर सिंह बगल में खड़ा इनकी लारी बातों 
को सुन रहा था और अपने भाग्य को कोसता 
जाता था | इसी समय किसी ने आकर कहा, 
“भोजन तैयार है” शेरसिह ने खाने से इन्कार 
किया । इसके उ गवास को खबर शिविरभर में 
फैल गई । बड़ों २ ने भोज्नन करने के लिए 
कहा; लेकिन शेरलिंह अपने हठ पर अडा रहा। 
उपवास करते २ तीन दिन होगये । 

(५) 

' गान्धी दिवस है । उषा की ज्योति नागपुर 
की गलियों में छिटक रही है शेरसिर के हाथ 
में तिरड्रा करडा पहरा रहा है और मुंह से 
यह चनि प्रतिध्वनित हो रदी दैः 
नहीं कुकेगा नहों भुकेगा कोमी करडा को नहों। 

भारत की राष्ट्रीय पताका भुकतो है क्या कभ कहां ॥ 
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इस समय पशुपळ ने कहा,'ठदर ज्ञा । आगे 
बढ़ना सुमानियत है” । 
आत्मबल ने कहा “हो नहीं सकता” | 
पशुब्रल ने कहा, सम्भल जा”। 
आत्मबल ने कहा,'कव का सम्भला हुआ हू” 
फिर क्या था। पिशाचने लाठी की चोट की | 
जोगी ने “बन्देमातरम्‌> की आवाज़ दी सन्नाटा 
छा गया। सुताई देती थो तो केरल घड़ाम २ 
की आधाज्ञ और बन्देपातरम्‌ की धगनि। 
दिखाई देता था तो केवल यत्र तत्र नर-पिशाच 
ताएडव और वीरों के हाथ में तिरङ्गफएड। । 
(६) 
हे दीन बन्धो | अंब हम दीनों के भाग्य में 
और क्या बंदा है। सारा जोवन तो दुःख हो में 
बीता । क्या थी और कपा होगई; इसके स्मरण 
मात्र से कळेजा धड़कने लगता है। मन पागलसा 
हो जाता है | आँखें आंखुग्रों से छठछठा आती 
हैं। हाय भगवन ! मेरी भाज, यह दशा, कि 
घर में एक लोटा थाळी तक नहीं हैं। सरला ! 
अत्र क्या किया जाय: ! 
सरला-- मां जी ! चाची के घर से एक 
छोटा थाली मंगा लीजिए । परमात्मा अच्छा 
दिन दिखळायेगा तो फिर ये चीजें उन्हें लौटादी 
ज्ञावेंगी । 
मां--“बेटी। तूं भी निरे नादान की तरह 
बातें करती है | भळा दुःख में कौन किसके 
साथी हैं | चाचा चाची, भाई बन्धु, पर परिवार 
सव बने ही के साथी है” | 
बूढ़ी स्री दुनियां देख चुकी थी । उसे 
संसार का था | वह सबके खभाव को 
जानती थी; लेकिन सरळा के अधिक आग्रह 
करने पर अपने शुभचिन्तक रघुबीर को चाची 
जी के पास,भेजा । ल 
` _  ख्घुव्रीर><“चाची जी ! शेरसि के घर रात 


~ 


चोरी लकय. है। अब उन ऊे घरपें क्रि 
के लिए लोटा थाळी भी नहीं है | 
कहीं सहारा न देख कर आपके पा 
भेजा है । आप एक लोटा थाली देदें तो अ गे 
बड़ी कृपा&ढ्ोंगी” । हट ष 
क चाचीजी--क्या मैं ठठेरो हूं, कि परे द्‌ 
ळोटा थाळी रक्‍खा हुआ है। इन लोगों तो 
नाक में दस कर दिया है | आज लोटा नहीं है 
तो कळ थाळी नहीं है | आज यह नहीं है तो 
कल वह नहीं है। रात दिन इन लोगों की 
हकूमत लगी रहती है । मानो शेरसिह मेरे हो 
घर खजाना छोड़ गया है ? 

रघुवीर ने सारा हाळ ज्यों कालों उन्हे 
खुना दिया। 

दोनों स्त्रियां असमंजस में पड़ों कि भव 
क्या किया जाय | किसके पाल जाया ज्ञाय। 
दुनिया कहती है समय पड़े पर भाई बन्धु हो 
काम आते हैं। इनकी जब यह हालत है तो 
फिर दुसरे का क्या कहना है? वे तो विराने 
ही ठहरे । 

ये जब इसी सोच विचांर में डूब उतरा 
रही थी कि रघुवीर ने इन्हें एक छोटा थाह 
देकर कहा “मांजी» मैंने सब के यहां छानबीन 
कर ळी है, पर कोई हां नहीं भरता है। यह 
लोटा थाळी आप ही की है आप इससे तब तक 
काम चलावे फिर पीछे देखा जायगा। . 
पाठक ! यह तो आप लोगों को मालूम ही 
हो गया होगा कि ये. दोनों स्त्रियां शेरतिह कौ 
सम्बन्धनी हैं ॥ पर इन की ऐसी दशा कैसे 


याकम करने 
उन्होंने भोर 


CON CS ब्र | 
गई आइये उ्तका हाल हम आप छोगों की बता. 


ख | 
शेरसिंह के पिता एक इळाकेदार थे। £ | 


Le कलते 
को एक दिन बुखार आया और सब के दै सु 
इनका प्राण पखेरू उड़. गया । अड़ीस १: 


के लोग जो इन की रुग्णावस्था | | 


e 


मे अली. 


तो 
की 
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छाया तक नहीं दिखलाते थे ये ही इनके मरते 
| ॥ मुएड के फुड इकट्ठा हों गये उनकी श्राद्ध 
कया बड़ी धूमधाम से को। सारी पूंजी का 
ह्याहा कर दिया । 
घर में अब*कोई जमीन का लगान चुक्राने 
| वढा नहीं रदा और घर की पूंजी का स्वाहा 
होही गया था। दोनों स्त्रियों के दिन बड़ी 
कठिनता से बीतते थे । क्योंकि श्राद्ध में गुल छरे 
उड़ाने वाले अब अपनी छाया तक्र नहों 
दिखलाते थे । 
| दुःख अकेला नही आता। एक तो दरिद्रता 
है इन्हें सता रही थो दूसरे, सारी वस्तुणं चोर 
ढेगये यहां तक कि घर में एक लोटा थाळी 
तक भो न छोड़ा | 
(७) 
एक दिन सरला किसी कारण वश उस 
कापरे में चली गई जिसमें शेरसिंह छुट्टी के 
दिनों में रहा करता था और अपनी प्रिया के 
साथ नाना प्रकार के तक वितक किया करता 
था। कमरे में शेर सिह की उठती जदानी का 
| एक अतिमनोहर तेळ चित्र टंगा हुवा था। 
| इते देखते ही वह ठिटक गई । पुरानी सारी बातें 
। एक एक करके उसकी आंख के सामने नाचने 
छगी। एक तो कमज़ोर थी दूसरे पति को 
जुदाई का दारुण दुख सिर पर था तीसरे 
दरिद्रता अपना ताए्डव मनमाने ढंग से कर 
रही थी । इन सब आपत्तियों के वोझ को वह 
सम्माळ न सकी और बेहोश हो जमीन पर 
गिर पड़ी । 


/ घर उस दिन से बन्द थां जिस दिन से 


| ऐएसिर सत्याग्रह संग्राम के लिए रवाना होगये 


| शिवरात्रि का दिन था, पूजापाठ के लिए 


| \७ की आवश्यकता पड़ी पर फूल पात्र उसी 


वनिता विनोद्‌ 
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कमरे में था सासने उसे टाने के लिए सरला 
को भेजा था | 

जब बहुत देर होगई और सरळा लौटी नहीं 
तो सास दौड़ती हुई कमरे में गई | बहाँ जाकर 
देखती क्या है कि सरला अचेत जमीन पर पड़ी 
हुई है। जिसने पुत्र जुदाई को सहा पति वियोग 
को सहा दरिद्रता ओर समाज के अत्याचारों 
के साथ युद्ध किया, वहो एक मात्र अपनी 
वह को ऐसी दशा में देख कर फूट २ कर रोने 
लगी अडोस पड़ोस की स्त्रियां एकाएक रोना 
सुन कर इकड्टी होगइ | उनकी यह दशा देखकर 
उन स्त्रियों की आँख से भी आँसू निकल पड़े 
जो हमेशा उनसे ईष्या किया करती थी और 
अपना सारा समय इनकी नुक्ताचोनी करने में 
ही बिताया करती थों । 


इसो समय किसी ने आकर कहा “माँ 
पानी दे” अहा ! कया बीणा की सी मधुर 
बाणी थी | इसका अनुभव. लेखनी उन्हे कैसे 
करा सकती है. जिन्हें वात्सल्य एवम्‌ पति प्रेम 
का संयोग हो नहीं मिला है । 

दोनों स्त्रियां इस प्रकार लहरा उठों मानो 
सूखेधान में पानी पड़ गया। माता ने पुत्र को 
आरती उतारी ।. पत्नीने पतिको जयमाळ 
पहनाई । और शेरसिंह के वापस लोटने पर 
परमात्मा का धन्यवाद किया। यों तो प्रत्येक 
दिन नायिका और नायकों का मिलन होता है 
हेकिन सरला और शेर का मिलन अपूव है 
और इसकी अपूवंता बहुत दिन तक बनी रहेगी। 

सरला वही है । लेकिन लोगों की आँखें 
अब वे नहीं है इसलिए उसका मस्तक अपने 
समाज में ऊँचा है | धन्य है, पति गौरव ! 


हि. 


ळी ७ 


गृह प्रबन्ध 


रंगे हुए कपड़ों को धोनेके पोळे चमकदार 
बनाने के लिये सिरका परम उपयोगी वस्तु 
है । अन्तिमवार पानी में घोते समय प्रति पांच 
सेर पानी पीछे एक छोटा चमचा सिर के का 
डाल दो। अब इस पानी में कपड़े को खूब 
अच्छी तरह से भिगो कर निचोड़ दो और 
जल्दी से सुला लो । 


जब मखमल के कपड़ों में सलवट पड़ 
जाये तो उन को दूर करने का सव से उत्तम 
उपाय यह है कि सलवट को एक उवछते हुये 
जल के पात्र के ऊपर इस प्रकार से रखो कि 
मखमल का उल्टा भाग भाप के सामने हो | 
ऐेला करने से बुर शीघ्र ही ऊपर को उठता 
आरस्स करेगा । और कपड़ा नये की भान्ति 
हो जायगा । 


जेब सेव का मुरब्बा डालने के लिये इन 
को छीलना हो तो छील छील कर नमक मिले 
ठंडे पानी के बर्तन में डालते जाओ इस प्रकार 
वह भूरे नहीं पड़ेंगे ओर नरम बने रहेंगे । 


पानी लो, एक में गरम और दसरे 
EN 


[ मागशीष सं. i 
प 


_ 


किली वस्तु के ऊपर से रोगन ड्‌ 


सव से सरळ रीति यह है किदो तारने को 


गरम में साबुन घोळ कर थोड़ा सा अमोनि 
| या 


/ ® ऱ्या > झं 
ROTO) डाल दा र दुसरे मे केवल | 
अमोनिया । पहिले रोगन को सावुन के पानी | 


से घो डालो और फिर ठडे पानी से | 


यदि किसी कपड़े पर फलों कादागया | 
घब्त्ा पड़ जाय तो उसे सागुन से कभी प्रत 


धोओ । यदि घब्बा गोला है तो साफ उडे जह 
से धो डालो | और यदि यह सूख भया हो तो 
कपड़े को किसी बर्तन के मुंह पर रख कर खूब 
कस कर तान लो ओर. धब्बे पर बड़े ऊंचे से 
गरम पानी डालो । यदि फिर भी धब्बेका 


कुछ निशान रह जाय तो इसे निम्बू के रस से. 


~ 3 


भिगो कर धूप में खुखा. डालो ओर फिर 


खटास दूर करने के लिये पानी में धो डाढो। 


| चार प्रवाह & प्रवाह & 


कन्या गुरुकुल समाचार 


हन “ कन्या गुरुकुल को प्रारम्भ हुए अभी एक 
भास और कुछ दिन ही हुए हैं तथापि प्रत्येक 
काम बहुत कुछ नियमित होगया है । जनता को 
इससंस्थी के कार्य्यक्रम जानने की बड़ी 


© नश 


~ 


उत्सुकता. है अतः हम संक्षेप से यहा को 

वर्तमान कार्य्य प्रणाली पर प्रकाश 

उनको सन्तुष्ट करना चाहते हैं । 
यहां कन्याये' प्रातः ५॥ बजे उठ 


न. कर केशो 
स्नानादि कामों से निवृत्त दो की , 


© 


Ly 
चत्‌नों | 
मं ठंडा | | 


डाल कर 


ती हैं और. 


वरत |. 
जागने के मन्त्रों का पाठ करके शौच दत, री 


| चाहते हे 


` प्रवाह 
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छच्छ कर ७ वजे हवन तथा सन्ध्योपासना के 
टिये जाती हैं । वहां से निवृत्त हो ड्रिल करती 
है! उस के बाद दूध पीकर ८॥ बजे से पठन 
पाठत में लगती हैं 1११ वजे पठ समाप्ति 
पर भोजन होता है। उसके वाद्‌ १॥ बजे तक 
विश्राम। १॥ वज्ञे से ४ बजे तक पुनः पठन 
पाठन प्रारम्भ होता है । उसके बाद थोड़ा सा 
जल पान करके कन्याये खेळ कूद में लग जाती 
हैं। ओर सन्ध्या समय पुनः हवन सन्त्या से 
निवृत्त होकर ६॥ बजे भोजन करने जाती हैं । 

रात्रि में कन्याये अध्ययन नहीं करतीं 
किन्तु मौखिक मन्त्र इत्यादि याद करळेती हे 
इस के अतिरिक्त कन्याये' वारी से रसोई के 
कामों में तथा परोसने इत्यादि में नित्य प्रति 
सहायता देती हैं । 

रविवार को पाठका अनध्याय होता है उस 
दिन आश्रम की सफाई, केश धोना तथा कपड़े 
इत्यादि धोबी को देना लेना तथा भण्डार की 
चीज़ें साफ़ करने में सहायता देने का भी कार्य्य 
होता है । 

इस समय ५७ कन्याय तो प्रविष्ट हो चुकी 
हैं परन्तु अभी बहुत सी आरही हे अत: अगले 
अङ में जो जनवरी का अङ होगा हम कन्याओं 
की निश्चित संख्या पाठकों की भेंट करसकेंगे । 

कन्याओं का खास्थ्य मौसम को देखते हुए 
साधारणतया अच्छा ही है और सब कम्याये' 
बड़ी प्रसन्न और उत्तम स्वभाव वाळी ही दीखती 
है। दो एक कन्याये' जो प्रारम्भ में रोती रही 
थीं बह भी अब प्रसन्नचित्त हे । 

काय कतृयों की कमी 
काय्ये कत स्त्रियों की कमी बहुत है । हमारे 


|` गल इस काम में सहायता देने वाली देवियों 


प्राथना पत्र बहुत आ रहे हें परन्तु हम 
कि इस संस्था मैं विदुषी और कार्य्य 


की क्षमता रखने वाळी अधवयसू देवियां जिन्हें 
बच्चों के सम्भालने का ढङ्ग भी आता हों तथा 
उन से मातृत्रत्‌ प्रेप भी हो सके वही कार्श्य 
करने के लिये आगे आधे ताकि कन्याओं पर 
प्रभाव उत्तम पड़े ओर वह अपनी माता से 
पृथक्‌ होने के दु:ख को भूळ जावे और प्रसन्न 
चित्त रह कर विद्याध्ययन करे | पुनः ऐसी 
देतियां जहां कहीं हों उन्हे भी आगे आकर 


` अपनी सेवाये' अर्पण करनी चाहिये । 


पुस्तकालय 'तथा वाचनालय 

इस संस्था में आर्य्ये भाषा तथां संस्कृत 
को ही प्रधान रूप से स्थान देकर सब प्रकार 
की शिक्षा का केन्द्र बनाया जा रहा है अतः 
यहां के पुस्तकालय में संस्कृत और आर्थ्य-भाषा 
को हर प्रकार की उत्तमोत्तम पुस्तकों और 
समाचार पत्रों की परम आवश्यक्ता है । 

अभी नवीन संस्था होने के कारण इस के 
पास इतना धन नहीं है कि यह एक दम उत्तमो- 
त्तम ग्रन्थों का संग्रह कर सके परन्तु ग्रन्थों 
को आवश्यक्ता अभी से ही है अतः हम ग्रन्थ 
माला प्रकाशित करने वाळे सज्ञनों से प्रार्थना 
करते हें कि वह हर प्रकार की उवयोगी पुस्तकों 
की एक २ प्रति इस संस्था को दान खरूप भेंट 
किया करे' और समाचार पत्रों के सम्पादकों 
से भी आशा करते हैं कि वह भी इधर ध्यान 
देंगे और अपने २ पत्रों को मुक्त में ही इस 
संस्था को भेज कर कन्यांओ की शिक्षा में 
भाग ल॑गे । 

ज्योति 
कन्या गुरुकुल और ज्योति 
ज्योति के पाठकों को ज्ञात ही होगा कि 


कत्या गुरुकुल खुलने के कारण ज्योति लंम्पा- 
दिका पर विशेष उत्तर दायिल्व का भार पड़ 


~ NS 


आयक . 
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गया है जिस के कारण ज्योति का स्थान 
उनका कार्य्यक्रम बही नहीं रहा जो पहिले था 
गत मास पत्रिका इसी हेतु समय पर न 
प्रकाशित हो सकी तथापि ज्योति को सवथा 
नष्ट कर देना भी अभीष्ट नहीं है । ज्योति आज 
४ वर्ष से पञ्जाब में खास कर, तथा भारतत्रष 
में सामान्य रूप से आर्य्यभाषा द्वारा बड़े उत्तम२ 
विचारों को फैला रहो है और स्त्री जाति के 


DS 


लिये तो विशेष रूप से लाभ पहुंचाने का यल. 


कर रही है अतः उस की उपयोगिता को बन्द 
करना बुद्धिमत्ता नहीं है। 
गत कई महीनों से सम्पादिका जी ने खयं 
घर २ में घूम २ कर इस को ग्राहक सं व्या भी 
बढ़ाने का कार्य किया । कई देवियों ने इल में 
बहुत सहयोग दिया और इस प्रकार हम ज्योति 
की ग्राहक संख्या बढ़ाने में सफळ प्रयत्न हुए 
तथापि हमें आज यह कहना है कि इस प्र शार 
काक म सम्पादिकाजी अत्र नहीं कर सकेगी 
अब तो ज्योति को जीवित रखना कन्या गुरुकुल 
के शुभ चिन्तकों और हितैषियों तथा संचालकों 
केही हाथ में है। प्रतिमास एक सौ या डेढ़ 
खो का घाटा देना असम्भत्र है और सम्पादिका 
जी खयं ग्राहक ' बनाने में समय देवे यह भी 
'असम्मव है | तब प्रश्न है कि ज्योति चले 
कैले ? इस का कोई अपना कोष नहीं 
-है । प्रत्येक संस्था का अपना एक पत्र होना 
उस संहथा के लाभ तथा यश का कारण 
बनता है । कन्या गुरुकुल. जैसी आदर्श स॑ स्था 
के पोस कोई अपनी पत्रिका न हो यह सं चालकों 
ववा मदा आर्य्य समाज के हितैषियों के लिये गौरव 
की बांत नहीं । अतः हमने ज्योति को जीवित 
रख कर उस. फा कन्या गुरुकुल से सम्बन्ध 
जोड़ने का प्रस्ताव किया है । चार वर्ष से चलती 
हुई पत्रिका को. प्राप्त कर कन्या गुरुकुल की भी 


म ५ . 
[मागशी सं त 
चक्का 
प्रतिष्ठा है अतः हम आर्य्य जनता हे 
इस ओर खींचता चाहते हैं बह व्या 
जीवित रखने के उपाय करे' | उल के तर 
बहुत- सरळ हें । प्रत्येक कन्यागुरुकुळ ने 
शुभ चिन्तक जो इसे न मंगाता हो! बह रे जे 
अत्रश्य ग्राहक बने' और ग्राहक ब 
हजारों की संख्या में ग्राहक चन जावे तो न 
की कमी पूरी हो जावेगी । कन्यागुरुकुल 
ज्योति दोनों ही मिळ कर संसार काक 


ल्याण 


करेंगे ओर ज्योति! कन्यागुरुकुल को ज्योति | 


वन कर आर्य्य जगत्‌ में प्रकाश फेळावेगी । 


NT ( (३५७ ९ SY 
कासेल निवांचन ओर खराज्य पारी 
नई कोन्सिलों ओर पसेम्त्रली के लिये 
निर्दाचन हो चुका और आगामी. मास से यह 
अपना कायं आरम्भ कर देंगे । प्रत्येक प्रान्त 
में राज्य पार्टी को वड़ो भारो सफलता प्राप 
ई है। यद्यपि किसी भो प्रान्त की कौन्सिल 
में खराज्य पाटो का बहुपक्ष. नहीं । याद्‌ हम 
इल वात पर विचार करें कि खराज्य पारौं को 
कांग्रेस से कौन्लिल में जाने के लिये किसी 


प्रकार की भी आर्थिक अथवा अन्य सहायता | 


नहीं मिली और केवल दो मास ही का समय 
तय्यारी के लिये मिळा तो यह सफलता बड़ी 
आवश्यक जान पड़ेगी । इस में सन्देह नहीं कि 
काँग्रेस ने इस निर्वाचन में कोई सहायता पी 


नावे ती झि E 


और 


र्र 


दी परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीँ ही | 


सकता कि यह सारी सफलता कांग्रेस के के 
और आदर्श से सहमत वोटरों के 


मु गस 
सहायता से हुई है । अतः कै ता 
की ही विजय है | और यह ने 7, 


के लिये एक कड़वा घंट है | गत ते 


नोकरशाही बराबर यही कहती है क्तौ 


> न्तष्ट भ 
कांग्रस केवळ थोड़े से असन्तुष्ट ग 
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प्रकार भी सन्तुष्ट न होते वाले व्यक्तियों की 
सभा है, यह भारत की वास्तविक जनता की 
प्रतिनिधि कदापि नहीं । जनता सब सरकार 
के साथ. है। और जो सदस्य उस ने गत 
कौन्सिलों में भेमे थे वही भारतीयों के 
दस्तविक*प्रतिनिधि थे । अतः कोन्सिलों द्वारा 
ज्ञो भी काय सरकार करती रही है वह भारत 
वासियों की अनुमति द्वारा हो किया गया है । 
परन्तु इल गत निर्वाचन ने यह स्पष्ट रूप से 
सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस ही जनता की 
एक मात्र वास्तविक प्रतिनिधि है ओर इसो 
पर जनता का विश्वास है। यह नोकरशाही 
की बड़ी भारी पराजय है और अव वह भविष्य 
को बड़ी चिन्ता जनक द्वष्टि से देख रही है । 
अव प्रश्न यह है कि यह नवीन कोन्सिळें 


` हमें स्वराज्य प्राप्ति के लिये कहां तक सहायता 


देंगी हम यह ऊपर कह आये हें कि किसी 
भी प्रान्त में स्वराज्य पार्टी को बहुपक्ष प्राप्त 
नहीं हुआ । अतः वह अपने प्रोग्राम को मानने 


के लिये सरकार को बाधित नहीं कर सक्ती । 


यदि वह कोई बिल पेश करें तो कोन्सिळ में 
उस के पास होने की तव तक कोई आशा 
नहीं जब तक कि वह अत्य विचार वाले 
सदस्यों की सहायता न.ळें। उन को सहायता 
लेने का यह मतलब है कि खराज्य पार्टी को 
अपने विचार ढीले करने पड़ेंगे और इस में ही 
हमें खराज्य पार्टी की सत्यु के चिन्ह दिखलाई. 
देते हैं | कोई संस्था अपने सिद्धान्तों को ढीला 
करके जीत नहीं रह सक्ती । अतः हमारे 
बिचार में तो. खराज्य पार्टी का भविष्य बड़ा 
है प्रतीत होता है । उसने जनता को 
जो जो विश्वास दिलाकर वोट लिये हैं उन के 
पूरा होने की कोई आशा प्रतीत नहों होती । 
गवनंमैन्ट के किसी भी काम में बद सफल 
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रुकावट नहीं डाळ सक्ती । इसका परिणाम 
यह होगा कि स्वराज्य पार्टी के वह सद्स्य जो 
कि असहयोग सेना से यह सोच कर इस में 
सम्मळित हुये हैं कि इस प्रकार हम सरकार 
को नोचा दिखा खराज्य प्राप्ति की ओर एक 
और पग उठा सकेंगे इस प्रकार निराश हो 
कोन्सिलों से अळग हो पुनः महात्मा गान्धी 
के चरण शरण का आसरा लेंगे, परन्तु इन में 
से भी कुछ व्यक्ति ऐसे निकछ आयेंगे जो कि 
इस समय में सरकारी मेम्त्ररों के साथ रहने के 
कारण उनके विचारों से प्रकाशित हुवे बिना 
न रहेंगे और वह शाने: २ आजकल की नरमदळ 
पार्टी में सम्मिलित हो जायेंगे | इस प्रकार इस 
कोन्सिळ प्रवेश से हमें तो खराज़्य पार्टी के 
छिन्न भिन्न होने और सरकार को कुछ नवीन 
सहायक मिलने की ही आशा दिखळाई देती 
है। हम प्रसन्न होंगे यदि हमारे यह विचार 
ठीक न निकले । > 

जो कुछ आशा हों सक्ती है वह केवळ 
एसेम्वळी में ही है क्योंकि वहां पर खराज्य 
पार्टो का बहुपक्ष होने की पूरी सम्भावना है । 
इस पार्टो की सारी आशाय अब एसेम्बली पर 
ही टिक्की हुई हैं । देखें वहां से कया प्राप्त 
होता. है। 


पंजाब प्रान्तीय कोन्सिल। 

हमारे प्रान्त में भो खराज्य पार्टो ने जितने 
स्थानां पर मुकावला किया उसे पूरी २ सफ- 
लता प्राप्त हुई परन्तु कोन्लिळ में यह सफलता 
निरर्थक होंगी इस में सन्देह नहीं । केवल १२ 
व्यक्ति वहां पर जाकर क्या बना सकेंगे । कोई 
मुसलमान मैस्बर इनका साथ न देगा क्योंकि 
वह सरकार के दिखलाये सबज़ बागा देखने में 


फंसचुके हैं. । बाकी < हिन्दुओं -पर भी. खराज्य 


विचार प्रवाह । 


ह. का कोई प्रभाव नहीं । सिक्खों में भो 
भिन्न २ विवार के लोग शामिल हे । अतः यहां 
पर जैसे गंत कौन्सिल में होता रहा है सरकार 
मुसलमान मैम्बरों की सहायता से जो चाहे गी 
बड़ी सुंगमत। से करवाती रहेगी । इसका 
परिणाम यह होगा कि हिन्दू मुललमानों का 
बैप्नसय अभी और) बढ़ेगा । कांग्रेस पाटी, के 
हिन्दू मैम्बरों को भी पता लगजायगा कि 
नोकरशाही के हाथ कठपुतली बने हुए मुस- 
लमान मैंम्बरों से मिलकर कोई देशहित का 
करेना कितना कठिन होगा । यह हिन्दुओं 
और सिक्खों की आंखें खोलने में अप्रशय सहा- 
यक होगा और इसका परिणाम यह होगा कि 
हिन्दू आपस में अधिक मिल जायेंगे और 
हिन्दुओं और सिक्खों का भी . मेल बढ़ता 
जायगा | अपने को कांग्रेसी हिन्दू कहने वाले 
व्यक्ति भी यदि हिन्दुसभाओं की शरण छेने लग 


` पड़ें और हिन्दू ख'क्षणी सभा के मैम्बरों के 


विचार के बनजायें तो कुछ आश्चर्य न न होगा | 
इससे हिन्दु एकता में तो अवश्य सहायता 
मिलेगी परन्तु कांग्रेस भी उतनी ही कमज़ोर 
पड़ जायगी | - 
अतः हमारे विचार में यह नवीन कौन्सिे 
भी कांग्रेस को कमज़ोर ही बनायेंगी । यदि 
कांग्रेस चाहती है कि उसे अपना पुराना बल 
आर गौरव पुनः प्राप्त हो तो उसे कौन्लिडों 
के बाहर कार्थ्य पर ही अधिक बल देना चाहिए । 
केवल.रचनात्मक कार्य्य द्वारा ही सफलता प्राप्त 
हो सक्ती हैं | कोन्लिलों को. तोड़ने की अपेक्षा 
जाति निर्माण कहीं अधिक आवश्यक है ३ 
र. 4 > 

पंजाब के सचिव । 

 छोग पूछ रहे हे कि अब सचिव कौन्‌ नियुक्त 
होंगे। 'कई-कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें इस 
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का प्रिचार करने को न तो आवश्य 
न लाभ हो है । क्योंकि हम 

ग्रहण कर सरकार के साथ ल्ल ज 
नहीं है । हमारा उद्देश्य तो कौन्सिछो न 
तोड़ना है । हमारा सहयोगी नेशन भी इन 
विचार का पक्षपाती है । इस विचार पिं बहुन 
कुछ सत्यता है, परन्तु तो भी हम सचिव कौन 
होगा इस विचार को उपेक्षा नहीं कर सक्ते। 
पक कमजोर विचार वाले सचित द्वारा जिसका 
कि देशसेवा का दृष्टि कोण कांग्रेस से भिन्न 
हो जनता में वैमनस्यता फै ठाने. में सफलता 
प्राप्त हो सक्ती है। शिक्षा सचित्र मियां फज्ञलहुसैन 
के गत तीन वर्ष के कृत्य इसका उदाहरण है. 
पंज्ञाव में काग्रेस को कमजोर करने में जितना, 
काय मियां साहब को नीति ने क्रिया है उतना 
छुळतान और अप्रृतलर ने नहीं क्रिया | यह ठोक 
है कि यह विचार करने से कि सचित्र कौन 


का है और 


होगा हमे कोई लाभ नहो क्योंकि सरकार जिसको 


अपने छिये अधिक लाभदायक समभेगी उत 
को नियुक्त करेगी । सम्भावना यह है कि इस 
बार कोई सिक्ख कायं कारिणी सभा का सदस्य 
अथवा सचिव न होगा क्योंकि सरकार सिकं 
से बहुत चिढ़ी हुई है। अतः एक मुसलमान 
सचिव और एक कार्य्यं कारिणी सभा कां 
सदस्य; दो मुसलमान पंजाब खरकार के स्तम्भ 
बनेगे। है भी ठीक मुसलमान अधिक संयोः 
जित और वलवान हैं | खरकार के लिये निबंल 
को प्रसन्न करना कोई अथ नहीं रखता, es 
गत तीन वर्ष में खरकार की मुसलमान , 
सेवा भी खूब की है क्‍या इस सेवा का कई 
पुरस्कार न मिलेगा ? | 


{ 
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बृटिश पालामण्ट का [नवोचन 
द्वण नीति के प्रश्न परइङ्गळेएड में भारी 
इडुळैरड एक व्यापारी देश है, वहां 
ठ्कारखानों की बहुत उन्नति है, परन्तु कच्चे 
कक लिये इड्गलैएड को सदा अन्य देशों पर 
द रहना पड़ता है, इसी लिये इङ्ग 
द्वा से मुक्तद्वार बाणिज्य (फ़ी ट्रेंड, का 
पक्षपाती रहा है, परन्तु बेकारी के कठिन प्रश्न 
दो हळ करने के लिये प्रधान मन्त्री श्री चाटड- 
बिन ने यह उचित समभा, कि इडरुळेएड भी 
संरक्षण नीति को खीकार करे श्री वाटंडविन 
की सम्मति में वेकारी को दूर करने का एक 
रात्र उपाय संरक्षण नीति कां अवळम्वन ही है, 
बनुदारदल खभावतः अपने नेता की नीति का 


विवाद है s 


समर्थक है, परन्तु अनेक अनुदार नेता भी 


संरक्षण नीति को पसन्द नहीं करते, लिवरल 
या उदार दळ संरक्षण नीति के बहुत विरुद्ध 
है भौर वह मुक्तद्वार वाणिज्य नीति से ही 
एुलेएड की भट़ाई समझता है, मजदुर दळ 
की सम्मत में संरक्षण नीति केवळ पूञ्जी 
पतियों की ही भळाई कर सकती है और 
बेकारी का असली प्रश्न उस से हळ नहीं हो 
सकता,मजदूर दल यह समझता है कि संरक्षण 
नौति से इडुलेरड में कोमते बढ़ जावेंगी, इस 
से गरीब लोगों को बहुत हानि होगी और सब 
पुनाफा पूञ्ञो पतियों की जेब में चळा जायगा, 
शारी संरक्षण नीति से घटेगी नहीं, परन्तु 
गो, इस प्रकार संरक्षण नीति के प्रश्न पर 
एड में बहुत वादविवाद था, अनुदारदल 
' नेता श्री बाळ्डविन यह समझते थे कि 


|. क नीति के बिना घे अपना कार्य नहीं 
भो ' सकते, उनकी स्वदेशी और परदेशी नीति 


र र 
काययक्रम का आधार यही संरक्षण नीति 
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'ता है, वा नहीं, उन्होंने पार्लमैंट को 
भङ्ग भए दिया, उन्हें आशा थी क्रि देश संरक्षण 
नोति का पसन्द करेगा और उन की स्थिति 
उन्होने 6 

ू *मट को मङ्ककर दिया और नये 
निर्वाचन की उद्घोषण कर दी, संरक्षण नीति 
के प्रश्न पर उदारदळ का अतिरिक्त भेद भाव 
नष्ट हो गया, श्री छायडजार्ज के अनुयायी 
राष्ट्रीय उदार दळ ने उदार दल के प्रसिद्ध और 
वृद्ध नेता श्री एस्किय के साथ मिल कर कार्य 
करना खीकृत कर लिया, इस प्रकार उदार दल 
फिर से एक होगया, मजदुर दळ पिछली पार्ल- 
मॅट में दूसरे नम्बर पर था, उस की शक्ति धीरे 
धीरे बहुत बढ़ रही थो, संरक्षण नीति के प्रश्न 
पर मजदुर दल ने नूतन नित्रा चन में बहुत ज़ोर 
से आन्दोलन प्रारम्भ किया, पालमेंट के तीनों 
दळो ने अपनी पूरी शक्ति से काम लिया, प्रचार 
कार्य्य में हजारों मन कागज़ खच किये गये, 
उदार दळ ने उदार साहित्य के प्रचार के लिये 
वायुयान से भी काम लिया, तीनों दलों के 
नेताओं ने अपनी अपनी दलों के विज्ञय के लिये 
पूणं प्रयल्ञ किया, एक दिन में आठ आठ, दस 
दस भाषण किये, अन्त में निर्वाचन का परिणाम 
यह निकला कि संरक्षण नीति का यदि सदा के 
लिये अन्त नहीं होगया, तों इस समय के लिये . 
तो उसंके प्रचलित होने की कोई भी सम्मांबनां 
न रही, देश ने संरक्षण नीति को ल दो 
क्रिया, अनुदार दल के इतने सदस्य निर्वाचित 
नहीं दुवे कि उदार दळ और मजदूर दळ को 


सम्मिलित शक्ति के विरुद्ध संरक्षण नीति को : 


पार्डमैंट में खीकृत करासके। 
नवीन निर्वाचन के अनुसार पालमैंट (हाउस 
आव कामन) में दूळों को स्थिति इस प्रकार है, 
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अनुदार दळ २५६सद्स्य, उदार दल १४४ सदस्य, 
मजदूर दळ १८४ सदस्य, स्वतन्त्र रि ० CS । 
निर्वाचन के इस परिणाम से इड्ुळेर्ड के 
इतिहास में एक नई स्थिति उत्पन्न होगई है, 
कोई भी दल इतना शक्तिशाली नहीं रहा दै, 
जो कि अन्य दलों की सम्मिलित शक्ति के 
विरुद्ध शासन कर सके, यद्यपि अनुदार दल 
का बहमत है, तथापि उसके किसी भौ प्रस्ताव 
कको डकार दल और मजदूर दल मिल कर गिरा 
सकते हैं, इस प्रसार कोई भी दल शासन 
भार को लेने के योग्य नहीं है, इङ्गलैएड को 
शासन व्यवस्था के इतिहास में यह नई बात है, 
रेला अब तक कभी भी नहीं हुआ, देखना यह 
है, कि अव इड़लैएड का शासन किस दल के 
पास जाता है । अनुदार दल के नेता श्री वाटड- 
विन का यह मत है कि संरक्षण नीति के बिना 
चे कार्य नहीं सम्भाळ सकते, पर संरक्षण 
नीति अब स्पष्टतया अखोळुंत हो चुका है, 
इस लिये वे शायद अत्र त्यागपत्र देदेंगे, उदार 
दळ और मजदूर दल भी स्वतन्त्र रूप से शासन 
भार को संभालने योग्य नहों हैं, इन दोनों दलों 
का मिल जाना भी संभव नहीं है, क्‍योंकि 
उदार दल और मजदूर दळ के लिद्धात्तो और 
कार्य्यक्रम में बहुत मत भेद है, न केवळ इनका 
पर अन्य किन्हो दो दलों का भी मिल कर 
संयुक्त मन्त्रि मणडल बनाना संभव प्रतीत नहीं 
होता, इल लिये अब बहुत विकट स्थिति 
उत्पन्न हो गई है, यदि उदार दल उदासीन 
रहना खीकृत करे, तभी अनुदार दळ शासन 
भार को संभाळना खीकृत कर सकता है, 
2 हैं, इङ्कलेएड के भाग्य कां कया! निणय 
होता है ? 
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स्पेन ओर इटली की मित्रता । 

कुछ दिन हुए स्पेन के रःजा इटली आधे 
थे, वहां उनका बहुत खागत हुआ था, ऊपर 
से देखने में यह घटना साधारण मालूम पड़ती 
है, पर इसके गूढ़ राजनेतिक परिणाम काहो 
सकतेहे, आजकल भूमध्य लागर पर इडुलेएडका 
प्रभुत्व है, पर इटली इस प्रभुत्व को नहीं सह 
सकता जब से श्री० मुखु टोनी के हाथ में ष्ट 
का शासन आया है, और इटली ने साघ्रञ्यवाद 
को नोति का अनुलरण किया है, तब ते व्ह 
भूमध्यसागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने 
को चिन्ता में है, इटळो का भूमध्यसागर ते 
प्रभुत्व होना बहुत स्वाभाविक है, इसीलिये 
इड़लैएड इटली को कमजोर रखने की फिक्र 
में रहा करता है, भूमध्यलागर पर अपना प्रभुत्व 
जमाने के लिये इटली ने रूपेन से मित्रता स्था 
पित की है, यद्यपि रूपेन की. जलूशक्ति बहुत 


नहीं है, तथापि इटली और स्पेन की सम्मि- 
लित जल शक्ति इङ्गळैएड की जलशक्ति को प्रति- 


योगिता कर सकती है, इतना ही नहीं, यदि 
स्पेन और इटली भूमध्यसागर से इड्ठलेएड 
का प्रभुत्व नए करने का निश्चय करले, तब 
स्पेन अपनी स्थळ सेना दवारा भी इडुठेएड को 
हानि पहुंचा सकता है, जिव्रालटर इडुळेएड को. 
जळसेना का बड़ा आवश्यक केन्द्र दै, पर यह 
स्पेन की सोसा में है, हपेन की स्थळसेता बड़ी 
सरळता से जिवाल्टर पर आक्रमण कर सकती 
है, इस प्रकार रूपेन और इटली की मित्रता 
के अन्तर्सप्रीय राजनीति में नये परिणाम उत्पन 
हो सकते हैं, समय ही अखली स्थिति की 
स्पष्ट कर सकेगा। | + 
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वैद्यक यूनानी ति 
डाक्टरी का निचोड 
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उनरागाका नामावळा जिन्हे अकला 
अमृतधारा दूर करती हे । 
हर प्रकार की शिर पांडा, मास्तष्क की निर्ब- 
लता मूछो आदि शिर के रोग । कास श्वास 
(दमा , निमोनियां आदि छती के रोग । पेट 
पीड़ा, विशूचिका, अपचन, अरुत्रि, अफारा, 
परिणामशूळ अतिसार, आमातिसार, गुड़गड़ाहट, 
वमन, इत्यादि आमाशय सम्बन्धी समस्त रोग। 
दन्त पीड़ा, दांता का पानी लगना, खून या दम्त बण 
पीड़ा, कणव्रण, कणे कृमि, कर्ण शोथ, बह 


रि 


इत्यादि समस्त दन्त पीड़ा रोग। कर्ण 
रापन, ' त्यादि समस्त कर्ण सम्बन्धी रोग । नज़ला, 
प्रतिद्याय, नकसीर, व छाक इत्यादि समस्त नासिका रोग । नेत्र पीड़ा, धुंध, जाला इत्यादि 
नेत्र रोग । हृद्रोग, यकृत रोग । फे,ड़ा, फुन्सी, हर प्रकार का घाव, । जांघ का लासना, दाद, 
चम्बल । भिड़, मक्खी, विच्छू, सर्प, बावळा कुहा, चूदा, इत्यादि का डंक | ज्वर, खुज्ञाक, 
आतशक, गिल्टियां, बद्ध, संधि पी 
| प्रसूत आदि स्त्री रोग | शिशु रोग, अपस्मार, 
ऊठमाल। (जहा शोथ, मुह का पकना गळ फड़ना, आवाज़ बैठना, रक्त पित्त. स्तन शोथ, तिल्ली, 
शुदा रोग, भगन्दर, वृकद्ठय ( शुरदे ) मूत्राशय को पीड़ा. घाव का फूलना, पिडळी का फूलना, 
पित्ती, खाज खुश्क व तर छुपाओ, स्पेदाधिकय, तेजाब इत्यादि स जळना, इत्यादि विविध रोगों 
को भवश्यकतानुलार लगाने या खाने से दुर करती है ६० फ़ी सदी तो आराम फौरन शुरू 
होता है वनो बीम(री रुक तो ज़रूर जाती है | विस्तृत ब्योरा जानने के लिये अमृत पुस्तक 
मुफ्त मंगत्राये । 
मूल्य केरळ २॥) आधी शीशी १।) नमूना ॥) 
पत्र या तार का पताः= 


अमृतधारा ७५, लाहोर 


विज्ञापक/-- ह हा. 
मैनेजर अमृतधारा ओषधालय, अमृतधारा अवंत, 
अमृतधारा सड़क, अमृतधारा पोस्ट, लाहोर । 


| डा, दर प्रकार का शोथ, वाहरी और भीतरी द्दे, चोट, | 
बवाली ( (अशे) प्लेग, यक्ष्पा । ऋतु विकार, 


भ रत सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 


४७००० एजेंटों द्वारा ब्रिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 
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जिसके सबन करने से कफ, खांसी, हेजा, 
दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पंट का दद्‌, 
बालकों के हरे पीले दस्त, इन्फळू्एजा इत्यादि 
तेगा को शतिया फायदा होता हे । मूल्य़ ॥) 
इा० ख० १ स २ तक 2) 
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दाद की दवा । 


बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 
घण्टे मे आराम करने वाली .सिफे यही एक 
दवा है | सूल्य फो शीशी ।) डा० ख० १ से २ 
तक £) १२ लेने स २!) मे घर बेठे दंगे । र 


ie AAA 


ya 


दुबले.पतले ओर सदेव रोगी रहने. बाले 
बच्चा को मोटा ताज़ ओर तन्दुरुध्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर पिलाइये, बच्चे 
Mo १ खुशासे पीते ह । दाम फी शीशी ॥) 
डा० ख० ।=) 


प्रगाकर देखिये मुफ्त मिलेगा । 
पता--सुख .संचारक कम्पनी, मथुरा । 


' रुमुदर शुप्त॥=) श्रीहष ।॥) अवतार रहस्य ॥) . 


पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 


डू मिलने का पता-जयदव ब्रदर बुढी | 


मास्टर आतारामर्ज 


(अश्तलरी) राज्यरल व्याख्यान बाचर 
प बनाई हुई । 
म, अपन ढग का अ 
स पत तय सचिभ 
अपने विषय की अपूव पुस्तके 
सु्टिविज्ञान नास्तिकवाद पर विजय विकार 
जड 1 युक्तयुक्त खडन । विकासवाद जोकि 
युरोप मे बहुत प्रचलित है ओर जिस का प्रचार 
नास्तिकता के रूप म भारत में भी प्रचलित होता | 
जाता हे इस अवोदिक लहर को रोकने के लिए | 
रर्टविज्ञान-रचरकर इश्वर "वादका सुः | 
मंडन करते हुए वेदिक धमे की रक्षा में बड़ा कापर | 
किया हे | प्रत्येक इश्वरवादी आर्य्ये के घर में इस 
ग्रन्थ का रहना परमावश्यक हे । सचित्र स्च 
छपा पुस्तक का'सूल्य २) हे । डा० |) 
द्वितीय सचित्र अनुपम अद्वितीय . पुसतक 
शारीरविज्ञान जिस म दशाया गया हे कि श्यः 
विद्या का आदि मूळ घेद्‌ मे हे आर भारत ऋषि 
ही इस क आदि प्रचारक इप हैं। पुस्तक प्रत्येक 
मनुष्य को पढ़नी चाहिये | ऋषियों के पंच भूत 
तथा वातपित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता 
दिखाकर युरोप के कई रू।येस के मन्तव्या को 
युक्ति पूवक अमान्य ठहराया हे ' सचित्र मू०।६) | 
तृतीय पुस्तक आत्मस्थान विज्ञान मूर 20 | 
ब्रह्मयज्ञ--आय्यों .के. पढ़ते योग्य हे मू०॥॥ 
तुलनात्मक धर्म विचार १) कोष को कथा ॥) 
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अत्याचार का अन्त॥)नारीधमं बिचार (| | 
हष्टांतलागर१।) तिदे वनि रूपण ।-) आद्‌शैचरिता | 
चली |“) कृष्णकुमारी ॥) स्व णेप्रतिमा२) कोर 
होस्टल ।) नियोगमीमांसा १॥) दुर्गा (2) फूल । 
की डाली = ॥ उन्नतिकापथ |) नारायण शतक | 
डायरशाही ||) महात्मा गांधी £) स्वाधानता/ 


दंशद्शन २) दशनानन्द्‌ ग्रन्थ सग्रह २॥) 


पर्व 
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|: 
( ९ व 
{ (४) ब्रह्मचय । (सचित्र) 


| . (फी 


6 नियम | मूल्य १) एक रुपया । 


सरक्षण करन का माग । 


Dapepelae 
३ योग-साधन के ग्रंथ ? 
PPPS 
(१) आसन (+ चित्र) 
योग के आसन करने से शारीर नीरोग 
ता दै । मूल्य २) दो रुपये । 


21५ 


(२) संध्योपासना । 
योग की रीति ख संध्या करने की रीति। 
मूल्य १॥) डेढ रुपया । 
(३) वेदिक प्राणबिद्या । 


वेद ओर उपनिषदों की प्राणविषय $ 
द्या का वर्णन इस पुस्तक में दे । मूल्य १) 
एक रुपया । 


ब्रह्मचर्यं साधन पूर्वक वार्यरक्षण के. 
उपाय । मूल्य १।) सवा रुपया । 


॥ (५) योगसाप्रन की तैयारी । 
योगसाधन की तेयारी के सामान्य 
¢ 

१ 


1 मंत्री--स्वाध्याय मंडल ओ 


( जिला-पताश ) 
nd 0 PP 


है ७२४>- -93 
योग साधन से स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य का / श्रीमती आये प्रतिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त का 
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साप्ताहिक मुखपत्र । 
॥ आर्यमित्र॥ 


मूल्य केवल ३॥) 
मात इहस्पातिवार का आगरा से प्रकाशित होता है 


सम्पादकः -- 
५ ८३ र्जी कप 6 ८८ रत्न , 
१० हारिशङ्कर जी शम्मा “कविरत्न” 

यदि आप वेदिकधम प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चर्चा, 
आधुनिक आयसमाज की गति,इत्यादि विषयों 
पर प्रसिद्ध २ आयनेता तथा विद्वानों के लेख 
पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सामाजिक 
सिद्धान्ता पर गम्भीर ओर विचारपूण सम्पाद- 
^ ~ ~ ~ DE) 
कीय लेख तथा टिप्पाणियं पढ़ना चाहते हैं, 
आर यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार जानना 
चाहते हैं तो शीघ्र ही - 

C~ > निये 
आयंमित्र के ग्राहक बनिये, 

हिन्दी में आयसमाज का एक मात्र 

अद्वितीय पत्र हे । 
पता--आयाम॑त्र, आगरा । 


उवा वायाळ | [a sR COC ५०७५ Po 
स्त्र्या क युस रांग आर उन का 


रामवाण चिकित्सा । 


लाहोर के प्रासिड वेद्य पं* बिहारी लाल शास्त्री की 
३० वर्ष की परीक्षित ओषधियां । 
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हित 
है ह i र 
4 ° Smee, ५ 
है रात रसायन के सवन से शरीर और दिमाग की कमजोरी दूर होती है। जिन $ 
र स्त्री पुरुषों के सन्तान नहीं होती। इस के सवन से अवश्य उन दे न न ध हैं। जाती ह। र 
ढं इस के अतिरिक्त यह दवाई अधरंग, जोड़ा ओर अंश की पोडा, स्त्रियों के द, 
है कतुदाष ( अथात्‌ ऋतु का कम आना द॒दे से आना नियत खमय पर न आना) आदि के ५ 
"हु लिय रामबाण का काम देती है । चक 
र बिमारी हिस्टीरिया (अर्थात्‌ बेहृदा बकवास करना अकारण रेननि या हंसत gr 
ई लग जाना) इत्यादि की अव्यर्थ दवाई हे। . 1 
§ 9 ऐशा पता प/ पध्रपध्प SR ; 
र मल ३२ गाला S प्रद्रान्तक वर्ट हद वां, या. द्वारा शै ४ 
३ २) ट्ट डी २5) 


DoT Oe 


NAV ANANANANANANINANAN AS 
मरद्रान्तक वटा के सवन से स्त्रिया का हर प्रकार का प्रदर (अथात नीला 
काला, छाल, पाला पाना आर दुगेघ युक्त पानी आना) जिस के कारण स्त्रिया का हड 
फूटन, अगा म॑ पाडा आर दुबलता सदरा बनी रहती हे, विलकुछ दूर द्दा जाता ह । केतु 
का ज्यादा आ।ना या कई दिना तक रहना इत्यादि रोग जड़ से उखड जाते EC । शरीर म॑ 


बळ आता ह चहर क, रग खुल हो जाता हे ओर भूख अच्छी तरह लगती है ॥ 
मिलन का पता 


सक ° मदन माहन शाम्मा वद्य कावेराज, 


मनजर रत्नाकर आषधालय लाहोर । 
RAN AAO SAN SDAIN AN AD AN A ५६४४ 
आरब भशि भख लादार मे मनेजर पाडत हरभगवान के प्रबन्ध से मुद्रित हुआ आर 
बांबू मदनलाल ने ज्याति कार्य्याळय लाहोर से प्रकाशित किया । 


a) 


(३ 


RN ce ठर र) टर 


PLD eR 


(> 
+ SS “८ 


है. कनी 0७%) 770) ह . 
[ खरड 2, संख्या ९ 


पौष १९८०--जनवरी १६२४ 


त CAINS ९2. 
AA 


cd 


IE FUR FMS 


SC 


> | ७ OR जेव Sh 
2] vu iw so 
र. नि 
Ln 


> 
=. 


९.३ 1 
EC स्त्रियों और विद्याथियो के ४) ँ 


सम्पादिका--विद्यावती सेठ बी. ए. विदेश का मूल्य ६) 


| सूचा 
विषय 6 


१- (कविता) करुण-क्रान्दन ठेख क-विश्वनाथ 
प्रसाद सिश्र 'सुकुन्द” ४४६ 
२--स्त्रियो की स्थिति, छ०-प्रोफेसर सत्य- 


ब्रती खिद्धान्ताळंकार गुर्कुळकांगड़ा ४५० 
३--(कविता) तेरो माया | छेखक-श्रीयुत 
बलराम उपाध्याय बी० ए० ४५६ 
आज न्त्र ब्रह्मचारिणी देवियों से लाभ 
खेखिका-एक "आर्यं महिला? ४५8 
५--अत्याचार का अन्त, लेखक-श्रीयुत 
श्रीकृष्ण पांडे ४५९ 
६- (कविता) सदाचार, ठेखक- कुराछ ४६७ 
७-राजपि-भीष् (नाटक) लेखक-श्रीयुत 
हरगुळाळजी वरिष्ठ । ४११ 
८ -पतिका घर, लेखक-श्रीमती शारदा 
कुमारी गोभिलीय ४७३ 
९--(कविता) ऊषा का स्वम, ठेखक्रःश्रीयुत 
रामपरीक्षण शस्मा “हृद्य” 0०2 
१०-कुखुमोद्यान। ४७६ 
११- वैज्ञानिक संसार । ४८२ 
१२-हमारी मंजूपा । ४८५ 
१३--वनिता विनोद्‌ । ४८६ 
१४ गुह प्रबन्ध । छ 
१५--विचार प्रवाह । ४९६ 


ग्राहकों के लिये! — 
(१) ज्योति प्रति अंगरेजी 


ग्राहक! का मिळला करेगी गे १५ को 
( ) भारत द1 लिये ३] व्य सरि 
> मूल्य हेत इसके + 
_ वर्षे ळे लिये ५) ३ | 
६ मास के लिये श्‌ | 
३ 


देश SS पि ~ इर 

विदेश के लिये इसका ड ग्य 
वाषिक सूल्य ६) है । 

ऐं और दिहा 
सिय आर विद्याथियों से केवल 
वष हं । 
एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मळतो, ज्ञा 

| 

मिळतो हे उनका मूल्य ॥) से कम नहीं होता। : 
नमूना झुक नहा मिलता आठ आते के | 
शिकट का भेजा जाता हं | 


= 


(३ 


(2 
4 
र लक पेली 


हूबर तक होता है । चीच मैं ग्राहक 
होने चाळे को पूरे द 
(५) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता रुपए 
च्य लिपि मे 
आर खुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये। 


जिन पत्रों पर ग्राहक सँ० न होगा वह 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी 


काड या दो पेसे का टिकट होना चाहिये। 


(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मति 
पाडर द्वारा भेजें । ची. पी. भेजने से ग्रा 
क हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है। 
पेसे अधिक लगने पर भी समय बहुत वष्ट 
होता है | आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमारा 
प्रार्थना पर विदोष ध्यान देंगे । 


(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र निकळो 
से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास आती 
चाहिये । हि 

> क >. LoS Fc 

(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को ग 
तो पाहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि प 
न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रव 


RE | Da EL 
कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह पै £ 
भी | 
अगले अक के निकलने से १७ दिन पूर्व तक ! 
दी जायेगा | 


चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नेह 
मूल्य तथा प्रबंध सस्वंधी 
¢ 
ज्योति'ग्बाङमंडी लाहोर के पते से अ 
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करुण-कन्दन 
(च ळे०--विश्वनाथ प्रसाद मिश्र “मुकुत्द” 
र ी 


0) 


$$$ 
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र (1 >. ऱ्य > | प 

क्‍ १ ह चा बहुत द्‌ नाथ! | 3. ॐ -उलानिं। 
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कि सी मुसहमान भाई के घर जाकर 
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मजाल है, आप घर में अपने आने का सन्देस 
छोड़ सकें । क्या घर में कोई नहीं ? क्या सक्तान 
सूना है? क्या किवाड़ों मे ताळा लगा है ? 
नहीं,-दर्वाज़े खुले हे, घर आवाद है, इस वख्त 
भी कोई अन्दर मौजूद है, परन्तु आप के लिये 
घर सूना न होता हुआ भो सूना है, कियाड़ 
खुले होते हुए भी बन्द हैं, आप अपने आने का 
कोई सन्देस नहीं छोड़ सकते | क्या कारण? 
कारण यही क्रि घर में जिस तरह मेज़ कुसियें 
मकान की शोभा बढ़ा रही हैं, जिस तरह झाड़ 
फ़ानूस छत से लटकते हुए अलङ्कार हैं, उसी 
तरह इस घर में एक जीवित अलड्टार है- शा यद 
नया हो, शायद पुराणा हो-वह मकान वाले 
की मलकीयत है | मालिक-मकान के लिये उस 
को खरी उसकी सम्पत्ति है, एक चीज़ है-उन्हीं 
अर्था में वह मलकीयत ओर चीज़ है जिन अर्थो 
में उसकी मेज़ और कुसी । बह उसे छिपाकर 
रखता है-शायर वह उसके चुराये, खोये या 
छीने जाने से डरता है-घर के आ खीरी कमरे 
के आखीरी कोने में गठड़ी सी बनकर बैठे रहने 
का उसे हुक्म मिला हुआ है। एक जगह से 
दूसरी जगह छे जाने के समय उसे अच्छी तरह 
लपेटा जाता है, कोने २ से कपड़े से ढांपा Codie 
है, खूब पैक करके उसका पार्सल तय्यार किया 
जाता है। स्टेशनों पर सब ने देखा होगा । उसे 
गाड़ी में इसो तरह चढ़ाया जाता है जिस 
तरह एक विस्तर को । यही कारण है कि इस 
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घर में घर ३.) या माडि लक 
हुए आप किसी तरह | 
यह आवश्यक नहीं क्रि 
ग्रहिणी' नव विधाहिता युवती झा. की 
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चह ८० व की बूढ़ी हो परन्त द< ... शायर 
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की चीज़ हैं. चह ढंकी रहनी चा हिये। प छट 

मकान माळ, असवाव है-.इसक। वाति वे 
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नहा है | मकान में माळ, असबाब च यहां 
छु है 


भाड़ फानू 
प्र बि eS त्श है ३ $ फा स 
है, खुराय हे, घोड़े “परन्तु जिसके यां 
प अपने आने का सन्देस छोड से ऐस! 
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यहां कोई नही है | 


नर 


_ पुरुष जाति ने खी-जाति को अपनी जाय. 
दाद्‌ बना रे दे कहते हे, स्त्री रू्भाव से 
हो दवती है-उस-में अपनी इच्छा नहीं होती 
वह एक चीज़ हे, भोग्य वस्तु है । स 
रोगों के यही विचार हैं। सुरूल्मान और यहूदी 
इसी हृष्टि से स्त्री को देखते हैं | उनकी मान्य 
पुस्तक बाइबल के पुराने अहक नामे में लिखा 
है कि खुदा ने सट्टी से गाय, भेस, भेड़, बकरी, 
आंद को बना ।द्या- उन में रह नहीं फू की। 
सरो को भी दनाया लेकन उसमें भौ रुह नहीं 
फूको। आदम को बनाकर उस में रुह फूक . 
दा । इसांलूये पक्क इंसाई-सुसाई और मुहम्मदी 
पशुओं तथा स्रिया में आत्मा नहीं मानते। 
यांद स्त्री में आत्मा नहीं तो बह म ल, मत्ता, 
असबाब नहीं तो ओर क्या है ? इसोल्यि 
सेमेटिक जा।तके लोगो की ल ड़ाइयां मे हाथों 
घोड़ो की लूट के साथ २ खियों को भौ. द 
गया | जिस के पाख !जतने अधिक हाथी, घोडे £ 
हुए वही बड़ा--बड़े के पास अधिक खरिप || 
ना जरूरी हुः विवाह का अप 

का होना जरूरी हुआ बहु ; ड 

होना तो दूर, बह ब्याक्त के गौरव ® he 

बन गया । अतिथियों का सत्कार अपनी 
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से उत्तम वस्तु के साथ किया जाता है-इति- 
हास की साक्षो है कि अनेक जातियों की 
सम्प्रति में अतिथियों का उनकी स्त्रियो पर भी 


पूरा अधिकार था स्त्री तो पुरुष का खिलौना 


है | पुल्छछो स्त्री की ज़रूरत पड़ती है--'स्त्री 
कीं जरूरत'--इन शात्दों का कोई अर्थ नहीं । 
पुरुष चाहे तो स्वी को जी भर कर पीट सकता 
है -वह उसकी मलकीयत जो हुई पुरुष को 
क्ली का मनोचाञ्छित उपयोग करने का पूरा २ 
अधिकार है--पुरुष खी के साथ जैसा व्यव्रहार 
चाहे करे--स्त्रा का कतव्य है वह सब कुछ 
आंखसू द्‌ कर सहन कर? | पुरुष स्वी के गहने 
उतार कर बेच सकता है, बुरे से बुरा इस्तेमाल 
कर सकता है | लोग स्त्रियों को बेचते हैं--बड़ी 
भारी तिजारत होती है । स्त्रियं खुद अपने 
जिह्म को कोडी २ में बेचती हैं | यह सव कुछ 
क्यों होता है--क्यों कि स्त्रियों को स्थिति माळ 
असबाव से बढ़ कर नहीं | स्वतन्त्रता शब्द का 
पुरुष ही उच्चारण कर सकता है--'स््री' और 
इन दोनों शरद्धों में कोई साहचव्ये नहीं । 

अव चलिये किसी युरोपियन के घर | यहां 
भी ग्रह-पति अनुपस्थित है-परन्तु कोई फ़िकर 
नहीं । पांच की आहट सुनते ही नवयोवन- 
सम्पन्न-गृह-पत्नी श्टड्रार किये हुए वूटो की 
टप २ आवाज्ञ करती हुई आप के सामने आ 
खड़ी होती है | 'चलिये, अन्द्र चल कर बेठिये 


चाय पीजिये। आराम कीजिये । गृह-पति फे 


आने तक पुस्तक लेकर पढ़िये | मुसलमान भाई 
के घर में ८० वर्ष की वृद्धा भी आप के सामने 
आने से हिचकिचाती थो, यहां १६ वर्ष की 
युबती बड़ी खुल कर आप से वार्तालाप करती 
है । क्यों ? 

सैमेटिक जातियों से युरोपियन जातियें 
उन्नत अवस्था में हैं । उन्हीं ने अपने समाज में 
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सी कों ऊंचा दर्जा दिया है।यह ज्यों की 
स्थिति झाड़, फानूस या हाथी घोड़े की सी 
नहों । स्री उनसे ऊंची है खी पुरुष की सम्पत्ति 
नहां-वह स्वतन्त्र है--नहीं २, इन के मत में 
पुरुष सरो को सम्पत्ति है। पुरुष का स्त्री पर 
इतना अधिकार नहीं जितना स्त्री का पुरुष पर 
है | भ्रमण करने जाते हॅचस्री पुरुष से दों 
कदम आगे बढ़कर चलती है। बच्चा रोता है। 
सत्री बच्चे को पुरुष के हवाले कर देती है । युरो- 
पियन ळोग स्त्री के लिये मां, बाप को छोड़ने 
के लिये तय्यार हैं-घर से भागने के लिये 
उद्यत हैं। पुरुष स्त्रियों के साथ मिल कर 
नाचते हैं | जो पुरुष जिस सत्री से और जो खी 
जिस पुरुष से चाहे प्रेम करे-प्रेम की खुली 
छुट्टी है, पूछने वाळा कोई नहीं | शादी होते 
होते ही घर से जुदा हों जाते हैं-अपनों को छोड़ 
पराये हो जाते हैं, खी के दाख होजाते हैं । 
सैमेटिक जातियों ने खरी को धन दौलत समभा, 
उसे पुरुष की क्रीत दासी समभ।, विषय- 
वासना-तृप्ति का एक साधन समभझा-युरों- 
पियन जातियों नै स्त्री के खीत्व-रूप को देखा 
उसे रलों से जड़ दिया, अळङ्कारों से विभूषित 
कर दिया, अपने जीवन को उसीके चरणों में 
समपिंत कर दिया; स्त्री में भोग्य वुद्धि को एक 
दूसरा रुप दे दिया । स्त्री कष्ट सहन करने के 
लिये उत्पन्न नहीं हुई-वह अध-खिळी चमेलो की 
कळी है; कष्ट-रूपी पाला लगने से वह सुरभा 
ज्ञायगी । वह दिन भर कोकिल-कणठ से गाया 
करे, वसन्त की शीतळ-पवन के झकोरे से 


हिलते शाब्मली-पत्र को तरह नाचा करे । क 


चन्द्रमा समुद्र में ज्वार भांटा उत्पन्न करता है- 
वह भी मानव-मानस में तरङ्गे उत्पन्न करती 
रहे । वह हंसती रहे, खेलती रहे, कूदृती रहे, 
नाचती रहे, गाती रहे, - युसैपियन जातियें 
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स्त्रियों की स्थिति 
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इसीसे सन्तुष्ट हैं । बूढ़ी स्त्रिये भो इनके यहां 
टङ्कार करती हैं, पाउडर लगाती हैं, दुनियां 
भर की नोंक-फोंक करती हैं-अपने, सो-भाव 
को कायम रखने के प्रयत्न में लगी रहती हैं | 
पाश्चात्य-देशों में स्त्री के 'स्त्री-भाब' को 
प्रधानता दी गई में-इसीलिये वहां स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अधिकार देने पड़ रहे हैं। 
'सत्री-सांच? का दर्शन पुरुष को बाधित कर 
देता है कि वह सूत्री को समान अधिकार दे। 
सत्री पुरुष के बराबर हो जाती है। यही बरा- 
बरी युरोप में दीख पड़ती है । पुरुष स्वतन्त्र 
हैं स्त्ये भी स्वतन्त्र होनी चाहिये! पुरुष 
वकालत, करते हें--स्ित्रयों को भी वकील 
बनना चाहिये। पुरुष व्यापार करते 'हैं-स्त्रियों 
को भी खोदागर बनना चाहिये। पुरुष सरकारी 
नोकरियां करते हैं--स्त्रियों की भी नौकरी 
को तलाश में रहना चाहिये । युरुप में स्त्रियं 
वे सब करना सीख रही हैं जो अप्रतक पुरुषों 
के ही समझे जाते थे-पुरुष की स्त्रिये पुरुष 
बन रही हैं। पश्चिम ने अपनी सित्रयों को नाचने 
कूदने वाले पुरुष बनाकर अपने माथे पर कलडुः 
का टीका अपने हाथ से ही ळगाया है । 
आइये, अब आप को एक 'आर्य्य' के घर 
छे चले । हिन्दु के घर जाने की ज़रूरत नहीं- 
उसने मुसलमानों के सहवास मैं बहुत कुछ 
.नया सीख लिया और पुराणा भुला दिया है। 
ऐसे भारतीय गृह में प्रवेश कीजिये जिसमें 
प्राचीन ऋषियों की जगाई ज्योति का प्रकाश 
धीमा न पड़ा हो | घर क्या है--देवस्थान है- 
यत्र नायसूतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! । आप 


+ i दौर्भाग्य से आप के पहुंचने पर यहां भी 
 णहपति बाहर गये हुए हैं । आप के आने की 


सूचना पाते ही एक नवोद्वाहिता षोडश वर्षीया 
युवती वीरे खु कपाट के एक तरफ आकर 
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खड़ी हो जाती है । देखते ही 
है कि इसकी गणना माल, असबाव में नही 

> 
भर उठो पडो के वूटों को टप-टप पतीचा 
ललना के समान है | यह ३ 
है परन्तु इसकों आंखों में केवी 
नघ्रता तथा प्रेम चित्रित हे 
सूचक शद्ध--आइये, में आपकी क्य! सेवा कर 

कती हैं ?? उ में 
नो उतार देता विक 
5 द्य मातृ-शक्ति 

के सन्मुख आदर पूवक नम जाता है-] 
आर्यों के हृदय में स्त्री कां ऊश्चा स्थान है। 
उैएट, पत्थर, रोड़े. पशु पक्षी की स्थति से 
ऊर उठकर, रत्री भाव! या समानता की 
स्थिति से भी ऊपर उठ कर वह और ऊपर 
उठती है--वह पुरुष से भी ऊपर की स्थिति 
में आ जाती है | उस में आत्मा नहीं है इस 
कल्पना की जगह शास्त्रो में स्त्री को “शक्ति! का 
रूप दिया गया है । “श्ञ्री' एक अद्भुत शक्ति है- 
'शक्ति', माता है ! आर्य-ळोग स्त्री में सब भावों 
की ऋटपना करते हुए उस को 'मातृ-शक्ति! को 
सदा प्रधानता देते थे ! वे स्त्री में शक्ति की पूजा 
करते थे क्योंकि शक्ति शब्द का उच्चारण करते 
ही उन्हें दिव्य गुणों का स्मरण हो आता था। 
उनका ध्येय था--'मातृवत्‌ पर दारेषु'। पाश्चात्य 
लोग इस भाव पर हंसते हैं क्योंकि उन्होंने खरी 
में मातू भाव की कल्पना अभी नहीं की। 
उन को स्त्रिये बूढ़ी हो कर भो अपने "ह्लो-भाव 
को श्टज्ञार आदि द्वारा कायप रखने कां प्रयत 
करती है--यहां प्रारम्भ से ही तपस्या का पाट 
सीखना पड़ता है । बहां 'स्त्री-माव' में अनिच्छित 
'मातृ भाव? आ पड़ता है--यहां मात-भाव कै 
साक्षात्कार के लिये अनिच्छित 'स््री-भाव' | 
कटपना करनी पड़ती है । वहां 'त्रीसर्म | 


ह 


छ 
स ङे खड़ी 
गस्मौरता, 
वही सत्कार 
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वश्य है--यहां वह 'माठभाव' रूपी उद्देश्य के 
ठिये साधन है । यही कारण है कि भारतवर्ष 
क्षप्राचीन आयो में चाचे, भतीजे सब ड्क्ट्टे 
रहा करते थे, आपस में फटे हुए नहीं हआ 
करते थेरो में लड़ाइयां और बटवारे तभी 
होते हैं जब नव-युचकों की आंखों के सामने 
ऐेशों के स्वप्र फिरने लगते हे । “सत्री” में 'स्री-भाव? 
देखने वाळा अन्ध-ख्वार्थो अपने बलहीन माता 


| पिता को छोड़, खी को साथ छे दूर निकल 


ज्ञाता है, स्त्री में 'मातृ-शाक्ति' के दर्शन करने 
बाले आर्य से यह आशा नहीं की जा सकती | 
आयो की विवाह-पद्धति इल बात को और 
भी स्पष्ट कर देती है | विवाह हृदय का है -- 
जिन के हृदय मिल गये उन कां विवाह खयं हो 
गया, संस्कार तो उसी के वाहा-खरूप को 
दर्शाने के लिये है । आश्चर्य तथा खेद की क्या 
इस से बढ़ कर कोई सीमा हो सकती है कि 


जिन्हें खारी उमर दुःख सुख में साथ वितानी 


है उन की कोई सलाह न ले और माता-पिता 
ही अपनी सन्तानों के भाग्यों का सदा के लिये 
फैसला कर दे'। जिन के भाग्य का फैसला 


। करने चले हो उन को सलाह बिल्कुल नहीं -- 


जिन का कोई सरोकार नहों वे पग़ज़पच्ची करे! 
विवाह करने या न करने में सन्तान की सलाह 
न ले कर अपनी इच्छा प्रधान रखने वाले माता 
पिता घोंगाधींगी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, 
भनधिकार-चेए्टा करते हैं । ये काम हिन्दुओं के 
है। आर्यो की विवाह-प्रथा अद्वितीय थी, उनमें 
खयम्पर) से विवाह हुआ करता था । 'खयंवर' 
ग अर्थं है--'अपने आप वरना? । पुरुष में 


| गचित स्वच्छन्द्‌-प्रेम (fre6-109९) की प्रथा 
| भ खयंबर कहना भूल है । खच्छन्द-प्रेम में 


पु ठ 
` 'इका-लड़की खुले हैं, उन पर निगरानी रखने 


नहीं । खच्छन्द-प्रेम का प्रारम्भ ही 


स्त्रियों की स्थिति 
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इस प्रकार होता है | पहले पहळ उसे छिपाया 
जाता है । ज्रि लड़के-लड़की का प्रेम हो वे . 
उसे गुप्त रखने की प्राण-पण से कोशिश करते 
हैं । 'खयंवर' में यह भाव कतई नहीं । छड़ के- 
लड़की का प्रेम है, वे उसे छिपाते नहीं ! उन 
का हृद्य-पट्ट उनके माता पिता के सामने खुला 
पड़ा है-माता पिता से कुछ छिपाया नहीं 
जाता। स्वच्छन्द्‌-प्रेम में सारी कार्रवाई--शुरू 
से आखीर तक--माता पिता से छिपाई जाती 
है; खयंवर में सब कुछ माता-पिता के सन्मुख 

किया जाता है, उनके अनुभवों से लाभ उठाया 
जाता है। इस भेद का आधार-भूत कारण यही 
है कि पुरुष के स्वच्छन्द-प्रेम में खी के 'ख्री- 
भाव? को प्रकट करने का प्रयत्न किया जाता 

है--भारत की स्वयंवर-प्रथा में खी के 'म!तृ- 
भाव’ को लक्ष्य में रख कर, उसे एक पवित्र 

कार्य समझ कर किया जाता है। पश्चिम में 
स्वच्छन्द-प्रेम नव-युवको को गढ़े में गिराता है— 
यहां वह हाल नहों । खच्छन्द-प्रेम की प्रथा यहां 
भी है परन्तु यहां के खच्छन्द-प्रेम खयंवर का 
परिणाम तलाक (07707८९) नहीं । यहां के 
स्वच्छन्दप्रेम का आधार खती का 'सत्री-भावः 
नहीं अपि तु 'ख्री-भाव? में छिपा हुआ 'मात- 
भाव! है । यही कारण है कि पुरुष को खच्छन्द 
प्रेम को प्रथा ने तबाह कर दिया--भारत को 
स्वयंवर प्रथा ने पुरातन-सभ्यताभिमानी देशों 
का मूर्धन्य बना दिया । इसी उच्च आदर्श के 
कारण 'स्वयंवर' प्रथा में यद्यपि खच्छन्द-प्रेम 

से होने वाले सब फ़ायदे मौजूद हैं तथापि उस 


का पागलपन और अन्धापन नहीं । स्त्रीकी ~~ 


“मातृ-शक्ति' को समभा, जाती था अतः माता- 
पिता अपने कतव्य का पालन करते हुए अपनी 
सन्तान के हृदय को स्वतन्त्रता भी देते थे और 
अपनी आंख के सामने भी रखते थे? 


जब : 

_ VV 
ध्वातृ-शक्तिः के भाव को कितनी दूर तक 
- पहुंचाया था ! 'जाया” शब्द की व्युत्पत्ति 
हुए ऋषि-लोग कहते च ह 
जायात्वं यदस्यां जायते पुनः । स्त्री को जाया 
क्यो कहते हैं--? क्योंकि पुरुष खयं इस के 
गर्भ से इस का पुत्र बन कर फिर से पैदा होता 
है । अपनी ही स्त्री को खयं उस की सन्तान 
बन कर मां! कहने लगता है | धन्य हैं वे लोग 
जिन्होंने इस उच्चभाव को इस पराकाष्ठा 
तक पहुंचाया | स्त्री को पवित्र क्यों रक्‍खें ? 
क्योंकि वह अपने उत्पन्न होने के लिये ही तो 
प्लेत्र है! बीज बुरे क्षेत्र में पड़ कर वुरा उत्पन्न 
होगा | मनुष्य बीज बन कर अपनो स्त्री के 
्ेत्र में उत्पन्न होता है--वह अपने क्षेत्र को 
मलिन क्यों होने दे? पुत्र के लिये कहा है -- 
“आत्मा वै पुत्र नामासि'--पुत्र अपना आत्मा! 
है | पुत्र का 'मां! कह कर पुकारना तुम्हारा ही 
मां! कह कर पुकारना है क्योंकि पुत्र तुम्हारा 
ही तो एक नया संस्करण (0611101) है! तुम - 
एको5हं बहु स्यामू--अपनी एकता को अनेकता 
में लाते हुए स्त्री की 'मातृ-शक्तिः का आश्रय 
लेते हो । जघ तुम एक रूप में थे, पति के रूप 
में थे तब 'स्त्री' को 'सत्री! कह कर पुकारते 
थे। एक मुख से 'स्त्रो') उच्चारण करने का 
बदला चुकाने के लिये पुरुष को अनेक सन्तानों 
के रूप में आना पड़ता है ताकि वह अनेक-सुखों 
से उसी स्त्री को 'मां! कह कर पुकार सके | 
तभी. तो सन्तान-हीन होना शास्त्रों में पापों 
का फल समभा गया है | सन्तान-हीन पुरुष 
अपनी स्त्री! कों 'माता' कहे कर नहीं पुकार 
इस से. बढ़ कर ओर क्या पाप-फल 
हो सकता है-'स्त्रीशक्ति' में 'मातृ-शक्ति के 
दशन करने से उसे वञ्चित रक्खा जाता है । 
पुव शब्द की व्युत्पत्ति इसी -भाव पर प्रकाश 
डालती है^। 'कुः नाम नरकात्‌ त्रायत इति पुत्रः? 


> 


[ पौष सन १९९, 


नरक न नार्तर्न ८ 0 पार तराते वाला 
के पुत्र अपने माता-पिता को 
तरा सकता । अपनी ही सूत्री में पुरुष फिर ३ 
उत्पन्न हो कर 'स्त्री-भाव? में मातृ 
साक्षात्‌ दशन करता है, बस, यही यल 
का नरक से पार उतर जाना है| त्व 
का अन्त तक वैसा ही बना रहना नरक है 
उस का 'मातृ-भाव” में परिवर्तित हो ज्ञान, 
नरक से तर जाना है । [ 


पुत्र है | धाड कर 
नरक से पार नहीं 


he ho] 
युरोपियन जातियों के स्त्री के प्रति समरो. 
धन इल भाव को और भी अधिक स्पष्ट कर 

र्य १ 

देते हैं । पीयसंन को स्त्री को सम्बोधन करते 
समय उसे मिलेज्ञ पीयसन कहेंगे । प्रिसतेज 
¢ स ०02) रि FI 
पीयसन का अर्थ है--'पीयसंन की स्त्री! 
मिसेज्ञ पीयसंन कहते हुए उन्होंने 'सतरी' मै 
'स्न्री-साव' को ही प्रधानता दी। उस भाव का 
पीयसंन के साथ ही सम्बन्ध है यह बात 
स्वोकार करते हुए भो उसमें 'मातृ-भाव' कल्पित 
करने का विचार उन के दिमागों में आ तक 
५ है . ¢ 
नहीं सकता । है वह सूत्री ही--हां, वह पीयसन 


क्त > 1५ 
की स्त्री है--इसे वे स्वीकार करते हैं।आय 
परिवारों में ऐसे सम्बोधन नहीं सुन पड़ते |' 


“मिसेज पीयसन को बुला छाओ' का यही डर 
है कि 'पीयसंन की स्त्री को बुला लाओं | 


आर्य परिवारों में कहते हैं--'मुन्नी की मां को 
आओ र हे दस सन्ताव मरी 
चुळा लाओ? | पीयखंन के चाहे दख कि की 
क्यों न हों उस की सत्री उस को स्त्री हं 1. | 
he + न्तु डं 
लाला जी के तो एक ही सन्तान है परन्तु ॐ | 


है ! सल्ली की सिति 
है ? यहां बालिका शी 
म-वयर 


की स्त्री 'मुन्नी को मां! 
का कितना उच्च आदर्श 
“अपनी लड़की? समभा जाता है, स 
कन्या को 'अपनी वहिन! और अपने 
को 'अपनी माता? समका जाता है (१६, 
सम्बोधन है--'बेटी', बहिन जी”, ' 


¢ 


से बडी . 


कीक? 
अरन्य † 
आ 
करते! 
मुख्य ः 
भेद! । 
हुए पो 
| ध्येय र 
गाधिक 
पुरुषों. 
र नह 
सदियों 
| देर तक 
| परन्तु २ 


तथा ङ 
दार शः 


| धि कारों "का 
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जिस प्रकार प्रचलित सम्बोधन स्त्री की 
ल्थिति को बहुत कुछ प्रकट करते हैं उसी 
प्रकार स्त्रियों के प्रचलित नाम भी उस की 
स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं | बहुत 
ती जातिच्केली स्त्रियों के नाम 'तोता,--'मेना? 
आदि जानदार तथा गंगाः--जमुना!-- सां करी! 
प्रादि वेजानदार चीजों के पाये जाते हैं। 
ग्रोपियन जातिये' स्त्रियो के लिये फूलों और 
तित्तरियों के नाम पसन्द करती है--उन की 
त्री के प्रति यही भावना है | आय नाम इल 
प्रकार के नहीं | स्त्री के नाम के साथ देवी! 


। सम्बोधन किया जाता है। स्त्री में दिव्य-साय 


की कल्पना, शक्ति की उपासना आर्या को छोड़ 
अन्य किली में नहीं पाई जाती ! 
आर्य्य लोंग स्थियों की स्थिति पर विचार 


करते हुए एक मुख्य वात को नहीं भूळे । वह 


पुख्य बात है--'स्त्री तथा पुरुष का प्रकृति-कृत 
भेद' | यूरूप ने खी के महत्व को न समभते 
हुए पौलिटिक्स को ही जीवन का एक मात्र 
ध्येय समभने के कारण स्त्रो-समाजञ को समा- 
नाधिकार देना प्रारम्भ किया है । ख्ियें 
, पुस्षो के सारे काम सम्हाळ रही हैं। समय 
र नहीं जब स्त्रिये पुरुषों को कहेंगी--'इतनी 


| सदियों तक हम ने बच्चे जने, अब इतनी ही 


देर तक यह कार्य पुरुषों को करना चाहिये? । 
परन्तु यह अपील परमात्मा या मनुष्य, किसी 
$ भी दरबार में नहीं सुनी जायगी । पुरुष 


| पथा स्री में पाररूपरिक भेदों का कैसे ही ज़ोर- 


| रु शब्दों में खण्डन क्यों न कर दिया जाय 

तु यह भेद ऐसा है जो सव खणडनों का 
| सन कर देता है | खरी पुरुषों के समाना- 
कुछ अथे ही नहीं है। खी का 


| शेष से दिमाग छोटा हो यां बड़ा, वह पुरुष 
| ` में गी 
3 रसी हो था ठिगनी-हमें मालूम नहीं इन 


स्त्रयो की स्थिति 


ON 3 वी 


४५५. 


बातों से कुछ सिद्ध हो सकता है या नहीं । ' 
हां पुरुष चाहे हज़ार कोशिश भी क्यों न करे 
अपने पेट से बच्चा नहीं जन सकता--इस 


~ 


लिक भेद को लक्ष्य में रख कर आर्व्य-छोगों * 


मं 
'ने स्त्री तथा पुरुष की स्थिति पर विचार 


किया है । पाश्चात्य लोग स्री के लिये माता 
वनना आवश्यक नहीं समभते, इसीलिये वहां 
के पुरुष स्त्रियों के दास हैं। आर्य-लोग स्त्री 
के लिये माता वनकर देव-पथ की यात्रा करते 
हुए मोक्ष की तरफ टिकटिकी लगा कर घेव्यं 
से कदम आगे बढ़ाते जाना उसके जीवन का 
लक्ष्य समभते हैं-सन्तान का न होना पापों 
का फठ समभते हॅ--जीवंन समुद्र के पार 
उतरने के लिये सन्तान को नौका समभे हैं| 
इन्हीं दो हृष्टियों को सन्मुख रख कर यूरुप 
तथा भारत में स्त्रियों की स्थिति-का निश्चय 
हुआ है। 

सैमेटिक, युरोपियन तथा आर्य्य-इन तीन 
जातियों में स्त्री की स्थिति पर विचार प्रकट 
करते हुए हमने उन जातियों में फैले हुए मुख्य- 
तया प्रचलित भावों को ही सन्मुख रक्खा है । 
सुसल्मार्नो में कई लोग पाश्चात्य विचारों के 
हो सकते हैं, पाश्चात्यों में भी अनेक आर्य्य 
विचारों के पाये जाते हें। रूत्री-जाति की ये 
तीन--निकृष्ठ, मध्यम तथा उत्तम-र्थितिएं 
हैं, उसे इन तीन द्वश्टियों से देखा गया है । 

वतमान भारत अपने पुरातन आदश से 
बहुत नीचे गिर चुका है । पुस्तकां में बहुत 
कुछ लिखा धरा है-क्रिया में सब कुछ लुप्त 
हो चुका है । मुसल्मानों के भारत पर आक्र- 
मण हुए। हमारे कुछ भाइयों ने स्तो की स्थिति. 
वही बना दी जो मुसलमान लोग समभते थे। 
युरोपियन जौतियें यहां आई । हमरलोग स्त्री 
की स्थिति उन्हीं के आदर्श के अनुक्षार बनोने 


हि 2 - < 

ST OP 
में लग गण । इस समय भारत की अशिक्षित 
स्त्रियों की अवस्था माळ अलबाब की तरह 
की है--इन गिनी शिक्षित स्त्रियों की अवस्था 
पतली, दुबली, नाजुक, हवा के एक भकोरे 
से उड़जाने वाली आङ्कल-महिलाओं की तरह 
की है । पढ़ी लिखी होतो हुई भारतीय आदश 


ज्योति 


>>>. 


[ पौष सं रे 


को उज्ज्वल करने वाळी बहिन हज़ारों में 

से एक भी मिल जाय तो गनीमत है हहे 
के लिये यह शुभ-लक्षण नहीं । “स्त्री रि 
की दुहाई देने वालों ! मज़ को पह 
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छेखक--श्रीयुत वलराम उपाध्याय बी० ए० 
तेरी यह माया ! 


मूर्ति यह तरी या छाया ? 


>> वदन पर मन मोहक मुसुकान । 


~ 


हृद्य हा 


७५ हि 

तेरी माया ! 3 
{ 
96 > 
NS 

96 > 
> 
हृदय में भरा हुआ अभिमान ! i 
~ 14 ~ ® 
प्रेम की प्रतिमा का सा रूप। ES 
अन्धकार का कूप ! {9 

जाळ यह केसा फेलाया ? NYY 
Cr 9 री 

धन्य हे तेरी यह माया ! ॥१॥ है 

अमर ने किया प्रेम का गान। 22223 


कमल ने दिया त्याग अभिमान ॥ 
सुदित हो अर्पित किया पराग | 
प्राप्त कर उसे गया आलि भाग ॥ 

जलूज फिर हो हत्‌ मुरझाया । 

धन्य हे तेरी यह माया ॥२॥ 
मधुर केसा. कोकिल का राग? 
भरा है उस में वह अनुराग | 
जिस सुनने को ही ऋतुराज । 
आगया सजकर सभी समाज ॥ 

उसी कोकिळ की यह काया ? 

धन्य है तेरी यह माया ॥३॥ 
इयासघन नभ में हँस हस कर । 
हे से आंसू भर भर कर । 
देखते जिस मयूर का रंग। 
निराला, नया, नाच का रंग॥ 

` उसी ने देखो क्या खाया? 

धन्य हे तेरी यह माया ॥४॥ 
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है _ ->.... बि है. ८ लं० १९८०] आजन्म ब्रह्मचारिणी देवियों से लाभ । ४५७ 


~ | न 


ने | आजन्म ब्रह्मचारिणी देवियोंसे लाभ 7? पुरुष के लिये पति और पिता बन कर 


ति | लेखिका-पक “आर्य्य-महिळला” जाति का विधाता बनना है मचुष्य जाति का. 
ता | A अम उद्दश्य सन्तानोत्पत्ति करने से कहीं बढ़ 
स A य; हम देखते हैं कि जो. लोग केर है क्योंकि सत्तान की उत्पत्ति पालनपोषण 


£=#स्त्रियों के कतव्यों और धर्मो पर तो पशु पक्षी भी करते हैं वल्कि जब हम गलियों 
[४६१ बहुत वळ देठे हैं उनकी दृष्टि स्त्री ओर चोराद्दो पर अच्छे २ घरोंके असभ्य, दुबळ. 

जाति की उस श्रेणी पर ही पड़ती है जो माता नीच प्रकृति के बालकों को देखते हैं तो हमें 
और पल्ली के रूप में जाति और समाज की आन्तरिक वेदना होती है, और हम इस परि- 
सेवा कर सक्ती है, वह लोग यह.लसभते हैं, णाम पर पहुंबते हें कि क्री जीवन का अन्तिम 
कि जीवन में पत्नी और माता बनने का पवित्र उद्देश्य सन्तान उत्पन्न करना ही नहीं है-यद्यपि 
काम ही खबसे वढ़कर है इससे परे कुछ नहीं यह बहुत पवित्र और वांछित कर्तब्य है--वरन्‌ 
'है। हम भी उनके इस सिद्धान्त से सहमत हैं. संसार में शुभ गुणों का फैलाना, सेवा करना, 
कि स्त्र्यो के झिये खाभाविक और वांछित मानव जाति को अमत पुत्र बनाना और अमर 
सम्बन्ध तो पल्ली और माता बनना ही है क्योंकि जीवन प्राप्त करना है । इस लिये इस अवस्था 
भना खुन्दर घर बना हो, पति पल्ली से से प्रेम में आओ हम धार्मिक जीवन को आगे रक्खें 
करने वाला हो और उस पर आसक्त हो, बच्चों ओर खाभाविक जीवन को गौण रूप देवे । इस 
के कोमल स्पशं और मनोहर तोतळी बातें में भनिवार्य्य वस्तु स्त्री का गुण स्त्रीत्व शुद्ध 
छुनने को मिळें तो कौन वास्तविक रमणी ऐसी  स्त्रोत्व है । उस स्त्रीत्व की विद्यमानता के लिये 
होगी जो इनकी अभिलाषा न करे ? याहरी सम्बन्ध में लिप्त होना आवश्यक नहीं 
परन्तु हाय ! हमें यह नहीं भूळ जानां चाहिए वह इनके विना भी विद्यमान रहता है | एक 
| कि संसारमें स्त्रियों का बड़ा भारी भांग ऐसा शुम स्त्रीत्व के गुणों से युक्त देवी किसी की 
है और बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्हें यह मार्य्या, प्रिया या माता से कहीं बढ़ कर और 
| बांछित बस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं । तो उन के श्रेष्ठतर हैं। इन सम्बन्धों के अतिरिक्त एक 
जीवन का, उनके भाग्य का क्या उपयोग किया सच्ची शुभ गुणों से युक्त स्त्री होना इस संसार 
| जावे? कया. हम यह समभे, कि जिन शुभ में सव से उत्तम ओर सब से आनन्द दायक 
'| भौर सुमधुर गुणों के कारण खरी का जीवन वस्तु है। | 
| संसार के लिये आवश्यक है वह उनके लिये पाश्चात्य देशों में बहुत सी ग्रहस्थके योग्य || 
| षन्‌ है? सो भी उनके निजी दोष के कारण देवियां भो अविवा हिता हैं इस का क्या कारण hl 
| गहीं वरन देवके प्रको पसे या सामाजिक कुरी- है! यद्यपि उन देशों में खरी पुरुषों की संख्या 


~~ 


तियों के कारण ? क्या उनके जीवन को हम भेद, आर्थिक कठिनाइयां तथा अयोग्य साधी < 
| पिष्फल ही समझें ? कभी नहीं । इत्यादि कई बातें हैं जिन के कारण स्त्रियां 
| परमात्मा की सषि में स्त्रियों का पली और अकेले जीवन व्यतीत करना ही पसन्द करती 

| पोता के रूप में जाति की सेवा करने का कर्तव्य. हैं तथापि इससे यह न समझना चाहिये, कि a 
| इतना ही आवश्यक और उपयोगी है जितना इन देवियों का जीवन निष्फळ बीतैता हैन 


प 


ही - . 
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में से बहुतों का खभाव बड़ा निस्स्वार्थ और 
मधुर होता है और वह जाति तथा कुटुम्ब को 
बहुत लाभ पहुंचाती हैं जिन के कारण लोग 
बड़े बल बल पूर्वक उनकी प्रशंसा करते हैं । 
शालोंट चरान्टी नामक देवी का कथन है कि 
“आज्ञ कल में अविवाहिता अथवा जिन्हों ने 
कभी भी गृहस्थ धारण नहीं करना है उन 
देवियों की विद्यमानता पर बहुत भरोसा करती 
हूं और मेरे हृदय में यह विश्वास बैठ गया है 
कि इस जगत्‌ में उस अविवाहिता स्त्री से बढ़ 
कर उच्चाशय व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जिस 
ने चुप चाप घेय्ये और परिश्रम; के बिला अपने 
भाई या पति की सहायता से जीवन में अपनी 
स्थिति बना ली हो, जिसका मस्तिष्क विचार” 
शील हो, जो साधारण आनन्दों का उपभोग 
कर सके, जो अनिवार्य :दुःखों व क्ळेशों को 
भेयं से सहन कर सके, जो दूसरों के दुःख में 
समवेदना प्रकट कर सके ओर अन्त में जो 
अपनी शक्ति और साधन के अनुसार दूसरों के 
दुःख दद्‌ को मिटाने को प्रस्तुत रहे । 

वेरेजर नामक एक अंग्रेज़ सजन ने अपनी 
बुआ को समाधि के ऊपर यह मर्म-सेदी शाब्द 
लिखवायेः- . 

“बह माता कभी नहीं बनी परन्तु उस के 
पुत्र उसके लिये शोकान्वित हुये । » 


और यह शब्द केवल घेरेक्षर को बुआ के 
लिये ही उपयुक्त नहीं हैं वरन्‌ पाश्चात्य देशों 
मे कुडम्ब कुटुस्ब में खार्थहीन, हंससुख और 
स्नैहमयो अविवाहिता बुआयें और मासियें 
विद्यमान आ मिन जिनको कुटुम्ब वाळे बड़ी छतक्षता 
को दृष्टि से देखते हैं और जिनका यश गान 
करते हैं | उदाहरण के लिये वार्ड बीचर नामक 
एक गजान लिखते हैं कि “यहां पर बहुत सी 
देवियां विद्यमाने हे, जिन्होंने आजन्म ब्रझ्मचथ्ये 


ज्ष्योति 
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का कठिन घत इस लिये धारा ह 
की माता बनें न्ति i कि मातृ ही 
) e खै भी प्रशंसा या 

की लाळला न की और सर्वदा अपनी रः र 
ओर अपने आचार से दूसरों के बच्चों की 
आचार और उत्तम गुणों को हो सर i 
किया । ये ग्रह लक्ष्यां सन्दिरों की क | 
को गुण गरिमा में परास्त करती हे । » | 
र विशप थोरेल्ड मेज भी इस विषय पर स्प । 
और खुन्दर शब्दों में वर्णित सम्मति को सुनिये। 
वह कहते हैं. कि--"अहा यदि इस संसार में 
अविबाहिता देवियां न होतों तो उन के बिना ५ 
यह संसार बिलकुल बियाबान जंगल ही रह | 
जाता! हजारों घरों में कुंघारी बहिने' और 
बुआये' कुटुम्व की प्रतिपालिकाये, बच्चों की 
स्नेह भाजन और उन लोगों को भी आनन्द 
और विश्राम दाता होती हैं जो इन के साथ | 
बहुत अच्छा व्यवहार भी नहीं करते। ये बीमारों 
और सत्यु शय्या पर पड़े हुयों को शान्तिदायिनी | 
होती हैं और. गरीबों, बुड्ढों और असहाय 
अनाथों की अनथक मित्र होती है बुदूढी | 
कुमारिकाये | वह भळे ही कंहलावे परन्तु | 
कुछ अपचाद्‌ रूप देवियों को छोड़ कर शेष 
सभी देवियां ही संसार का आभूषण हैं, जिन 
ग्रहों में बह रहती है जिन के रखने का सोभाग्य 
प्राप्त है उन के लिये बह शांति की सूति गृह की 
दीपिका हैं । उन की पद्चो यही 'है कि सब 
लोगों को उन की आवश्यक्ता रहती है उन का 
पारितोषिक यही है कि बह सब के हिय 
उपयोगी होती हैं, उन के घर उन होगींके 
स्नेह पूर्ण कृतज्ञ हृदय होते हैं जिन।को उनकी 
सेवा से लाभ पहुंचता है । और यदि इस ढोक 
सेवा में उन की उपयोगिता से इतना ठाम , 
पहुंचता है तो खग में भी उन का तेजखी 
मणडल चमकता ही रहेगा ;” इत्यावि १ 
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ऊपर के पृष्टों में हप ने पाश्‍चात्य कुमारी 
वियो के प्रति उन्हीं देशों के भद्र पुरुषों की 
श्रद्धाक्षलि का प्रकाशन करके यह दिखलाया है 
क्रि दैवियां केवल अपने घर में माता, पल्लो, 
बहिन सौर पुत्री के रूप में ही उपयोगी नहीं 
होती वरन्‌ घर से बाहर उनकी उपयोगिता 
कहीं बढ़ कर है । यदि हम पाश्चात्य कुप्रारियों 
के स्थान में भारत को बाल विधत्राओं को रख 
ठेवे तो विदेशी भद्र पुरुषों को जो सम्मति 
अपने देश को कुमारी देवियों के विषय में है 
वही अक्षराः हमारे देश भाइयों की सम्प्रति 
अपने देश की विधवा ब्रह्मचारिणी देवियों के 
बिषय में-जिन से अभाग्यवश कोई ही युर 
बाळी होगा--आज ले कुछ वर्षो पहिले जब 
विधवा विवाह प्रचलित न था--थी और प्रायः 
है और भविष्य में भी परमात्मा करे वनो रहे । 
कोई समय था जव कि हमारे घर की 
देवियां शिक्षणाळयों में शिक्षा ग्रहण न कर 
सकने पर भी अपने स्त्रीत्व के शुणों से और 
क्रमागत आवार व्यत्रहार की शिक्षा द्वारः अपने 
कुट्म्य अड़ोंखी पड़ोसी गांव और मुहल्ले वालों 
को सदैव सेवा सुश्रूषा के लिये तैयार रहती 
थीं ओर उन के कठिन समय में उतनी ही 
उपयोगी होती थी जितनी कि उन के शुभ 
कार्या में। सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा को आजकल 
हुत बुरा समभा जाता है इस लिये कि 
वर्तमान समय में {पाश्चात्य फैशन की गुलामी 
के आगे सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा की खूबियां 
तो दूर हो चुकी हें और खार्थान्ध लोगों की 
विषय वासनांओं की ओर भुकावट होने से 
पैराइयां बहुत दीख पड़ने छगीं । अतः ब्रह्मचारिणी 
विधवाये' उपयोगी होने के स्थान में भार 
रेप प्रतीत होने ळगी हैं। और भोग विलास का 
जीवन व्यतीत करने वाळी भारतीय जनता उन 
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के कुपथ मार्ग गामिनी बन जाने के भय से 
अनेक अनेक ऊंचे और नीचे, पथ निकाळ कर 
उन्हें उस पर 
विचार है कि हमारे भारत में त्याग वृत्ति से 
कार्य्यं करने वाळी ब्रह्मचर्य घत आजन्म रख 
सकने वाळी देवियों की बड़ी आवश्यक्ता है । 
भत: यही विधवाये' जो किसी भी कारण से 
ग्रहरूथ खुल से वंचित हो गई हैं वह यदि इस 
आवश्यक्ता को पूरा करने की दृष्टि से सुशिक्षा 
ओर सुविचार आत्मोन्नति और धार्मिक जीवन 
दारा उन्नत की जावे तो हमारी ऊपर वर्णित 
पाश्चात्य देवियों से कहीं बढ़ कर उपयोगी 
सिद्ध होंगी ओर जितना श्रम, समय और द्र 
का व्यय इन पर किया जायगा उससे कई गुणा 
बढ़ कर लाभ यह पहुंचावेंगी । अतः भारतीय 
जनता को इन की ओर से उदासीन होने का 
समय नहीं रहा । इन्हें भी उपयोगी बनाओ 

और इन से काम लेना खीखो । 


«+ 


—— लिन 
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लेखक-श्रीयुत श्रीकृष्ण पाण्डे 


> योगे 

<>< बा्‌ वू योगेश्वर ने अपनी वृद्धावस्था में 
® १ ® समाज के लोगों के मना करने 
<>< पर भो अपना द्वितीय विवाह कर 
< ही लिया । समाज के कुछ 


चापळूसों को छोड़ कर जिन का इस विवाह 
से कुछ खाथे थां और सभी योगेश्वर बाबू के 
इस कार्य से असन्तुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे 
कि गुप्त महाशय किसी बालिका के 
जीवन का सत्यानाश करे । 
विवाह के. पूवे ही समाज के गर्यमान्य 
व्यक्तियों ने योगेश बाबू को बहुल समझाया, 


ले जा रही है। परन्तु हमारा . 


इस लिये _ 


जलकर . 
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नवयुवक समाज-सुधारक दल ने भो अनैक 
चेष्टाये' की लेकिन वह सब विफल हइ । 
योगेश बाब अपने दुराग्रह पर डटे ही रहे । 
दुराग्रह के सन्मुख सत्याग्रह की कुछ न चली । 
योगेश बाव ने आखिरकार रुपयों के जोर 
से एक सोलह वर्ष की युवती कन्यां से पाणि- 
ग्रहण कर ही लिया । विवाह के एक वष बाद 
ही गुप्त महाशय सन्निपात ज्वर से इस असार 
संसार से, अपनी गर्भवती खत्री को छोड़ कर 
बिदा हो गये। इस के कुटुम्ब में अब इनकी 
एक विधवा बहिन और खी ही रह गई थी । 
जमीनदारी काफो थी, एक साहुकार महाशय 
उसका काम काज देखते थे । उसी की आय से 
इन का समय एक प्रकार से सुखपूर्व क व्यतीत 
होता था । 


योगेश बाबू की पल्ली का नाम मोहिनी था । 
मोहिनी को भी तो किसी बात की कमी न थी, 
उस को सब इच्छाये' यथा समय पूरी हो जाती 
थों, लेकिन अभागिनी मोहिनी फिर भी उदास 
ही रहा करती थी | ऐसा प्रतीत होता था कि 
जैसे उसको किसी वस्तु की चाह है, वह कोई 
प्रिय पदार्थ खोज रही है वह ऐसी कौनसी 
वस्तु है जिस के लिये वह हर समय व्याकुल 
रहती है, वह ऐली कौनसी इच्छा है जो पूरी 
नहीं होती ? वह इच्छा है पति सुख ! अभागिनी 
मोहिनी इसी सुख से वंचित है । उसे वह सुख 
मिला था, लेकिन अमेळ था । उसकी इच्छा न 
थी कि वह योगेश बाबू के साथ विवाह करे, 
किन्तु माता पिता के भय से विचारी मोहिनी 
कुछ बोल न सकी | ani अपने मन के भावों 
को सदा मन में ही रखती थी। लेकिन इस 
समय चह स्वतन्त्र है, अब उसे मां बाप का डर 
नदीं है, अतः वह जो चाहे सो कर'सकती ल 
अपने मनोभावीं को स्वछन्दता पूर्वक प्रकाश 
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करने में अब उले कोई नहीं रोक सक तां 
आइये हम भी उसी के मुख से उतत की मन को 
बात सुने । | 

सन्ध्या का समय है, सूर्य भगवान अपना 
समस्त दिन का कार्य समाप्त करके, कि 
काँ की तरह धीरे २ प्रस्थान कर रहे हैं, गी 
मणडल का एक भाग बड़ा ही सुन्दर प्रतीत 
होता है, काळे बादलों के भीतर अस्त होते 
हुए सूय की लालिमा बड़ी ही मनोहर लगती 
है, मन्द्‌ २ पतन चळ रही है, पक्षी गण अपने 
अपने घोंलळों में जाने की तय्यारी कर रहे है। 
ऐसे समय में मोहिनी अपने मकान.को छत पर 
खड़ी २ प्राकृतिक दृश्यं की शोभा देख रही है | 
उस के सिर के बाल खुले हुए हैं, कभी २ 
हवा का कोंका लगने से आँचल हवा के साथ 
ही भागने को चेष्टा करता है । किन्तु परवश 
होने के कारण विचारा अपनी चेष्टा में असफ 
होता है । 


मोहिनी के मन में इस समय तरह २ के . 


भावों का उद्दीपन होता है । वह कुछ सोचती 
है और उंडी सांस लेती है | उसने लाख चेष्टा 
को कि अपने मन के भावों को मन के भीतर 
ही रकखे, किन्तु कुछ फळ नहीं हुआ। अन्त में. 
उस ने एक निश्वास छोड़ कर यों कहना 
य (य 
है मह स दुनियां ! तू बड़ी सार्थो है, अपने 
सार्थ के सामने तू किसी का भला बुरा नहीं 
देखती । दूसरे का चाहे जितना नुकसान हा 
लेकिन तुझे अपने काम से सतळब । चाहे जिस 
प्रकार हो तू अपना काम करेगी ही। दूसरे की. 
तुझे कुछ भो फिक्र नहीं, चाहे कोई मरे या 
जीये तेरी बळा से, “तुझे तो एक खार्थ 
काम” | लोग समभते हैं कि मैं इस विवाह 
सुखी हूं, लेकिन उन्हे यह नहीं माळूम कि मुर 
पर कया बीतती है । न 


ह 
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हाय ! आज मेरे साथ की लड़कियां खूब 
खाती, पहिनती, घूमती, फिरती हैं, लेकिन मैं 
एक सादी घोती पहने घर के एक कोने में पड़ी 
पड़ी अपनी ज़िन्दगी के दुःखपूर्ण दिन बिता 
रही हूं स्र भी नहीं पूछता कि मेरा कया 
हाल है । लोग कहते हैं कि भगवान्‌ की यही 
मर्जी है कि में ऐसी अवस्था में रहं । लेकिन 
यह सब भांठ है । में इस कूटे नर्क को नहीं मान 
सकती । उस की दृष्टि में सब एक समान हैं, 
उसे का न्याय सव के लिये एक सा है, यह 
संव पाखरिड्यों की चालें हे, भगवान को दोष 
देना व्यर्थ है। और अगर उसी की इच्छानुसार 
मैं यह दु:ख भोग रही हूं, उतो के न्याय के 
कारण मेरी यह अवस्था हुई है, तो में उसका 
फैसला नहीं मानती । भळा यह कहां का न्याय 
है, कि मर्द तो एक स्त्री के रहते दो दो तीन 
तीन विवाह करलें, और स्त्रियां विचारी जव- 
दसती एक बूढ़े खूलट के हाथ सौंप दी जाय, 
शौर उनकी मृत्यु के वाद्‌ उन्हें दूसरा विवाह 
करने की आज़ादी तक न मिले । स्त्रियों का 
ऐसा कौनसा अपराध है, जिस के कारण उन्हें 


/ दर्ड दिया जाता है । अगर स्त्रियों का यह घर्म 


है कि वह एक ही पुरुष की पूजा करें, पतिबत 


| धर्म निवाहें तो उससे पहले पुरुषों का भी यह 
| क्‍त्तय है कि वह एक स्त्री को अपनायें, वह 


भी एक पल्लीबत धर्म निवाहें | यह. न्याय नहीं 
भत्याय है, अविचार और अत्याचार है । में ऐसे 


| भ्ाचार को नहीं सह सकती । इतने दिनां 
| पेक चुप रही, अपनी इच्छा को दवांये रही, 


किन्तु अब असम्भव है में अपनी इस इच्छा का 
सिन करने में असमर्थ हूं । (सोच कर) हां, यही 


| जैक है, माता पिता की बदनामी होगी । हो, 
| ससे मुझे क्या ? मेरी बला से । मेरे साथ 


षा सलूक उन्होंने किया है अव'उसो का 


nn 


वदला लूंगी । इसमें मेरा कुछ दोष नहीं, यह 
उन्हॉंके किये अविचारका फळ है, ऐसे वियाहों 
का यही फळ होता है | » 
इतने में ही नीचे से किसी ने आवाज़ दी, 
“बहू, शाम हो गई नीचे आओ, अभी तक ऊपर 
क्या कर रही हो । » इस आवाज़ ने मोहिनी 
को चौंका दिया | “ आई बीबी जी » कह कर 
मोहिनी चळी गई | 
उपरोक्त घटना:को घटे लगभग तीन महीने 

हो गये | इस समय मोहिनी को सांत महीने 
का गर्भ है, उसके गांव में अनेक तरह की अफ- 
वाह फैल रही है । कोई दवी. जवान से कहता 
है कि गुप्त महाशय की सत्यु के बाद मोहिनी 
व्यभिवारिणी हो गई है।किसी का विचार 
था, कि वह पहिले से ही बुरे मार्ग का अव- 
लम्बन कर रही है । कोई कोई सहृदय सञ्जन 
इन सब बातों को निराधार बतळांते थे, इसके 
अलावा रूटर प्रेस के. रिपोटर गांव. की वृद्धा. 
औरतें घर घर में इस अफ़वाह का प्रचार करतीं 
थीं | गरज़ यह कि आज हमीरपुर गांव में इसी 
वात की चर्चा थी, लेकिन सब गुप चुप, स्पष्ट 
कहने का साहस किसी फो नहीं था, क्‍योंकि 
मोहिनी योगेश्वर बाबू के रहते ही गर्भवती 
होगई थी । अरूतु ठीक समय पर मोहिनी नै 
पुत्र रल्ल प्रसव किया, घर में आज शोक पूर्ण 
आनन्द मनाया जा रहा है। योगेश बाबू की 
विधवा बहिन ने समस्त कार्य ठीक समय पर 
विधि पूवंक किये । परिडत बुलाये गये लड़के 
के ग्रह नक्षत्र दिखाये गये योगेश्वर बाबू के 
कुछ पुरो हित ने लड़के का नाम रामेश्वर गुप्त 
रक़्खा | घोरे २ रामेश्वर माता ओर बुआ के 


` छालन पालन में बढ़ने लगा । 


इस समय रामेश्वर की उप्र २ यः ३ वर्ष 
की होंगी | आज :किसो त्योहार, के कारण 
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गांव के नर नारी गङ्का स्नान करने को जारे 
है, अतएव मोहिनी भी अपनी ननद के साथ 
रामेश्वर को लिये गड्का स्नान करने को जारही 
है। गड्डा इनके घर से ज्यादा दूर नहीं करीव 
आधा मील पर होगी । इसलिये इन लोगों ने 
किसी संवारो की कोई ज़रूरत नहीं समझो, ये 
भी गांव की अन्य जियों के साथ ही साथ पैदल 
ही चल पड़ीं | 
गङ्गाजी पर आज़ की भीड़ का कोई ठिकाना 
नहीं है । हज़ारों नर नारी आजारहे हैं । कोई 
किनारे पर वैठा तिलक आदि करता है, कोई 
सूर्य भगवान को अंजलि देता है, कोई अपने 
शरीर को गङ्गा को चिकनो मद्दो से मल २ कर 
साफ़ कर रहा है कोई तेर रहा है, कोई छिपी 
आंख से स्तन करती हुई स्रियो की ओर घूर 
रहा है, स्त्रियां भोगो घोतो पहने नहाकर लजाती 
हुई जारही हें । जैसी भीड़ गड़गजी के भीतर 
वैली ही बाहर भी है बटिक बाहर की अधिक 
है । ऐसे र त्याहारों के दिन ऐसी भीड़ में बद- 
माश, शु डे नरोबाज़, पाकिटमार आदि लोगों 
को बन आती है | बहुत से मनचले नवयुवक 
ऐसे ही मौकों पर अपनी कामवासना पूरी करते 
हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां पर यथेष्ट साधन 
हैं, इनके सुभीते के लिये दलाल लोग यहां 
मौजूद रहते हैं, जिसके उपर इन लोगों की 
नज़र पड़ गई बस दलालों और कुटनियों की 
बदौलत बह उन्हें मिल जायगी | ऐसे ही मौके 
पर दुष्ट चरित्र स्त्रियां अपने भले बुरे का विचार 
छोड़कर, अपनी काम पिपासा को तृप्त करने 
के र मनी कहीं किसी के साथ गायव होजाती 
हें । वह यह नहों सोचतीं कि आखिर में क्या 
परिणाम निकलेगा और सोचने की ज़रूरत 
ही क्या, है “क्योंकि प्रेम अन्धा है” | 
हम अपने विषय को छोड़कर उससे बहुत 
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दुर चले आये । हमें फिर उसी क॑ हु 
चाहिये । त और पहा 

हम उपर कह आये हैं कि मोहिनी था 
ननद के साथ गङ्गा स्नान करने को आ 
देखिये, वह घाट के एक किनारे डी 
खड़ी २ न माळूम क्या सोच रही + 
दृष्टि फिर रही है वह चारों ओर बड़ी हो क 
दृष्टि से देख रही है, मानों किसी को कर 
हो। कभी २ उसके चहरे पर खुशी के चिन्ह 
दिखाई पड़ते हैं किन्तु क्षण भर बाद ही थे सब 
दूर होजाते हैं । मोहिनी ने ठंडी सांस लेकर 
कह.“ हाय ! क्या मेरा सब किया करा मिट्ट 
हो जायगा. न मालूम अभीतक क्यों नहीं आई 
इतने में ही सामने से एक वृद्धा आती हुई 
दिखाई पड़ी, मोहिनी ने देखा कि उस वृद्धा 
के पीछे एक युवक भी सफर के सामान से 
तैयार होकर चला आरहा है । उलके एक हाथ 
में एक चमड़े की वेग थो और एक दुशाला 
कंधे पर पड़ा हुआ था । इस बार मोहिनी खुश 
हुई और मुस्कराई । थोड़ी देर में ही वह वृद्धा 
मोहिनी के पास आई और इशारे से मोहिनी 
को अपने साथ आने के लिये कहा, तथा 
मोहिनी भी विना कुछ कहे सुने मन्त्र मुग्ध को 
भांति उनके पीछे २ चली गई । 


(३) 

उपरोक्त घटना को घटे कई धर्ष हो गयै। 
इस समय रामेश्वर की उम्र लगभग २६:९९ 
वर्ष के होगी । कलकत्ते के पुलिस विभाग 
किसी ऊंचे पद्‌ पर ५००) मासिक पर उसतै 
काम करना शुरू किया है । अस्तु, ईस स 
रामेश्वर बाबू अपनी बैठक में बैठे हुए i 
बात की चिन्ता में व्यग्र थे कि इतने में ६ 


प्न 


उनके मित्र ने कमरे में प्रवेश किया । उसके | 
देखते ही रामेश्वर बाबू ने अपने चेरे के म॑ 


>) 
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मित्र-”हां भाई, सब आनन्द है | ठेकिन 
यह तो कहिये | आप आंज किस चित्ता में 
च्यग्र हैं पी 

रामेश्वर बाबू ने आळकस लेते ओर 
हंसते हुए कहा-“नहीं, चिन्ता क्रिस बात की 
है, आजकल कार्य्यं की अधिकता के कारण, 
इल समय कुछ थकावट सी मालूम होती है । 
बस यहो सुस्ती का कारण है। 

मित्र महोदय ने उत्तर दिया “तो क्या 
घर के एक कोने में बैठे रहने से थकावट दूर 
होंगी । आप जैसे २ अधिक पैस! पैदा करते हैं, 
वैसे ही कंजूस भी परळे सिरे के होते जाते 
हैं। जनाब सारे दिन के थके मांदे आते हैं, 
ज़रा फुरसंत के समय कहीं दिल बहलाने भी 
तो नहीं जाते । नई बहु की तरह पेद मैं ही बैठे 
रहते हैं । उठिये कहीं घूम फिर आवें ।» 

“ठोक है । आप बहुत ठीक कहते हैं। में 
ड्रोस करके ( कपड़ा पहन कर ) आता हूं।” 
इतना कहकर रामेश्वर बाबू उठकर कपड़ा 
पहिनने को चले गये । 

इस जगह पर हम रामेश्वर वाबू के मित्र 
महोदयं का परिचय करा देना उचित समझते 
हैं | इनका पूरा नाम तो लक्ष्मीनारायणदास है, 
परन्तु इनके इष्ट मित्र इन्हें लक्ष्मी बाबू के नाम 
से ही सम्बोधित करते हे । कलकत्ते में आपके 
५-६ मकान हें, इसके अलाबा एक बागीचा 
देमदम में और एक लिलुए में है । महाजनी, 
मकानों का भाड़ा और बाहर की जमोन्दारी 
| की आय कॉफ़ी होने तथा सिर पर कोई संर- 
. शक के न होने के कारण आप अपनी आय का 


| इुर्पयोग खूब ही करते हें । आर यह कोई 


भाश्चय्य को बात नहीं है । जिन धनवानों के 


अत्याचार का अन्तं 

= की 
को बदल कर कहा-'आओ जी, आज तो बहुत 
| दिनों बाद आये | कहो खेरियत तो है |» 
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ऊपर कोई संरक्षक नहीं होता, वह प्रायः अपनी 
सम्पत्ति को योंही वर्वाद क्या करते है 1 और 
फिर जव इनको अपने जैसा ही कोई साथी 
मिल या है, तब फिर पूछना ही कया है | 
दोना हाथों से सपनी सन्पत्ति को छुटाना शुरू 
करते हें | अतएव लकली बाबू को भी रामेश्वर 
बाबू जे ला साथी मिल गया । अस्तु, रामेश्वर 
वाबू पांच ही मिनिट में कपड़ा पहनकर आगये | 
दोनों मित्र सिगरेट का धघुआं डड़ाते हुये बैठक 
खाने से बाहर आये और मोटर पर बैठ कर 
अपर चितपुर रोड़ की तरफ़ जाने का हुक्म 
दिया। भों भों करती हुई मोटर अपर चितपुर 
रोड ओर न्रेस्ट्रीट की मोड़ के एक मकान के 
सामने खड़ी होगई, तथा दोनों जने मोटर का 
भाड़ा चुका कर भट से मकान के भीतर 
दाखिल होगये । 
(ON) 
अब हम अपने पाठकों को अपर चितपुर 
रोड के मकान में एक सजे सजाये कमरे की 
सैर करना चाहते हें । यह कमरा विलाल्लिता 
को समग्र सामग्रियों से खूब ही सजाया गया 
है, अगर उसका वर्णन किया जाय तो एक 
छोटी सी पुस्तक बन सकती है । मिर्जापुर के 
माधोसिह गांव का बना हुआ बढ़िया गळीचा 
कमरे में बिछा है। एक तरफ़ तीन चार युवक 
बैठे हुये हैं, उनके बीच में एक सुन्दरी हारमो- 
नियम लिये बैठी हुई है | सामने की तरफ 
तबलिया बैठा है | बीच में चांदी की तश्तरी 
में पान सिगरेट रकखे हुये हैं, गाना होरहा है, 
वाह वाह के तरांने छूट रहे हैं । सुन्दरी ने अपने 
कोकिल कंठ से पहले एक उमरी और बाद को 
एक गज़ल गाई । ह 
इतने में घड़ी में बारह बज गये और, ना 

वाह के साथ गाना भी ख़तम हुआ । सब कोई 
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उठ खड़े हुये, तबलिये ने सामने आकर भादाब 
बजाई, रामेश्वर बाबू ने अपनी मनी बेग से 
दो रुपये निकाल कर दे दिये तथा वह डुवारा 
लम्बी आदाब बजा कर चला गया | उस क 
उसके जाने के वाद इन चारों में न मालूम क्या 
बात हुई, यह तो -मालूम नहीं किन्तु रामेश्वर 
बाबू को छोड़ कर और सब लोग ळे गये | 
अब इस कमरेमें केवल रामेश्वर बाबू ओर सुन्दरा 
को छोड़कर और कोई नहीं रहा । 
इतने में रामेश्वर बाबू ने कहा-- 'चळो 
दुसरे कमरे में चळे” और उठ खड़े हुए । यह 
कमरा उस कमरे की तरह सजा हुआ न होने 
पर भी साधारण तरह से अच्छा सजा हुआ है। 
रामेश्वर बाबू यहीं आकर बैठ गये इतने में वह 
स्त्री भी कमरे का किवाड़ बन्द करके रामेश्वर 
बाबू के पास खड़ी हो गई | रामेश्वर बाबू ने 
सुन्दरी को खड़ी देख कर मुस्कराते हुए कहा 
“आओ, मेरे पास आओ |” 
सुन्दरी जो अभी तक मुस्कराती हुई इनके 
पास ही खड़ी थी हाथ पकडते ही एक दम 
बेहोश हो गई । “हाय ! हाय ! यह क्या हुआ” 
कहते हुए रामेश्वर ब.बू उसे उठाने को आगे 
बढ़े, उन के हृदय में भी भय छा गया! उन की 
आत्मा की ओर से आवाज़ आ रही थी कि 
उन का यहां ठहरना प्राकृतिक नियम के अनुकूल 
नहीं है तथापि वह कुवासनाओं के वशीभूत हो 
रहे थे। उतने में खुन्दरी को होश हुआ, वह बोली 
न मालूम क्यों मुझे तो बड़ा भय सा माळूम होता 
हैं, मेने आज तक कभी ऐसा नहीं अनुभव 
मप मम । आज मालूम नहीं आप के सामने आते 
ही मुझे भीतर से घृणा और भय क्यों माळूम 
हो रहा है ? मेरा हृदय धड़क रहा है, नहीं कह 
सकती कि यह क्या बात है ।” 
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रामे9-- हां, मेरे हृदय में भी एक तरह ५ 
उथळ पुथळ मची हुई हे । मुझे दो वर्ष त्य 
विभाग में काम करते हुए लेकिन ऐसा क 
न पैं देखा । (संभल कर) आह | जाने भी दो 
यह सब मन का श्रम है ओर कुछ नहीं ०५, 
को बात खुन कंर आत्मा की आंबाज 
कर सुन्दरी फिर इन के पास आ गई | ठे किन 
उस के चेहरे से साफ़ यही मालूम पड़ रहा है 
कि वह बहुत ही घबरा गई है, बह बेहद ड्र 
गई है, उसे रामेश्वर बाबू के पास बैठते भय 
लगता है, किन्तु करे तो क्या करे, वह ऐसा 


- श्‌ 
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करने के लिये वाध्य थी, उस ने अपने हाथ से. 


अपनी. यह गत बनालो थी अतः सुन्दरी रामेश्वर 
बावू की इच्छाउुसार उन के पास बैठने के 


लिये मजबूर थो । जैसे रामेश्वर ने उस का 


हाथ पकड़ कर उसे फिर अपने पास बेठाने की 
चेष्टा की देसे ही एक भयानक आवांज़ के साथ 
किसी आदमी के गिरने का शब्द हुआ | और 
रामेश्वर ने देखा कि सुन्दरी सूछित, होकर 
गिर पड़ी है | इस बार रामेश्वर बाबू भी बेहद 
घबरा गये उन्होंने चट अपनी जेब से पाकिट 
ळाळटेन निकाल कर उस की रोशनी की ओर 
सुन्दरी के मुह पर. पानी .छिड़क कर उले होश 
में लाने की चेष्टा करने लगे । कोई दस मिनिट 
के वाद्‌ खुन्दरी को होश आया, बह घबराई 
हुई चारों तरफ देखने लगी । उसे ऐसा.मालूम 
पड़ने लगा कि मेने आज सांसारिक नियम को 
भंग कर दिया है, उसी की सज़ा देने के लिये 
मुझे यमदूत चुळा रहे हैं । रामेश्वर ने उसे होश 


में आते देख कर कहा मुझे डर मालूम होता दै। | 


चलो वगळ वाले कमरे में चळे वहीं पर चढ 
कर इस पर सोचू'गा कि यह क्या बात है । 
यह तो भूतों का सा मामला जान पड़ता दै! 


खेर जो हो चलो उस कमरे में चले वहीं पर 


ह 


1...) हि सं० ११८० | 


ब्रात होगी । “अच्छी वात है” कह कर सुन्दरी 
फिर पहले वाले" कमरे में चळने को तय्यार 
होगई । 
( ५) 

रामॅब्स्ट की आज्ञा से सुन्दरी ने डरते हुए 
बत्ती जळाई, चांदना होने पर रामेश्वर ने अएनी 
अब से जर्मनी की चनी हुई एक छोटी सी 
पिस्तौळ निकाली, और सुन्दरी को लक्ष्य कर 
के बोळे, “ देखो अगर अपना भला चाहती हो 
तो जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसकां जबाब सीधी 
[ ' तरह से सच्चा २ देती जाओ । अगर एक बात 
मूठ कही तो समक लेना तुम्हारी जान की 

बेर नहीं । » 


खुन्द्री एक तो पहळेखे ही घत्रराई हुई थो, 
उस पर पिस्तौल देख कर तो उस के होडा ही 
उड़ गये | लाचार होकर उस को रामेश्वर वावू 
का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। अतएव उसने 
| यों कहनां शुरू किया-- 
| “मैं जाति की कायस्थ हूं । मेरी माता 
| मुने पांच वर्ष की छोड़ कर मर गई थीं, पिता 
| ने हो मेरा ळाळन पालन किया । मैंने अपनी 
गांव को पाठशाळा में पढ़ना सीख लिया । 
युवती होमे पर पिता जी को मेरे विवाह की 
चिन्ता हुई | धन का इन्तज्ञाम न होने के कारण 
उनको बाध्य होकर मेरा विवाह एक वृद्ध के 
सोथ करना पड़ा। में अपने पति की दूसरी 
त्रौ थो, उनका मुझ पर प्रेम भी था, लेकिन 
| किया कया जाय, कराळ काल के आगे किखी 
का कुछ वश नहीं चलता, मेरे पति मुझे गर्भ- 
. 4 छोड़ कर, एक वर्ष में हो इस असार 
है पसार से चल बसे । उनकी सृत्यु के बाद में 
भोर मेरी बिधवा ननद ही रह गई | हम लोगों 
| ग सचे जमीनदारी की आय से चलता था, 
' | किसी बात का कष्ट नहीं था । अस्तु जब मेरे 
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अत्याचार का अन्त 
कके [१ 


४६५ 


गर्भ की खबर गांव में फेळी, तब गांव बालों ने 
अनेक तरह के सन्देह किये, जो जिसके मन में 
आता वह वही कह देता | कितनों के तो मेरी 
ननद्‌ को यह सलाह दी फि मुझे घरसे निक्काल 
देना चाहिये” : खेर, मरे गर्भ से एक पुत्र पैदा 
हुआ | उलका लाळन अच्छी तरह से होता था, 
किसी बात की कपनी नहीं थी । अब में आपको 
ह बताती हूं कि किस प्रकार मैं व्यक्षिचारिणी 
बनी । मेरे गांव के एक युवक से मेरो आंख 
लड़ गई । वह कळकत्ते के किसी आफिस में 
काम करता था। जिस दिन में घर से गायब 
हुई हूं उसी दिन वह भी ऋलकत्ते जाने बाला 
था, हम लोगों में पहले ही से सब बात पक 


_ वृद्धा के ज़रिये ठोक होगई थो । जिस दिनि मैं 


गायब हुई थी उस दिन कोई त्योहार था । 
हम लोग सब कोई गंगाजी स्वान करने को गये 
थे, मैंने अपने वच्चे को भो अपने साथ लेलिया 
था, क्योंकि उल को गोद में रखने का यह 
आखिरी दिन था, मैंने अन्तिम वार अन्तिम 
समय तक उसे अपने पास रक्खा | मौका पा 
कर मैंने वच्चे को ननद की गोद में दे द्या 
और में भीड में निकल गई । हम लोगों ने अपने 
मिलने का एक स्थान भी ठीक कर लिया था, 
अतः मैं वहीं जाकर खड़ी होगई । थोड़ी देर में 
वह युवक भी आगया | 

उसके साथ वह बृद्धा कुटनी भी थी। वह 
मुझे अपने साथ २ आने का इशारा करके आगे 
चली मैं उसके साथ हो गई । मेरे पोछे २ वह 
युवक भी आरहा था | थोडे दिनों तक तो मैं 
उसके साथ कलकत्ते में रही लेकिन कुछ दिनों | 
बाद बह मेरा ख़च चलाने में असमर्थ होगया, और 
उसने मेरे यहां आना दन्द कर दिया! अब मुझे अपने 
पेट के लिये चिन्ता हुई । अब कहां रहेंगो;<बाहां 
खाऊ गो, किस तरह मेरा खच चढेगा आदि 


याः चिन्ताओं ने मुझे आघेरा। खच बढ़ा हुआ 
था, और आय एक पैसे को भी न थी, अतएव 
लाचार होकर मुझे यह नीच धन्धा स्वीकार 
करना पड़ा | इसके अतिरिक्त मुझे और कोई 
उपाय नज़र नहीं आया । इस घर में रहते मुझे 
कई वर्ष होगये लेकिन आज जैसा वाकया कभी 
नहीं गुज़रा” ।-इतना कहकर सुन्दरी रोने 
लगी । रामेश्वर बाबू यह सब बातें नोट कर 
रहे थे। सुन्दरी को चुप देखकर उन्होंने पूछा 


क्रि “बस इतना हो या ओर कुछ” । सुन्दरी _ 


ने रोते २ कहा “यही मेरी संक्षिप्त जीवनी है” 
रामे०--“तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था?” 
खुन्द०--“दया लिन्छु वम्रो |” 
रामे०-“तुम्हारी माता का प्रया नाम था!” 
सुन्दरी -“करुणामई” । 
रामे०--“अच्छा तुम्हारे ससुर का क्या नाम 


था!” 
खुच्द०--“गोरोशंकर गुत्त ।» 


रामे०--/और पति का नाम ?” सुन्दरी 
खुपरही | उसे चुप देखकर रामेश्वर खिन्न होकर 
बोला “ओह ! तुम हिन्दू रमणी हो, चाहे जैसो 
पतित क्यों न होजाओ, फिर भी हिन्दू रमणी 
हो, अपने पतिका नाम नहीं ले सकती अच्छा 
लिख दो” | 

सुद्री ने रामेश्वर के कथनानुसार एक 
कागज़ पर अपने पतिका नाम लिख दिया उसे 
पढ़कर रामेश्वर की आंखों से आंसू गिर पड़े। 
और उसने एक लम्बी सांस लेकर क. ' तो 
मेरा सन्देह ठीक निकला, हे ईश्वर ! रक्षाकरो 
रक्षकरो ! ( चौंक कर ) मैने पाप म उपमनय है, 
चाहे वह जानकर किया हो या अनजान में, 


लेकिन पाप ज़रूर किया है 
लक ऊ उसका प्र 
करू गा? | ८ यश्नित्त 


* दतना,कहकर रामेश्वर ने एक बड़े कागज़ 
पर बड़े २ अक्षरों में कुछ लिखा और खुन्द्री से 


ज्योति 


हत्या की है ।” 


[ पेष ०११८ 
पूछा "हां, तुम्हारा असली नाम क्या है? 
मोहिनी तो नहीं है ?2 _ : “न 
खुन्द^-'हां मेरा असली नाम मोहिनी ही है 
रामे० --'और तुम्हारे पुत्र का साम रमेश्वर 


~ 


किक, 


होगा ?» 
खुन्द०--हां आपने कैसे जाना ?» 


रामेश्वर ने इसका कुछ जबाब नहीं दिया 
^ 


अपने लिखे कागज़ को दिवाल पर चिपका कर 


उसने अपनी पिरूतोळ से आत्म हत्या कर ली। | 


मोहिनी यह देखकर घवरा गई उससे न 


कागज़ को पढ़ा और उलके नीचे कुछ हिन, ' 
लिखकर उसी पिस्तौल से उसने भी आत्म | 


हत्या करली । 
x x x x x 


दूसरे दिन पुलिस को इस बारदात की 


खबर लगी, उसने आते ही सामने एक बड़े 
कागज़ पर कुछ लिखा देखा, उस.में लिखा 


हुआ था :— 

“माता और पुत्र-तथा-ईश्वरीय न्याय । 
विशेष हाल जानने के लिये मेरी नोट बुक 
देखो । 


मेने अपनी इच्छा से आत्म हत्या की है, | 


किसी का कुछ दोष नहीं”। 
हस्ताक्षर “टामेश्वर गुप्त” 


इस के नीचे लिखा था-- | 
हम लोग अभी तक पाक हैं, लेकिन तौ भी 
पाप का यही दरड है । मेने संसार को अपना 
कर्लङ्कित सुख न दिखाने को इच्छा से मातम 


हस्ताक्षर “मोहिनी गुत” 

'पुलिस वाळे यह देख कर दॅग रद शा 
सब की आंखों से सहानभात पण 

टपक पड़े । कोन 

पुलिस खुपरिन्टैन्डेन्ट साहब नेक है! 
शब्दों में बहा “डोक है थह ईश्वरीय न्याय 


| 


है. सं ०१ १८०७ ] >> 


[१] 


सदांचार सुविचार, विश्व के प्रबल-सहायक | 
हृक्ष्य:ज्मोति गौरव, महल प्रभुता परिचायक ॥ 
दया-खह एति क्षमा, विनय प्रतिभा संचारक | 
मानव-जीवन-ज्योति, अमल-ओदाय्ये प्रचारक || 

श्रम शीलता सहिष्णुता, सत्य परायणता सता | 
विकसित होती शक्तियां, प्रेम आदि झुभ-विमलता ॥ 


ग 2) 


संसत में आदश, य्रशष्कर यही बनाता | 
भक्ति-ज्ञान की सुधा, विविध विधि यही बिताता ॥ 
नसर्गिक-आनन्द-सु-मेवा यही चखाता | 
दिव्य-दानिति-आगार, प्रमाकर यही बनाता ॥ 
सेवा-माग-विधान का दिखलाता अनुपम छटा । 
द्वेष दम्भ पाखंड को मूल सहित देता हटा ॥ 


[३ 


| अहकार मद लाभ, प्रलोभन दर देता हे | 
न्याय-विसुखता क्रोध, आलतपता हर लेता हे ॥ 
| उच्छृखलता विषय, वासना भंजन करता | 


> 


सकळ असद व्यवहार, श्रान्ति-भय-भेजन करता || 

स्रष्टा के प्रिय सृष्टि का, एक मात्र आधार हे । 

ऊच नाच सब क लय, इस पर सम आधकार हैं ॥ 
[४] 

जिन सुगुणों से मनुज, प्राणियों में प्रियवर हैं । 

करते साथक नाम, विश्व में विद्वद्वर हें ॥ 

सब का इक आधार, सत्य-आचरण निराळा | 

निष्कलंक झुभरल- देव-आभरण उजाला ॥ 

भूल-भुलेया-मागे, मं, ज्ञान-प्रदीप्त-प्रकाश है 

सच्चरित्र-जन के सदा, सकल सिद्धियां पास टें ॥ 


[५] 


सञ्चारेत्र-जन ! प्रेम-निकूय के अटल-पुजारी । 


गए | 4 स्वागक-शुचि-आनन्द, परम-पद के आधकारा ॥ 
भाद | जीवन-प्रभा-प्रपुज, ओजता-शीछ-निकेतन | 

| | करित-कमै-आगार, धर्म-ध्रुव-चैय्ये निकेतन ॥ 
fe | | रर रम्ये सद्भाववर, वसुन्धरा थापक सतय ! 
5 | ¶ हृढ़-अत झुचि-निष्कपटता क्षमा शीळ ज्ञापक हृदय ! 


सदाचार 


"थोड़े में निवा 
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[लेखक कुशाल”] 


[६ 


विमळ-शान्ति का वस्न, क्रोध-गत शुचिता गहते | 

परमारंथ का मार्ग, नित्यशः हें वे गहते ॥ 

विश्व-प्रेम में लीन, दीन सम्प्रति-दुख हरते । 

हृदय अमय निदाक, सत्यु से कभी न डरते ॥ 

सदा एक-रस वे गहे सुख-दुख विजय-अविज्ञय में | 

जीवनमगृत्यु समान हे, इष-विषाद न हृदय में ॥ 
उपज! + हज जक यी 

झुभ-कार्या में महा, विरळ-उत्साइ दिखाते | 

साहस से दुख इन्द, मोइ-आलस्य मिटाते ॥ 

अपने आश्रय आप, निरन्तर वे रहते हैं । 


माया भव-जंजार-जाळ मे नहिं फंसते हैं ॥ 
प्रेमी-जीवन-दान का दिखलाते आदश-हैं। 
आत्म-त्याग निस्वार्थ का करते नव-उत्कष हैं | 
[८ 
दुखिया के दुख देख, आप भी दुखिया होत | 
£ 


सुखिया के सुख देख, आप भी सुखिया होते ॥ 

अति क्षुधाते को देख, दया उस पर करते हैँ | 

ऊंच-नीच का भेद न रख सेवा करते हैं । 

अपनी जाति स्वदेशः हित, आत्म त्याग दिखळायंग | 

जननी-हित बलिदान का बीड़ा काठेन उठायेंगे | 

९ 

करते हैं पुरुषार्थ, द पी बहाते | 

विमळ-प्रेम की लता, विश्व में हें लहरात ॥ | 

मर कर भी वे अमर, सुधी नर हैं कहलाते | । 

किसी शष्ट-सत्ता के सम्मुख सिर न झुकाते ॥ 

संकट ही के बाद जगत में फिर होता आराम है | । 
| 
| 


~ *_ * कुछ स्ट 
इस रहस्य को जानते, कर जाते कुछ काम हैं ॥ 
[१० ॥ 


चरित्रवान-जन सदा, निरत सेवा में रहते | | 
सुन्दर-न्याय, सुधमे, सत्य पर हसते मरत ॥ ‘ 
अपने झुचि-सिद्धान्त, सुप्रण पर कट मरते ह । 
भले जग मे करत ह ॥ 

3 श्वर-चिन्तने में सदा, समय बिताते सुजन ह| | 
इस जीवन-संग्राम में, विजयी होते सुजन हे 


हि - . भीष्म 
लेखक--श्रीहरणुळाल 'बाशिष्ठ' 

पहिला अक 

सौधा दृश्य 
स्थान-महषिं पाराशर का आश्रम 1 

समय--प्रभात । 
(पाराशर आसन पर बैठे विचार रहे हैं) 
पाराशर--( दीघ खांस लेकर ) विष्णुदत्त 
का अनुमान मिथ्या नहीं था | ब्यास सत्यवतो 
का पुत्र है और कपट वेशधारी पाराशर शान्तनु 
के अतिरिक्त कोई भिन्न व्यक्ति न था । अपने 
पाप को छिपाने के लिए ही शान्तनु ने विष्णु- 
दृत्त से कहा था “ मैंने इस बालक को. गंगा 
तेट पर पड़ा पाया है। ... ” चास्तव में 
व्यवस्था भ्रष्ट पथ अवलम्बन करने ळग गई है। 
आय्ये जाति में घुत लगना आरम्भ होगया '। 
आय्य जाति में विशेष कर क्षत्रियों में, विलास 
उचित सीमा को लांघ कर सर्वव्यापी होता 
जारहा है क्षात्र और न्याय के उच्चासन से 
क्षत्रिय जाति बहुत नीचे उतर आई है, उस के 
मानव जीवन में शासन और भोग ये ही दो 
अभिनय होरहे हैं | शान्तनु जैसे उच्च राजाओं 
से जब ऐसे नीच कर्म किये जारहे हैं, तव 
साधारण पुरुषों से हम किस पाप की आशा 
नहीं कर सकते । परशुराम इस पाप का प्रति- 
शोध करने के लिए शान्तु को प्राण दरड देवे 
पर उद्यत होगये थे, बड़ी कठिनता से अनुनय 
' विनय करके उन्हें शान्त किया है, क्योंकि 
नन पस हत्याओं से जाति का भयंकर रोग नष्ट नहीं 
क्रिया जा सकता । तपल्या और बलिदान ही 
उसकी एक मात्र औषधि है । (कुछ चिचार 
कर) सत्यवठीका विवाह एक प्रकारसे शान्तनु 
. के साथ हो ही चूका, चाहे वह ब्राह्म विवाह ह्दो 


[ पौष स, ११९, 
अथवा पिशाच ! दैवेच्छा का प्रभाव इ, 
मनुष्य के मानसिक भावों को, छिन्न भिन्न के 
के अनुसरणीय पथ से कहीं परे लेज्ञाता ३९ 
मत्स्यगन्धा के बःल्यकाळ में यही अभिला 
मेरे मानसक विचारों को परिपक्क जरह ¢) 
कि सत्स्यगन्था को उपनिषद्‌ परिषद की एक | | 
योग्य सदस्या बनाऊंगा, परन्तु दुर्देव ने उसकी 
मानसिक स्थिति को इतना सकी बना दिया 
कि वह पक शान्त गृह जीवन से भी वंचित रहो 
जाती है । अब यह एक विडम्बना मात्र है कि 
सत्यवतो एक ब्राह्मण की कन्या है और इतर 
वर्ण से ऊपर ही उसके जीवन श्रोत का प्रवाह 
होना चाहिये । शान्तनु चाहे कितना ही लम्पर, 
इन्द्रियाखक्त राजा क्यों न हो फिर भी वह इस 
हतभाग्य ब्राह्मण की कन्या सत्यवती का पति 
है। (ब्यास का प्रवेश) अब सत्यवती के. मान- 
सिक जीवन को शान्तनु के अन्तःपुर में परिमित 
करा देना ही न्याय-संगत तथा उस के भावी 
जीवन के लिए शान्ति कारक होगा । इसने 
अतिरिक्त और कोई उपाय दू छिगो चर नहीं होता। 
(वयासको देखकर) कौन ? व्यास ! 
व्यास--हां गुरुदेव ! | 
पाराशर--(कुछ विचार कर) व्याल! तुम 
गंगा तट पर जाकर एक मास तंक केवल जर्ळ 
पान करके निराहार व्रत धारण करो। 
व्यास-शुरुदेव ! सुभ से कौन अपराध हा 
गया है जो एक मास तक उपवास करने की 
आज्ञा हुई ? 
क नीच प्रवृत्ति के कारण किये हुए 
नोच कर्मो का प्रायश्चित्त करने के लिए होड 
वास नहीं किये जाते, परन्तु मातत की 
को संभठित करने के लिए भी. प प्तय 
जाते हें । दुःखों पर शासन करता, आप. 
नक्ते केवक उपबार्ण 
को अपने अनुकूल बनाना यह Res 


भी केशी 
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ऐर को पीटने लगते हैं 


| भार्ग 


है. > सं० १९८० ] 


दित तप से ही होलकता है । व्यास | तर्क 
दसे का समय अमं दूर है निसंकोच आज्ञा 
पाळत करना ही तुम्हारा एक मात्र कर्तव्य दै । 
ताक, आशा का पालन करो । 

व्यास जो आज्ञा ! (प्रस्थान) 

पाराशर--(खगत) देख । चेशा करके देखूं 
क्रव्य सको ब्राह्मण बना सकता हूं वा नहीं । 
इस युवक की उत्पत्ति काम की निकट छालसा 
ते हुई है, परन्तु इसका अन्तःकरण शुद्र और 
आत्मा निर्मळ है । सम्भव है में इसे ब्राह्मग 
बना सकंगा | उत्तम होता यदि देवबत को भी 
ब्राह्मण बनाता, परन्तु गंगा शा।न्तनु से इस्त 
बात को प्रतिज्ञा कर चुकी है कि चह देवधप 
को क्षत्रिथ बनायेगी | गंगा का उद्देश उच्च और 
सराहनीय है । उसने अ गने सात पुत्रों को क्षत्रिय 


तवना कर ब्राह्मण बनाया है । और वह ऐसा 
करने के लिए बाध्य भी हो गई थो क्योंकि 


त्रियो का कतव्य आर्यो की अतार्यो से रक्षा 
कला था, परन्तु आज क्षत्रिय जाति खयं ही 


| अनाथे होकर अपनी ही जाति पर कुठाराघात 
| कर रही है। शरीर का एक अंग अपने ही शरीर 


का नाश कर रहा है । जब हाथ, सिर-पैर और. 
तब शारीर को दशा 
शोचनीय होजाती है । अत्र तो यही इच्छा होती 
कि क्षत्रिय जाति को कुछ समय के लिए 
जाति से पृथक करके नष्ट कर दिया जाय, 
तु यह कर के भी दशा सन्तोष जनक न 


| शै सकेगी | 


(दिववत का आकर अभिवादन करना) 
नराशर--देववत ! 
पेवत-हां गुरुदेव | 
त्य; याद्‌ कर लिया ? 
भु कब | 

थ क्या जिज्ञासा है ? 
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. दैवत = ts 
स या की व्याख्या मैं नहीं समक 
पाराशर--अच्छा बैठों | 
(देववत बैठ जाता है) 
पाराशर--देखो देववत | धर्म की 
चा वार्या नहीं है। इसका मर्म अति गहन. है। 
ज्ञानी सी इसके सर्वांग को नहीं ज्ञान पाते 
परन्तु धर्म सरल भाषा में “जो धारण किया 
जाय” ऐसा ही कहाता है | 
देवब्रत--धारण क्या किया जाता है ? | 
पाराशर--जिसमें धारणा हो । 
देवत्रत-धारणा किस वस्तु मे होती है? 
पाराशर -जो अक्षर है उसी 
होती है। जीव अक्षर होने से 
में ही धारणा कर सकता है | । 
देवव्रत - तब जीव इन्द्रियं के नश्वर विषयों 
में फंसकर क्यों पाप करने लगता है? । 
. पाराशर--इन्द्रिय व मन के विकारों से 
वलात्कार जुटाया जाकर ही जीव पाप की 
ओर आकपित हो जाता है। | 
देवब्रत--मानसिक विकारों से 


का कोन यल है? 
पाराशर--भूतयक्ष | 


देवब्रत-भूतयज्ञ किसे कहते है ? 
पांराशर--मन और इच्द्रियों के विकारों 
को मन ओर इत्ठ्रियो में ही स्थिर करके विकारों 
की अञि में विकारों का होम करना भूतयञ्च 
कहलाता है |: ; ; 
` देवब्रत--भूत यज्ञ का अनुष्ठान | करके जीव 
यदि भ्रष्ट हो जाय, तब कौन कतव्य है १ हक 
पाराशर-इन्द्रियों का दमन करके पुन* 
यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये। | घ 

देवघ्रत- तब यज्ञके पश्चात कोन कतव्य है ? 
'पाराशर-यज्ञके पश्चात सुर्य कठतठ्य 

बलिदान है । उससे परे कोई कतव्य नहीं | 


व्याख्या 


में धारणा 
सानुकूल अक्षर 


मुक्ति पाने 


प. 
Ant 


राजि भीष्म 
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देवश्रत--बलिदान किसके प्रति होना 
चाहिये! व 
पाराशर--देवता के प्रति । 
देवब्रत--किस देवता के प्रति ? 
पाराशर--व्योमन देवता के प्रति । 
देवव्रत-व्योमन का खरूप क्या है ? 
पाराशर--जड़, विभु और चेतन कको 
व्योमन कहते हैं । वि, पूछति जड़ है; ओम्‌ 
(ब्रह्म) विभू (व्यापक ) है । और अव (जीव) 
चेतन है | इन्हीं को सत, सञ्चिदानन्द व सत- 
चित्‌ कहते हैं। इन्हीं के प्रति बलिदान करना 
मुख्य कर्तव्य है ।-जो जड़ के प्रति बलिदान 
करते हैं, जो जड़ की उपासना करते हैं, ज्ञो 
अपने जीवन रूपी ध्येय सम्पत्ति को प्रकृति की 
आराधना में लगा देते हैं-प्रक्कति के होम कुरड 
में आहुति दे देते है वे “दानव” कहलाते हैँ । 
देबब्रत-मय ने जड़ देवतां के प्रति बलि- 
दान किया था इसी से वह मय दानव कहलाया 
देवत्रत-परन्तु वह तो दानव जाति का 
था, इसी से दानव कहलाया-उसके वंशज भी 
दानव कहलाते हैं । 
पाराशर--नहीं देवब्रत | यदि यम: जाति 
के कारण ही दानव कहलाता तो प्रहलाद, 
जिसने ब्रह्म देवता के प्रति बलिदान किया, 
दैत्य कहलाता, परन्तु प्रहलाद को कोई भी 
दैत्य नहीं कहता । यम के वंश सब दानत 
नहीं कहलाते परन्तु जो प्रकृति के प्रति बलि- 
दान करके विज्ञान व शिप को अध्ययन करते 
है, चे ही दानव कहलाते हैं और उनमें से सव 
कक... प्या को यम की पदवी मिलती है । 
` देवब्रत--तब सवध्रेष्ठ देवता कौन है ? 
पाराशर--मनुष्य । 
दैव॑त्रत-हमनुष्य ? 
पाराश(--तपों देवव्रत ! आश्चर्यं में क्यों 


ज्योति 


[ पौष स < 


आंगये ? यद्यपि सव श्रेष्ठ ब्रह्म है, परर 
के प्रति बलिदान न करने से ER के य 
दान करते वाले शिष्य नहीं बनेगें। बा 
गोपनीय जीवन का निरीक्षण करने से पी 
लग जायगा कि वहां मनुष्य के प्रति दा 
का सर्वथा अभाव है। यही कारण है कि आज़ 
आश्रमों में ब्रह्म में प्रति बलिदान करने बाहे 
तपस्वी दृष्टिगोचर नहीं होते । 

देवब्रत--मनुष्य देवता के प्रति बलिदान 
का अनुष्ठान कया ? 

पाराशर--जो आप्त और ज्ञानी हें-जो योगी 
और तपस्वी हैं, उनके दिखाये पथ पर चळना 
यज्ञ का अनुष्ठान कहलाता है। और उनके सानुः 
कूल योगी बन जाना यज्ञ की सफलता हैं।- 
परन्तु देवता के प्रति मनुष्य का वलिदान 
निस्त्रार्थ होना चाहिये । 

देवत्रत-इसको स्पष्ट कर दीजिये । 

पारा०--देखो, त्राह्मण-त्तपस्री, योगी, और 


क्षानी होने के कारण मनुष्य मात्र के लिए पथ- 


प्रदर्शक है । अपने पथ प्रदर्शक के लिए यदि 
कोई प्रांणतक देदे, तो इसमें उसकी कुछ महत्ता 
नहीं हो सकती । ब्राह्मण से मनुष्यों को अनेक 
आशाये होती हैं ब्राह्मण के नष्ट हो जाने पर वे 
आशायें भी नष्ट हो जाती हैं । आशाओं के नष्ट 
हो जाने पर उन्नति का मार्ग रुकः जाती व | 
इसलिए ब्राह्मण की रक्षा के लिए आत्म वलि 
दान कर देना मनुष्य का पहला और साधारण 
कर्तव्य है और साधारण कर्तव्य का पाळत 
करना महत्व नहीं कहलाता । यदि कोई मठ 
अपनी माता की सेवा नहीं करता, अपने ग 
का पोषण भी नहीं करता, तो बह! मनुष्य म 


हीन नहीं किन्तु मनुष्यत्व हीन है । ३? 


देवब्रत-गुरुदेव ! महत्व किसे ' दित 
पाराशर--निद्चार्थ कर्म-निखार्थ " ल 


| 


1 
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को महत्व कहते हैं । दूध देने वाळी गौबों का 
वाळत पोषण अपने सार्थ के लिए है, उनकी 
(क्षा मनुष्यत्व है । परन्तु सिंह की हिसावृत्ति 


| -क्ों.छुटा कर अहिंसक वना देना, वनचर जीव 


मृगादि का पोषण करना-तथा उनके जोवन 
को संकट से बचाने के लिए अपने प्राणो तक 


का वलिदान कर देना निस्वाथ है और यही - 


महत्व है । 

देवत्रत--तन मनुष्य के प्रति श्रेष्ठ बलिदान 
क्या है? 

पाराशार--जो मनुष्य इन्द्रियों के विकारों 
के वशीभूत होकर पाप पथ में बहुत नीचे उतर गए 
हैं-जो काम क्रोधादि से पीड़ित हैं, जिनकी 
मेधा बुःद्ध नष्ट हो गई है जो दूसरों का सबंनाशा 
करने के लिए मसान के प्रेत की तहर परिक्रमा 
कर रहे हैं, उनके प्रति उपकार करना-उनको 
शान्त स्थळ पर लाना मनुष्य के प्रति बलिदान 
है । उनको नष्ट कर देना तो उनके सदश अपने 
को नीच बनांना है । क्योंकि हत्या तो निक्ृष्ट 
कोटि का कर्म है ।-किसी कामी पुरुषों के 
हाथों से किसी अबला की रक्षा करना मनुष्य 
के प्रति साधारण डपकांर है।-देवध्रत ! यदि 
कामी पुरुष का वध करदिथा जाय तो इस 
हत्या से अपना मन कलुषित तथा कामो पुरुष 
का अधःपतन हो जाता है। मनुष्य को. पाप 
पथ से हटा कर, क्रोधादि पीड़ाओं से बचाकर 
मेधा बुद्धि का पुनरावतरण करके स्थिर बुद्धि 
युक्त योग पथमें ले जाना मनुष्य के प्रति बलि- 
दान है । मनुष्य बड़ा दीन है !-वह मनुष्य 
दीन नहीं जो निर्धन निराश्रय है-बह 
पुष्य दीन नहीं है जो तीनों तांपो से 


` तेप रहा है । वह तो किये हुए कर्मा का फल 


ग रहा है-पापों का दरड पा रहा है। परन्तु 
दीन बह है जो इच्छा न होने पर भी बलात्कार 
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से पापों की ओर जुटाया जारहा है | इसी के 
प्रति बलिदान करना श्रेष्ठ है। यदि पापियों की 
पापवृत्ति का नष्ट करके ज्ञान पथ में लाकर 
योगोरूदू कर दिया' जाय, तो उस अस्थिर 
बुद्धि घाले का-श्ञान पथ में छे जाने वाळे का 
तथा आगामी संतान का अतिशय कल्याण 
होता है | अपने तपके-श्ञान के तथा-योंग के 
तेज से पापियों की पापवृत्ति को उन्ही में 
भस्म कर देना मनुष्य के प्रति सच्चा बलिदान 
कहलाता है । और इसी को नरयश्ञ कहते हैं | 
( एक शिष्य का प्रवेश ) 

पाराशर--कयों श्वेतकेतु ? 

श्वेतकेतु--गुरुदेव ! एक सन्यासिनी आप 
से साक्षात करने आई हें । वे अपने को गङ्गा 
बतळाती हैं । 

पाराशर--गङ्गा ! 

श्वेतकेतु--हां गुरुदेव ! यही नाम उन्होने 
मुझे बतलाया है । 

पाराशर-जाओ उन्हं सादर लिवा लाओ । 

( शिष्य का प्रस्थान ) 

पाराशर (सगत) गङ्गा किसी महान उद्देश 

को लेकर ही आई होंगी, उनके विचार महत 


और सराहनीय हैं । 
( गङ्गा का प्रवेश ) 


गड़ग--देवाष के चरणों में प्रणाम करती हूं 

पाराशर--आओ गङ्गा ! तुम्हारा आगमन 
शुभ हो ! 

देवब्रत--माता के चरणों में देवव्रत प्रणाम 
करता है । 

गड़ा-चिरंजीव होवो पुत्र! ( पाराशर से, 
कुछ गोपनीय समाचार है । 

पाराशर-देवन्रत ! आश्रम में जाओ (दे 
ब्रत का प्रस्थान ) । 

पाराशर--इस आसन परं बेस्कर अपने 


गुप्त विचारों को प्रगट करे . 


\ 
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गड़ा--( आसन पर बैठकर दीघे ख्बांस 
लेती है ) इन्द्रियों के बशीभूत होकर मञुष्य 
आप ही अपना शत्रु बन जाता है । 

पाराशर--इसी विषय पर तो देववत से 
चर्चा हो रहो थीआज वह बलिदान के मर्म को 
भलो भांति समभ गया । 

गड़ा--आये दिन क्षत्रिय वर्ण के प्रति मेरी 
घृणा बढ़ती ही जा. रहो है। क्या कहूं कहते 
लज्ञा आती है। आपके सप्नाट शान्तनु का मन 
भ्रमर एक नव विकसित कलो पर मुग्ध हो 


गया है ।. शया 
पाराशर--वह हत भाग्या कोन है ? आह, 


शान्तनु बड़ा दीन है ! 
गड्भा-दीन | हां वास्तवमें दया का पात्र है 
पाराशर-इन्द्रियालक्त दया के पात्र होते 
हैं, यह तुम सच कहतो हो गड़ा ! हां, वह हत 
भाग्या कौन है ? 
गङ्गा-नायिका शूद्र जाति की कन्या है । 
पाराशर--शूद्र जाति की कन्या ? परन्तु 
शान्तनु के लिए यह काय इतना नीच नहीं है । 
गङ्का--ाद्र कन्या के प्रति प्रेम, एक क्षत्रिय 
सम्राट के लिए इतना नीच नहीं है ! तो क्या 
शान्तनु से इससे भी निन्दित काय हो गया है ? 
पाराशर--निन्दित ही नहीं, किन्तु एक 
घृणित कार्य्य, शान्तनु निर्दन्द्‌ युवावस्था में कर 
शये हे। हां गङ्गा! वह शूद्र गृहस्थ कौन है ? 
गढ्ा--पक धीवर कन्या अनुपम सुन्दरी 
तथा विदुषी है । 
पाराशर--उसका नाम ? 
गंगा--सत्यवती । 
कळ .। ? 
गंगा-हां सत्यवती हो उसका नाम है, 
परन्तु किन्हीं कारणों से धीवर सत्यवती का 
क्विह'श्वन्तचु,से करना नहीं चाहता । 
पाराशर-“शाम्तनु की क्या दशा है? 


ज्योति 
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गद्भा--यदि सत्यवती से विवाह न 
तो शीघ्र ही जीवन लीळा समाप्त हो 
में इसी लिए आई हूं कि देववत शीघ्र हो हरि 
पुर छोट जाय जिससे बहू अपने ता 
रक्षा कर सके । क... 

पाराशर--सत्यवती से विवाह होने क़ 
कया उपाय हो सकता है ? , 

गड्ा- सैं तो कुछ निश्चय नहीं कर सकी 
सम्भव है देबनत के अनुरोध से धीवर सहमत 
हा जाय। 

पाराशर--(स्वायत) सत्यवती के लिए यह्‌ 
अच्छा अवसर है (प्रगट) गङ्गा | अपा तुम बता 
सकती हो कि यह सत्यबती कौन है? 

गङ्का - यों तो उसे सब धीबर कन्या कहते 


ज़ [यगो | 


: हैं, परन्तु देखने से यह प्रतीत नहीं होता कि 


ऐसे काले ग्रहस्थ में यह अनुपम नारी रत्न 
उत्पन्न हुआ हो । 
पाराशर--गङ्का ! यह चिरकाल की बिछुड़ी 


हुई मत्स्यगंधा है । 

गङ्गा-यत्स्यगंधा ? अपकी पुत्री मत्स्यगंधां ! 

पाराशर- हां, बही कन्या जिसको में चिर- 
काल से हू ढता था यह आपदाओं को: झेलती 
हुई इस धींवर गृहरूथ में सम्मिलित हो गई थी 

गङ्गा-उसरके धोंबर कन्या होने में मुझे 
पहले से ही संशय था । धन्य है उस परमेश्वर 
को ! कहां ब्रह्म देश कहां आर्यातरतं ! 

पाराशर--सत्यवती का विवाह शान्तनु से 
अवश्य हो जाना चाहिये । 

गड़ा-- भगवन्‌ | आप तपख्ी ब्राह्मण हैं 
आपका आत्मजा भी विदुषी है । फिर आप 
किख कारण, अपने से इतर वण क्षत्रिय को 
अपनी कन्या देना चाहते हे और शान्तु तो 
आदश क्षत्रिय भी नहीं है । EF 

पाराशार-गङ्का ! शान्तनु अधर्मं को 
ळम्पट दै ।। „ र 


टिका 
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गुप्त रहस्य है । 
पाराशर--हां, एक बड़ा गुप्त रहस्य है। 
ग़ान्तनु और सत्यवती के कळेंक की कालिमा 
है। इन्द्िएों के सहयोग का अभिनय है | और 
भाज वही इन्द्रियों के असहयोग से अभियोग 
| वत गया है । गंगा ! यह बड़ा गुप्त रहस्य है ! 
गंगा--कपा अप उख शुम रहस्य को प्रगट 
कर सकते हैं ? 
पाराशर क्यों नहीं ? गंगा ! ऐसा रहस्य 
कभी न खुना होगा, मानव लीला में ऐसा विषम 
अभिनय किसी पात्रने भूमएडलपर नहीं किया] 
यह घटना इतिहास में कालिमा को लेखनी से 
हिखी जाने योग्य है | क्योंकि भूतपूच इतिहास 
में ऐसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता | 
-गंगा--आपकी बाणी गदु गद्‌ होती जा 
| रही है। रहस को स्मृति से आपका हृदय 
'ब्यथित खा हो गया है। 
पाराशर- नहीं गंगा ! किस वात की ! 
तुम रहस्य को सुनो | हां, तुम्हे याद है कि 
| शान्तनु नबज्ञात बाळक व्यास को इस आश्रम 
मैं विष्णुद्त्त को दे गये थे ? 
गंगा--हां भगवन्‌ ! वह घटना मुझे भली 
प्रकार याद्‌ है,शान्तनु भी लगभुग एक वष गंगा 
तर पर रहे थे । ५ 
पाराशर- रहे थे ! किस कारण से रहे थे? 
गंगा--उन्होंने लो यही कहा था कि विनो- 
| दाथ गंगा तट पर रहूंगा। परन्तु-- 
| पांराशर-यही विनोद गुप्त रहस्य है । गंगा ! 
„ गन्तु सत्यवती पर आसक्त हो गये थे । और 
| सो कारण उन्होने गङ्गा तट परं निवास किया 
पा। अपनी कामवासना की तृप्ति के लिए बे 
| षसवती के पास साधु वेश में गये, और अपना 
| ऐम महष पाराशर रका | 
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गड़ग--पाराशर ? 
पाराशर्‌--हां, पाराशर । गंगा ! यह तो 


तुम जानती ही हो कि शात्तनु कणथार के 
कार्य्य में कुशळ हैं? 


गड़ा >हां जानती- हूं । 
पाराशर- गङ्गा पार जाने के लिप वे नोका 


' में वेठ गये और सत्यत्रती नोका खेनेठगी | जब 


नोकरा धारा में पहुंची तब शान्तनु ने. कर्णधार 
सम्बन्धी अनेक बातें सत्यवती को सिखा 
कपट वेश धारी ब्राह्मण के कपट जाळ में 
सत्यवती फंल गई और उसी रात्रि को इस 
बालिका का सर्वनाश हुआ | 

गद्गा-हाय शान्तनु | मॅ यह तो जानती 
थो कि तुम इन्तद्रियाखक्त हो परन्तु यह न जानती 
थी कि तुम इतने नीच इतने अधम कापुरुष 
हो । ( रोने लगती है ) 

पाराशर--गङ्गा ! तुम रोती हो ? सन्यासी 
को समदर्शो होना चाहिये । तुम सन्यांसिंनी 
हो तुम्हारे लिए उच्च ओर नीच सब समान 
हैं | गंगा ! शान्तनु दीन है! वह दया का अन्नु- 
कस्पा का पात्र है| 

गड्भा-- नहीं, वह नीच बधयोग्य है । सत्य- 
वती का विवाह उसके साथ कदाचित नहीं 
होने दूंगी । 

पाराशर -गङ्गा | -वह तुम्हारा. पति है. । 
पति न सही वह भूपति सम्राट है ।-उसके.अपर 
द्या करो । वह मनुष्य है उसका खुधार.करो । 
वह. रोगी है उसको. चिकित्सा करो 1 तनिक 
अनुमान तो करो :वह ,क्रितना -संकट में . है, 
कितना नर्क में है । 5 5 mf ws 

गङ्गा--( स्वांस लेकर ) वास्तव में वे नक 
में हैं । में आवेश में जो कुछ कह गई उसके 
लिए लाजत हूं । मैं सन्यासिनी तो ,हो गई हूं 
परन्तु रागद्वेष को नहों:जीत पाई । शान्तु 
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गड्डा--भगवन ! आपके इन शब्दो में: कोई 


EE - जयोति 


के लिए मेरे हृदय में अगाध प्रेम है । me ---.... उनके 
वियोग को कठिनता से सहन कर रही हूं। 

पाराशर गंगा ! तुम यहीं रहकर भूतयज्ञ 
का अनुष्ठान करो | यहीं शान्तचित्त से अपने 
में अपने आप को सू दकर आत्मा का दशान 
करने की चेष्टा करो । 

गड़ा--मैं अब चित्तवृत्तियों को रोक कर 
यहीं साधना करू गी । आप देवव्रत को हस्थि- 
नापुर भेजदें । 

पाराशर--मैं देवव्रत को आज ही हस्तिना- 
पुर भेज दूंगां। तुम यहीं चित्तको एकाग्रित करो । 


:> (9० 


पति का घर 
[ हे+-्रीमती शारदा कुमारी गोभिलीय ] 
परिच्छेद 
[८] 

रि द्ध ज तीन दिनों से अश्र का खाना नहीं 
हुआ, शारीर उसे बहुत दुर्बल मालूम 
आ शि होने लगा । सन्ध्या के बाद रोज़ 
eR 5 
5 उसके सिर में जलन और थोड़ा 
* बुखार मालूम होता था । उसकी माता रोज़ ही 
उसका हाल जानने के लिये आदमी भेजती थी 
परन्तु वह कह देती थी कि, ' मैं अच्छी हूं । ? 
एक बार भी उसके बीमार होने की ख़बर पाती 
“तो उसे अपने पास लेजाने की जिद करती । 
'दो चार दिन के वास्ते जाने में तो उसको कोई 
"आपत्ति 'नहों थी, बल्कि जब अच्छी थी तो 
'ज्ञाया भो करती थी, परन्तु जिस दिनले बीमार 
हुई उस दिन से वह इस डर से नहीं कि 
कहीं बीमारी बढ़ न जाय और में फिर लोट 
कर न आसक । ु 
» हस समय सन्ध्या होगई थी घर के एक 
कोने में दृत-प्रदीप जळ रहा थां.) और पक 


“सरोज” ने प्रवेश किया, वह उसे ७, के | 
जल्दी से बैठ गई । इसी भाई से द र के 
ज्यादा डरती थी । FN 


सरोज ने वर में प्रवेश करते ही कहा, ५ 
दीदी, आज दिल खोल कर तुम्हारे वुड व । 
को गाली देता हूं । आज तीन दिन तुम हर । 
बिना खाये हुये, तो भी चुड्ढे ने एक बार भी ख़बर. 
नहीं ली । बहिन, में कहे देता हूं जैसे यह तुप 
को दुःख देरहा है वैसे हो यह भी फल भोगेगा 
शरीरं की एक २ हड्डी गळ २ के गिरेगी गछे के 
भीतर घाव हों जांयगे। न खा सकने से सुत 
सूख कर मरेगा | » | 


जप 


अश्रूमती कांप उठी | उसने विनीत खरसे 
कहा,“ लक्ष्मी भाई ! उसका क्या दोष, दोष तो 
मेरे भाग्य का है । आहा, वह दुःखी आदमी हैं, 
उन्हे तुम शाप न दो । ? | 
सरोज्ञ-दीदी, तुम चुर रहो, अभी तक 
तुम्हारी श्रद्धा उस परसे नहीं गई ।.उस चमार | . 
ने आज तील दिन से तुम्हारे बच्चों के खाने के |, 
पैसे बन्द कर दिये यह. बात क्या छिपी रहता 
है.? तुम कब तक छिपाओगी, तुम्हे जो दो पैसे | 
रोज़ पानी पीने को मिलते हैं डन्हींसे तुम बरे 
को चने खिळा कर और आप केवल पाती कॉ | 
घूंट पीकर रह जाती हो ।, 


न | 
इस बार अश्र विपद में पड़ गई, लरोजक |, 
दै है.। जब | 


वह खूब जानती थी कि वह कैसा | 
उसने यह सब बातें जान ली हैं तब वह की हर 
कुछ न कुछ कांड करेगा । हाय, ने जा" i 

ने उसे यह खबर दी है किसने इस विपत हैः 
सृष्टि करी है । 


मरन 
अश्रू ने व्यग्रभाव से कहा, “राई! ठ 


[की 


| र 
| | भी दुःखित न होना पड़े । वह जब मरने 
द | 


३ (नामा सं० ११८०] 


गाळी न दो, क्यों उन पर नाराज़ होते हो दुःखी 
ब्रादमी, उस पर इतना सर्वनांश हुआ | » 
सरोज ने वीच ही में बाधा देकर कहा, 


2 € ~ गं 
उसका सवंनाश होने से कुछ नहीं बिगड़ा 


वह कशू आदमी है जो उसको दुःख होगा ? 
वह तो आप तीनों लड़कों को लेकर मज़े में 
खाता पहिनता है, और इन बच्चों को खाना तक 
नहीं देता! क्या कहूं दीदी ! सिफ तुम्हारे ही 
कारण... .......” वीच ही में वाधा देकर अश्र 


कि > 
| ने कहा, “यह सब कुछ सही । हज़ार दोष क्यों 


नहो फिर भी वह गुरुजन हैं वह जो उचित 


। समते. हैं करते हैं । जब मेरा भाग्य ही फूट 


गया तब तुम्हारे गाळी देने से कया मेरा भाग्य 


| हौर आयेगा ? 


सरोज अवाक होकर वहिन के “मुंह की 


भोर देखता रहा । इतनी सहिष्णुता ! इतनी 
| भक्ति! उसके बाद दीघं निश्वास लेकर कहा, 
| “दीदी, प्रकाश तुमको देखने आया था ? » 


अश्रे--“नहों भाई बहुत दिनों से उसकी 


| कोई खबर नहीं मिली । तुमसे मिळना हुआ था 
कि नहीं ? वह लब अच्छे तो हैं ? » 
|  सरोज-जव २ मैं गया तव २ ही वह बाहर 


चछ दिया ! ओह कैसा पिशाच है ! है तो इसी 
वाप का बेटा | में कहे देता हूं दोदी,कि तुम एक 
दिन सुनोगी कि वह अकेला सड़ कर मरा है, 
कोई मुंह फेर कर भी न देखेगा । 
अश्रू ने देखा कि अब दुसरी बात शुरू हुई, 
३सलिए बह शीघ्रता से बोली, “उसका क्या 
रोप, यहां तो इन बच्चों को: रोज हो देखना 
' ऐुनना पड़ता था, आंखों की ओट में दो दणड 
शान्ति से तो रह सकते हें, मेरे लिये जन्म भर 
को सब जलेंगे ? आहा, विचारे को ईश्वर करे 


“ ऐब उनके मुंह से इसी भाई का नाम यार 


पति का घर 


कितना प्यार करते थे । तुम प्रकाश को शापन 
दा वह कभी भी दुःख नहीं सक सकेंगे 12 
अब सरोज,ओऔर क्या कह सकता था,वहन के 
प्रति प्रगाढ़ भक्ति से उसका मुखमरडल. उज्वल 
हांगया वह उसी भाव से अहिन के मंह को: 
देखने लगा । भळी भान्ति देखने से सहसा उ्स 
का मुख विवर्ण होगया, उसने व्यप्रभावसे कहा; 
“दीदी, माळूम होता है तुम्हारी बीमारी बहुतः 
बढ़ गई है? » अश्रु ने कहां, नहीं भाई । » 
सरोज को इस पर विश्वास नहीं हुआ; 
उसने कहा-“नहीं जरूर ज्यादा होगई है नहीं: 
तो चेहरा क्या कमी ऐसा होता है ! में अभी: 
जाकर मौसी को साथ लाता हूं 1” अश्र ने 
कहा, “क्यों इतनी रात को मां को कष्ट देते हो, ; 
में अच्छी हूं । » 3 ३४ 
परिच्छेद 
17% ९४] iis 
सरोज के जाने के आध घन्टे. बाद उसको. 
अपनी तबियत बहुत खराब मालूम हुई'। बह” 
किसी से कुछ न कह कर एक चादर ओढ़ करू 
पड़ गई, तीन दिन तो अनाहार बीते आज भी. 
कुछ खाना नहीं हुआ । एक पैसे का कुछ मंगा/ 
कर खाया था, परन्तु बुखार बढ़ने से उसे भी 
नहीं खा सको, उस पर कल एकादशो का 
निर्जल त्रत है । 


एक घन्टे बाद सरोज अश्रू की माता के 
साथ आया । उस समय रात के दस बज चुके 
थे । मकान का सद्र फाटक बन्द होचुका था। 
बहुत खटखटाने पर भव्य ने विरक्ति के साथ 
आकर दरवाज़ा खोल दिया । ँ व 

ऊपर से युहखामो ने पूंछा “इतनी रात को". 


> 


कौन भाया हरे?” पक ISP mis WB | 


"षी 


ज्यीति 


[ पौष स (६८ 


« मौकर नेंउत्तर दिया, “बड़ी वह की मां 
और भाई । » " 
| + शुहकत्ता चिलांकर बोला--/अच्छी आफत 
है रात को सोना भी नहीं मिलता जॉ लड़की 
को इतंनी मोहब्बत है तो क्यों अपने घर नहीं 
छेज्ञाती, आधी रात को दरवाज़ा खटखटाने की 
कया जरूरत; यह भी क्या धर्मशाला समझ 
रक्खो है ? ? प 
क्षेत्र बाबू!की दूसरी ग्रहिंणी की एक पुरानी 
दाई थी, मॉलकित के मरने पर वह बच्चों के 
संभालने के लिये पड़ी हुई थी। ऐसे शुभ अव- 
सर पर वह चुपचाप कैसे रह सकती थी वह 
भी बाहर बरान्दे में आकर नोकर को धमकाती 
हुई बोलो) “चाहे 'जो कोई आकर दरवाजा 
खट खाये, तू बाबू के बिना पूछे जाकर खोल 
आता है | इतनी रात उनकी नोंद टूटने से मुझे 
भी सारी रात पंखा कळना पड़ेगा, कल से 
द्रवाजे में ताला डालना पड़ेगा । » 
` सरोज अवःऔर न. संह सका, क्रोध से 
उसका सारा. शरीर कांपने, लगा, वह चिल्ला 
कर बोला, “मारे जूतों के तेरा मुंहतोड़ दूंगा । 
जितना बड़ा मुंह नहीं, उतनी बड़ी बात, देखं 
.तो किसके दरवाजे में ताला लगाती है । » 
दाली ऊप्रर से गज्जन. करती हुई बोली, 
` “तेरे बाप का घर है क्या, जो यहां मतवाळापन 
करने आया है । » “तब ले दुष्टा” कहता -हुआ 
, सरोज दोड़ करं ऊपर जाने लगा कि अश्रु की 
'माता ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर कहा, 
“ठरा २ यह क्या करते हो, ऐसा करने से 
मेरो Mes नहीं बचेगी । » बहिन की याद्‌ 
आते ही सहसा सरोज स्थिर होगया, बहिन 
की अखरूथता की बात याद करते ही अपने 
अपूमान को भूल गया, 'वह नीरव होकर मौसी 


ee 


के सांथ भोतर चला गया | _. . 9. 


परिच्छेद 
[ १०] 
दूसरे दिन सवेरा होते न होते अभ्र 

आत्मीय ख्रतनों से कमरा भर गया | अव 
अश्रू में करवट लेने की शक्ति नहीं है +९ fi 
मौसी के आते ही उसको मां ने कहा, भी 
कल की सौरी रात मैंने और सरोज ने 
मुश्किल से वितायी । सरोज एक बार | 
के जाता और एक वार घर आता । मेरा ऐसा 
फूटा भाग्य है कि एक डाकृर भी न मिला । 
कई डाक्रों ने तो जबाब हो न दिया. जिन्होंने 
जबाब दिया वह सो से कम पर आने को राजी 


नहीं हुये, सो भी पेशगी । उतनी रात को सौ 


रुपये कहां से लाती? अश्रु का पक देवर भी 
तो डाकुर है अन्त में उसे बुलाने गया तो उसने 
जबाब दिया “इतनी रात को बाहर जाने से में 
बीमार हो जाऊंगा, खुबह को आऊंगा । » अन्त 


में हमों दोनों ने खारी रांत-सिर पर पानी देते 


और हवा करते काटी | » 
इसी समय अश्रुने क्षी णकण्ठसे कहा, 'मा'। 


मां ने उसके तप्त-मस्तक पर हांथ रखते हुए | 


कहा, “बेटी प्यास लगी होगी, पानी पिलाऊ। ” 

अश्रु ने अति कष्ट से कहा, “मां आज तो 
एकादशी है | » उलकी मां यह बात भूल गई. 
थी कि ओज एकादशी है, यह बात सोचते ही 
वह कांप उठी | भगवन्‌ ! तुमने यह का 
किया ? इतनी दुर्बळता होंगई है कि यदि आज 
पेट में कुछ न गया तो कैले बचेगी ? 


2 नयन व तो | 
अश्र की मौसी ने कहा, “९ऐकादशी 


क्या हुआ, बीमारी में एकादशी का म 
किया करते हैं । » कह कर एक गिलास 


में र्र "ळं 
लेकर अश्रु के सुख में लगा कर बोली, ० | 


म हौं तो हा 
बेटी मेरी ? थोड़ा सा पांनी पीछे नहीं ती ड 


बिलकुल सूख जावेगा । ” परन्तु अदे. 


= 
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और ज़ोर से मुख वन्द कर लिया कोई भी उस 
क्रेमंह में एक वुन्द भी जल न दे सका। 

बहुत समय वीतने पर डाकर ने आकर 
देखा और और ओषधि लिखने बैठा तो, अश्र 
ते अदनी माता से कहा--'मां व्यर्थ क्यों दवा 
मंगा रही हो, में आज किसी तरह भी द्वा 
नहीं,खाऊंगी । » 

निदान डाकुर ने इनजेकशन द्वारा औषधि 
की व्यत्रस्था की और जाते समय सरोज से 
कहते गये, "आध घन्टे बाद रोगी बहुत कुछ 
अच्छा हो जावेगा,परन्तु दवा का फल बहत देर 
ठहरेगा तो अच्छा है:-जो हो शाम को आकर 
बिना देखे कुछ कह नहीं सकता । क्योंकि 
नाड़ी की अवस्था कुछ अच्छी मालूम नहीं 
होतो है । » 

दिनके दो बजे तक अश्रु को अवस्था अच्छी 
रंही । सरोज और अश्रु की माता के सिवाय 
और सब आदमी चले गये थे । परन्तु अब फिर 
अश्र छटपटाने लगी | मस्तक में एक तरह की 
ज्वाला खी आरम्म हो गई, हाथ पैर उडे होने 
लगे । 

कल सारी रात अश्र की ऐसी दशा रहने 
पर भी उसके घर के एक आदमी ने भो झाक 
कर नहीं देखा । और आज भी इतना समय हो 
गया अब भी किसी ने नहीं पूछा । लगभग 
ढाई बजे होंगे कि सरोज ने अश्र के श्वसुर 
फॉ उसके कमरे की ओर आते देखा । कमरे के 


दरवाज़े पर खड़े होकर, वृद्ध क्षेत्रनाथ ने ककश, 


करठ से कहा, “देखो बहू ! मेरे इस घर में 


तुम्हारे लिये अब रहने को स्थान नहीं है, तुमको 
सन्ध्या तक का समय दिया जाता है कि तुम 
भाज शाम तक घर छोड़ कर चली जाओ नहीं 
तो सरू पा बाद अपान सहित घर से निक 
छना होगा । तुम्हारे चार बदमाश भाई बहनोई 
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आकर रात्रि को मेरे यहां ऊत्रक्र मचायेंगे आर. 


तुम बैठे २ उसी घर में मेरा अन्न भक्षण 
करोगी सो तो में नहीं होने दुंगा | में क्या कुछ 
समझता नहीं हूं | दाई को मारने जाता था 
या मुझको मारने जाता, एक ही बात है 
पाजी गधा |”? 

सरोज ने चुपचाप सब सुना । उसको लक्ष्य 
करके ही क्षेत्रनाथ ने इतनी गालिंये दी हैँ यह 
उसको समभने में देर न लगी, परन्तु बहिन को 
सत्युशयर्या पर देख कर वह उसके हृदयहीन 
श्वसुर को कुछ न कह शान्त होकर सब सह 
गया | उस समय अश्रु की यन्त्रणा खूब बढ़ गई 
थी, उसके ऊपर श्‍वसुर के घर को छोड़कर चळे 
जाने के हुकुम को सुनकर वह और भी मृत प्राय 
हो गई | केवल अपने हृदय देवता के अन्तिम 
आदेश को पालन करने के लिये इतनी भयानक 
यन्त्रणाये सहन करके चारों बच्चों के साथ 
आधे पेट खाकर इस देवमन्दिर रूपी पतिग्रद् 
में पड़ी हुई थी हाय! वह तो और किसी 
भी स्थान में नहीं रहसकेगी, श्वसुर तो उत्को 
खींच कर बाहर नहीं कर सकते । दोनों हाथों 
से माता का गला पकड़ रोते रोते बोली 
ऐसा क्यों हुआ, में तो इस घर को छोड़ कहीं 
जाकर न रह सकूगी | तुम लोग मुझे उठाकर, 


मेरे श्वलुर के पास ले चलो में उनके पैर पकड़, ` 


क्षमा मांगूगो, ऐसा करने से वह मुझे नहीं 
निकालेंगे” | इसके वाद सरोज की ओर देख . 
कर बोलो, “भाई! तुमने ऐसा क्यों किया |” 
सरोज अनुतापानळ में दृग्ध हो रहा था। 
यदि वह कळ सहन कर लेता तो आज उसकी 


वहिन को इतना अपमान इतनी यन्त्रणा न 


सहनी पडती । प्रकाश में सरोज ने कहा--“उस 
समय क्रोध के सामने कुछ न सममा में अभी 
जाकर क्षेत्रनाथ से क्षमा मांगता हूं सरोज ने 
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जाकर क्षेमा मांगो तो वृद्ध ने बिगड़ कर कहा, 
याजी, मतवाले ! यहां फिताद डालते आया 
है।” यह कह कर नोकर को आवाज़ दी। 
सरोज ने पैर पकड कर कहा “मुझे क्षमा करें 
फिर कभी ऐसा न कहूंगा ।» इतने में नौकर 
जिसे क्षेत्रनाथ ने बुलाया था-आगया, उसे 
देखकर वृद्ध को साहस हुआ, उसने पैर खोंच 
लिये और क्रोध कम्पित.करठ से कहा, “निकल 
सूअर मेरे घर से, यह माफटाफ में नहीं करना 
जानता | मेरो एक बात है,जब सेने कह दियाकि 
मेरे घरसे निकलना होगा, तब तो जाना ही 
पड़ेगा।” सरोज ने.तब भी एक वार वृद्ध के 


पैरों के पास बैठकर माफी चाही परन्तु वृद्ध ` 


ने और दो चार खरी खोटी खुना दीं। सरोज 
और न सह सका उसके आंख नाक से क्रो धाझि 
निकल रही थी । 


इसी समय नीचे के घर से अश्न 
ने आत्तस्वर से पुकारा “अरे सरोज है गी 
गया-अरे मेरी अश्नु न जाने कैसी हो गई के 


सरोज़ दौड़ कर नीचे आया। 


उस समय सूर्य डूब रहा था। डाळूर कर 
देख गये, परन्तु दवा कुछ नहीं दी केवल इस 
विपत्ति निवारण प्रभुको याद फरनेको कह गये। 

सन्त्रया समय अश्रु को इस घर को छोड 
जाने की आशा हुई थी; परन्तु खामी के अन्तिम 
आदेश के आगे श्वसुर की आक्ञापालन में वह 
अक्षम थी | इसी लिये मालूम होता है कि उसके 
दोनों होठ अब भी कांप कांप कर यही बात 
कह रहे थे कि “पिता ? मुझे पतिगृह से अलग. 
न करो” विदित होता है कि इसी डर से उसकी 
अंखों की पुतलियां ऐसी स्थिर हो गई हैं ॥ 
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उषा का स्वम 


लेखक श्रीयुत रामपरीक्षण शर्मा “हृद्य” 


ye 
(१) 
विमला लौकिक विस्तर राज्यावास में, 
` ८8 कनका भूषित सुन्दर संज पर | 
र (निद्रा देवी के विस्मरति कल-कक्ष में 
निविघ्ना हो स्वांस ले रही थी उषा) ॥ 
पी भति मनोहरा निरी उजेली रात थी 
श्र छिदिऊ रही थी प्रभा चहू दिशि व्याप्ति हो | 
झीतळता, सुखमा, सुषमा का पुञ्ज बन 
8 . शने; शनेः बहता सुखद समीर था ॥ 
<® बरस रही थी बसुन्धरा पर मधुरिमा, 
ग्र [म्य सरर्‍सता, शुचिता प्रियता पगी | 


.मंजु मनोरम धवल वस्त्र धारण किए | 


2) a 


मुदित हो रहे चारू चकोर समूह थे 
विकसित विभ्रु विमळेन्दु विलोक कर ॥ 
PUP 
सांक झांक कर वातायन स समय हो, 
व्योम प्रकाशित कामुक चन्द्र भी । 
प्रति स्पर्धी ऊपा का था परहा, 
(मनमोहक सुख मएडल माधुरी) ॥ 
सोयी सोयी ऊषा देखी स्वझ यइ, 


~ 


प्राणाधारा निरुद्ध आगण सेज पर, | 
~ {= क 
कुसुमाधिक कोमल कल जिसका मास है 11802: 
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ष्र दशनीय हे सुख मण्डल कमनीयता 
(© चूई पड़ती जिसकी चन्दन चारुता | 
म मरुत पीयूप इञ्ज हे कक्ष, 
व सवण पय्यत स्पांरात बर अळक़ावली | 
४४ हृद्य देश पर रख कर अपना कर कमल 
12 गले गले से मिळे बहुत ही प्यार से | 
रुचिर रूप लख भावावेशाभिभूत हो 
रः दाप्छुत मुकुलित गुलाब मुख चूम चूम कर ॥ 
४0) अन्तस्तल के भाव पुञ्ज को खींच कर 
& चित्ताकर्षक बहु मदु मन्द ध्वनि | 
i ) बोळ उठे अनिरुद्ध वीर कलकण्ठ से, 
१ उठ बेठो प्रिय उपे | ऊपे जगा रद्दी ॥ 
Yi ३) 
उठ बढा झट आंख खोल कर 


oF 


> चाक कर इधर उचर लखन लगा | 
पट 
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ऊंषा का खप्न 


किन्तु कहा भी मिले नहीं अनिरुद्ध प्रिय 
मिलते क्या ? “ वे मानस कल्पित रुप थे! ॥ 
ह त खर म ऊवा यह कहती हुई 
दव दरश दो ? त्यागो मत, यह जान कर । 
सुझ अबला म शक्ति नहीं है छेश भर 
तर विषम पत्रियोग दुःख के सहन की ॥ 
नाथ कहां हो ? इस सकट के समय में 
जल्दी आकर झुझ दुखिनी के दुःख को | 
दूर करो | ओ इस दासी को शरण ळे 
ला छगाय निज सुख कर कोमल भङ्ग में ॥ 
सुछित हो मुह बळे अचेता भूमि पर, 
आह ! आह !! कर प्यारी ऊषा गिर पड़ी | 
ऊपे ? सचमुच यदि तेरा “हृदय” पवित्र है 
तो तू निश्चय जान. मिलेंगे वे कमी” ॥ 


Ca DS DCT 


कुसुमाद्यान 
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पश्मात्यदेशोंम आय्येसभ्यताकीविजय 


ज्योति के पाठकों को यह अवश्य ज्ञात होगा 
कि पाश्चात्य देशों में कुछ रीतियां ऐसी प्रच- 
लित हैं जिन्हें हम भारतवासी अभी तक अनु- 
चित समते रहे हे किन्तु वहां का जन समाज 
उन रोतियों को विहित समझता रहा है, परन्तु 
समय का फेर देखिये कि हमारे देशके अधं 
शिक्षत अथवा विलायती सभ्यता (असभ्यता) 
मे रगे हुप काले साहब लोग और. काळी मेम- 
टीग--षयोंकि भारतीय लोग चाहे कितने ही 
गोरे हों और चाहे कितना ही पाउडर, साबुन 
भीर गुलाबी, रंग तेते फिर भी पाश्चांत्य गौराङ्कों 
* आगे कॉले ही लगते हे-आज़ उन्ही कुरी 


तियों के प्रचार में मस्त हो रहे हे और कुमार 
कुमारियों तथा -युवंक युवतियों का पररूपर 
मेलजोळ, सम्भाषण, पत्र व्यवहार, -थियेटरों 
इत्यादि में साथ २ घूमना तथा .अन्य आमोद 
प्रमोद में निरुसंकोच भाव से व्यवहार आदि 
यहां पर बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं जिनके 
दुष्परिणाम भी समाज को भोगने पड़ रहे हें। 
दूसरी तरफ़ पाश्चात्य देशों के लोग इस प्रकार 
के व्यवहारों को रोकने के लिये कानून बनवाते 
ओर .खमितियां बनाते हैं। अभी गत दिसम्बर 
मास के 'नेशन? में निकलो है कि कनाड़ा के 
चेथम ओसन्टेरियों नगर के युवकों ने एक 
5 Stop Flirting League ” नामक सभा 
बनाई है जिसके सभास॒दों को इस बात का 
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ब्रत लेना पड़ता है कि जहां तक सम्भव हो 
सक्ता है वह खी जाति से हर प्रकार सो दूर २ 
रहेंगे उसके नियमों के अनुपार किसी सभा: 
सद्‌ का भी परस्त्री या कुमारी के साथ प्रेसा- 
लाप आमोद प्रमोद नाच कूद तथा थियेटर में 
ज्ञाना वर्जित,है। केवल इतनी रियायत वेशक 
कर दी गई है कि यदि रास्ते चळते कोई परि- 
चित खी मिल जावे तो शिर से टोपी उतार 
दे सक्ते हे । 

इसी, प्रकार जनता के सामने चुम्बन को प्रथा 
को रोकने के लिये भी कानून बने हे । ईसा 
की १५ वीं शताब्दि में योरप में जब छग का 
भयंकर प्रकोप हुआ था ओर इंगलेणड में भो 
झग फैल गई थी तब वहां को. पाियामेणट 
ने जल्दी में यह कानून पाल कर लिया था कि 
अंग्रेज सर्कार को प्रजा में कोई भी पररूपर 
चुम्बन न करे | देश मे तो यह एक ही कानून 
पास कियां गया था परन्तु अन्य कई देशों में 
बहुत कड़े नियम इस सम्बन्ध में बनाये गये 
हें। ववैरिया स्टेट रेलवे का कानून है कि उन 
को रेलवे सिस्टम में कोई भी परस्पर चुम्बन 
न करे। न्यूयाक सेन्ट्रल रेलवे कां कानून है 
कि यदि कोई फुटफाम पर चुम्बन करे तो 
द्रडका भागी होगा | उन्होंने एक अलग पोट: 
फार्म बना दिया जहां जाकर मित्र औरं 
सम्बन्धी गण अपने यात्री सम्बन्धियों से अलग 
होते समय चुम्वन कर सक्ते हे |. र 
कया इस प्रकार को बातें इस बातका प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं है कि पाश्चात्य देशों में आर्य्य 
Eel फेल रही है ओर सभय दुर नहीं है 
जब वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार शिक्षित वर्गों 
में बड़े बळ पूवंक होगा। केवळ वैदिक धर्म के स ञे 
प्रचारक को" उन देशों में जाकर इन सिंद्धान्तों 
को खोळ कर बतूळाने की जरुरत है । 


ज्योति 


=. 
[ पेष सं. १६६६ 


बाजारमें खाना 
हिन्दुस्थानके प्राय; सभी बडे शहरो 
वाज्ञारमें खड़े होकर (विशेषतः खोमचे आरि 
वालोंकी दुकानोंके सामने) खानेकी रीक्रि F 
परन्तु सम्य-समाजमें उसे अच्छा नहीं समझा 
जाता । जिन हिन्दुल्थानियोने रंहन-सहनङ्ग 


यूरोपियन तरीका अखतियार कर लिया है।वे | 


तो बाज़ारमें खाने हज और भी नफरतकी 
निगाहसे देखते हैं । परन्तु यूरोपके सबधे 
शौकीन देश फ्रान्समें बाज़ारोंमें खड़े होकर 
खानेकी रीति बहुत प्रचलित है । दक्षिणी 
फ्रान्सके लोग तो बाज़ारमें चाटे आदि खानेके 
ऐसे शौकीन होते हैं कि यदि गरमोके मौसम 
शामके समय दक्षिणी फ्रान्सके किसी शहरे 
घूमनेको निकले तो बाज़ारोंमें सव जगह गरम 
तेलकी हो बदबू आवेगी और जगह जगह खोम- 
चेवाले अपनी छोटी कड़ाहियोंमें आळू, मछली 
और मेत्रे तलते हुए तथा 'चूल्हों या अंभी ठियोंपर 
भूनते हुए पाए जावेंगे । इटली रूपेन और अम- 
रोकामेंभी बाजारमें खानेकी रिवाज है । स्पेनके 
खोमचे तो बहुत कुछ हिन्दुस्थानी खोमचो से 
मिलते जुलते होते हैं । (प्रणवीर) 


९ कर) ON > 
इसाइयोंके बड़े दिनके त्योहारक 
(३ ७ ५ हैँ 
गपाड़ | 
ज्यों तिके पाठकोंको क्रिसमस या बड़े दिके 
त्यौहारका अवश्य ही पता होगा क्योंकि प्रत्येक 


सरकारी कर्मचारीको कमसे कम २५ क 
के दिन अवश्य ही छुट्टी रहती है, अत! ६ 


ho पी ल मे }. ना , 
भारतीयोंको भी यह त्योहार छुट्टी के रूप मनानी | 


ही 
मिलता हीहै और बहुतसे चापलूस नो करशाए 


~ नों Ys Tः || 
भक्त लोग इन दिनों अफसरोंको डालिया ड्त्य 


ते गो हे $ अ 
भी भेजा करते हैं। यह त्यौहार धमा £ 
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रखकर सजाकर पूजां करते ओर इष्ट मित्रों को 
| खिलाते पिलाते भेंट देते हें इसी प्रकार का यह 
| {साइयोंका एक त्यौहार है और वह लोग अपने 
| तरीकेसे उसे मनाते हैं । 


ssa tees 
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| पेक रख छोड़ो तो 
| हौ रहेगा 'और यादि देवरश वह टुकड़ा खो 
| जोय न्नी हे र 
| यतो तुम्हे जरूर किसी न कसी विपत्तिका 
| 


हि ~ बि प्रकार मनाया जाता है इलका कुछ थोड़ा 
ता वर्णन करके हम फिर इस त्यौहारके साथ 
जो गपोड़े वने हुए हैं उन्हें बताना चाहते हैं । 
जैसा कि इसका नाम ही वताता है क्रिस्म- 
सका व्वीहार ,महात्मा ईसा जो ईसाइयों का 
धर्म-प्रवरतैक था--के जन्मदिवसका उत्सव है । 


इस दिन ईसाइयोंके गिरजे घरोंमें विशेष प्रका- 


, रकी प्रार्थेनायें होती हैं, उपहार भेजे जाते हैं, 
दात दिये जाते हैं और अभ्यागतोंका खूब 


खागत होता है। २४ दिसम्वरकी श मको भी 


तोहार मनाते हैं और प्रत्येक घरमें एक नकली 
वृक्ष बनाते हैं उस पर खिलौने फळ मिठाइयां 


~ कह ~ ~ ७० >. 
| हटकाते हे ओर दीपक जळते हैं। सरांश यह कि 
| जिस प्रकार हमारे भारतमें दिवाळी में हठरीकों 


> 


कई धर्मध्वजी लोगोंने इसे धर्मका मुख्य 


| अंग मानकर इसकी एक २ विधिमें पाखरडी- 
| पनका जाल फैलाया हुआ है और इसके साथ 


गपोड़े भी मिलाये हें, जेसे-- 

वह कहते हैं कि, अगर तुम बड़े दिनोंमें 
और आगामी दषमें भी भाग्यवान बनना चाहते 
हो तो क्रिस्मसके हफ्तेभर जहां कहीं ज़मीन 
पर आलपीन पड़ी देखो उठा लिया करो । 

२. जब क्रिस्मस केक (बड़े दिनके त्यौहारके 
लिये खूब बढ़िया और बड़ो भारी डबल रोटी 
भी खास ढंगसे बनाई जाती है) का पहिला 
| उड़ा ही मुंहमें धरो तो उसमेंसे कुछ हिस्सा 
वेचाळो और उसे अपनी जेबमें दुसरे क्रिस्मस 
तुम्हारा सारा वर्ष भाग्य- 


अ | सामना करना पड़ेगा । 


कुखुमोद्यान | 


३. क्रिल्मसको प्रातःको जव कपड़े पहिनने 
लगो तो यदि तुम दाहने आस्तीनमें पदिछे हांथ 
डाळना भूळ जाओ तो तुम भाग्यशाली नहीं 
होगे । और इतो प्रकार तुम्हें जूता पहिनते 
समय भो उस दिन पहिळे. दाहिने पैरमें जूता 
डालना चाहिये । 


NS 


8. अपने कपड़ोंको पहिलेसे ही देखभाल 
लो कि उनमें कोई छेद तो नहीं है । चाहे कुछ 
भी होजावे कोई ऐसी चोज़ न पहिनो जिसमें 
छेद हों, क्योंकि ऐसा करनेले सारे वर्ष भर 
तुम्हारी थैलीमें छेद ही रहेगा अर्थान्‌ तुम्हारे 
हाथमें धन नहीं ठहरेगा । अतः अपने भाग्यको 
सुरक्षित चना रखनेके हेतु कोई नया कपड़ा 
ज़रूर धारण करो चाहे वह एक छोटी खी टाई 
हो या फोता या लेख ही क्यों न हो । 

५. अगर कपड़े पहिनते समय इत्तिफाकसे 
तुम्हारा कपड़ा फट जावे तो क्रिस्मसके दिन 
तक उसे वैसा ही रहने दो दूसरे दिन सिओं 


क्योंकि क्रिस्मसके दिन सिलाई करनां दुर्भाग्य 
का सूचक है । 
हमारे भारतमें भी इस प्रकारके गपोड़े . 


असंख्य हें ओर प्रत्येक त्यौहार और प्रत्येक _ 
तिथि और माससे यह जुड़े हुये हैं । 
आयलेणडमें होली (एक प्रकारका पौदा | 
होता है) पोंदेको फिरिशतोंका पौदा मानते हैं 
और कई स्थानोंमें क्रिस्मससे पहिले होली वृक्ष 
को घरमें रखना अभाग्यका लक्षण मानते हैं । 
इटली के लोग अपने बच्चोंके पाळनोंमें होली 
की शाखायं लटकाते थे जिससे भूत, प्रेत न 
सतावें । भारतवष और फारसमें जिस जलमें 
होळीकी छाल पड़ी हो उससे बच्चोंका मुख 
धोते हैं ताकि भूत प्रेत हटे रहें । कभी किसी 
जमानेमें इस होलीके वृक्षको विषके रोकनेकी 
औषधि समझते थे और बिजुली रोकनेकी 
क्ति वाला भी समझते थे। > ; 
कि शपोड़े प्रत्येक श्र्मोभ पाये जाते हे घ 
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ज्योति 
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कांच का फुटबाल 


किंचित्‌ हमारे पाठक और पाठिकायें ऊपर 
का शीषक पढ़कर अविश्वास से हंस पडु, 
परन्तु डाकुर होरक का कथन है कि उन्होंने 
एक प्रकार का नया कांच बनाया हैं जो कि 
यद्यपि अटूट तो नहीं परन्तु फुटबाल की भान्ति 
उसका एक खोखला बनाया गया है जो कि 
पैरों से जोर से ठुरूराने पर भी नहीं टूटा। 
उसके ग्लास बनाकर उनको इतना गरम कया 
गया कि उनके भीतर रक्खे हुए कागज़ के टुकड़े 
जलकर काले पड़गये ओर इन गरम २ ग्लासों 
पर ठंडे पानी के छोटे दिये गये । तिस पर 
भी यह ग्लास नांही टूटे और न चिरके । डाकुर 
होरक यह तो नहीं कहते कि उन्होंने कभी 
< न टूटने वाले कांच की रचना की है परन्तु 
उनका यह दावा अवश्य है कि उनको एक 
ऐसा तरीका अवश्य पता लग गया है कि जिस 
से कि उनका बनाया कांच अब तक के बने 
हुए सब प्रकार के कांचों से अधिक मज़बूत और 
सख्त हो । यह भी विचार है कि इस कांच 
से मुह को ढ़ांपने वाले चेहरे बनाये जावे जिस 
के भोतर से आंखें बाहर की वस्तु और दृश्य 
को भली प्रहार देखसकें परन्तु लड़ाई के समय 
इन पर गोली को मारन हो सके । परन्तु इसका 
सबसे अधिक्र प्रयोग साधारण प्रति दिन के 
त | काम की चीज़ों-जेसा कि बोतळें, पिच प्याले, 
ग्छास इत्यादि के बनाने में हो होगा । 


© 


Se 
केल का कागज, « 
केले का फल उतारने के पीछे उसका पेड़ और 
पत्ते या तो यूदी खड़े २ सुख जाते हैं या कहीं र 
उन्हें गला कर खाद बना ली जाती है। परन्तु 
अब उसका एक और प्रयोग होने ळगा है जो 
क्रि काग़ज़ बनाना है। पत्तों और तनों को 
पीसने वाले रोलरों में से निकाल कर द्रबर सा 


कर लिया जाता है। यहां पर पानां जो क्कि 


पहिले ६० प्रति शतक होता था सूखकर ५५-७५ ` 
प्रतिशतक रह जाताहै । इस पानी को नितार कर | 


निकाळ दिया जाता है और द्रवरे मसाले 
की एक भोर मशीन. द्वारा बारीक लोई सी बना 
ली जाती है। थह लोई और रस अव एक 
उबलने बाळे बर्तन में रख दिये जाते हे और 
पानी डालकर बर्तन का मुह बन्द कर दिया 
जाता है | अब इन्हें पांच छः घरटे तक वायु 
मणडल के दवाव से कोई चार से पांच शुना 


अधिक दबाव में उबाला जाता है। अब इसको : | 


एक कूटने वाली मशीन में डाल दिया जाता 
है जिसपर कि पानी की धारा बहती रहती है। 
इससे चिपचिपा ओर लेसदार भाग सब धुल 
कर बह जाता है और पीछे शुद्ध कागज़ बनाने 
योग्य द्रव्य रह जाता है जिसके तय्यार करने 
में किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं 
किया गया | न 


[oS 9 _ ज्र se (> 
माक्खयां ओर पतग प्रातादन 
कितना उड़ते हैं। । 
एक प्रकार की मक्‍खो होती जिस हम 
पेट नीले रंगका होता है । यदि इन मवि 


s 
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द्वी पकड़ लिया जाय और इनको लालरंग कर 
छोड दिया जाय तो यह पता लगता है कि यह 
एक दिन में ६ मील, चलती हैं । शहद की 


| श्वोज में अपने छ्त्ते से 7 मील तक दूर उड़ 


जाती है. परन्तु बरं एक यादो मील से 
अश्रिक दूर नहीं जाती। तितलियां बहुत द्र 
तक जाती हैं | कभी २ यह समुद्र पर स्थल 
भूमि से बहुत दूर तक देखी जाती हैं। यह 


हृढकी २ पत्रन के. साथ उडती हैं और कभी 


कभी बड़ी तेज हवा में फंसकर सेंकड़ों मील 


( दूर तक चली जाती हैं । 


टिड्डी बहुत ऊंचे पर उड़ती हैं ओर प्रति 


दिन चाळीस पचास मीळ लम्बा माग चल लेती 
| हैं परन्तु एक वार भूमि पर बैठकर जब तक 


कि सब हरी बनस्पति को चर न जायें उड़ने 


| का नाम नहीं लेतीं। 


पतंगे भी बहुत दूर तक उड़ते हैं।। यह 


| परीक्षण करके देखा गया है कि यदि एक नारी 


पतंग को पिंजड़े में बन्द कर दिया जाय तो नर 
पतंग दो दो मोळ से उड़कर उलके पास पहुंच 
जाते हैं। चीटियां अपने बिल से २०० फुट 
से अधिक दूर नहीं जातीं परन्तु अफ्रीका में 


एक प्रकार की चौंटियां होती हैं जो कि बड़े २ 
| जथ्ये बनाकर घोर जंगल में से मीलों तक 


चली जांती हैं और मार्ग में जो कुछ भी आजाय 
सब खाजातो हें यदि वह किसी मकान 


| में हे निकलें तो उस में कुछ भी नहीं छोड़तों । 


रिङ, कोडे, चुहियां, 'चुहे और सांप तक सभी 
भक्षण कर जाती हे | 


विना परों वाले जीवों में जाला बुनने वांलो 


_| मकड़ी सब से अधिक दुर तक जासक्ती है । यह 


` | पने मुह से एक बड़ो पतली और छम्बी तार 


| पी निकाल कर छोड़ देती है जो कि हवा से - 


वैज्ञानिक संसार 
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ऊपर को उड़ज़ाती है और इसके सहारे यह 
कई मील तक उड़ जाती है । र 
क? 
कारखानांमें स्वस्थ ओर शान्त 
स्ट र 
मजूद्रास लाभ 
आज कल बड़े २ कारखानोंका युग है । 
मनु भगवान ने बड़े कारखाने बनानैका निषेध 
किया है | आज कळ महात्मा गान्धी भी इसी 
आदेशका प्रचार कर रहे हैं । इन महाजुभावों के 
मतमें कारखानोंमें अशिक्षित दद्र वर्ण मज़दूरों 
(स्त्री, पुरुष, बालक ) के एक स्थानर्मे एकत्र 
होने, अधिक समय तक कार्य करने, स्त्रियोको 
उनकी अवस्था दशा और आवश्यक्ता के अनु 
सार आराम न मिलने, धनपति कारखानोके 
मालिकोंद्वारा धनकी शारीरिक और मानसिक 
अवस्थाओंपंर कोई ध्यान न दिये जानेसे इन 


- विचारे भज़दूरोंकों बहुत हानि सहनी पड़ती 


है। यह धन और धन कमाने के मदमें अपने 
मञ्दूरोंके स्वास्थ्यको ओर किंचित भी ध्यान 
नहीं देते । उनका एक मात्र उद्देश्य यही रहता 
है कि यह मज़दूर लोग थोड़ेसे थोड़ा वेतन 
लेकर अधिकसे अधिक समय तक उत्तमसे 
उत्तम कार्य करें | इस प्रकार हज़ारोंका बलि- 
दान होता है और तब कहीं एक या दो वैद्योकी 
अर्थेपिपासा शान्त होती है । शान्त होती भी है 
या नहीं यह अनिश्चित ही है । यदि यह धन- 
पति कुछ थोड़ा सा ध्यान अपने इन मज़दूरोंके 
स्वास्थको ओर भो दे तो इससे न केवळ इन 
गरीबों को ही कुछ आराम मिले वरन्‌ इन मालि- 
कोंको भी अधिक लाभ हो । इसीके कुछ 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 

एक काोरखानेके मालिकने अधिक काम 
करवानेके अभिप्रायसे एक डाकृरको सम्मति 
ली । डाकुरने मज़दूरोंको काम करते “समय 


बहा 


| ज्योति 


देखकर यह निदान किया कि उस कारखाने के 
बने बनाये माळ को भेजनेके लिये डिव्योंमें बन्द 
करने और गढ्गोंमें बांधने वाळे विभागमें जो 
लड़कियां काम करती थीं वह मशीनों को घुमाते 
समय अपनी भुजासे एकसार चक्कर पूरा नहीं 
करतीं परन्तु एक घुमाबको चार बार हिचकाले 
लगाकर पूरा करती हैं और इसीसे काम थोड़ा 
होता है । उसने यह सम्मति दी कि इनके लिये 
बांहका एक वार पूरा चक्कर घुमाना सिखानेके 
लिये एक क्लास खोली जाय । कारखातेके 
मालिकने डाक्रकी इस सम्मतिको एक ढको- 
सला समभा परन्तु इसपर चलनेसे ८८ प्रति 
शतक अधिक काय हुआ । 
एक डाकुरकी सलाहसे एक चीनीके बतंन 
बनानेके कारखानेमें टूउनेवाले बतंनोंका हिसाब 
लगाया | इनमें एक तिहाईके टूटनेका कारण 
बिल्कुल स्पष्ट और सीधा था--बर्तन उठाते 
समय किसी स्त्रीका पांव फिसल गया या 
ऐसी ही कोई अन्य घटना होगयी । दो तिहाईके 
हूटनेके कारण अस्पष्ट थे। डाकृरकी सम्मतिमें 
मज़दूरोंकी स्मरणशक्तिका क्षणिक अभाव ही 
इसका कारण था । कायकी ओरसे ध्यान हटा 
दिया गया ओर देखा गया कि इस क्षणमें दो 
तिहाई बतन टूटे । जब कि मनके अस्पष्ट खिज 
जानेके कारणोंको -चिड़चिड़ा खभाव या प्रका- 


शकी कमी-दूर कर दिया गया तो हज्ञारोंका 


लाभ प्रतिवर्ष होने लगा । 

एक और कारखानेमें एक डाकुरने मशीनके 
साथ अपने एक औज़ार को लगाङर देखा कि 
मज्ञदूर जितना बळ क |: हें-मशीनपर दबाव 
डालते है-उतना फळ नहीं मिळता । उसने 
ताड़ लिया कि मनकी थकावटके कारण शरीरका 
परा २ बल,भी लाभदायक नहीं होता । उसने 
कायका समय बद्‌लनेकी "सलाह दो, (जब कि 


[पवत १६५, 


नन 


मन थका हुआ न हो) और इसका परि 


शीघ्र ही अधिक कार्यके रूपमें देख पडा न्य 
एक बड़े नगरपें ट्राम गाड़ी-जैसा द 
ब्र क़ 


देहली, कलकत्ता इत्यादि नगरों है चलः 
थी, परन्तु द्राम' कम्पनीको बड़ा' घास ह 
द्राम चलानेवाले वाहकोंको चलाने के एक नयी । 
तरीके पर शिक्षा दी जाने लगी जिसमें गा 
कार्यके साथ २ उनका मनोरञ्जन भी होसके | 
इसका परिणाम यह हुआ कि वाहक लोग 
पहलेकी अपेक्षा बहुत थोड़े समयमें अपने काम 
को सीखने छगे और इसी कारण प्रति वर्ष 
हज़ारों टन (टन २८ मनका होता है, कोयठेकी 
बचत होने लगी । 


ऊपरके उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि जव 


तक वैश्य धनपति अपने खार्थवश मज़दूरोंकी 
शारीरिक ओर मानसिक उन्नतिसे विमुख थे 
उन्हें घाटा रहा, ज्यूंडी उन्होंने इस ओर ध्यान 


दिया तो तुरन्त लाभ होने छगा । यही अवस्था 


आज कळ हिन्दू समाजकी है । बड़ी जातियां 
जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि कहते हैं, छोटी 
जातियों, शूद्रोंको मानसिक और शारीरिक 
अवस्थासे नितान्त विमुख हैं, उन्हें पतित कह 
कर ठुकराती हें। परिणाम यह कि समाज 
रूपो मशीन अपना कार्यं ठीक नहीं कर रही 
और दोनों ही रखातलको जारहे हैं । जब हम 
इन शूद्रोंकी ओर सहद्यताका न्यायपूण व्यव- 


हार करने लगेंगे, तब हमारी उन्नति अधिक 


सहजमें हो होने ळगेगी | 


जी 
का 


हि ~ स्रं १६८०] 
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{ दबि-कीतेन-लेखक श्री “वियोगी ह रि”प्रका- 
शक साहित्य भवन लिमिटेड प्रयाग मूल्य ॥2, 

इसमें श्री वियोगी हरिजी ने हिन्दी 
भाषा के आदि कवियों से लेकर आजतक के 
प्रसिद्ध २ कत्रियों की विशेषता तथा लेखन 
शेली इत्यादिक गुणों को पद्यो में प्रशंसा की 
है। जहां इन पद्यों से हिन्दी के कवियों का 
परिचय मिळता है वहां लेखक की भावुकता 
तथा पद्य रचना शक्ति का भी ज्ञान प्राप्त होता 
है | कई कई पद्य बड़े मार्मिक तथा उच्च कोटि 
केहें। 

गङ्गा पुस्तक माळा कार्य्यालय अमीनावाद 
लखनऊ, द्वारा प्रकाशित हमें निश्च लिखित 
पांच. पुस्तके प्राप्त हुई हैं: 

बहता हुआ फूल-लेखक श्रौ चारुचद्ध 
वैनरज्ञी, अनुवादक परिडत रुपनारायण पांडेय 
पृष्ठ ४५२ मूल्य २) । 

उद्यान-फेखक श्रो शंकरराव जोशी, पृष्ट 
संख्या २०४ सू'ल्य ॥=) । 

भारत गीत-लेखक श्री श्रीधर पाठक, पृष्ट 
संख्या १२० मूल्य ॥2) । रे 

भारत की विदुषी नारियां-ठेखिका श्रोमती 
कृष्ण कुमारो देवो, पृष्ट ९६ मूल्य ॥) 

सम्राट चन्द्रगुप्त-लेखक श्री ब्राळमुकत्द 
वाजपेयी । पृष्ठ ४२ मूल्य ।) 

बहता हुआ फूल-यह पुस्तक श्री चार्चद्ध 
जी कृत “स्रांतेर फूल” नामक बंगला पुस्तक 


हमारी मञ्जूषा 


va 22 =) => 


जिमीदारी जीवन की एक झलक दिखलाई 
है और साथ ही सामाजिक समस्याओं की 


युत्थियो को भी सुठकाने का यत्न किया 


है। आजकल के बंगाली गृहस्थ में स्त्री पुरुष 
का जीवन किस प्रकार बीतता है, उस में कया 
चुटियां हैं और किस प्रकार इनको दूर किया 


. जा सक्ता है इत्यादि पुस्तक के मूल लेखक ने बड़ी 


उत्तमता से कहानी के रुप में वर्णन किया है । 
कहानी की बडो खूबी यह है कि किसी भी 
स्थल पर लेखक ने कल्पना का आधार लेकर 
अनहोनी घटनाओं का उल्लेख नहीं किया वरन्‌ 
खाभाविकता और वास्तविकता का पूरा २ 
अवलम्वन किया है | अनुवादक ने इस पुस्तक 
का हिन्दी अनुवाद कर हिन्दी साहित्य की 
सेवा ही की है। पुस्तक का अनुवाद अच्छा हुआ 
है यद्यपि इसमें बंगलापन की कळक आती है । 
यदि योग्य अनुवादक वंगळा के मुहावरों का 
अंग्रेज़ी शैली से ज्यू का त्यू' अनुवादशन करके 
उनके मुकाबले के हिन्दी में प्रचलित वाक्यों 
और शात्दो का प्रयोग करते तो भाषा की ट्रष्ट 
से पुस्तक और भी अच्छी होती । | 
उद्यान-में लेखक ने वाग ओर बागीचों संबंधी 


जानने योग्य प्रायः सभी बातों का उल्लेख किया 
है। बाग़ीचा केसे लगाना! चाहिये, उस में 
पानी देने का क्या ढंग हो, खाद्‌ कब ओर कैले 
दी जाय, कलम लगाने की क्या विधि है इत्यादि 
अनेक बातों पर प्रकाश डाला है। इसके अति- 
रिक्त भिन्न भिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष और 
पुष्पों के परदे लगाने की भो अलग अलग विधि ! 
दी गयी है । हिन्दी भाषा में अपने पिर्षय की 


का अनुवाद है। मूल पुर्तक.में लेखक ने बंगाल के 


र FS 
| मर जळ 


र < एक ही पुस्तक है। उद्यानों के मालिकों 
तथा उद्यान प्रिय सज्ञनों के यह बड़े काम की 
चीज़ है। इसके संकलन में उद्यान-विद्या की 
शिक्षा प्राप्त लेखक ने बड़ा श्रम क्रिया है | 


भारत गात-पूज्यवर श्रीधर पाठक जी के, 
शुभ नाम तथा उनके भारत गीतों से कौन सा - 


ऐसा हिन्दी प्रेमी है जो परिचित नहीं । उनकी 
सुन्दर, मघुर भौर रसमयी कविता हिन्दी 
साहित्य का शगार है, गङ्गा पुस्तक माला के 
संञ्चालकों ने इन कविताओं का संग्रह कर 
बड़ा उत्तम काम किया है । अब हिन्दो पाठकों 
को एक स्थान में श्री पाठकजी की रचनाओं 
का खाद लेने का अवसर सहज में ही प्राप्त हो 
सकेगा | इत गीतों के विषय में कुछ अधिक न 
कह कर यही कहना पर्य्या है कि प्रत्येक 
हिन्दी भाषा को इनके पाठ से आनन्द उठाना 
चाहिये । स्कूों तथा पाठशालाओं में वालक 
बालिकाओं को इन्हें अवश्य करठस्थ करवाना 
चाहिए । ; 


भारत की विदुषी नारियां-इस पुस्तिका 
में प्राचीन भारत की नारियों के जीवन चरित्र 
देने का यत्ञ किया गया है। परन्तु कितनी 
अर्वाचीन समय की देवियों-जैसा कि ज्ञेवु- 
न्निसा, गुलबदन वेगम माधबी प्रभूति-के चरित्र 
भी हैं । इस पुस्तिका के पाठ से यह पता 
चलता है कि हमारे देश की देवियों में कितना 
विद्या प्रेम ओर प्रचार था और बह अपनी 
योग्यता में पुरुषों से किसी प्रकार भी कम न 
थीं | हम संकळनकत्री विदुषी से यह आग्रह 
ह हैं कि इस प्रकार को पुस्तकों में जो कि 
साधाराण जनता के ही लिये लिखी जाती 
हैं विवादास्पद विषयों और भावों को स्थान 
देना झथोचित' नहीं .] आपने विदेशी लेखकों 


९ ह 


[ पोष सं. ११८ 
और उनके भारतीय शिष्यों का अ 

करते हुए वेदों को इतिहास मात्र माना है अ 
इसी कारण उनकी कितनी ही ऋचाओं गौर 
रचियता उन देवियों को माना है जिनके र 
इस पुस्तक में दिये हैं। विद्वद मरडलो > 
बड़ा विवादारूपद विषय है | विदेशी सब 
और उनके इने गिने भारतीय अनुयायिओं द 
छोड़कर भारत का समस्त विद्वद्‌ समाज वेदों 
को ईश्वररुत ही मानता है और उनमें द्यि 
मन्त्रों के ऋषियों और आषिकाओं को मन्त्र 
कर्ता न मानकर मन्त्र द्र्टा-अर्थात्‌ इन मन्त्रो 
के अर्था को स्पष्ट करने वाले-ही मानता है) 
ऐली अवस्था में लेखिका का इस विचार का 
जन साधारण में-जिनमें कि अपने लिये खयं 
विचार और मनन करने को शक्ति नहों-प्रचार 
करना कि वेद मनुष्य कृत हैं कदापि उचित 
नहीं समझा जा सकता । 


सम्राट चन्द्रगुप्त-यह गंगा पुस्तकमाला 
कार्यालय द्वारा प्रकाशित चवन्नी पुस्तकमाला 
का दूसरा अंक है । इस ४० पृष्ट की पुस्तक 
में बाईस सौ वर्ष पहिले के भारत इतिहास के 
एक उज्वल पृष्ट का चरित्र दिखल।या गया है 
जिसमें चन्द्गुत्त के यशस्वी काळ में भारत की 


राजनेतिक और सामाजिक स्थिति का संक्षिप्त 


वर्णन है । भारत के पूर्वकाल में प्रेम और श्रद्धा 
तथा भविष्य में विश्वास रखने वालों को इस 
पुस्तिका के पाठ से लाभ उठाना चाहिये । 


डायरशाही और जलियां वालाबाग _ 


लेखक “दो न्याय प्रेमी,” प्रकाशक ल 
मदनमोहन वेशय प्रबन्धकःतिलक ग्रन्थमाला 
मथुरा प्रष्ट ९०, मूल्य ॥) 


7 OY व्ही 


Cd 


TS EOS TOY GS NHN YS od 


| 


है... + सं० ११८० ] 


हमारी मञ्जूषा 


४८७ 


I 7 ञी eS 


जँलियांवाळा बागकी दुर्घटनाका भारतके 
राजनैतिक क्षेत्रसे कितना गहरा सम्बन्ध है यह 
सब जानते हैं । इस पुस्तकमें उसी कहानीका 
सिळसिळेवार संक्षिप्त वणन है । उस क्र सम- 
यमें पंजीवपर किये गये अत्याचारोंका दिग्दर्शन 
ई । पुस्तक राजनेतिक-इतिहास-प्रेमियोंके 
कामकी चीज़ है । 

श्रीबुद्र-गीता-अचुवादक स्वामी सत्यदेव 
प्रकाशक दी लवानियां पब्लिशिंग होस आगरा 
पृष्रसख्या १०० मूल्य ॥) 

धम्मपद बुद्धोंका परम पवित्र ग्रन्थ है । 


इसमें भगवान बुद्धके अनेक विषयों पर दिये हुए 


उपदेशोंका संग्रह है। यह सब उपदेश बड़े 


| सरळ. मनोहर आर चित्तपर .प्रभाव डालने 


वाले हैं । इनके मननसे हृदयमें शान्ति और 


| पवित्रताका संचार हुये बिना नहीं रहता । 
| धम्मपद पाली भांषामें है । खामी खत्यदेवने 
| अव इसे हिन्दीभाषा भाषियोंके लिये भी सुलभ 
| कर दिया है । इसमें वुद्धके २६ विषयों पर 
| उपदेश हैं। प्रत्येक उपदेशके आरम्भमें अनुवा- 


दकने अपनी ओरसे पांच सात लाईनकी भूमिका 


| देकर उस दृश्य या कारणकी कढपना करनेका 


प्रत्न किया है जिससे प्रेरित होकर भगवानने 
वह उपदेश दिया थो । हम नहीं कह सकते कि 
बुद्ध धर्मानुयायी इस प्रयलको कैला समझते 
है। हमारी "तुच्छ बुद्धिमें तो यह अनधिकार 
चेश ही प्रतीत होती है। 
आद्‌शे-बलिदान-संकळनकर्ता श्रीअतरसैन 


ने, प्रकाशक नेशनल बुक डिपो, मेरठ ।. पृष्ठ- 


४ | मेमन सख्या ४० मूल्य =) 


इसमें खी उपयोगी तीन कहानियोंका संग्रह 
| पहली कहानी 'सच्ची माळा” में स्त्रियोंकी 
भूषणोंसे अत्यधिक प्रीतिका कुंपरिणाम दिख- 


लाया गया है। दुसरी 'खुहागकी साडी'के लेखक 
श्रोप्रेमचन्दजी हैं, इसमें आधुनिक खटर आन्दो 
“नकी एक झलक दिखळाई गयी है, तीसरी वें 
गान्था आम्दोळनसे पहिलेकी हुई एक सञ्ची 
घरनाके आधारपर पतित्रत धर्मका एक सच्या 
जीता जागता चित्र खेचा गया है । प्रत्येक 
पंजाबी, भाई बालमुकन्द-जिन्हें देहळी अभि- 
यागम फांसी मिली थी--को सती साध्वी 
घमपल्ीके शरीर त्यागकी कथासे परिचित 
हांगा । कहानियां सब ही मनोरञ्जक और 
शिक्षाप्रद्‌ हैं । 


'खद्दर-प्रतिमा' और 'अनोखी-ली ळी? । इन दोनों 
पुस्तकोंके लेखक हैं श्री विश्वम्भर सहाय 'प्रेम्री 
आर प्रकाशक प्रेम साहित्य भएडार मेरठ शहर 

हुळी का मूल्य ॥) ओर पृष्ठसंख्या १४८, दूसरी 
का मूल्य ॥) ओर पृष्ठसंख्या ८५ । 


खददर-प्रतिमा-एक उपन्यास है। इसमें लेख. 


कने जहां मुख्यतया खद्दटरकी महिमा दुर्शाई है 


वहा अन्य घटनाओंको भी जो आज़ कल हिन्द्र 

जञातिके भीतर घट रही हैं कहानीके रूपमें 

उपस्थित किया है । कहानी रोचक और शिक्षा 

प्रद है । कहानोके विचारसे पुस्तक निर्दोष 

नहीं कही जा सकती | एक घटनाके आधारपर 

दूसरीके घटित होनेमें लेखकने कहीं २ उतावळी 

की है ओर इसीसे कहानीमें अछत्रिमता सी 

आगई है। प्रेमी) की यह तीसरी रचना है 

और तीनोंमें ही उन्होंने वेश्याओंके जीवनका 

दृश्य खींचा है । कया हम आशा रक्खें कि 

लेखक इस वेश्या विषयको छोड़ और ओर 
ध्यान देंगे । महिलाओंके हाथमें जाने वाली . 
पुस्तकों में जहां तक यह गन्द कम जाय, उतना 
ही अच्छा है | 


“CS आस मंगल ऑ 2 


re 


हि - 9 पुस्तकमें छोटी २ तेरह 
कहानियां हैं जिनमें कि मनुष्य खभाव आर 
मनुष्य जीवनसे सम्बन्ध रखने बाळे भिन्न भिन्न 
विषयोंका आधार लेकर चित्र खींचे गये हैं । 
कहानियां मार्मिक तथा हृदयग्राही हैं, यद्यपि 
उपरोक्त दोष इनमें भो कहीं २ पाया जाता है । 

ख्री-द्पण-कानपुर मासिक पत्रिका, सम्पा- 


दिका श्रीमती सुमती देवी बी. ए. तथा श्रीमती 
फूलकुमारी मेहरोत्रा । 


विषयों पर प्रकाश डालने वाले होते हैं। का 
रे वः 
ताओंका भी बड़ा सुन्दर समावेश, रहता ३ 
/ है ; नाह| 
बालिकाओंके मनोरञ्जनकी भी प्रत्येक 


काफ़ी सामग्री होती है । हमें आशा है दिर पा 


पत्रिका सत्रीजातिकेलिये उपयोगी सिद्ध होगी 


श्रीसत्यनारायण माधवमिश्र विद्याल्यक 
थ f 0 - त || 
प्रथम तथा द्वितीय घाषिक विवरण, श्रीहनुमान 
बालिका विद्यालयकी प्रथम व द्वितीय वार्षिक 


~ € 
रिपोट, तथा श्रीहजुमान पुरुतकालयकी प्रथम, 


में हुई ब क वि 

हम) ज्ञात कर प्रस॒लता हुई कि यह सब इतीय, तृतीय तथा चतुर्थ बार्षिक रिपोर्ट । हे 

से पुरानी खी उपयोगी पत्रिका जवसे नये १... | {लिन 

संचालनमें कानपुर आई है दिनों दिन उन्नति यह तीनों संस्थायें सलकिया ( हवड़ा ) || यह 

में है >> म प्रवृ।त्तय 

| कर रही है | चित्र अब इसके स्थायी अङ्ग बन कलकत्तामें स्थित है और हमें यह जानकर | 

गये है | इसके लेख प्रायः सब ही सरळ भाषां बड़ी प्रसन्नता हुई है कि यह दिनों दिन उन्नति 

में लिखे रहते हें और खी सम्बन्धी अनेक कररहीहे। है 

छोटी उ 

जो भार 

be १ देश मेः 

ने हस | 

क्या है 

आर्ष पाठावलीः (प्रथम भाग) | शीष 

1 हे पति 5 

कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित डी 

` |हुभाहे 

यह लड़कियों और स्त्रियों के लिये पक सचित्र पुस्तक दै । चित्र भी बड़े खूबसूरत ओर मनो वप: 

रंजक हैं। प्रथम चित्र रंगीन हे, अध्यापिक बच्चों को “ओ ३म्‌2का ज्ञान बता रही दे । विद्या प्रमा. हे की 
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शद्ग ओर पोप की बहस का चित्र भी बड़ा रोचक दै. प्रत्येक पाठ में चित्र दें और पुस्तक में १४१ अ, हि 

[शत ~ रु 7 है 9 मूल्य (5१ सब 

पृष्ठ हैंकागज़ भी बढ़िया हे,इस पर भी मूल्य बहुत थोड़ा रंक्खा गया हे । सजिल्द का मूर i) 3 ॒ भार 

ew Le जी s | डर र Vc लाहोर। क ® अप्‌ 

प० वजीर चन्द शम्मी अध्यक्ष, वेदिक पुस्तकालय, लाहोर रोड, ठो |'िवत 


\ 


{ 


' कालाभ द्‌ कर यह नर-पदाच 


आक. वनिता विनोद # 


स्री जगत्‌ 


Cs ब्र 
एक १५ वर्ष की कन्या का ६० वर्ष के बुट्टे से विवाह 


मध्य प्रान्त में होशंगाबाद नगर में एक धनवान 
सेढ नश्नेलाल नाम के पालीवाल ब्राह्मण जिन की आयु 
हस समय ६० वष की हे, तथा जो इससे पहिले चार 
> २) ९५ > 
विवाह कर चुरे हैं ओर रोगी भी रहते हैं--एक १५ 
वर्ष को युवा कन्या से विवाह करने लगे हैं | लड़की का 


STS 


सम्बन्ध १० वर्ष पहिले से ही एक कुलीन ब्राह्मण युवा 


[oS 


कसाथ हा चुका था तथापि लड़की के पिता को धन 
ऐसा राक्षसी व्यवहार 
करने लग हूं | 

हमार दृश म प्रान्त में इस तरह की रीतियां 
हैजनल भारत रमाणेयो का जीवन सङ्कटमय बन रहा 
६। यह विवा ह प्रथा भा ड्न्ही कुरातया आर परदाचिक 


पत्तियों का एक उदाहरण है । 


मिश्र देश में स्त्रियों का साहस । 

भार की स्त्रियों को यह सुन कर हप होगा कि 
छोटी उम्र की शादी तथा अनमेल विवाह के तरीके 
जा भारत में अब भी बहुतायत से पाये जते हैं मिश्र 
देश म भी प्रचलित थे परन्तु आज दिन वहां की देवियों 
नस रिवाज को उठाने के लिये बड़ा आन्दोलन 
क्षिया है | इस आन्दोलन की नेत्रा हैं श्रीमती हुदा 
शराबी पाशा | यह देवा एक धनी विधवा हें और जब 
प्त पति की खत्यु हुई है तभी से समाज सुधार के काम 
पली हुई हैं | इन के आन्दोलन का नतीजा यह 
इभा हे कि मिश्र देश में यह कानून बन गया हे [कि 
'८वप से कम आयु के लड़के और १६ वर्ष से कम 
पु की कड़कियों का विवाह न हों सकेगा और बहुत 


"णे सळया | की रूड़कियों का ववाह भी बुरा के साथ 
| हो सकेगा | 


\ भारत की देवियों | क्या आप में भी इतना साहस 


® अपने देशा ते इन कुरीतियो को निकालने के 
थल करो ) 


स्वरीजूलेरड में स्त्रियो के अधिकार 


कर 


धन सम्पत्ति के भोग, दान बंटवारा आदि तथा 
अधिकार है | खी-त्याग के विषय में पुरुष के लिये जो 
"नयम हैं पति त्याग के विषय में खी के लिये भी वही 
निय्॒त्न चलता दै | सन्तान के ऊपर पिता का जितना 
आधकार है कानून द्वारा माता का भी अधिकार उतना 
हा है | इस के अतिरिक्त स्विस स्रिया आम पंचायत, 
शहर सभा, इत्यादि में भाग लेने के हक के लिये भी 
अग्रसर हो रही हैं । तथापि प्रायः स्त्रियां राष्टीय 
भान्दाळन के धूम घाम में बहुत नहीं पड़ती हैं। उन 
का कहना हे कि स्विस परिवार के पुरुष बाहर का 
काम करते हैं ओर स्त्रियां घर का काम करती हैं यही 
हमारा सनातन रीति हे | इसका तोड़ना हमें पसन्द नहीं 


ज 
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२८ दिसम्बर को पूना में जो लिबरल सम्मेलन 
का बैठक हुई थी उस के अन्तिम दिन में श्रीमती 
रामावाई रानाड़े ने यह प्रस्ताव पेश किया कि बड़ी 
तथा प्रान्तीय कॉसिलों के मेम्बर बनने और चुनने में 
खया क लये जो रुकावट हे वह दूर हो जानी चाहिये । 


यह प्रस्ताव भी पास हो गया । 


——————— 


बिसवां आय्य कन्या पाठशाला 


लगभग एक मास से श्रीमती राधारानी जी 
सञ्चालिका बिसवां कन्यापाठशाला बिसवां पधारी हैं 
ओर प्रबन्ध इत्यादि मे सुधार कर रही हें। गत वर्ष 
स जब स गाड़ी का प्रबन्ध हुआ हे लड़कियों की 
सख्या खूब बढ़ रही हृ । स्थानीय सुसल्मान भाइयो- 
का भी ध्यान शिक्षा की ओर झुका हे और वह भी 
हक. 


अपनी कन्याओं को इसमें भेज रहे हैं। गल के “छिये 
थह पाठशाला बड़े काभ का काम कर रही है | 


त्रिकोण लेस 
लेखिका--श्रीम ती ओ३मूवती 
(नवम्बरके अङ्क की पूर्ति) 


| १५ पंक्ति--9 चेन छोड़कर ४ ते, अगले 
४ फन्दों में, ४ खा., ४ते., ३ लेस्यट, ३ चे., १ 
दोहरा अगले बन्द लेस्यटमें, ३ चे, सादा फन्दा 
बाई ओरके तीसरे ते, पर, सादा' फन्दा अगले 
३ ते. के साथ साथ ५, चे. लोटो । 

१६ पंक्ति--लेस्यट छोड़कर, १ ते. अगले 
तै. पर, ३ बन्द लेस्यट १ खा., ४ ते., ४ खा., 
४ ते. १० चे., लोटो । 

१७ पंक्ति--७ चे. छोड़कर ४ ते., अगले 
ड फन्दों में, ४ 'खो., ४ ते.. १ लेस्यट, १ खा., ४ 
» २ लैस्यट; ३ चे,, १ दोहरा बन्द लैश्यट में, 
३ चै., सादा फन्दा वाई ओरके तीसरे ते. पर, 
सादे फन्दे अगले ३ ते के साथ २,५ चे लौटो | 

आ पंक्ति--लैस्पट छोड़कर १ ते. अगले 
ते. पर, १ ओर बन्द लैस्यट, १ खा., ४ ते., १ 


खा., ४ ते,, १ बन्द टेस्यर, ४ ते. ५ खा., ४ ते 
© दो > 
६ चे,, लोहो | 


१ ९, पंक्ति पापे ते ) ते पर, ५ खा,, ४ ते,, 


३ खा., ४ ते., १ खा., ३ चे., १ दोहरा बन्द 
छैस्यर में, ३ चे., खादा फन्दा बाई ओर के 
तीसरे ते. तक, सादा फन्दा अगले ३ ते. के 
साथ, ५ चे. लोटों । 5 
२० पंक्ति ~~ ऐेस्यट छोड़ कर, १ ते. अगठे 
ते. पर, १ बन्द छैस्यट, १ खा., ४ ते, १ खा. 
४ ते., १ बन्द लेश्यट, ४ ते., ५ खा,, ४ ते. 
५ चे., ळोटो । SS 
९ 4 पाक्त--३ ते छोड़कर ४ते., 8 खा 
४ ते., १ लैस्यट, १ खा.. .४ ते., र ठेस्यट, रे चे 
१ दोहरा फन्दा. अगले बन्द छैस्यट में; ३: र 
सादा फन्दा बाई ओर के तीसरे ते. तक, र 
फन्दे अगळे ३ ते. के साथ, ५ चे » लोटो। . न 
CS SS र य ठ! ‘ 
२२ पॅक्ति--टेस्यट छोड़ी, १ ते. यग त 
1) ते, ४. खात हे 


>ह 


पर, ३ बन्द लेस्यट, १ खा., 
ते., ५ चे., लोटो । 


है. . | वि स॑० १६८०] चनिता विनोद ४९१ 
२ ३ पंक्ति —३ ते छोडो, ४ते » 2 खा,, २४ पंक्ति--लेस्यट छोड़ो, १ ते अगले, ते, 


| ३ हैस्यट, ३ चे., १, दोहरा फन्दा बन्द ळेस्यर मे. पर, १ और बन्द छैस्पट, १ खा., १० ते,, ४ 
G ७ ~ ~ = ग 
१ चै. सादा फन्दा बाई ओर के तीसरे ते, खा., ४ते. ५ चे, छौटों | 
तक, सादा फन्दा अगले ३ ते, के साथ, ५ २५ पंक्ति--३ ते. छोड़ो, 9 ते,, ६ खा., 


वै, लौटो । ४ ते., १ लैस्यट, ३ चे., १ दोहरा फन्दा बन्द. 


ठेल्यर में, ३ चे. सादा फन्दा बाई ओर के २८. पाक्ति--४ ते. ते. पर,:२ खा., ४ ते. | 

वा, | तीसरे ते. तक, सादा फन्दा अगले तीन ते. के ल 

चे | साथ, ५ चे..ळोटो । तडा ४ 

३, | २६ पंक्ति--लैस्यट छोड़ो, १ ते. अगले ते. 8 पक्ति २ ०” ॐ 

वादे | ५५ १ खा., ४ ते., ६ खा., ४ ते., ५ चे., लोटो-| अ भल, a Fe ३, चे. दोडा फन्दा | 

109 ३ ने छोडो ४ते २ लखा... बन्द लेस्यट „ सादा फन्दा बाई ओर M 

GE | शते. ३ क के तीसरे ते. तक, सादा फन्दा अगले ३ ते. के, 

तै बन्द हेस "(और 1 म्य | साथ ५ चे. लोटो। - । 
४ | १ डस्पट में, ३ चे. सादा फन्दा बाई ओर के 

॥ "| तीसरे __४ ते., ते. पर, २ खा., ४ ते. { 
| "ते. तक, सारे फन्दे अगले ३ ते. के साथ ३० पार हे YE | 

ह » लोटो | २ खा,, ४ ते., १० चे,, लीरो.। ७० है: 


२ खा., ४ ते., ५ चे टो। 


~ 


0:___-- - “व 


_ 


३१ पत्ति 9 चेन छोड़ो, ४ ते. अगले ४ 


फन्दों में, २ खा., ४ ते., ३ खा., ४ ते., ३ चे., 
१ दोहरा फन्दा बन्द लेश्यः में, चे., सादा 
फन्दा बाई ओर के तीसरे ते. तक्र, सादे फन्दै 
अगले ३ ते., के साथ साथ, ५ चे., लोटो । 


तेहरे पर, १ खा., ४ ते., ६ खा. ४ ते 
चे., लौटो । » १9 


[ पौष स॑ १९८० 


व्या 


३२ पंक्ति--१ ते., चे. फन्दों के 


पहिठे 


३३ पांक्ति--७ चेन छोड़ो, ४ ते., भुग़हे १. 


फन्दों में, ६ खा,, ४ ते., १ लैस्यर, ३ चे, १ 


दोहरा फन्दा बन्द लेस्यट में, ३ चे., सादा 
फन्दा बाई ओर के तीसरे तेहरे तक, सादा 
फन्दा मगले ३ ते. के साथ साथ, ५ चे. लौटो। 

३४ पंक्ति--१४ वों पंक्ति की भान्ति । 

३५ पंक्ति--१५ वीं पंक्ति की भान्ति। 

३६ पंक्ति--१६ वीं पंक्ति की भान्ति । 
Eid ३७ पंक्ति--७ चेन छोड़ो, ४ ते. अगछे ४ 
| फन्दों में, ४ खा., ४ ते., १ लैस्यर, १ खा., ४ 
ते. २ लैस्यट, ४ चे., १ दोहरा बन्द छैस्यट मैं, 
३ चे., ४ तेहरे त्रिकोन की अन्तिम पंक्ति के 
अन्त की तीन ३ चेन के सिरे पर, ३ चे, लोटो 


और लेस बनाने की रीति की १० पंक्ति से पुतः 
बनांते जाओ । 
झालर 
१ दोहरा फन्दा डालो, ५ चे., १ दोहरा 
फन्दा नोको की बीचके छल्लेमें २ चे. १ दीहरा 
फन्दा अगले छल्ले में, ५ चे. और १ दोहरा का 
तट ६ सं 
तीन बार, सत्र के सब उसी छहले में + ६ 
>> >>. रो प्र 
चिन्ह से फिर बनाओ, नोकों के स र | 
वाळे के छठछेमें पांच चेन के जार छट १ र 
ओर नोकों के वीच के छढ्ले में जे t 
बतलाया है बनाओ ॥ 
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सुनिए विनय . हमारी नाथ | २6 
धर्म धारिणी, शुभ विचारिणी, रहें कर्म के साथ ॥ .. ट्र 
:.. विद्याज्शान, ध्यान से घारे) 5 . ८ 
दुर्विचार अज्ञानहिं मारे । श्र 


गुरुजन 


9 


माता के दिमाग और मनका 
बच्चों पर असर 
लेखिका--एकदेवी । 
हमारे देश की वत्तमान माताये अपने खार्थ 
और भोग विलास में इतनी छिप्त हैं कि वह 
अपने गृहरूथ जीवन में यह कभी नहीं खयाल 
करतों | म उनका प्रभाव उनके बच्चों पर भी 
पड़ता है अतः सोच समक कर काम करे | 
कई माताये तो अपने हाथों अपने बच्चों को 
विगाड़ती है परन्तु सो में से निन्यानवे मातायें 
भाज़कळ को ऐसी हैं जिन्हें सचमुच यह नहीं 


'परहित में निज तन को जारे। 
प्रभुद्ठिं नवावें माथ ॥ १॥ 

देश-भक्ति को रस नित पोव | 

घमे-जाति-मेगलळ हित जीवे | 

ऐक्य, प्रेम को कंथा सौवें.| 
दुबेल-हित हो. हाथ ॥२॥ क 

छल-प्रपंच दुर्गण -सब भागे |. 


वेद-शासत्र-चिन्तन:मन - लागे | - 
सुन सदा झुम गाथ ॥ ३-॥ ; 


हि >> 1२6७ ७ 

श्र् 
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में, श्रद्धा नित जागे |: 


& > 


2, 


पता है कि उनके शरीर, मन और दिमाग के 
अच्छे बुरे प्रभाव भी बच्चों के रूपरंग और 
गुणों पर पड़ते हें। आज हम ज्योति की पाठि- 
काओं के लाभ के लिये बड़े २ वैज्ञानिक तथा 
डाकुरों की सम्मति यहां पर देते हैं। आशा है 
कि हमारी ग्रृहस्थ बहिनें इसको पढ़कर लाभ 
उठावेंगी । डाकुर नेफिज ने एक पुस्तक लिखी 
है जिल में वह यह दिखलाते हैं कि माता के 
मन की अवस्था के निशान बच्चों के शरीर पर 
भी पड़ जाते हें । माता के मन को अवस्था के 
अनुसार डञ्चों का रूप और रंग भी बन जाता 


है । वह कहते हैं कि इस बात के बहुत से र 


|.) 


Te 


उथोति 


eS 


उदाहरण दज किये जाचुमे हैं कि स्त्र को 
गर्भावस्था के शुरू के मदीनों में भगर बहुत 
देर तक मानसिक अवस्थाय बिगड़ी रहने की 
आदत ही पड़जावे तो उससे वच्चों का शरीर 
या तो अंग हीन या अधिक अंग वाळा और या 
किसी प्रकार से विकृत हो जाता है। 
न्यूयार्क के एक प्रोफेसर विलियम हैमणंड 
अपनी आंखदेखी वात-जिसमें बिलकुल भी 
शक नही है-इस प्रकार चर्णन करते है-कि 
माता के मन की अवस्था का प्रभाव गर्भ के 
धच्चों की शरीर रचना पर कैसे पड़ाः-- 
सुनिये-एक स्त्री को तीन 'मास का गर्भ 
था, जब कि एक दिन शाम को उसके पति के 
चेहरे पर बड़ी चोट लगी, उसके मुखंले खून 
निकल रहा था | अतः उसी दशा में वह घर में 
लाया गया । उसे देखकर उसकी पली को 
बड़ा भारी-दुःख हुआ और वह बहुत डर गई! 


यहां तक कि उसे गश पड़ गई, उसके वाद ` 
उसको हिस्टोरिया के फिट आने लगें और : 


वह इन्ही डाकुर हैमरडके पास इलाज़ कराने के 
लिये लाई गई । जब वह अच्छी होगई तो उसने 
डकर को कहा कि मुझे भय है कि इस घटना 
के कारण मेरे ग्भ के बालक पर बुरा प्रभाव 
पड़ेगा क्योंकि अभी तक मेरे पति कां खून से 
भरे मुख का चित्र मेरे चित्त पर वैसा ही अंकित 
है। यथासमय उसके एक लड़की पैदा हुई । 
उसके चेहरे पर गाढे लाळरंग का वैसा ही दाग 
उसी जगह पर पड़ा हुआ दिखाई दिया जहां 
पर उसके पिताको चोट आई थी, दूसरी बात 
न सा यह भी हुई कि वह लड़की बड़ी होने पर 
विल्कुल बे अकळ निकलो | 


न्युयाक के प्रोफेसर डाल्टन कहते हैं कि 
डस शहर के झ्मक्री के कालेज के दुर्वान की 


.आंगया । जब लड़की का जन्म हुआ 


स्त्री ने गर्भावस्था में खप्न में एक कनकरे आदमी 
को देखा | उस स्वप्र का उस पर बड़ा बस 
हुआ और उसने यह वात अपने पतिको भो बत- 
लाई । जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो उसके एक 
तरफ़ के कान का हिल्सा उसी तरह करा हुआ 
था जैसे कि उस आदमी का जिसे उसने खप्न 
में देखा था । जब प्रोफेलर डाल्टन इस बिषय 
पर लेकचर दे रहे थे कि गर्भस्थ बालक की 
उन्नति पर माता को मानसिक अवस्था का 
क्या असर होता है उस समय उस दर्बानने उन्हे 
उपरोक्त घटना बताई थी। उसका कान विल्कुल 
वैसा ही दीखता था जैसे किसी ने तेज़ चाकू 
से काटा हो | 

एक और प्रोफेसर लुईस्मिथ जो कि न्युयाक 


'के एक अस्पताल के डाकुर थे उनके सामने 
* नीचे लिखी घटनायें आई -- 


` एक आयरिश स्त्री गर्भस्थिति के पहिले 
महीने में एक गली में जारही थो तो उसे एक 
भिखमंभा जिसके अंगूठे और उंगलियां कुछ नहीं 
थो मिला और परमेश्वरके नामपर भीख मांगी । 
स्त्री बहुत मनोवेग वाली थी और कुछ गपोड़ों 


पर भी विश्वास करती थो ।.पहिले तो वह चुप'' 


चाप चली गई परन्तु पीछे जब खयाल किया 
कि परमेश्वर के नाम पर भीखमांगो गई थी 
तो उसे पश्चात्ताप हुआ कि उसने भीख न देकर 
बड़ा पाप किया है.। वह उसी ' जगह. पर फिर 
गई जहां वह भीख मंगा मिला था, और. इसी 
प्रकार कई वार जाती रही परन्तु फिर वर्ह 
दिखाई नहीं दिया.। अपने माने हुए पाप के 
भय से वह. कई सप्ताह तक दुखी रहती 
रही और इतने में उस का 280. ह 


उसके एक हाथ में अंगूठा और उंगलिया ड्‌ 


[ पीष सं १६८५: | 
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नहीं थीं । जो हाथ अंगहीन था वह उसी तरफ़ 
का था जिस तरफ़ का उस भीखमंगे का था 
और “माता के कहने के अनुसार विळ्कुळ उसी 
प्रकार का था | एक ओर स्त्री थी जिसने गर्भ 
धती>होने प्रर अपने एक कुटम्ची जन को चोट 
लगजाने से टांग कटवाते देखा था अतः उसका 
बच्चा भी वैसा .ही अंगहीन पैदा हुआ । प्रो फे सर 
स्मिथ ने इन दोनों उदाहरणों की जांच पडताळ 
की ओर यह सच्चे सिद्ध हुए । इसी प्रकार 
एक. रोटी पकाने वाले की स्री की कथा इस 
प्रकार है कि उस सत्री के कुटुम्व में तथा उसके 
पुरुखाओं में भी जहां तक उसे पता था इस 
प्रकार का कोई रोग नथा। क्रिस्तु जब उसे 
अभी एक दो महीने का ही गर्भ था तो उसके 
पास एक बच्चा रोटी लेने आया करता था जिस 
के दो अंगूठे थे और वह अंगूडे और उंगली के 
“बीच में पैसे पकड़कर लिया करता था । तीसरे 
महीने के वाद्‌ उसने रोटी वाली दुकान छोड़ 
दी लेकिन उसके चित्त पर इस अधिक अंग 
का इतना प्रभाव था कि अपने बच्चे में उसी 
दोष को देखकर उसे कुछ अचम्भा न हुआ | 


छोटे २ टूटे कांच के टुकड़ों को भोगे 
नी कपड़े से बड़ी सुगमता से इकट्ठा कर 


| आ फूलदान का पानी प्रतिदिन बदलते रहो 
रात्रि के समथ फूलदान को किसी खाली 


तन में रखकर ऊपर से. भीगे हुए कपड़े से 
शाप दो । 


हमारी मञ्जूषा 
OB Pi - RR, भा 
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इन ऊपरोक्त सभी दशाओं में गर्भ के शुरू महीने 
में ही प्रभाव पड़ा दिखाया गया है छेकिन ड्सं 
प्रकार के भी उदाहरण बहुतेरे मिलते है जिन 
से यह भी पता लगता है कि प्रसवकाळ से 
एक दो मदोने पहिले भी यदि माता के चित्त 
पर बड़ा भारी प्रभाव हो और वह प्रसचकाळ 
तक वना रहे ओर माता को यह खयाल. आवे 
कि उसके बच्चे पर भी उसका प्रभाव पंड रहा 
है तो अव्रश्य बच्चो का हाल उसी प्रकार होगा। 
एक प्रोफेतर कार्पेएटर साहब को जो कि 
शरीर शास्त्र के प्रसिद्ध वेत्ता हैं अपने एक निकट 
सम्बन्धी के घर में भी ऐसी घटना दिखाई 
दी थी । 


ऊपर के सव उदाहरण केवळ इसी बात 
को बताते हैं कि लगातार रहते मनोवेगो का 
क्या प्रभाव पड़ता है परन्तु यह भी सच है 
कि अचानक तेज मनोवेग चाहे वह जल्दी ही 
क्यों न हट जायें और भुला दिया जातें तब भी 
उनका असर गभष्थ बालक पर अवश्य पड़ 
ही जाता है | अगले अंक में हम इसके भी 
प्रमाण देंगे । 


( क्रमशः ) 


= 


गृह-म्रबन्ध 


३ फूलदान में जल के स्थान मैं कई वार 
भोगी हुई रेत भी काम में लायो जा सक्ती है | 
इस में एक लाभ यह भी है कि फूलदान' निचले 
भाग में भारी हो जाने के कारण: लुढ़केगा' नहों 
४. किशमिश; छुआंरे आदि मेवे को खीरं ` 
मिठाई इत्यादि में डालने से पहले गरम पानी 
से खूब धो डालों । FI 


Hm . , सादे भर चित्रकारी किये हुए तसवीरों 
के चौखटों को साफ़ करने के लिये गरम पानी 
और साबुन से बढ़कर कोई चीज नहीं । जब 
चह सूख जायें तो इन पर थोड़ा सा अस्री 
का तेल मल दो और नरम कपड़े से रगड़ 
कर साफ़ कर दो । ० 

६. रंगबिरंगे धारीदार तौलिये को धोने 
से पहिले नमकोन ठंडे पानी में रातभर डूबा 
रहने दो । फिर उन्हें साबुत ओर गरम पानी 
से जिसमें सिरका मिला हो धो डालो । 

७. फलालेन जिस पर कि गरम स्त्री के 
अथवा अन्य किसी प्रकार से आग के दारा पड़ 
गये हों किन्तु जलने न पाई हे'-को पुनः अपनी 
असली हालत में लाने के लिये इस धब्बे के 
स्थान को नोवू से एगड़ना चाहिये ओर फिर 


ज्योति 


[ पौष सं ११८ 
नीबू का गूदा उसी स्थान पर रहने दो और ही 
घरटे तक धूप में 
से धो डालो । 

८. छौंट अथवा फूलदार पौरे के 
को बिना पानी के धोया जासक्ता है । चोकर 
पिसा हुआ चरक ओर नमक को बराबर चरा. 


बर मिला लो और एक फलाछेन के टुकड़े से 
इनको साफ करने वाले टुकड़े पर खूब रगड़ो । 


६. कपड़ों को 'बोते शमय यदि 


सुखा कर साधारण रीति 


कपड़ों 


पानी में 


थोड़ा सा मट्टो का तेळ डाळ लिया जाय और उन्हें 


फिर उबाला जाय, तब उनको मैल से छुड़ाने के 


लिये कम रगड़ना पड़ेगा । तेळ की ब 
के पीछे खयं उड़ जाती है । दवू सूखने 


१०. कपड़ों को उबालते समय पानी घे 
थोड़ा सा सुहागा डालदों । इन कपड़ों का 
रंग खराब नहों होता। 


कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ समाचार । 
गतमास की अपेक्षा ब्रह्मचारिणियों का 
खास्थ्य साधारणतया बहुत अच्छा रहा है अतः 
प्रातः काल का उठनो और नियम पूर्वक स्थान 
करना उन्हें अब अनुकूल हो गया है। शिक्षा 
का प्रबन्ध भी बहुत कुछ नियमित हो चला है । 
अभी केवळ दो मास ही कुल की स्थापना को 
हुए हैं फिर भी ब्रह्मचारिणियों ने बहुत सां 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ट्रेन्ड अध्यापिकाओं 
की बड़ी आवश्यक्ता है। वतमान Es 
` प्रायः अपना खारा समय इनकी, शिक्षा और 
देख रेख में अपण कर एही हैं अतः इनको कुछ 
थोडा सा विश्राम देने और इनके पठन्न के लिये 
समय 'निकालने के लिए बहुत आवश्यक है कि दो 


e 


चार अध्यापिकायं और अन्य काम करने वाली 
देवियां सेवा के लिये आवें । जहां कहीं भी 
पढ़ी लिखो देवियां हों उनसे प्रार्थना है कि वह 
इस पवित्र काम के लिये आगे आवें और गुरु- 
कुल की सेवा के लिये कम से कम साल्या दो 
साल अवश्य निकाले । 

_ब्रह्मचारिणियों की संख्या इस समय ८२ 
है परन्तु कुछ सञ्जनों ने अपनी २ कन्याओं के 
लिये स्थान रिक्त रखबांलिये हैं जिन्हे वह 
शीघ्र ही लाने के लिये यत्न कर रहें हैं ! इनके 


अतिरिक्त अब और नई कन्याओं का प्रवेश बन्द 


हो गया है । 


० हे (भे अ. न्‌ 
यद्यपि कन्या शुरुकुल का वत्तमान स्थ. 


० हु cy त 
इधर की सब कोठियों से उत्तम ओर विस्त 
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हु 
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है तथापि कन्याओं की संख्या अधिक होजाने 
के कारण स्थान की कमी हो गई है अतः 
आश्रम के कमरे और विद्यालय विभाग अलग २ 
कर दिये जाने के विचार से चार पांच नये 

मरे वन रहे हैं । इनके बनने पर विद्याल 
एक तरफ़ होजायगा ओर आश्रम मुख्य कोठी 
मैं ही रहेगा। 


6 
- दर्शकगण 

' ` यड़े दिन की छुट्टी तथा वृन्दावन गुरुकुछ 
। क्षे उत्सव के कारण द्शाकाओं की संख्या भी 
अधिक रही है। इसके द्वारा इस संस्था की 
प्रसिद्धि दूर २ फैल रही है । 


वाचनालय 

कन्यागुरुकुल के वाचनालय के लिये समा- 
चार पत्रोंके सम्पादकों से मुझ पत्र देने की प्रार्थना 
की गई थी जिसका परिणाम अच्छा निकला 
है। निम्न लिखित पत्रों के सम्पादकोंने अपने २ 
पत्र भेजने प्रारम्भ कर दिये हैं:--आय्य मित्र, 
आय्य, चांद, माधुरी, गृहलक्ष्मी, सरस्वती, 
प्रभा, प्रताप, हिन्दमहिला, सत्यवादी, ज्योति,। 

इन पत्रों के अतिरिक्त 'आज' और “तरुण 
भारत? भी कुछ रियायत पर मिलने लगे हें। 
हम इन सब महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद 
करते हें और आशा. करते हैं कि अन्य समाचार 
पत्रों बाले भी उदारता दिखला कर शीघ्र इस 
वाचनालय को सर्वाङ्ग पूण बनायंगे । 


भारत राष्ट्रीय महासभा । 
इस वष भारत राष्ट्रीय महासभा (इंडियन- 
| नेशनळ कांग्रेस) कां ३८ वां वाषिक अधिवेशन 
| अन्ध्र प्रान्त क्री समुद्रतट वतिनी विख्यात 
नगरी कोकर्नद्पुरी ( कोकनाड़ा.) में बड़े.समा- 
से मनाया गया । भारतमाता के उद्धार के 


विचार प्रवाह 


लिए श्रीकृष्ण जन्म स्थान में दीर्घ तपस्या 
करके लोटने पर सारे भारतीय राष्ट्र ने एक 
खर से मौलाना मोहम्मदश्रल्ली जी को उख 
अधिवेशन का समा-पति बना कर उचित सर्वो- 
परि सम्मान दिया था। इस वर्ष की कांग्रे लल 
में मुख्य विवादास्पद विषय व्यवस्थापक 
सभाओं ( कॉखलो ) में प्रवेश विषयक कांग्रेस 
की नीति निर्धारणा और दिन्दू-मुललिम 
ऐक्य की समस्या थे | प्रथम विषय अर्थात 
कोसळ प्रवेश के विषय में जनता को बड़ी. 
आशङ्का हो रही थी कि यह विवाद विषम रूप 
धारण करेगा । यद्गइणिडया के तीब्र छेखोंको 
पढ़कर अनुमान होता था कि अव की कांग्रेस 
उस विवाद का ही प्रधान अखाड़ा वनी रहेगी 
परन्तु महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी श्री 
राजगोपाळाचार्य्य और खराज्य पार्टी के 
प्रमुखनेता श्री चित्तरञ्जनदास की दूरदर्शिता 
और शान्तिप्रियता को अनेक धन्यवाद है कि 
उन्होंने कांग्रोस को फूटके भयङ्कर दुष्परिणामों 
से बचालिया और इस प्रकार का समझौता 
कर लिया कि उससे जहां कांग्रेस को अपने 
पूर्व खीकृत और भारत के वास्तविक उद्धारक 
रचनात्मक विधायक काव्ये क्रम से नहीं हटना 
पड़ा, वहां व्याक्ति के जन्म-सिद्ध मत खातन्ञ्य 
पर भी आघात नहीं पहुंचा, श्रो राजगापाला- 
चाये जो के प्र्ताव ओर श्री चि० र० दासजी 
के अनुमोदन पर यह निश्चय राष्ट्रीय महासभा 
से खोकत हो गया कि त्रिविध-वजनांत्मक 
असहयोग की नोति पर राष्ट्र अटळ रहेगा और 
व्यवस्थापक सभाओं में जो सञ्जन प्रवेश करेंगे 
वे अपने व्यक्ति रूप में अपने उत्तरदायित्व पर 
वैसा करेंगे। राष्ट्रीय महासभाका उनके कार्य्यो से 
कोई सम्बन्ध न होगा। यदि भारती: प क, 
ने इस निश्चय. को पूण रूप से काय में प 


आही . 
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करके रचनात्मक कार्य्येक्रम को अपनाया तो 
भारत को खततन्त्रता प्राप्त करने में बहुत काल 
न लगेगा। भारत का उद्धार जब भी होगा, 
विधायक कार्य्य के खावलम्बन और आसार 
निर्माण के प्राचीन पथ पर ही चल कर होगा 
कौसल प्रवेश का पाश्चात्य संघष उसका 
विस्तार कभी न कर सकेगा । 


इस वर्ष राष्ट्रीय महा-सभा के सामने दूसरी 
जटिल समस्या हिन्दू-सुसलिप ऐक की थी । 
खेद है कि महासभा उसके सुलभाने में सफल 
महीं हुई और उसने उस प्रश्न को लाजपत- 
। अन्सारी समंभौते पर पूण निर्णय न देकर 
यू ही छोड़ दिया। हिन्दु सुललिम पक्व को 
स्थापना दृढ़ आधार पर तब ही हो सकती है, 
जब कि उभय संम्प्रदायो के खातन्त्रय और 
अधिकार की सीमाएं समतल पर अभी से 
पूण रूपेण निर्धारित का दो जांय। उस प्रश्न को 
हाथ लगाते से आनाकानी करने से उसकी 
बही दशा होती जायगी, जो कुपितमल को 
खशरीर में संचित करने वाले रोगी की होती 
है | कुपितमल को जितना शीघ्र सम्भव हो, 
देह से निकाल देने में ही भलाई होती है उसी 
प्रकार हिन्दू सुसलिम वैमनस्य के कारणों को 


यथा सम्भव शीघ्रातिशोघ्र दूर किए बिना उस 
महारोग का शमन न. होगा । 


सभापाति महोदय का भाषण । 


भारतीय राष्ट्रीय महासभा पर टिप्पणी 
म हुए उसके सम्मान्य सभापति मोलाना- 
स्रोहम्मद्‌ अळी के भाषण पर भी दो चार शब्द 
लिखना आवश्यक होगा । मौलाना का यह भाषण 
अपने भाकार से अपने पूववर्तो 'सारे सभा- 
पतियों के भाषणों को अतिक्रमण कर गया 


` पद्‌ को शोभा नहीं देता। मुसलमान 


२०२० 
था। वह ---के १४८ पृष्ठों 
2 १४८ पां को घेरे इए क 


और उसको संक्षेप से पढ़ने में भो उनके 
घण्टे लगे । इस भाषण में मुसलमानी क 
नैतिक आन्दोलन के इतिहास (का ह 
विस्तार किया गया था कि हमारे कई 
योगियों को सम्मति में यह भाषण ल 
कांफ्रेस के सभापति के आसन केयोग्य थ प 
इस इतिहास से किसी भातृ-भूमि के डा ले 
का हृदय-कमळ नहीं खिल सकता । उसको पढ़ 
कर प्रत्येक भारत-भक्त के मन में यह भावना 
उदय हुए बिना न रहैगो कि मुसलमानों के मन 
में खदेश भक्ति की मात्रा बहुत ही न्यून रही 
है और वे अपने स्वार्थ को हो लक्ष्य में रख कर 
विदेशी गवनंमेरट से मिलते वा पृथक होते 
रहे हैं इस भाषण में हिन्दू-सुललिम वैमनस्य 
पर भी पूर्ण प्रकाश नहीं डाला गया और न 
उसके दूर करने का कोई अमोघ उपाय बतला: 
था गया | मालांबार, सुलतान ओर सहारन-पुर 
के दंगों में हिन्दुओ पर सुसलमान गुडो के 
भयङ्कर अत्याचार ऐसे सू्य्य-सम प्रत्यक्ष थेकि 
उन पर त्राहि त्राहि से भारत का प्रत्येक कोना 
प्रतिध्यनित हो उठा था | पर मौलाना महोदय 
का मुसलमान गुडों के कुकम्मॉ. पर दगा 
व्यज्ञक एक शब्द का भी प्रयोग न करन नो 


अत्याचार पीड़ित हिन्दुओं से सहानुभूति का 


लेशं भी न दिखलाना उन के भारत.राष्ट्रप 

गुडों के 
राक्षसी कम्मो को निन्दा से घुसा 
पर कोई आक्षेप नहीं आ था, न 

मुंडे सब सम्प्रदायो में होते हैं और 


'गर्दित कुकर्म्म उनको ही गर्हणीय बनाते 


- उनके कदाचारों से उनका माना इग 


A, 


है... _ - सं १६८० ] 


कभी निन्दित नहीं हो सकता । अत्याचार 
पीडित हिन्ढुओं के लिए मौलाना-महाशय के 
दो चार सहानुभूति बिन्दु, यद्यपि उनके दारुण 
छुखों और सवं. विनाशक विपत्तियों को दूर 
करने में समर्थ न होते, पर वे भारतीय राष्ट्रपति 
के हृदय की विशालता का परिचय अवश्य देते । 
हम को खेद है कि.महामना मौलाना मोहम्मद" 
अली से जैसे भाषण की हम को आशा थो वह 
'पूरी नहीं हुई । 

है ~ Lan 2५९९ 

हिन्दू-मुसलिम समझोता 


इस वर्ष की कांग्रेस में यदि कोई सब से 


आवश्यक विषय उठाया गया था तो वह हिन्दू 
सुसलिम समझौते का विषय था । बंगाल के 


समभोते की तो राष्ट्र ने एक खर से गर्हणा की 
थी। छाजपत-भन्लारी समझौता हो विचार 
के योग्य समका गया ओर,चह एक समिति के 
'सपुर्द इस लिए किया गया है कि वह उस पर 
अपनी रिपोट प्रल्तुत करे । 

हम इस पर अपने विचार अपनी आगामी 
संख्या में पाठकों के सामने प्रस्तुत करेंगे । 


नेपाळ स्वतन्त्र राष्टू 
हिन्दू जनता में यह समाचार बड़े आनन्द 
से पढ़ा जायगा कि गत २१ दिसम्बर को 
नैपाल की राजधानी काठ-मांडू में उस सन्धि 
पत्र के नियमानुसार स्वीकृति का उत्सव बड़े 
समारोहसे मनाया गया, जिसके द्वारा अंग्रेजी 
गवनमेएट से नेपाळ की मित्रता दृढ़ हुई है 


विचार प्रवाह | 


0. 1:45 उ क १) 
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मौर अंतर र 
रीर अंग्रेजी सरकार ने नैपाल को पूर्ण स्वतंत्र 
राष्ट्र खोफार कर लिया है । अब तक आर्य्य 
जाति ( हिन्दूओं ) का कोई तन्त्र राष्ट्र न 
माना ज्ञाता था और हमारे मुसलमान भाई 
or 
क र फर सार में उनके 
कई स्वतन्त्र राज्य विद्यमान हैं किन्तु हिन्दुओं 
का कोई भी खतनन्‍्त्र राष्ट्र नहीं है इस लिए हम 
को विशेष राजनैतिक अधिकार मिलने चाहिएँ 
यही कारण है कि उनकी दृष्टि भारतकी अपेक्षा 
टर्को, फारस, और कायुळ, की ओर अधिक 
खिची रहती है । सच मी है,संसारतें “श्वाचबळ> 
और “ब्रह्ममळ” दो ही बल होते हैं । कोई 
समय था जब आर्य्य जाति के पुरुषा “ब्रह्मवळं 
बलं धिक्‌ क्षत्र बळं” साभिमान कह सकते थे 
पर इस घोर कलिकाल वा अधर्स्म प्रधान युग 
में “ब्रह्मबलं” आय्य जाति अपने त्रह्मवळ का 
वैभव तो सर्वथा गवा ही चुकी थी, पर गत 
शताब्दी ले उसने अपना “क्षात्रबट”भो खो दिया 
था। हषहै कि अब नामपात्रके लिए तो कोई उस 
को “सतन्त्र रांट्र हीन” न कहेगा यद्यपि उसका 
उद्धार भारतमाता की अनन्य भक्ति से हो होगा 
और हमारे मुसलमान भाईयों को भो भूल 
भटक कर अन्त में इसी मागं पर आना पडेगा | 
क्योंकि हिन्दी को प्रसिद्ध कहावत है कि “घर 
खीर तो बाहर भी खीर” परन्तु सम्प्रति 'दिळ 
के बहळाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है ।? 


ह........... । सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ । 
४७००० एजेंटों द्वारा बिकना दवा की संफ- 
- लता का सब से अच्छा प्रमाण हैं । 


चा 24 


Jouve 
१"७>७ सिः है २.9 ट 


'जैसके सवन करने से कफ, खांसी, हेजा, 
दमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का ददे, 
बालकों के हरे पीले दस्त, इन्पळूएेजा इत्यादि 
रोगो का शातिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) 
डा० ख० १ से २ तक >) | 


न्दः Se 


दाद्‌ की दवा । द 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 


घण्टे में आराम करने वाली सिर्फ यही एक 
इवा हे। मूल्य फी शीशी |) डा० ख० १ से २ 


दुबळे पतले ओर सदेव रोगी रहने वाले 
बच्चा को मोट। ताज़ा ओर तन्दुरुत्त बनाना हो 
तो इस मीठी दवा को मंगाकर न । बच्चे 

- इसे खुर्शासे पीते हें । दाम फी शीशी ॥) 
डा० ब० ।=) । 
, पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचोपत्र 
प्रगा+र देाखिये मुफ़्त मिलेगा। है 

थतर-- सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 


ह 


मास्टर आत्मारामजी | 
(अस्रुतलरा) राज्यरत्त व्याख्यान वाचस्पति सु 

बनाई हुई | 30%. 

प्रथम, अपने ढंग की .अपू्, वैज्ञानिक, सचित ी 
आहितोय पुस्तके नः 

अपने विषय की अपूव पुस्तकें , ` 
सूष्टिवेज्ञान नास्तिव.वाद्‌ पर विजय-विकासः. 
वाद्‌ का युक्तियुक्त सडन । विकासवाद जो कि 
युरोप में बहुत पचलित हे ओर जिस का प्रचार. 
नास्तिकता के रूप में भारत में भी प्रचलित होता 
जाता हे इस अवाद्क खा को रोकने के लिए. 
सष्टिविश।न-रचकर इश्वर वादका सुटः 
मंडन करते हुए वेदिक धर्म की रक्षा में बड़ा काम. 
किया है । प्रत्येक ईश्वरवादी आर्य्य के घर मे इस 
ग्रन्थ का रहना परमावइ्यक हे । सचित्र स्वच्छ: 

छपी पुस्तक का मूल्य २) हे । डा” Ee 

द्वितीय सचित्र अनुपम अद्वितीय पुस्तक. 
शरीरविज्ञान जिस मे दश्शाया गया हे कि शल्यः 
विद्या का आदि मूळ वेद मै हे ओर भारंत ऋषि 
ही इस के आदि प्रचारक हुए हें । पुस्तक प्रत्येक 
मनुष्य को पढ़नी चाहिये | ऋषियों के पंच भूत 
तथा वातपित्त कफ के सिद्धान्त की सत्यता 


De ~ . ७ NT ~ 
दिखाकर युरोप के कई सायंस के मन्तव्या को. 


रज > ~ न्न 2 

युक्ति पूवक अमान्य ठहराया दं । साचत्र सू? |®), 

तृतीय पुस्तक आत्मस्थान विशान सूः ~), 

ब्रहयज्ञ--आय्यों के पढ़ने योग्य द मूर ॥) 

तुलनात्मक धर्म विचार १) कोष को कथा ॥)' 

रूमुद्र गु्त॥=) श्रीहषे ॥) अवतार रहस्य ॥॥) व 
आत्याचार का अन्त ॥)नारीधमे विवार ९ 


€ --रिता-- 
दृष्टांतसागर१)) निदे वनिरूपण।7) अ 
, ~ > तिम (A | 
चली ।८) छृष्णकुमारी ॥) स्यणे्रतिमा २) कोल || 


न्यायी $ ,>) फूलों 
होस्टल ।) तियोगमीमांसा १॥) डुग ` ) फ 


की डाळी = ॥ उन्नतिकापथ |) नारायण 
डायरद्याही ॥) महात्मा गांधी 2) स 
देशद्शन २) दशनानन्द ग्रन्थ रुर 


मिलने का पता-जय॒देव बंद 


२॥ पर 


वाधीनता”)' 


दतक) | 


बदि 


ऊ -७% ऱ>- 
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२२५०-७७ 


SFIS SS 
12 


SSE SS -5 5७ -७> 


८ SRS -5 


प ऊपे 


5-5 
afl 


क 


र्घरे>> फेणे -७२%%- Ss -५२७७- 5-5५२: 


5 LST #+२८-% पे -७-2>०--& २७ २-७-०-७२&७२>-& 
न 


है... 3::५२५३८-७प७३--७६५३-७३-:५२५३- -७3 
6X 


५ योग साधन से स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य का 


4 

F संरक्षण करने का मार्ग । 

टं $४४"७%७३३३$ र 
£ . ॐ यांग-साधन के थ ‡ 
tH PPP %*%<% 


(१) आतन (सचित्र) 


योग के आसन करने से शरीर नीरोग 
1 ह । सूल्य २) दो रुपये | 


Ay र 


(२) संध्योपासना । 
योग की रीति से संध्या करने की रीति। 
मूल्य १॥) डेढ रुपया । 
(३) वैदिक प्राणविद्या । 


वेद और उपनिषदों की प्राण विषयक 
द्या का वर्णन इस पुस्तक में हे । मूल्य १) 
क रुपया । 


~? 


ट्र 


(४) ब्रह्मचर्ये । (सचित्र) 


२५००-७७ -८प्>ेळळे-- SS 


ब्रहचर्यं साधन पूर्वक वीर्यरक्षण के 
उपाय । सूल्य १।) सवा रुपया | 


Er योगसाप्रन की तैयारी । 


यागसोधन को तयारा के सामान्य 
पम । मूल्य १) एक रुपया । 
“+ 


र्जर ~स्वाध्याय मंडल ओव, 
( जिला-पतारा ) 


i -€ 
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श्रीमता आय प्रातिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त का 


साप्ताहिक मुखपत्र । 
॥ आर्यमित्र ॥ 


मूल्य केवळ ३॥) 
प्रति बृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता है 
सम्पादकः -- 
प° हरिराङ्कर जी शर्म्मा “कविरत्न” 
यदि आप वदिकथम प्राचीन भारतीय 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चर्चा 
आधुनिक आयसमाज की गति,इत्यादि विषया 
पर प्रसिद्ध २ आयनेता तथा विद्वानों के लेख 
पढ़ना चाहते हें, यदि आप सामाजिक 
सिद्धान्ता पर गम्भीर ओर विचारपूर्ण सम्पाद- 
काय लेख तथा टिप्पणियें पढ़ना चाहते हैं, 
आर यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
शप कर आये जगत्‌ के समाचार जानना 


८५ 


चाहते हें तो शीघ्र ही - 
आयंमित्र के ग्राहक बनिये, 
हिन्दी में आर्यसमाज का एक मात्र 
अद्वितीय पत्र है । 
पता-आर्यमित्र, आगरा । 
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उयोति'ग्बालमंडी लाहोर के पते से 


ग्राहकों के लिये!--- 


(१) ज्योति प्रति अंगरेज्ञी | 
ग्राहकों को मिला करेगी को १५. | \ 
(२) भारत के लिये डा | 
चा० सूल्य-- ° स्य साहित इसका |. / 
१ वष के लिये शी 
६ मास के लिये ग है | 


विदेश के लिये इसका डा० व्य. ७३... I 
वाषिक मूल्य ६) है । सहित । 
स्त्रियों आ थियों 
रि गैर विद्यार्थियों से केवळ ४] प्रति | 
वषं है । 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है । 
पुरानी प्रतियां सब नहीं मिळती, जा, 
मिलती हैं उनका मूल्य ॥) से कम नहीं हो न 

मूल्य ॥) से कम नहीं होता | 
नमूना मुझ नहीं मिळता आठ आने के | 
टिकट आने पर भेजा जाता है । 
अच का र 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेळ तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 
होने वाले को पूरे वर्ष की प्रतियां दी जाती हैं। 

(५) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट | 

ओर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये।|' 
जिन व अ ग्राहक नश न होगा वह| . 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी| | 
कार्ड या दो पैसे का टिकट होना चाहिये।| 

(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनि | 
आडर द्वारा भेजें । ची. पी. भेजने से ग्राहक | | 
को और हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है।| 
पैसे अधिक लगने पर भी समय बहुत नष्ट) ` 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमारी | . 
प्राथना. पर विशेष ध्यान देंगे । 

(७) पते के परिवर्तन की सूचना पत्र व्क 
से १५ दिन पहिले मेनेजर के पास न| 

, चाहिये | 2: 
(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को ग पु 
तो पीहले अपने डाक घर से पूछना चाहिये। यादि परी | | 

न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रवर्ध 

कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यरद ' 

अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूवे तक वग. - 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहींदीजा £| 
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शुभ बिचार ओर सदवात्ते 


लेखिका--अत्यापिक्का कन्या गुरुकुछ इन्द्रप्रस्थ 


ह < 


h से () सार के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति 
\ ६४ कुछ न कुछ जानने की जि 


ध्क््ड्ड 
च जा षि ज्ञासा अवश्य रखता है । ओर 


वह कुछ न कुछ जानता भी अवश्य है । यह 
और प्रश्न है कि वह केला जानता है, ओर ज्या 
ज्ञानना चाहता है ? यह वैसा जानता, ब वैखा 
जानना चाहता है जेसे इसके पूर्वस श्रित संस्कार, 
संग, स्वाध्याय, प्रज्ञा अथवा रुचि होती है । 


लोक में हम देखते हैं, कि नाना प्रकार के 
लोग हैं और उनकी विविध प्रकार की मति 
अथवा विचार हैं | मनुष्य जैसा खुनता, देखता 
आर अध्ययन करता है उसी प्रकार की ही 
उसकी मति बन जाती है; वह वैसे ही कर्म 
करता है ओर उसी ही प्रकारकी उसकी भावना 
बन जाती है । मझुप्य की भावनाओं का अन्तिम 
कार्य शुभाशुभ कर्म होते हैं । 
यदि सूक्ष्म विचार रूपी दृष्टि से देखें तो 
एक सदाचारी, धर्म्मात्मा, त्यागी मनुष्य के 
विचार, भाव, कर्म, और संभाषण एक संसारी 
मनुष्य के उन्हीं कार्यों से नितान्त विरुद्ध होते 
है । गोता में श्रीकृष्णजी महाराज अजुन को 
उपदेश देते हुये कहते हैं कि-- 
“या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने; ॥» 
Ee अ०, ६९ स्छो०, गी०, 
जो सब भूतां के लिए रात है संयमीं उसमें 
जागता हैँ ओर अन्य सब भूत जिसमें “जागते 
हें, बहःदेखत हुये सुनिके लिए रात है | अर्थात्‌ 
जिन तुच्छ व्यवहारा ओर विचारों में संसारी 


[ माघ खर १९८ 


मचष्य लबथा रसण कर हें । एक घेरागी 


महात्मा व्यक्ति उन से नितान्त बेखबर से या 


टु 18 | वास्तव म्र जु यअ3 मौ f [चारों से ही 


पहिचाना जाता है उसका व्यवहार ही उसकी 
आध्यात्मिक अबस्था को प्रकाशिध करता है 
इसलिए ईश्वरोपासक भक्त लोग चेद मन्त्रों 
द्वारा प्रार्थना करते हैं कि-- 

हे देव ! ` यज्जाग्रतो दृरमुदै ति दैवन्तदु सुप्त 

तथैबैति | दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तनो 
मन! शिवसंकर्पम हतु ॥ २ 

यह जो मेरा दिव्य शुणयुक्त, मन जागृत 
अवस्था में दूर २ जाता है उली प्रकार सोते 
हुवे खमन अवस्था में दूर २ भागता है सो बह 


मेरा मन शिव संब.ढप चाळा हो । अर्थात्‌ ऐसा . 


कोई अशुभ संकल्प उत्पन्न न हो जो कि दुष्ट 
कर्म का कारण हो । » 

इस बिषय में श्रीस्वासीजी महाराज सत्यां 
प्रकाशा के प्रथम समुल्लास मे यजुर्वेद के ब्राह्मण 
ग्रन्थ का प्रमाण देते है कि 

“यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा 
बदति तत्कर्मणा करोति, यत्‌ कर्मणा करोति 
तदभिसम्पद्यते । ” 

अर्थात्‌ मनुष्य जैसा २ चिन्तन करता है 
वैसा ही बोलता है, जैसे बोलता है वैसे कमं 
करता है और जैसे कर्म करता है वैसे दी फल 
को प्राप्त होता है । प्रज्ञाशीळ व्यक्ति तथा तत्त्व 


दशी सवदा  काय्यों के. कारणों का ही ढंढतं _ 


हैं, बह प्रत्येक काय्यं के कारण पर हा विचार 
करते हैं । परन्तु कई एक प्रत्यक्ष पय है 
सब की स्थूल प्रत्यक्ष अवस्था को देख कर रह 


निर्णय कर लेते हे । वह किसी को दुःखी ` 


देखकर कर्द 


अथवा दणड धारण करता हुव व 


उठते हैं कि 'यह विचारा निरपराधी प्रा 
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प्राप्त सं० १९८० | 


वृथा ही फंस गया |? यहां तक कि बह ईश्वर 
पर दोष लगाते हुवे भी किञ्चित संकोच नहीं 
करते | अतः मञ्चुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है कि वह अपने विचारोंको दोघदशीं बनावे । 


विचार का दूसरा नांप मनन है । केवल 
अहनिश श्रवण करने कराने से ही भावों और 
विचारों की शुद्धि और दीघंदशिंता प्राप्त नहीं 
हो सकती । जब तक उस पर सनन अथवा 
विचार न किया जाए तव तक पहिले अशुद्ध 
मलिन जमे हुवे विचार शुद्ध और पवित्र विचारों 
को अन्द्र नही घुसने देते । मनुष्य २४ घन्टों 
मैं से केवळ १ या २ घन्टे ही श्रवण करे शेष 
२२ घन्टे खाने, सोने आदि सांसारिक व्यत्रहारों 
में ही व्यय करे तो मनुष्म का उठना व जागृत 
अत्रस्था में आन! नितान्त कठिन है; नहीं २ 
प्रत्युत असम्मत्र सा है । इसलिए उपनिषत्कार 
कहते हैं कि उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, 
फिरते, मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में यह 
विचार रखता चाहिए कि में कहांसे आया हूं ? 
मुझे क्य। क्या करना है! और मैं कहां जाऊंगा ! 
वास्तव में यही पवित्र चिन्तन ही मनुष्य के 
उठने का सर्वोत्तम साधन वन सकता है । 
परन्तु मनुष्य का जिस ओर अधिक झुकाव 
होता में वह चिन्तन व मनन सर्वथा वैसा ही 
कर सकता है, चाहे संसांरमें सत्य का कितना 
प्रचार हो । जहां जावो जिस गळी कूचे में दृष्टि 
डालो वहां ही सभी पणिडत व साघु जन 
यहो कहते हुवे दृष्टिगोचर होते हें, कि यह 
संसार असार है, इख सराय रूपी दुनियां में 


. किसी ने नहीं रहना, कोई पदार्थं साथ नहीं 


जाता । आर्ध्यसामाजिक उपदेशक भी वैराग्य 
युक्त उपदेशों की वर्षा करते हुवे नही थकते, 
कितने ही सुक्ति पुनजन्मादि सिद्धान्ता का 


| ललित शब्दों में व्याः्यान दे दे कर उपस्थित जना 


चि 


~ 


शुभ विचार ओर सद्वृत्ति 


को उत्तजित करते हैं परन्तु इस मनुष्य की खाभा- 
विक वृत्तियां ऐसी दढ हैं कि फिर भी उन लोगों 
का निजी जीवन उस आंदर्श से बहुत दूर रह 
जाता है। ऐसी उच्च शिक्षा को धारण करना 
तो कहां, साधारण व्यवहार भी पवित्र नहीं 
हो सकता । उठने का मनोरथ सभी करते हैं 
परन्तु अकांक्षायं सव की चपल हैं । सभी 
चाहते हैं कि हमारा भी संसार से निस्तःर हों 
परंच जब तक कोई पुरुषार्थ न करे, अथवा 

किसी पदार्थ को ठीक २ जानने का यत्न न करे 

तब तक इच्छायें कभी पूर्ण नहीं हो सकतीं, 

और नांही कोई श्रेष्ठ मागं का अवलम्बन ही 
कर सकता है। 

प्राचीन समय में बाळक के जन्मते ही उसकी 

जिह्व। पर 'ओइ३म्‌' लिखा जाता था और कर्ण 

में यह घो षित किया जाता था कि 'त्वं वेदोी ति” 

अर्थात्‌ हे बालक तू वेद है | संसार में प्रविष्ट 
होते ही उसको मनुष्य जन्म का उद्देश्य बतला 

दिया जाता था कि-“तू आत्मा है, संसार में 

आवे का तेरा प्रयोजन यह है कि व्रह्म का श्वान 


NS _ [oN ~ 
« और अपने खरूप की पहिचान कर” चाहे अब भी 


ऐसे उत्तम संहकार किये जाते हैं परंतु पवित्रता 
न होने के कारण इन संल्कारो का वैसा प्रभाव 
जैसा कि प्राचीन काल में पड़ता था तनिक भी 
नहीं होता । 

आत्मज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि 


मनुष्य ऐसी विद्या का अध्ययन करे कि जिससे 


उसे खखरूप का यथावत्‌ बोध हो और प्रज्ञा 
सात्विकी प्रकाशमयी होकर पदार्थ के खरूप 
को पूर्णतया जान सके | परंतु आधुनिक युग 
में प्रायः मनुष्य ऐसी उलटी शिक्षा प्राप्त करते” 
हे कि द्वीप द्वीपान्तरों को ज्ञानकारी प्राप्त करने 


¬ हो जाती है परंतु यह सुध | 
की जिज्ञासा तो हों ज ह तु क, 
भूल जाती है कि हमारे देश में कमा हो र टी 


त = 


वि ०४ 


ज्ञा 


मुहलों की अएस्था का 


का यल करते हैं पर यह ज्ञात 
हमारे अन्दर क्या छिपा हुवा है? 
तारों सितारों को गिनना चाहते हें पर 
छत के शहतोरो का पता नहीं होता ! 5 
` लोग बो. ए. एम. ए. की डिगरियां प्रात क 
लेते हैं मगर खखरूप का किश्वित्‌ थी एता नही 
लगता कि, 'में कोन हूं ?' 'किल लिये संल 
में आया हूं ।' ऐसी उळ्टो शिक्षा से यथाथेज्ञान 
शक्ति तो नष्ट होतो ही है पर आए्ने लाथ ही 
देशभक्ति ओर धर्म भक्ति का भो नितान्त अभाव 
सा कर देती है। हम भारतीय आज़ कळ य? 
देखते हुवे भी कि प्रत्येक मतावळस्ची अथात्‌ 


अंग्रेज अंग्रोज्ञो को, यवन उदू छो, सकल 
गुरुमुखी को सर्वोत्तम समभ कर अध्ययन वरते 
है हस आधुनिर शिक्षा ओ षा प्रेम से 
अपनी प्राचीन संस्कृत और आयभाषा की 
अपेक्षा उद , अंग्र ज़ी ही की ओर अधिक रुछि 


> i) 
= 


प्रगट करते हैं । यावत्‌ मनुष्य को अपनो कावा 


से, अपने भेष से, ओर अपने देश पुरुषों 
को शिक्षा से पूण प्रेम नहीं तावल्‌ विचारों आ 
भावों का सुधारना अत्यन्त दुःसाध्य है । सह 


पुरुषो के भाव ओर विचार हो महान इवा 
करते हैं | श्रीगांधी जी कां शारीर हमसे लज्जा 


A र: 


चौड़ा नहों है उनके विजार ही 
कि जिन्होंने उन्हे महात्मा बना दिसा है | 
वास्तव में धर्मं का जीवन ही सच्चा जीघल 
न न्न है | घर्म का दूसरा अर्थ कर्त पालन है | 
प्रत्येक व्यक्ति को विचारना यह आव हट 


कि मेरा संसार के अन्दर क्य! कतव्य है? 


अ्थईत्‌ त्री के प्रति मेरे कयौँ कर्तव्य हैं, संतान 
के प्रति मेरा, वै धर्म है ओर देश के सिप झुझे 


' के उद्य धचारा 


ro 


(४ लक वह चाहे कितना 


न (उर कर 


र साहे कितना 


woe 7 


तक घड्य पा 


x 


का हदयस 


“A 


न हो, 

पन्न नहीं 

त्ति ही 

संग आर तप 

इसके न व्यवहार 

हो सकः ) परमाथ की प्राप्ति 

हो सकती है। कल्पना करो कि एक व्यक्ति 
इल्डरिया को प्रचलता ओर मन को चंचलता के 


पथ्ये नहीं रख सकता तो जया ऐसे 
मजुष्य के चेहरे पर कभी 


खुल्द्‌ छा सकती है ! क्या ऐसे 
व्यक्ति का दद्य विषयाद्ि अहम नहीं कर 
देली ? और क्या पेले निस्तेज दुव 


मनुष्य का कभी किसी के ऊपर प्रभाव पड 
कता है? कदापि नहीं । यही लोकिक 1 
मनाएं और अधिद्या अन्धक्र/र ही आठ्या 
पर मलिन आवरण डाल देते हैं, आर 


® 
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जल 


7020 सं० ११८० ] ; शुभ विद्यार आर सद्यृत्ति 


हट । 
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चित्र कहपना करने उसे घोर कष्ट ओर वैराग्य 


सा उत्पन्न नहां हो जाता ?। अवश्य पर यह 
जाव एला. अह्पक्ष हैं: और _ ऐेसा शीघ्र 


हो भूलता है कि संलार के अन्दर ऐसे कौतक 
[ति ४ देखता हुआ भी इन नश्वर और अनित्य भौतिक 
के आत्मा स हा आत्मा का उद्धार करे। पदार्थो पर पेखा गिर पड़ता है कि जञेसे बाल 
तो *वास्तत्र में यावन्‌ आत्मज्ञान प्रान्त न हा तावतू के नीचे पड़े हुए अन्न पर पक्षी गिर कर फंस 
था किस ही हं में सन्देह नहीं कि यह संसार 
पने { 
श्‌. । ) 
ना नि के लि साधनवत्‌ समभते Fi 
ना त का खुन्द्र चुर सयडार 
न्त यो के लिए बिलकुल दःखमय ६ 

एडल में चमकते हुए असंख्य 
न तारे, उ के नाना प्रकार के फट और. 
क फूट एक ईश्वर भक्त को भगवान्‌ की i शेष 
ठ महानता भार रचना को प्रतोत कराते हैं, वही 
रो, एक भोगी के चित्त को किञ्चित्‌ भो आकर्षित 
रो प हीं ऋरते, उस के छिए सारा संसार भोंगमय 
ही | सुः | 
[प ढ 29 
र 
ति रस आत्मा | 
tn हि 
से ळोक्िक भोगों को अपेक्षा भगवद्‌ ७00. 
गी अधिक प्रेम रखते हैं, रवे द संसार में 
से चप रहते हुए और प्रत्येक व्यवहार में बतने हुए 


भी कप्रळ पत्रव॒त्‌ बेलाग रहते है, आर मठुप्य 
ॐ उठे “ग पूण करते हैं । यही 


"दन का सार शोर प्रयोजन हे क जिसको 


जाव कः घर तं > | 
चूर्ण करना प्रत्येक मनुष्य का परम के 

कै 
यही खर शान्ति को अवस्था प्राप्त कर 
यहा सु 


ढियां' हैं । जिस मनुष्य 


के लिए प्रारस्भिक से 


EE . “ही इस. अवस्था को प्राप्त नहीं किया, भोग 
विलासों में पड़ कर इस पवित्र अवसर का 
आद्र न कर के ऐसा अमूल्य समय खो दिया, 
वास्तविक तत्व को भूलकर इधर उधर भटकता 
रहा, ऐसे अज्ञानी को सुख तो कहां, परन्तु 
दुखों की वर्षा तो होती ही रहती है। कभी वह 
सुख और आनन्द के दशन नहीं कर सकता । 
प्रकृति की पूजा से उस के आत्मा की मृत्यु 
हो जाती है, चाहे वह अज्ञान वश उसे हानि 


ज्योति 
Td mre ren 
= 


न समझे । महान भाव और परमात्म दशन के 
लिए बड़े त्याग और मनोवृत्तियों के निरोधक) 
आवश्यकता है । हृदय में विश्वास आर अत्यन्त 


श्रद्धा हो, कोई लो किक विषय अपनी ओ 


र खोच 
न सके तभी मनुष्य परम धाम, को प्त कर 
सकता है, ओर तभी अभीष्ट सिद्धि 


पा सकता है । यही पवित्र ज्ञान और पवित्र 
विचारों का अन्तिम फल है जो प्रत्येक को 
धारण करना चाहिये । 


er र Cm 


|] 
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सुखद पञ्चनद देश 


भाषा, भूषा, 


रड. 


तरे मधुर रूप में 


हरषाती 
झरसाती हे 
परसाती हे चार 
देश 


एक तार की 


र 


& ज्योति का स्वर्गीय जीवन ® 
छेखक--ध्रीयुंत साहित्याचाय्ये पं° गया प्रसाद “श्री हरि” 
जयोति | सदा तू ललनाओं की, जीवन ज्योति जगाती हे | 
अपनी चारु चन्द्रिका से तू, तम को दूर भगाती हे ॥ 

प्रेमवश, यह तेरा आलोक हुवा । 
सुजन सुमन खिल गये,मोहम य,तिमिर सुशोक विमोक हुआ ॥ १ 
भारत धूलि भाळतल भूपित, योगिनि तू अलवेली हे । 
भव्यभाव में, भूतल मध्य अकेली है ॥ 
तन, मन का सर्वस्व निछावर, इष्ट सिद्धि मतवाली हे । 
केवल, देश प्रेम की लाली हे ॥२॥ 
मन्द, मधुर,सुख हास रेख तब, दुःख मे सुख सरसाती हे । 
प्रेम सुधा वरसाती हे । 
राग रोप को, दया 


हे नवजीवन को, 


पदारथ, देववृन्द तरसाती हे 
प्रम क रङ्ग रगा तू, सुख, दुःख सब कुछ सहती हे | 
अथ,अनथ,व्यथ की चिन्ता, लहती किन्तु न कहती है ॥ 
जल म, थळ म, ।वपुल गगन म, एक राग तू गाती हृ । 
सुनने वाळे, सुनले आकर, क्या तू कथा सुनाती हे ॥४॥ 
वीणा तेरी, एक राग का गाना हे । 
न । सुखद स्वर, एकताल हे, एक काळ मनमाना हे॥ 
एक सरस रस, एक भाव है, एक मन्त्र की गाता है| 
“उठो,उठो,भारत ललनाओ,सोते बहु दिन बीत्ता है”॥५॥ 9 
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धम दरसाती हे । 
हे ॥३॥ 


कक कककककककककेकककक कक 


दयानन्द का स्थान । 


ठेखक्र श्रीयुत पं० हरिशरण विद्यालड्कार 


महा पुरुगों और साधारण मनुष्यों में जो 
प्रीलिक मेद होता है; बह क्रियायोग ( तपः 
्वाध्यायेश्वरप्रणिधानि क्रियायोगाः) कां होता 
है। महापुरुष कर्मयोगी होते हे; साधारण पुरुष 
इरम॑योगी नहीं होते यही कर्मयोग उन्हें महा- 
पुरुष बना देता है तथा अधशिष्टोंकी साथारण- 
कोटि में ही गणना होती है |. इस क्रियायोग 
के कारण उनमें तत्त्वज्ञान अथवा ऋतम्भराऱप्रज्ञा 
उत्पन्न होजाती है । वह प्रत्येक वस्तु के तत्त्व 
को समक लेता है । साधारण मनुष्यों का ज्ञान 
गूढान नहीं होता; वे किसी भो घटना पर 
गहरी दृष्टि से विचार करके उसके तत्त्व को 
नहीं समभते । उन का ज्ञान Superficial 
(उथला) होता है । परन्तु क्रियायोग के द्वारा 
निर्मळ सात्विक हृदय वाळे महापुरुष एक 
मेदक दृष्टि को रखते हैं जो कि प्रत्येक वस्तु 
तथा छोटी सो छोटी घटना को थाह तक 
पहुंच कर उसके तत्त्व का दशन कर लेती है । 
इसी भेदक गुण को 0871710 अपनी पुस्तक 
Hero and Hero-worship में निम्न शब्दों 
में लिखता से 


‘A Hero as J repeat, has this first 
प ction, which indeed we may 


° 
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call first and last, the Alpha and 
Omega of his whole heroism that 
he looks through the shous of things 
into things,” अर्थात्‌ पक साधारण पुरुष 
एक वस्तु को जहां केवल मात्र जानता है वहां 
एक महापुरुष उस वस्तु के तन्व को समझता 
है, अनुभव करता है। वस्तुतः ही क्रियायोग 

प्रथमांशभूत तापस अञ्चि के कारण सकल 
दोषदग्ध उनके शरीर तथा मन पवित्र बन 
जाते हैं | उस पवित्रता, सात्विकता के कारण 
जहां उनके हृदयों में ज्ञान का प्रकाश होजाता 
है वहां उनके मुख-मरडळ को एक विदो 
कान्ति घेर लेती है, जिस कान्ति के कारण 
अन्य पुरुषों तथा प्राणियों के हृदयो पर वे एक 
विशेष प्रभाव रखते हे । 

'बुद्धदेच का जीवन तपोमय था? इसको 
सिद्ध करने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं । 
एक राजकुमार का "सम्पूर्ण भोगविलास की 
सामग्री का त्याग करके तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के 
लिये निजन-वन का आश्रय लेना और वहां ४० 
दिवसों तक, बोधिदुम के नीचे, बिना किसी 
प्रकाप के वाजपेय के ध्यानावस्थित होकर 
तच्वज्ञान को प्राप्त करनां, उसके तपस्वी होनेका 
पर्याप्त प्रमाण है । बुद्धदेव को किसी प्रकार के 
सांसारिक ऐश्वर्य को अप्राप्ति नहीं थी । यदि 
वह चाहता तो उस सम्पूर्ण भोगविलास की 
सामग्री को जिसे कि यम” 'जिज्ञासु नचिकेता” 
को “एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं 
(चिरजीविकाञ्च । महाभूमौ नचिकेतस्त्ममेथि 

द गजं करोमि ॥ ” इत्यादि 
कामानान्त्या कामम > 
शब्दों में देने का वचन देता है--उस उ 
सामग्री को प्राप्त करके सांसारिक सुख र 
पराकाष्ठा का लाम कर सकता जा ताको 
धीर पुरुष सांसारिक सुख च 


a £] 


क. RT tne 


देखते हुए। उस की इच्छो तही रखते 


नि्ञन वनों का आश्रय छिया | वहां उच्हे कार 
कई बार प्रलोभन देता है 
दान द्वारा कार्यास को न देखे कर 
दणएडरूप चतुर्थोषायों का. आश्रत जेता हे तथा 
नानाविध कष्टों के रूप में बुद्धदेव को श्रेयामाग 
से हटाकर ग्रेवमाग पर प्लेंकने के छिये भरततक 
कोशिश करता हे, परन्तु बुद देत : न्याध्याटाथः 
प्रविचर्ळान्त पद न धीर” इस उक्ति के अनु 
सार अपने उद्वेश से विचलित नहीं हुए । तथा 


बुद्धदेव की दृढता तथा तपश्याके सन्मुख सार! 
को अपना पराभव स्वीकार करना हो पड़ा । 

' जिस प्रकार बुद्धदेव का जीवन तपोमय 
था, उसी प्रकार 'ईसामखीह” के जीवन को भी 
हम तपोस र पाते हैं । एक रशियन द्वारी 
लिखित ईसा की जीवनी में हस पढ़ते हैं क्रि 


'इसामखीह विवाहित न होते की प्रबल इच्छा: 
रखने के कारण घर से भाग जाता है तथा 


भारत और तिब्बत के विकट पर्वतों में ब्राह्मणों 
और बोद्ध भिक्षओं की संगत में बहुत कुछ 


ज्ञान प्राप्त करके ३१, ३२ वर्ष की अवस्था सें - 
वह अपने निवासस्थान--नेजरेथ-में वापस: 


पहुंच जाता है तथा वहां ईसामसीह हो सरव- 
प्रधान हृदयकी अवस्था होनेके कारण परमात्मा 
का साक्षात्कार होता है । i >प Mathes की 
6087९] के तुरीय अध्याय में हम इस प्रकार 
पढ़ते हैं, “And when he had tasted 
forty, days and nights he was” afterw- 
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में हम पढ़ते हैं कि जब - सुहस्मद ७० 'बेषे का 


था, उघ खसय शामाप्रन के दिनों में उस मास 
RE पन लक घे व्यवीत करती क 
का प्राथनाएालना भ व्यतात करण कळ छथ॑ बह 


अपने खाधयारण अखुलार हीरा 
नासक पहाड़ी की एक शुफ़ा में खळा गया 
प्रश्नों पर जिनको कि 


की समस्‍यायें! कहते हैं 


अभ्याल क 


CS . 
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विचार करता रहा। इस 'व्यानाबॉस्थित दृशा, 


में उसके हृद्य में आन्तरिक ज्ञान का प्रकारा 


हुवा । उसने जाना कि“ 00 18 §1९३ 


and that nothing there is -else 819 
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परमेश्वर ही सडस्तु है मूर्तियां पाखण्ड है! 
परमेश्वर ही सच को उत्पन्न कहता है तथा 
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प्रकार मुहम्मद को “तजलान्‌ इति शात्त उपा- 
तीत” इस वैदिक ज्ञान का प्रकाश हुआ | 


तदनन्तर मुहम्मद ने अपने भावी जीवन फो, 


ताताविध कष्टों तथा विरोधों का सहन करते 
हुए, इसी तस्धज्ञान के प्रचार में ळगा दिया | 
पुहम्मद के अन्तिम समय के शब्द भी बड़े 
ध्यान देने योग्य हैं । उनका भाव Carlyle 
निम्न शब्दों में देता है “ [५७ 7,074 giveth 
and the Lord taketh AWAy ; blessed 
be the name of the Lord.” श्रीस्वामी 
द्यानन्दजी के अन्तिम शब्द “है परमेश्वर ! 
वैरी इच्छा पूर्ण हो” तथा सुहस्मद्‌ के उलिखित 
अन्तिम शाब्द, दोनों महापुरुषों के परमात्मा के 
प्रति आत्मसमपंण को दर्शा रहे हैं। इस प्रकार 
मुहम्मद का जीवन भो तपोमय था । इस प्रकार 
तीन महापुरुषों के जीवन में तपस्या के अंश 
पर हम-विचार कर चुके; अब श्रीखामीजों के 
बीबन में भी इसी अंश को देखना है। 

श्री सामी जी का सारा जीवन तपोमय 
था, ये बात आप सबको अविदित नहीं । श्री 
सामो जी एक धनी घराने में पैदा हुए थे; उन्हे 
भी किसी प्रकार के सांसारिक ऐश्वर्य की कमी 
नहीं थो । परन्तु श्री खामी जी का जन्म किसी 
प्रकार के सांसारिक सुख भोग के लिये नहीं 
अपितु ठीक माग से भएकी हुई आय जाति 
का राहे रास पर लाने के लिये ही हुवा था | 
प्रतीत ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान्‌ की 
पुकात्मा को ही परमकारुणिक परमेश्वर ने, 


सनकी प्रबळ इच्छा के अनुसार, धर्म की वृद्धि 


तथा अधर्मे के नाश के लिये ही इस पुणयभूमि 
भायाबत देश में भेजा था। पिछले जन्मों के 
सस्कारो के कारण एक क्षद्रसी घटना से ही 
चमरी जी के हृदय में ज्ञानके प्रकाश की झलक 
3 तथा तेदनन्तर रूत्यज्ञानोपलब्धि की प्रबल 


` संसार के धार्मिक इतिहास मैं दयानन्द का स्थान 


५०६ 


जाला उनमें उत्पन्न होंग 
की शान्ति करे लिये 
तक श्री स्वामी जी महाराज कटीली फाडियों 
अनहृद विकर जकूछी तथा बर्फानी और उकळी 
चट्टानों सेस ट्वी ण॑ अश्मन्वती नदियों में से गुज़र 
कर नानाविध असहा दुःखों को सहन करते 
हुए उत्तुङ्ग पचतों की कन्द राओंमें घूम २ 
सच्चे ज्ञानयोगी के अन्वेषण में टगे रहे 
च में बुद्ध को जिस प्रकार मार, ईसामलीह 
को जिस प्रकर Evil Spirit, उसी प्रकार 
शाखोमीजी महाराज को कई बार बड़े २ मठा- 
घीश तथा यदि बोई सचमुच शैतान है तो 
चह नानाविध कष्टों तथा प्रछोभनों के रूप में, 
अपने माग से विचलित करने के लिये तथा 
सांसारिक भोगविलास में फंसाने के लिये 
प्रयत्न करते रहे | परन्तु उस बाळ ब्रह्मचारी ने 
पूण दान्त तथा जितेन्द्रिय होने के कारण सब 
प्रलोभनों पर विजय पाई, तथा “बित: पुनः 
पुनरपि प्रतिहन्यमानाः । प्रारव्धमुत्तमगुणाः न 
परित्यजन्ति। » इस कथन के अनुसार सच्चे 
योगी की खोज में लगे रहें । 


ई । इसी जिज्ञासा 


क्र 
। इसी 


अन्तमें मथुरा में उनको अभीष्ट गुरु प्राप्त 
होगये । तथा ३ वष में हो सत्य-विद्या का 
अध्ययन करके गुरुदक्षिणा के रूप में २७ वर्ष 
पन्त श्रीखासीजी सत्य-शान का प्रकाश लोगों 
पर करते रहे । इसी सत्य अथ का प्रकाश 
श्रीखामी जी महाराज अपने अद्वितीय ग्रन्थ 


' सत्याथ-प्रकाश में सर्व साधारण के लिये 


कर गये हे । 

अखण्ड ब्रह्मचय रूप प्रचएड तप से युक्त 
आदित्य ब्रह्मचारी में शीतोष्ण-सुख-दुःखादि- 
सहनरूप तप के दिखठांने की आवश्यकता 
नहीं । सवतो देदीप्यमान तापस अके कारण 
श्रीखामीजी महाराज में सांडू सम्पूर्ण-सत्य- 


२० से ३३ बष को अवस्था 


ही. ° 


सनातन-धर्स की उत्पत्ति होगई थो । अत्य 
महापुरुषों में तापस अझि की अप्रचण्डता के 
कारण कई अंशों में कमजोरी पाई जाती 

परन्तु आज के नायक में किसी भी प्रकार की 
धार्मिक निर्बळता अनुपलभ्य है। “ऋतश्च सत्य- 
श्चाभीद्वात्‌ तपसोऽध्यजञायत” इस कथन के 
अनुसार श्रौखामीजी महाराज में अभितः इद्ध 
सर्दतो देदीप्यमान तप के कारण ऋत और 
सत्य दोनों पाये जाते हैं । इस प्रकार यदि 
अन्य महापुरुषों को युक्त कहा जाय तो आज 
के नायक को अधिकार्थ-द्योतक शब्द न होने 
के कारण युक्ततम विशेषण से ही अळङ्छत 
करके सन्तुष्ट होना पड़ेगा । पूण व्रह्मचारी होने 
कें कारण श्रीखामो जी महाराज उच्चता के 
शिखर पर विराजमान थे तथा युक्ततम होने 
के कारण उनमें वीरता तथा निभोंकता का 
आदर्श हमें उपलब्ध होता है | यह आदश 
ईसादि अन्य महापुरुषों में अनुपलभ्य है । 
ईसामसीह में हम ईश्वर के प्रति पूणतया 
'आत्म-समपंण' का भाव भी नहीं पाते, चंकि 
अन्तिम समय में जव उसे (7101 किया 
जाता है तब यह अपने घैय्ये को खो बैठता हे 
तथा आतखर से चिल्लाता है कि “ ए॥ li 
Lama sapachthani” अर्थात्‌ ‘हे परमेश्वर 
तुमने मुझे कं छोड़ दिया है।' श्रीखामीजी 
महाराज के अन्तिम शब्द जहां धेय तथा ईश्व- 
रापण के आदश के प्रदशंक हें वहां ईसामखीह 
के भन्तिम शाब्द उसमें इन दोनों भावों की 
शूत्यता अथवा न्यूनता. को दिखला रहे हैं | 
क क में क्षमारूप गुण उदात्तरूपमें मिलता 
है जैसा कि उसके निम्न शब्दों से पता लगता 
है । 80. 11716 द्वारा लिखित उसके जीवन के 
२३ वे अध्याझमें हम पढ़ते हैं कि “ ९7 
Baid Jests, ‘Father, forgive them; 


ज्योति 
IDS eons ee = 
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for they know not what they do” 
श्रीस्वामी जी महाराज के जीबन मैं धमा रूप 
गुण को डदाशतम रूप में दिखळ ने चाळे अने 
कशाः दष्टात्त मळत हे । प्राणहन्ता जगन्नाथ 
को अपने पास से ही घन 


एकश्‌ जावनरक्षार्थ 
नेपाळ भाग जाने 


लिये आदेश करना क्षमा 
तथा अक्रोध को पराकाष्ठा का ज्वलन्त उदा 
हरण हैँ । महापुरुषों में शोच तथा अस्तेय रूप 
धर्म को दिखळाने की आवश्यकता नहीं चङ्ग 
यह ध्रमं साधारण पुरुषात भी मिळ सकते हू | 
हां, आन्तरिक शुद्धि मानस शुद्धि यह महे।पुरुपों 
में ही मिळती है चूंकि उसके लिये तप की 
आवश्यकता है । इसी के साथ सत्य. रूप धर्म 
भी सम्बद्ध है । पूर्ण सत्यवादिस् तथा कपड 
रहितता का आदश हमे श्रीखामीजो महाराज 
में ही उपलब्ध होता है | मुहम्मद्‌ तो इस अंश 
में साधारण मनुष्यों से कुछ ही ऊपर है। 
इसका कारण यह भी होसकता है कि वह 
केवळ धर्मप्रचारक नहीं अपितु राजा भी है । 
बुद्ध तथा ईसामसीह में भी यह आदशरूप में 
नहीं मिलता । ईसामखीह को गोलमाल बात 
तथा उपदेश उसमें निर्भोकता की न्यूनता को 
द्योतक हैं । यह ऊपर दिखळाया जा चुका है 
कि आज के नायक 'पूर्ण दन्त ऊर्ध्वरेता महर्षि 
दयानन्द’ में हम बुद्धि तथा विद्वत्ता की अनुप- 
मता को उपलब्ध करते हैं । , 


इस प्रकार ब्रह्मचर्य्य रूप परम तप कीं 
पूर्णता हमें आज के ही नायक में मिलती है 


तथा तत्फलखरूप सवाड सम्पूण ध्रत्यादि दर. . 


लाक्षणिक धर्म का आदश भी हमें आज के ही 


नायक में मिळता हैं। ब्रह्मचर्य एक णे र 
है जिसके कि चारों और सब दिव्य गुण खि 
आते हैं तथा इस प्रकार आदिल हुह्यच। 


सा,केन्द | 


हुबःमरडल के चारों ओर तेज का एन वत 
ब्रन जाता है जिल वृत्त की परिधि सनातन 
दिव शुणों से निर्मित होती है। ईसामसीह में 
भी हम एक विशेष प्रभावशाली तेज को पाते 
ठ वह*किसी.व्यक्ति से कहता है कि ‘Follow 
11९ और वह उससे प्रभावित होकर अपने कार्य्य 
को छोड़ कर उसका अनुगामी होता है | इसी 
प्रकार सब महापुरुषों में तप के कारण एकर 
विशेष प्राभाविक शक्ति होती है; उन का 
पुष-मरडळ एक विशेष ज्योति से देदीप्यपान 


४ होता है । 


क्रियायोग के प्रथम अंश तप को छेकर 


| प्रत्येक महापुरुष के जोवन पर हम कुछ विचार 
| कर चुके । द्वितोय अंश “स्वाध्याय? का है । 
| खाध्याय का सुख्य अभिप्राय ग्रन्थों का पठन 
| पाठन नहीं अपितु 'ख! अपना “अध्याय! अध्य- 
| यत; चित्तवृत्तियों का निरोध करके उनको 
| मआत्मतत्तव-विवेचन में लगाना (Intro-spect- 
| 01) अर्थात्‌ योग है । यही अथं योगदर्शन में 
| व्यासपमुनि ने 'स्वाच्यायादु योगमभ्यस्येत्‌ योगा- 
| त्बाध्यायमेत्र च' इत्यादि स्थळ में स्पष्ट किया 


है। यह (11010 ४७००01 ) योग हम बुद्ध, 
भगवान्‌, ईसामसीह तथा मुहम्मद में ऊपर 
देख चुके हैं ।.तीनों महापुरुष ४० दिन को घोर 
तपस्या तथा स्वाध्याय के अनन्तर अपने हृदया 
गे ज्ञान के प्रकाश को पाते हैं । मुहम्मद्‌ प्रति 
वषे रामाधन के दिनों में एकान्त वास करके 
इसी साध्याय का अभ््रास किया करता था । 
श्रीखामी. द्यानन्द्जी में यह खाध्याय का अंश 
भो उपरोक्त महापुरुषों की- अपेक्षा अधिक हां 
नहीं अपितु इदानीन्तन मनुष्यों के लिये आदश 
रुप है । “श्रीम्रदयानत्द-प्रकाश” में ७६ पृष्ठ पर 
हमोपढ़ते हैं कि “खामीजी जब आगरे में ठहरे 
हए थे उन दिनों दोनों समय नियम से योगा- 


संसार के धार्मिक इतिहास में दयानन्द का स्थांन | 
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रुढ हुआ करते थे, किसी २ दिन पहरों अचळ 
भाव से ध्यानावस्थित रहते थे; आगरेमें लोगों 
ने उनको १२ घन्टों तक भी समाधिल्‍्थ देखा 
था ॥ » स्वामीजी वस्तुतः अष्टाङ्ग-योग का 
अभ्याल पूणतया किये हुए थे, योगी को जो 
अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं थे भी उन 
को प्राप्त थीं। हां उनमें ही फंस न गये थे | 
परंचित्त-विज्ञान तथा भावी के ज्ञानादिक की 
शक्तियां उनमें थीं। इस बांतकी पोषक घटनायें 
हमें श्रीमद्रयानन्द्‌-प्रकाश! में कई उपलब्ध होती 
हैं, उनमें से पृष्ठ ७६ पर दी हुई घटना विशेष 
कर आश्चर्य-जनक है; ` 
ग्वालियर महाराज्ञ अपनी राजधानीमें छोटे 

राजकुमार को दीर्घायु की कामना से भागवत 
का सप्ताह बड़ी धूमधाम से विउळाते हैं | खामी 
जी महाराज भी निमन्त्रित होते है, परन्तु 
खामोजी कथा में सम्मिलित न होकर वहीं 
(ग्वालियर में) रामकुई पर भागवत खण्डन 
पर व्याख्यान देना प्रारम्भ कर देते हैं; तथा 
उन दिनों खामी जी यह भी कहते थे कि 
“लश्कर में बड़ा भारी विप्न होने वाळा है महा 
उपद्रव उपस्थित हुवा है | ” “सप्ताह समाप्ति 
पर सारी राजधानो में प्रसन्नता के बाजे बजे; 
परन्तु तुरन्त ही जब लोगों ने सुना कि 'महा- 
रानी का पाश्चमासिक गर्भ गिर गया है? तो 
सारी प्रसन्नता एकाएक शोक सागर में डूब 
गई .? उसी मास विषूचिका का महा-रोंग 
भीषण रूप से नगर में फेला । छोटे राजकुमार 
जिनकी दीर्घायु की कामना से कथा बिठलाई 
गई थो, और जिस कुमार को सप्ताह समाप्ति 
पर पणिडतों ते आशीवांद्‌ दिया था, उसका 
देहान्त होगया । इससे नगरी सहित सारे 
राज्य में हाहाकार मच गया ।” इस प्रकार 
यह घटना समाप्त होती है। न'जूने इसे स 
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उपद्रव का क्या कारण था? ओर कहो भी 
इसका उत्तर त पाकर महा कवि भवभूति के उ तर- 
रामच रित्र में निन्न शब्दों में हम इसका उत्तर 
*घाते है, “ऋषीणां पुनराद्यानां चाचमर्थोऽनु- 
वतेते” । अस्तु इससे स्पष्ट ठै कि श्रोस्वामीजो 
महाराज वस्तुतः ही आद्य ऋषि उह जिथे! 
उनका अतिशय विनय नप्नता तथा अभिपा[न- 
राहित्यादि गुणों के कारण अपने को एक 
साधारण मनुष्य प्रतिपादन करना भी उनकी 
उच्चता तथा महषित्व को स्पष्ट कर रहा है । 
अस्तु खाध्याय का बाह्यशिक्षा रूप अपेक्षतः 
गोण अंश बुद्ध, ईसामलीह तथां मुहम्मद में 
प्रोढ रूप में नही मिलता | मुहम्मद तो बिल- 
कुल ही निरक्षर था, वह अपने हस्ताक्षर भी न 
कर सकता था | बुद्ध भगवान्‌ भी तत्कालीन 
परिस्थिति के कारण वेदादि का पडन पाठन 
अनावश्यक समझते थे। ईसामसीह को शिक्षा 
के विषय में भी 3191० हमें कुछ नहीं बतलाती 
तथा उसके उपदेश ऐसे हैं कि जो एक सच्चे 
हृदयकी अपेक्षा रखते हैं प्रोढविद्वत्ता की नहीं । 
परन्तु श्रीखामीजी की विद्वत्ता सब पर विदित 
ही है | यह विद्या लाक्षणिक धर्म भी हम आज 
' के'नायक में पूर्ण रूप में पाते हैं । 
इस प्रकार क्रियायोग के २ अंगों को लेकर 
हम महापुरुषों के जीवनों पर कुछ विचार कर 
चुके | तृतीय अंश ईश्वर प्रणिधान का है। यह 
भी हमें प्रत्येक महापुरुष में मिलता है ।* एक 
परमात्मा का सचा उपासक उप + आसना के 
अत्यन्त सान्निध्य के होने पर परमेश्वर से अपने 
को अभिन्न अनुभव करने लगता है, वह सर्द त्र 
उस परमेश्वर को ही देखता है | अपने हदय की 
उदारता तथा सहृदयता के कारण सब भूतो 
में अपने को ही अनुभव करता 'है । उसकी 
अवस्था ईशोपनिषदुर्मे इस प्रकार वर्णन की है-- 


ज्योति 
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“यस्तु सर्वाणि भूतांन्यात्मन्येवानु 
सर्च भूतेषु चात्मानं ततो न धिचि 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मै वाभू हि 
लच कोमोहः का शो कः एकत्वम 


पश्य ति | 
कित्सति ॥ 
उजानतः | 


ऱ्य सुपश्यतः ॥2 
इस अपल्या का प्राप्त हुका २ काईस्र 


अथवा कृष्ण जैसा भक्त कहता है कि ] ही 
one फा) (४00. बुद्ध भगवान्‌ में भी ला 
ईश्वरप्रणिधान को पाते हैं । यद्यपि उनके 
अनुयायी इल समय नास्तिङ हैं तथापि बुद् 
भगवात्‌ स्वयं नास्तिक न थे.। मुहम्मद के 
उपदेश परमात्म-प्रेम से भरे हुए हे वह भी 
सवत्र परमात्म सत्ता का अनुभव करता हुवा 
कहता है कि “Heis real, We and a] 
things are but the‘shadows of Him; 
a transitory garment veiling the 
Btbernal 8plen40Ur. श्री स्वामी जी महाराज 
में भी यह क्रियायोग का अंरा अत्यन्त उदात्त 
“रूप में था। ईश्वरप्रणिधान को उत्कृष्टता के 
कारण स्वामी जी परमात्म देव का साक्षात्‌ 
- दर्शन किये हुए थे | अन्तिम समयके श्री खामी 
जी के शब्दों को खुन कर पं० गुरुदत्त जी 
, नास्तिक न रह सके । उन्होंने उस पूण योगी 
` के शब्दों में इतना प्रभाव पाया कि वह आस्ति- 
कता में श्रद्धा किये बिना न रह सके; उन्हे 
ऐसा प्रतीत हुवा कि श्री स्वामो जी उल परम 
देव को प्रत्यक्ष देख रहे हैं । 


इस प्रकार प्रत्येक महापुरुष के जीवन पर 


क्रियायोग के तीनों अंशों को लेकर हम विचार | 


कर चुके । प्रत्येक महापुरुष क्रिया योगी है 
कम योगी. है । ` कर्मयोग तथा महानता समा” 
नान्तर रेखाओं में -चळते हैं | जितना जिसके 
जीवन में कमयोग होगा उतना वह 
होगा । प्रत्येक ब्यक्ति को कर्महोगी बन 
प्रयत्न करना चाहिये॥ . टी 


3 का 


महान्‌ | | 


राजा रब्जीत देव 


ज A 
राजा रञ्जात.देव 

लेखक- श्रीयुत कृपासागर यूनिवसिटो 
अकाउन्टेन्ट लाहोर । 


ज ” | म्बू का राजवंश भारतवर्ष के समस्त 
| राजवंशों मे प्राचीन है। सूयंदेव इली 
XE कुळ के पूवजो में से एक हुआ है। 
इस कुल की कई शाखा प्रतिशाखायें पञ्जाब के 
समस्त पर्वतीय राजवशों की उत्पादिका हुई 
हैं | जम्बू नगर के बसने से पूवे राजधानी का 
स्थान तव्त्री नदी के बाये तट पर वाहू का 
प्रसिद्ध दुर्ग था । इस दुर्ग के खामी और इदं 
गिद्‌ के रहने वाळे बाहूवाळ राजपूत कहळाते 
थे। कुछ काळ के उपरान्त इसी घराने के एक 
बाहूवाल वीर ने अपने वंश को बाहगढ़ के 
निकट तव्वी के दहिने तीर पर बसाया और 
इस बस्तो का नाम जम्बू रक्खा। होते होते 
जम्बू और बाहू दो पृथक २ राज्य हो गये। 
वाहूवाळ जेष्ठा शाखा समझी गई, और जम्वाळ 
कनिष्ठा। कुछ काल तो इन में परस्पर प्रीति 
और भ्रातृभाव सम्पूर्णतया प्रचलित रहा 
परन्तु ज्यों ज्यों वृद्धा का नाश होता गया और 
नये २ युवा पुरुष ओर स्त्रियाँ उनके प्रतिनिधि 
होते गये त्यों २ घरानों में पररूपर विरोध और 
देष की-अझ्ि अधिकाधिक होती गई । यहां 
तक कि धुवदेव जम्बू नरेश के समय में दोनों 
कुटुस्चो में परस्पर विरोध के कारण प्राण और 
धन की रक्षा असम्भव हो गई । 
बाहू वालों ने कई बार जम्बू को लूटा और 
नगर में एक कुटिया तक जस्वाळों के लिये न 
'डोड़ी। रात्रि में आक्रमण करना और छापा 
मारना बाहूवालों का सिद्धान्त हो चुका था। 
'केभी २ ज्ञम्वाळ भौ पीछा करते थे परन्तु 
बाहूवाळ अधिक बलवान ये ओर अपने अभेद्य 
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डुग की आड़ में जम्त्रालों के कतिपय योधाओं 
को तुच्छ समझते थे । 


सन्‌ १७४२ ईखी में जव धुवदेव मरा तो 
उसका ज्येए पुत्र रञ्जीत देव जम्बू 'का राजा 
हुआ । उसकी आयु उत समय केवळ १८ वषं 
की थी । परन्तु वह बड़ा परा%मी और शरवोर 
था | उसने सबसे पहिले अपने सपिरिड्यो को 
दमन करनेकी चेष्टा की | जिस प्रकार बाहुवाळ 
पहिले जम्बू पर आक्रमण करते थे, अब उसने 
वाहूगढ़ पर आक्रमण करने आरम्भ किये और 
जम्वालों कां सिक्का सब के दिलों पर पूर्णतया 
से बैठा दिया । इधर उधर की मारधाड़, इदं 
गिद्‌ के राजवंशो का पराजय और सजातियों 
में प्रागरभ पद्‌ की प्राप्ति इत्यादि के कारण 
रञ्जीत देव दूर दूर के राज्यों में प्रसिद्ध हो 
गया | राजगद्वी पर बैठने के एक साल पश्चात्‌ 
ही उसने प्रज्ञा के दिल में ऐसा विश्वास 
जमाया कि सब लोग उसको न्यायकारी, वीर 
और बुद्धिमान समझने लगे । विदेशी व्यापारी 
सब प्रकार से सुरक्षित रहते थे। पथिक और 
यात्री निःशंक विचरण करते थे। पञ्जाब के 
समतल स्थलों में चोर और डाकुओं की 
अधिकता के कारण दूर देशों की यात्रा बहुत 
कठिन और भयड्कर प्रतीत होती थी | इसलिये 
जो लोग दिल्ली से पेशावर अथवा काबुल को 
ज्ञाते थे उनके लिये लोहोर से होकर जाने में 
कई प्रकार के जोखों और प्राणों का भय होता 
था | रञ्जीतदेत्र के शासन को धूम कुल भारत 
वर्ष में इस प्रकार फैली कि पथिक लोग और 
व्यापारी मणुडलों ने अपना प्राचीन माग 
छोड़ कर जम्बू के रास्ते . आना जाना 
आर्म कर दिया । जो लोग, दिही सा 
थे वह पहिले जालन्धर, जा्छ्धर से होश्यार 
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पुर, वहा से काङ्कड़े, और काङ्कड़े से जम्बू हो 
कर आगे निकळ जाते थे। इन लोगों के आने 
जाने से जम्बू का व्यापार बहुत बढ़ा और नगर 
की शोभा भी ऐलो बढ़ी कि तीन कोस के 
घेरे में अत्यन्त सुन्दर, प्रासाद और राजभवन 
ही दिखाई देते थे ्चवदेव के समय में कतिपय 
भोपडियां और छप्परों की कुटियां ही जम्बू 
कहलाती थीं। परन्तु जहां पहिले कुछ सहस्त्र 
निर्धन कृषक अपनी खेती बाड़ी में लगे हुये 
रात्रि के विश्राम के लिये अपनी कुटियाओं में 
दिखाई देते थे, वहां जम्बू की मनुष्य संख्या 
डेढ़ लाख से अधिक धनवान ग्रृहस्थियों, 
व्यापारियों ओर शिल्पकारों की ही दिखाई 

देने लगीं । 

रञ्जीतदेव के समय में नगर में दो छत्ते 
सुन्दर भवन और इंट और पत्थर फे घर 
साधारण हो गये । वड़े बड़े साहूकारों ने 
निभयता के कारण और देशों को छोड़ कर 
जम्बू में रहना खीकार किया और अपने २ 
कारोबार की कोठिया खोलों। देश देश की 
उपज, शिल्पकारो, और वाणिज्य वस्तुओं के 
भण्डार जम्बू में रहने लगे । हुंडी परचे का 
काम भौर रुपये पैसे का अदळ बदल होने के 
- कारण नगर में धन की वृद्धि और लोगों में 
बुद्धि का प्रकाश हुआं । देश २ ओर भान्ति २ 
की सभ्यता को देखने से जम्बू के निवासी 

चतुर, गुणवान और सुखी हो गये । 
_ कहते हैं कि एक वार पक सन्तति हीन 
, परदेशी व्यापारी जम्भू में मर गया और अपने 
_ पीछे लाखों रुपये रोकड और वणिज्य पदाथ 
छोड़ गया । राज कर्मचारियों ने निवेदन किया 
कि यह मनुष्य सन्तान हीन है, इसका सब 
द्रव्य. {जकीय कोष में सम्मिलित होना 
` चाहिये। रञ्जातद्वेव ने इस बात को न माना | 
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उसने उस व्यापारी का नाम जाति और अन्य 
भेद के व्योरे का विज्ञापन समस्त राजधानियों 
में भेज कर ढिढोरा पिटवाया कि यदि उसका 
कोई सम्बन्धी हो तो जम्बू में आकर दसक 
धन सम्भाल छे | कहते हैं कि सुळतान सै एक 
बुढ़िया उसको दायाद आई जिसको रज्षोतदेव 
ने उस स्वगगामी व्यापारी का सब धन 
सौंप दिया । 

उन्हीं दिनों अहमदशाह अबदाली ने पश्चात 
पर आक्रमण किया और उसके भय से भीत 
होकर बड़े २ धनाढ्य ओर भन्रपुरुष पहाड़ों में 
जारहे | बहुतों ने जम्तू के सुप्रशासित राज्य 
में सब प्रकार के सुख देखकर सदा के.लिये 
वहीं रहना स्वीकार कर लिया जिससे जम्बू 
की सभ्यता में बहुत उन्नति हुई | 

महाराज रञ्जीतदेच उदारचित और दुखियों 
का सहायक था । कहते हैं कि जव अहमदशाह 
अबदालीने दिछ्लीनरेश अहमदशाह पर विज्ञय 
पाई, तो दिल्लीनरेश को लड़की से उसने व्याह 
किया और मुहस्मदशाह की लड़कीसे उसके 
पुत्र तैमूर ने निकाह कराया । जब वह धन 
द्रव्य समेट कर काबुल को लोटा तो माग में 
मुहम्मदशह की लड़की बीमार हो गई । प्रसिद्ध 
ज़मानी बेगम मुहस्मदशाह की रानी अपनी बेटी 
की यह दशा सुनकर दिल्ली से चळपड़ी । उसके 


'खाथ बहुत सा धन माळ और कई प्रकार के 
राजकीय वस्त्र आभूषण थे | उसका विचार था 


कि वह दिलको लौट कर न ऑयेगी | जव वह 
लाहोर से आगे बढ़ी तो रास्ते में डाकुओं ने 


` छूट कर बेगम विचारी कों कंगाल कर द्या । 


जच यह समाचार रञ्जीतदेब को मिला ता 
उसको बेगम की अवस्था पर बहुत दथा आई 
उसने अपने सिपाही भेजकर ज़माली बेगम को 
जम्बु बुलाया और बड़े प्रेम और आदर खे उसका 


\ 
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या आई। | | 
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| दी और बड़े राजकीय आङम्तरों के लाथ कावुळ 


को भेजदिया। परन्तु मन्दमागी वेगस अभी 
दुर नहीं गई थी कि उसको अपनी प्यारी पुत्री 
की अकालमृत्यु का दारुण सप्र्वाद राजकर्म 
बारियों से प्राप्त हुआ। वह लोग राजकुमारी 
की सृतकदेह को एक पालको में डालकर ला 
रहै थे । वेगम को फिर दिल्ली की ओर लौटना 


| पड़ा । रक्षीतदेव ने आदर पूर्वक फिर बड़ी 


सह,यता की ओर मातृल्नेह से पीड़ित होकर 


अपनी ुची के मनोरञ्जन के लिये दिल्ली में खुख 


पूवक पहुंचने का प्रैवन्ध कर दिया । दिल्लीनरेश 
ते रञ्जीतदेव की इस सहायता का' वड़ा 'बन्य- 
बाद किया और एक विशेष कर्मचारी को 
नियत किया कि वह नरेश की ओर से महाराज 
रक्षीतद्रेव का अ प धन्यवाद करे। 

रञ्जीतदेव ने जम्मू और कश्मीर के मार्ग 
पर अपना पूरा अधिकार जमालिया था। यहां 
तक कि कोई मजुष्य उसकी आज्ञा के बिना 
वाणिज्य वस्तुर्ये उल रास्ते सेन लासक्ताथा 
नळे जासक्ता था | दैवयोग से लाहोर के नवाब 
नकरिया खां के मन्त्री मोरमन्नू ने कश्मीर से 
बहुत सा पशमीना इसी मार्ग से मंगाया। रञ्जीत- 
देव के कर्मचारियों ने वह सब माल रोकलियां 
इस बात पर मीरमन्नू को बहुत क्रोध आया 
और उसने कई वार रञ्जीतदेव को अपने दरबार 
में बुलाया, परन्तु रक्षीतदेव ने इन आज्ञाओ को 
किञ्चिन्पात्र भी परवाह न की और नाहीं 
मौरमन्नू' के बुलाने पर लाहोर को गया । 

इस अवसर में बाहूवालों ने फिर सिर 
उठाया और जम्मू पर आक्रमण करने आरम्भ 
किये । वह जम्वालों से अपनी शाखा को ज्येष्ठा 
meme ल रञ्जीतदेब के समस्त राज्य पर अधिकार 
पोना चाहुते थे, जो किसी प्रकार भी सम्भव 


राजा रञ्जीत देव 


नथा | इस विचारते उन्होंने मार म्न्नू 
परामर्श किया जो गहिळे ही ना त न 
समभता था । उसने तुरन्त रक्षोतदेव को चिट्ठी 
लिखी कि यदि आप लाहोर आर्वे तो में आवः 
का वाहुवाळ प्रान्त दिलाने का यत्न तकरूगा। 
रञ्ञोतदेव ने इस समय अपनी बुद्धि से” 
काम न लिया और झट लाहौर चलळागया | 
ज्योहो वही राजाशांला में प्रत्रिष्ठ हुआ, उसके 
हाथ में हथकडिये और पाओं में वेडिये डाळी 
गई और वन्दिग्रह में डाळ दिया गया। उस 
समथ रक्षोतदेव अपनी बुद्धि पर पळताया, 
परन्तु अब क्या हो सक्ता था। जव यह समा-* 
चार जम्बू पहुंचा तो उसके छोटे भाई धनसार 
देवने सब राज्यकाय्ये सम्भाळ लिया । रञ्जीत 
देव १२ वर्ष तक लाहोर के बन्दगृह' में रहा, 
इस अवसर में राज्य प्रबन्ध में. कई प्रकार की 
अदला बदली होगयी | जिकरीयां खां के स्थान 
पर अदीनावेष लांहोर का हाकिम हो गया 
ओर दिल्ली के द्वार से दो मुख्य अधिकारी 
वहादुर खां और अफजलवेग 'पञ्जाव की 
समॉलोचना के. लिये और सुन्दर तुरकी घोड़े 
मोल लेने के लिये आये । 418. 
कहते हैं कि उन्होंने ४८०००): रुपये को 
एक बहुत सुन्दर तुर्की घोड़ा मोललिया, पर 
लाहोर में कोई ऐसा वीर न दिखाई दिया जो 
इस घोड़े को सिधासके वा उस पर चढ़ने का! 
साहस करंसके | सव सम्मति से यह निश्चेय 
हुआ कि रक्नीतदेव के अतिरिक्त कोई मनुष्य इस 
चञ्चल तुग को घरा में करने में समथ न होगा । 
अब रञ्जीतदेव की हथकड़ियें और बेड़ियें काटी 
गई और उसको कारागार से निकाल कर: 
घोडे के नियन्त्रण पर .नियुक्त किया गया। 
ह दिनों में रावीनदी की एक, गात किले की 
मीत के साथ बहती थी और नंएर को चारों 
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ओर एक दीवार खड़ी थी | नगर में आनाजाना 
केवल वारा द्वारों से हो सक्ता था। रञ्जीतदेव 
को आज्ञा मिली के वह घोड़े को किले के भीतर 
और हुजूरीबाग की परिधि के अन्दर २ हो 
सिधाया करे, दो मनुष्यों का पहिया सदा 
उसके संग रहे कि कदाचित्‌ घोड़े पर चढ़ कर 
वह भाग न जाये । कुछ काल तक रञ्जीतदेत. ने 
घोडे को सिधाया कभी उसकी पीठ पर चढ़ 
बैठता, और बहुत तीव गति से दौड़ाता, कभी 
उतर पडता और लगाम को पकड़ कर शनेः 
शनैः चलाता। एक वार जब उसने समक लिया 
कि अव यह सवारी के योग्य हो गया है, तो 
वह गढ़ से तिकल कर हजूरीबाग में आया 
पहिले तो उसको मन्द मन्द चलाया, पर जब 
बाहिर की दीवार के निकट पहुंचा तो कट घोड़े 
के ऐसी पड़ी मारी कि वह कट दीवार फांद 
कर दूसरी ओर रावी की धारा में पड़गया ओर 
दौड़ता हुआ नदी को इतनी शीघ्रता से पार 
कर गया जैसे बिजली को चमक । रखवारों 
ने तुरन्त शोर मचाया कि रञ्जीतदेव भागगया | 
बहुत से सिपाही और घुड़ सवार त्वरितगति 
से.अश्वों पर अरूढ़ होकर अनुगमन की आशा: 
से इतस्ततः दौड़े ओर प्रमादप्रस्तों की भांति 
घाचाल नाद्‌ प्रतिवादों और घोड़ों के खुरों की 
अहतियों से निजन बनस्थलों में घुड्दौड़ 
करते रहे, परन्तु बायु की गति से जाने वाले 
रञ्जीतदेव को कैसे ग्रस सक्ते थे ! उसके घोडे 
ने समस्त वेग से नदी कों अत्रतीण करके. 
जम्मू की ओर मुख किया । फिर न जल देखा न 
आ मना भूमि, न खेती न बाड़ी, न सम न असम 
भूमि न कू आन तालाव वह अपने लक्ष्यस्थलू 
को ओर बन्दूक की गोली की भान्ति उड़ता 
हुआ और अपने , चारों खुरों से एकाकी भूमिः 
तल का आधात -करता हुआ ऐसा उड़ा कि. 
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ज्योति 
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उसका पतन उत्पतन समकालिक प्रतीत 
था । इस गति से बीस घण्टे के 
रञ्जीतदेच जस्सू में पहुंच कर अपने 
में मिल गया। अपने परिवार और समस्त 
को आलिङ्गन करके सबका कुशल 


होता 
अन द्‌ र्‌ 
कुटुम्ब 
ल्धियों 
क्षेम पूछ कर 


De € 
सबका आश्चय करता हुआ फिर लाहोर वो 


लोटा | 

राज्य कर्मचारी निश्चय करचुके थे कि अब 
रञ्जोतदेव घोड़ा लेगया और कभी पकड़ा नहीं 
जायगा परन्तु उनके भाश्चर्य की सीमा न रही 
जब ४० घण्टे के उपरान्त फिर रक्षोतदेव उनके 
मध्य में जा उपस्थित हुआ 45 

जिऋरया खां और दिल्ली नरेश के अधि. 
कारी रञ्जीतदेव की बोरता से ऐसे प्रसन्न 
हुए कि उन्होंने न केवळ उसको बन्दिगृह से ही 
मुक्त किया, परन्तु बड़े मान ओर प्रतिष्ठा ले 
आठसौ सवारों के साथ वीस सहस्त्र मुद्रा पारि- 
तोषक और कई प्रकार के मान पत्र देकर जम्बू 
की ओर प्रेषित किया । रञ्जीतदेच ने आते ही 
राज्यकार्यं को सम्भाल लिया और यथापूर्व 
राज्य करने लगा । 


>: 


फेशन, सादगी ओर भद्दापन 
लेखिका--कुमारी सुमित्रा देवी, कन्या 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 


व््न्न्न्च्न्त्य | 


f सार में सब की स्थिति समान नहीं 
स | है | यदि एक अतुल सम्पत्ति का 

| स्वामी है और विशाल मन्दिरो में 

सुख से समय व्यतीत करता है, उसीका दुसरा 
भाई ऐसा.भी है जिसे अपने शुज्ञारे के लिये 
एक फूटी कौड़ी एवं आराम के छि Ee 
भोंपड़ी भी नसीब नहीं होती। काछचक्र नि: 
न्तर घूमता रहता है । रथ के पिये काजा 
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ये टूटी ' 
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तथा जो ऊपर है बह नीचे भी जायेगा । यह 


| नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य के जीवन के 


भठे दिन. कब निकल जांय और कव उद्तकों 
बुरे दिनों का सामना करना पड़े। प्रभु की 
हीळा बड़ी विचित्र है। जो कल अमित धन 
धाय सम्पन्न था, विपुळ यश वैभव का भागो 
था, खुन्दर वल्माभरणों से भूषित था, अस॑उ्य 


| दास दासियो का खामी था, और विशाल राज 


॥हलों में निवास करता था, वही आज एक 


{ फटे चीर के लिये, सूखे रोटी के ठुकड़े के लिये, 
॥ दूसरों के दर पर हाथ फेळाता हुआ दिखाई 


देता है । यह सव भयंकर काळ का प्रवाह है, 
समय का हेर फेर हे । 
ऐसा कोई नहीं है जो यह न चाहता हो कि 
सका जीवन शान्ति ओर सुखका जीवन बने । 
सबको यह इच्छा रहती है कि किली न किसी 
प्रकार हमारा जीवन उत्तम बने और हम सुख 
एवं शान्ति के. साम्राज्य में श्रमण करते हुए 
चैन से निवास करें । परन्तु देखना यह है कि 
मनुष्य किस सांचे में अपने जीवन को ढाले 
जिससे बह अपने ध्येय को प्राप्त करछे । 
साधारण बोळ चाळ में हम खुखी उसी को कहते 
है जिसकी, घनी होने के कारण ज़बान में वाह 
वाह हो । जो नित्य नये नये शङ्कार करे और 
पड़ी सज धज के साथ कालक्षेप करे । जिस 
के आगे पीछे दाख दासियां घूमती रहें और 
जिसे एक तिनका भी न तोड़ना पड़े । पर यह 
उव सुख वास्तविक सुख नहीं है, इससे शान्ति 
। पापत नहीं होती । यह क्षणिक सुख है और 


| "ग विलास है । आवश्यकता से अधिक धन 


भी व्यय करना है और अपने आपको गुलामी 
शं बेड़ियों मेंजजकड़ने का ढकोसला है । बुरे 
१ आने पर इस प्रकार के सुखी लोगों की 


2 -. 
फ़शन, सादगी और भद्ापन 
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| आरा नीचे की दिशा में है बह ऊपर आयेगा ही 


दुर्दशा होती है। अतः यह आवश्यक है, कि आन्त- 
रिक शान्ति तथा वास्तविक सुख प्राप्त करने के 
लिए हम अपने जीवन को सादगी से भौर खच्छता 
से व्यतीत करें । अपनी आवश्यकताओं को 
इतना अधिक न बढ़ायें कि हमारा निर्वाह होना 
ही कठिन हो जाय | 
सुन्द्रता और खच्छतासे खभावतः मनुष्य 

को ही क्या प्राणीमात्र को प्रेम होता है । पशु 
भी गन्दी और पुर्वेदी गई घास को छोड़ कर 
सुन्दर घास खाते हैं | अतः सब जीवोंके राजा 
मचुष्यकी तो बात ही और है । जहां तक मनुष्य 
से हो सकता है वह अपने स्थान में ओर वेष 
भूषा सै उत्तमता को उच्चोसन देता हे । परन्तु 
हमारे विचार में केवळ सुन्दरता को उच्च पद 
देले से सजुष्य यथेष्ट सुख लाभ नहीं कर सकता: 
मजुष्य को चाहिये कि वह सौन्दर्य की उपा- 
सना के साथ साथ सब तरहसे अपनी स्थिति 
देख ले फिर यथोचित रूप से अपनी आवश्यक- 
ताओं के अनुसार व्यय करे | वर्तमान समय में 
प्रायः सारी मञुष्य जाति फेशन की गुलांम वन 
रही है, जिनमें विशेष कर हमारे भारतीय 
बहिन भाइयों का ठिकाना ही नहीं है। घर में 
निर्वाह के लिये पर्य्याप्त धन के न होते हुये भी 
सन्द्रता के आडम्बर के लिये व्यर्थ अर्थ का 
नाश करते हैं । अंग्रेज़ी शिक्षा का भारतीयों पर 
ऐसा असर पड़ा है कि लान, पान, बसन, ढंग. 
तथा धर्म भाव में भारतीयपन को रज भी नहों 
पाईं जाती | उन अमीर घरानों को तो जाने ही 
दीजिये जो पाश्चात्य सभ्यता का दिखावा किये 
बिना बात ही नहीं करते | बाहर से उन की 
शान भले ही सुन्दर और मन को मोहने वाळी 
क्यों न दिखाई देती है परन्तु हाय ! वे इतना 
नहीं विचारते कि उनके कारण उनके देश को 
क्या अवस्था होरही है । उनके वक्षो को शारी- 


आमा. . 


SSS 


खप्रक्कीछे द्स- 


रिक स्थिति कैलो है? उनको 
कीठे वल्ाभूषण धारण करवा दिये तो इमा 
हुआ ? भोजनमें अंडे, केक और चाय का सघन 
करा दिया इससे वपा बना £ जब उनके आचार 


विचार ही पवित्र न रहे, उनकी सानसिक | 


अबस्था ही भयङ्कर होगई, तो उन्हे खुन्दर 
पोशाक पहिनाने से क्या लाम ? ऐसे लोगों से 
ही भारत का सत्यानाश होरहा है । इनकी 
देखा देखी वे लोंग भी जिनको भर पेट अन्न 
नहों मलता और तीस रुपये की छुर्की करके 
जीवन व्यतीत करते हैं, फ़ेशन की लकीर के 
पीछे चलते हे । आज कल के नई रोशनी के 
बाबू भारत से गर्म देश में गर्मी क्री मौसम में 
भी कोट, बूट, टाई, कोळर, पेंट और मौज़े से 
अपने शारीर की शोभा बढ़ाते हैं । घर में बाल 
बच्चे भूखे मरते हैं, घर साफ़ करने के लिये 
उसकी सुरस्मत करने के लिये धन नहीं है, 
घर में पहिनने के वस्र कळू कहार के वस्त्रों से 
मेले. और फटे हैं, इसकी कुछ परवाह नहों है 


परन्तु बाबू साहब मित्र-मणएडळी के साथ नित्यः 


होटल में जाकर केक और चायका भोग लगाते 
हैं । बाबू साहब को स्त्रीभी घर में एक मेळी 
ओर फटी धोती से अपना निर्वाह कर लेती हें 
परंतु बाहर जानेके लिये आडस्बर किये बिना नहीं 
रहती । कहांसे निमंत्रण आनेपर १५०) की साड़ी 
बित्ताभर उठी हुई एड़ोका बूट और मोज़ेके बिना 
शान ठीक नहीं बनती । पैदळ जाना फेशन के 
विरुद्ध है अतः १॥) किराया देकर भी गाड़ी 
मंगाती हैं और जाती हैं । उन से पूछिये कि 
क्या इन कीमती वल्मों के स्थान में शुद्ध पवित्र 
Eid आप को चुभता है? यदि आप यह 
पहिन लगे तो आप का निर्वाह अच्छी तरह से 
हो सकता है । परन्तु फैशन की लहर बड़े ज़ोर 
शोर से आधुनिक शिक्षा के प्रचंड पवन के वेम 
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के साथ और सूखंता के भयंकर तूफान के. || 
सांथ बहाये छे जा रही ह। इसे रोकने वाळे. | ह्मा 
भी भूळ में ई जहाँ सादगी का प्रचार करने | पे 
जाते हे उल में भद्वेयच का मिश्रण कर देते हे | रिचि 
हाय रे फैशन तूने ऐसा बळ हिखाया है कि iil 
तेरे सामने तनिक खी स्वच्छता के लिये और र 
अच्छे ढंग के लिये करिसी चरूतु की आवश्य- 
कता पड़ने पर उसे तेरे 'सहवाख से त्यागना 
पड़ता है। खेर -- 
प्ताद्ग 
समय ने पलटा खाया है, ईश्वर की कृपा और स 

से भारत के एक सच्चे सपूत ने हमारे देश र त्र्य 
वासियों को सादगी चा पाठ पढ़ा कर कुछ (जिर 
काळ से सादगी का प्रचार किया है, और ॥प्ताह 
अच्छी तरह से इस के लाभ बतला दिये हैं और 
परन्तु कुछ एक सज्जन इतने सादगी पसन्द |ब्रन्छत 
और फैशन को घृणा से देखने वाले हैं क्रि प्रती, : 
वह आवश्यक तथा उपयोगी बस्हुओं को भी ||्ेणी 1 
इस लिये ग्रहण नहीं करते कि इस से इन के झारे 
ढंग पैं फेशन का समावेश हो जायेगा । अतः प्रती 
वह भट्वेपत का ठेका लिये घूमते हैं । या यों |झते। 
कहिये कि वे सादगी से मतलब भद्टपन का [होंगे ₹ 
लेते हें। यथा, सर्दी के दिनों में गमं ऊनी - धुका 
कपड़े धारण” करना आवश्यक है अन्यथा कफ 
निमोनिया होने का डर रहता है इस बात को | हज 
सभी मानते हैं परन्तु सादगी की दुन्दुभौ |पा अन 
बजाने चाळे महाशय खादगी को प्रधानता देने | करे ; 
के लिये एक हलके और छोटे चादरे (टोटे) के सार 


९१ ~ छ > 
स्थान में बड़ा भारी और लम्बा चौड़ा ऊनी क्वण | वह 


छोटे छोटे बच्चों को धारण करवाते है । वे | द्वेन 
समय इस बात को भूल जाते हैं कि छोटे छोटे 4 पस्न 
बालक इतना भार न उठा सकने के का!” शनि: 
या सम्हाल न सकने के कारण गिर पड़ेंगे था : हि 
बह वस्त्र काडू देकर भूमि को साफ़ करता. पे र 
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या जब | सं १६८० | 


>> >>> रभ 
त्रा मैठा हो जायेगा और भट्टा भी ळगेगा | 


के, र है 
डे. | हाळ दैना फैशन का अंग है, इसलिये वच्चे 


रने | अठ ही नॉक साफ़ करके भीतों -पर चित्र 
हैं| ।ब्रिवित्र नक्शें खोंचे और कुरते और धोती के 
कि |द्रोते ले पोंछ* कर मैछे और गन्दे रहें परन्तु 
र (हाल न दिया जायेगा । इस प्रकार के विचार 
य~, ||द्वादगी के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाळे हे । 
ना 1एठु बहुत खे हमारे देश वासियों का प्रयोजन 

| पदगों ले भद्रेन का है न कि मितव्ययता 
पा. ओर खच्छवा का। आज कळ बहुत से लोग 
देश “्षद्यक्तिपों को ही सादगी की श्रेणी पें गिनते 


कुळ |जिन्हे ओढते पहितने का ढंग न आता हो; 
तर ॥पता होते हुए थी जो मैवे कुचेठे रहते हों 
| हैं. भोर जिन के घरों में घन जन के होते हुये भी 
न्दू हच्छधता का नाम भी न हो। परन्तु हम ऐे 
क्रि प्रो, मानो, खञ्जनो को खादे न कह कर भद्दो 
भी प्रेणो में इन क्री गिनती करेंगे। इस श्रेणी के 
'के झारे भाई अतुल सम्पत्ति के होते हुए भी 
[तः आपनी रहन लहन की पद्धति में फेरफार नहीं 
यों |झाते। यदि ऐले महाशय ताम्तू 5 के शौकोन 
का [होंगे तो ये थूकने के लिये अपने! पाल 


नी भुदान न रख कर फर्श पर ही थूक थूक 
था कर फश पर रोगन कर देते हैं । रद्वी 
कों पागज़ फेंकने के लिये अने कएरे मेः्टोकरी 
भी |याअन्य सन्डुकादि कोई बस्तु न रखकर अपने 
देने | कारे में कागज़ फैला कर रहने का स्थान 


के ला रखते हैं। ऐसे सज्ञनों की ग्रृहपलियाँ 
४ हैं न 

म्बछ | ज्ञो वत्ाभूषण धारण करती हैं उनसे ओर भी 
पेठे _ > 

का / वपन का उदाहरण मिलता है | यद्यपि उन के 

३123 4 


बत्माभूषण कीमतों होते हैं तो भी उन के 


7, भने की पद्धति आकार और वजन इतना खराब 
या | ऱ्य कि न तो वह देखने वाले कोही 
(ता, | 


र ह छगते हे*्न पहिनने वाळे को हो शोभा 
१ है। इन के बड़े बड़े घेरदार लहंगे, सेर सेर 


«१ 
फशन, सादगी और भद्वापन 
एक्क oS पप्पप+-- 
Ts 
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भर के हाथ पांतर के आभूषण” काम करने में 

पाथा डालते हैं और ये सुन्दरता की वृद्धि के 
स्थान में भट्वेपन की कळक प्रकट करते हें । 
ये देवियां अपनी रीति में परिवर्तन नहीं छातीं 
क्योकि£ऐेखा करने से उन की गिनती सादगी 
की श्रेणी से निकल कर फैशन की श्रेणी में 
हो जावेगी | यदि धनी लोगों ने ही ऐसा ढंग 
पकड़ लिया है तो निर्धनों की तो वात ही दूर 
है ये तो घनाभाव से मेळे कुचेले जैसे भी रहें 
क्षम्य हैं। हां यदि निर्धन श्रेणी के मनुष्य चाहे 
तो वेकार अपना समय न गंवा कर काम धंघा 
करके अपना निर्वाह भली प्रकार कर सकते हैं 
और साफ सुथरे रह सकते हैं, उन्हे कोट, पेंट, 
बूट, सूट की ज़रूरत नहीं है, एक श्वेत धोती 
और साफ कुर्ता पर्याप्त है | इसले वे सुन्दर भी 
प्रतीत हो सकते हैं । 

हम लोगों ने फेशन की लहर में वह कर 
अनावश्यक वस्तुओं को ग्राह्य समझ कर उन्हें 
छेते में घन गंवाने में कोई हानि नहीं समभ, ` 
परन्तु यदि आंख खोल कर दखें तो मालूम हो 
जायगा कि बाहरी शान के लिये हमारे इन्हीं 
कामों ने देश को असंख्य धन सम्पत्ति विदेशों 
लुटा दी । घरों के भीतर खच्छता की व्यवस्था 
न करके अपने घरों में रोगों की उत्पत्ति करळी 
जिससे हमारे असंख्य भाई बहिन अपवित्रता 
के कारण मृत्यु की भेंट होते हैं । यदि ऐसे 
कुसमय में भी हम अपनी आलस्य निद्रा नहीं 
त्यागते, भोग विलास नहीं छोड़ते और अपनी 
आर्थिक अत्रस्थाका ध्यान नहीं धरते तो हमारे 
देश का उद्धार होना असम्मत है । 
अतः अन्त में हमारी नम्न प्रार्थना है कि 

फैशनके गुलाम न बन कर, नेत्रोंको चका-चोंध 
करते वाले, मन को मोहने वाले, ओर ब्राइरी 
सन्दरता की बृद्धि करने वाले परन्तु, धीरे घोरे 
9 ° 
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हमारे देशकी सम्पत्ति को लूट कर खु गार करने 
बाळे विदेशी वख्जों को, शीघ्र हो बुढ़ापा लाने 
बाळे सगन्धित इतर, और सेंट को छोड़ें । 
आधुनिक शिक्षा के फेर में पड़ कर अपने धर्म 
का त्याग न करें । परन्तु खच्छता आर सुन्द 


खोरो को ध्रारण करो । जहां तक चन से 
हम अपनी उन आवश्यकताओं को जिन 

विना हम जौ सकते हों न्यून करके अपने देश 
वासियों को पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से, बा 
कर उन्हें खच्छतायुक्त लादगी का"पाठ पढ़कर 


फिरसे भारतीय भावों से भूषित करके धार्मिक 


रता में सरलता का मिलाप करके अपवित्रता 
धारणाओं से पूरित करे ॥ 


को और भट्टेन को त्याग कर शुद्ध एवं खुन्दर 
, अ 
के र र र >& N क्रशर >& र ब्र र 2 2 26 8 ६७2 डर र 
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92९ आ जगती पर तुम ने मानी--कुछ भी नयत तिय्रमंता नहा | 
© ~ (44 
पद्म | रखते कुछ क्षमता नहा ॥ 


अमर-रपन्न लोभ से आता । प्रेम-पाश में जब बंध जाता । 

हो कर बन्दी हे घबड़ाता। आशा टूटी-मुक्ति न पाता ॥ 

विहल देख, शान्त हो हसते-रहें केश क्या! ममता नहीं । 
पद्म | रखते कुछ क्षमता नहीं ॥१॥ 


चट 


SS 
BN 


धरते ! 
करते? 
नहीं । 
नहीं ॥२॥ 


इतने पर भी सुक्त न करते । जाने क्या मन में हो 
मक्त-अमर मुझ पर क्यों मरत | इसका ध्यान कभी क्या 
मेरे आप पर दुःख दे उल को--कहते इसे भघमता 
पद्म ! रखते कुछ- क्षमता 
बाध बांध कर आशा के पुल । दिलोजान से भ्रमर रहा घुल । 
आया कुञ्जर करता तुळ मुल । देखा-रूप-तुम्हारा अन्जु ॥ 
मुग्ध, सुरूप-माधुरी पर हों--ले उखाड़, फिर थमता नहीं । 
पद्म ! रखते कुछ क्षमता नहीं ॥३॥ 
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>& “यि न (oS ~ ख़ छ 
१ उस प्रतिभा-से हा! मान कर । निनिमप देखता ध्यान कर । 
व 3 5 ~ LS ७ > 
26 फसा मधुव, मधुरता पान कर । देख, कृतघ्चा तुम्ह जान कर ॥ 95 
जां Es ~ ~ ~ ८३ (२ डर IBN 
मानों . कुचल माजेना देता--तब भी तजी विषमता नहीं । 5 
र ० पझ | रखते कुछ क्षमता नहीं ॥४॥ - श्र 
~ < मामाच र 
हे धू ~ रै A ~ 
, *१--इशर | २--नाति। ३--माधुरी । ४--सज़ा (दण्ड) । ळं 
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९९९-4 १ खंड्या ४) में श्रीयुत्‌ परिडत 
| िल कली अक्षयवट मिश्रजी ने 'हिन्दी में 
अंध-पर म्परा? शीर्षक एक छोटा सा लेख लिखा 
। उसी पर कुछ विचार किया जाता है । 
हमें यह"देख कर बड़ा आश्चर्य और दुःख 
होता है कि मिश्रज्ञी सरीखे विद्वान महानुभाव 


DN क 
द समझ रहे हो क्या तुम यह अब | हम हैं श्वेत-छाछ, के सब | 
Ne हत 
J दोडा बहुत और हूढा भी-मिली तुम्हारी समता नह | 
o ° पद्म ! रखते कुछ क्षमता नहीं ॥५॥ 
9६ बढ़ता जर तब तुम भी बढ़ते ।- और मोद से हो खुल-खिळते | 
> / ७ 
र घ i ~ < 
a पाकर लुम जलाशय घटते । घटने से तब तुम हो हटते ॥ 
णे 26 ~ [oS ८९ < i 
, 2 देख विमुखंता, मित्र जळाता--सहृदय नहीं, अंगमेता नहीं | 
। पद्म | रखते कुछ क्षमता नहीं ॥६॥ 
८227 द [oS 2 कप ~ 
त श्र लघु-जीवन पर हो इतराते | निज-भक्ता को खेल-खिलाते । 
96 गिरा देख सब को, सुख पाते | सोचो क्या न्याय को माते ? 
9३ माते ? 
6 इस अधम से जाते कुचले-देखे, प्रभु कुकमेता नहीं । 
2 पद्म | रखते कुछ क्षमता नहीं ॥७॥ 
Died पद्म | ब्रह्म के आसन हो कर । निन-मयोदा तक को खोकर | 
~ १ २. ~ २० he ~ ~ _ ~ ~ 
5S योरव ' हंरि-हाथा का धोकर । गिरते हो अति-नीचे रोकर ॥ 
/BN च ~ ~ ww £ ~ _ 4 ३ 
oi इसी लिए कहता हूँ सुनलो-“चले-भले पर यमता नहीं? । 
४8 पद्म / रखते कुछ क्षमता नहीं ॥८॥ 
5 --------- - 
> --भ्रमर | ६- ढग । ७--तालाब | ८--उलटापन | ९--सूय्ये | १० — गम्भीरता | > क्र्ट 
nS ११--ईशवर | ५२--वष्णु | १३--दुष्टता । 222 
bo > 9 i 9 6 Di 6 DS रद 22 >& | 
MNT 
श्र LON IS 8 4322243) SBN HAN HON ION 
29 ञ्‌ 
अनज्ञान में हिन्दी के उन्नति पथ में बाधा 
हिन्दीमें अन्धपरम्परा पर भी र डक 
ष्टि डालने का साधन बनते हैँ । आपने संस्कृत 
आलाचनात्मरक [| व्याकरण को दुहाई देकर हिन्दी के नित्य प्रति 
लेखक्-श्रीयुत बुद्धिसागर वर्मा विशारद वी के महावरो पर कटाक्ष किया है | शायद पं० जों 
१ हिन्दी बेचारी को भो संस्कृत की भाँति जटिल 
> खड 
का £ तिक मासको माधुरी (वष २ व्याकरणो के शिकंजे में कसा हुआ देखना 


चाहते हैं । इतिहास बतलाता है कि जिस 
किसी भाषा को व्याकरण फ फालादा शिकजे 
में जकड दिया गया, वही सवसाधारण में बोल 
चाल की भाषा न होसको | संस्कृत क्रा -उदा- 

रण हमारे सामने है । यदि ऐसा न होता तो 


मव: 


जज . ! 


सवसाधारण के लिये प्रात भाषा की आवः 
इयता ही क्या थी ? अथवा यों कहिये कि जो 
भाषा सर्घसाधारण में आम बोल चाल को 
भाषा होती है अथवा होजाती है उस पर 
व्याकरण की कड़ी मुहर लगाने का प्रयत्न ऐसा 
ही है जैसा अन्धे के सामने ऐना और अपनी 


आंखें खोना। क्या आप किसी भो पूर्वीय अथवा _ 


पाश्चात्य बोल चाल की भाषा की ओर संकेत 
कर सकते हैं, जो संस्कृत की भांति जटिल 
व्याकरण से जकड़ी हुई हों ? यह लिखने से 
हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है. कि पं० 
जी के लेख में कोई भी बात विचारणीय नहीं 
है | कई बातें आपकी मातनीय और युक्तिसड्भत 
भी हैं । किन्तु फिर भी कोई कोई बातें तो बेहद 
खटकतो हैं । 
आपने संस्कृत व्युत्पत्ति का सहारा लेकर 
“यह काम कोई भी नहीं कर सकता! उसे कोई 
भी नहीं देख सकता? 'यह बात और भी नहीं 
हो सकती” इत्यादि प्रयोगों को नितान्त अशुद्ध 
बताया है । हम नहों समझते कि इस प्रकार 
की छोटी २ बातों में भी संस्कृत व्याकरण का 
` सहारा लेकर हिन्दी वेचारीको क्यों पीछे खींचा 
जारहा है ? श्रद्धेय पं० जी पटना विश्वविद्यालय 
के संस्कृत प्रोफ़ेसर हैं । आपको हर समय 
उठते बैठते, सोते जागते, संस्छत से ही काम 
रहता है। बही तुक आप हिन्दी में भी. भिड़ाना 
चाहते हैं । किन्तु हमारी समक में हिन्दी 
साहित्य के मर्मक्ष यदि इसे इन भभटों से पाक 
Eo], तो अच्छा है । संस्कृत व्याकरण का 
“प्रयोग हिन्दी भाषा पर भी करना कम से कम 
हमारी समक में तो सरासर अन्याय ही जँचता 
है । यदि विचार पूर्वक देखा ज्ञाय तो इस प्रकार 
के बीखियों- प्रयोग अन्य भाषाओं में भी दृष्टि 
गोचर होंगे । अंग्रेजी, भाषा ही को ले छोजिये। 


| 
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enn 


HR ल्‍इन्‍ननानााता भय: 


इसमें एक नहीं, दो नही, सैकड़ों ऐते 

और सुहाबरे ( Idioms) विद्यमान हे के 
व्याकरण से सरासर अशुद्ध होते हुवे भो श 
करणों ने £0७107 के रूप में स्र 
से प्रमाणित मान लिया है और अंग्रेडी साहित्य 
में धड़ाधडइ़ उनका प्रयोग होरहा है । इसी 
प्रकार उदू और फ़ारखी में भी बहुत से 'अटफाज? 
और 'मुहावरात” व्याकरणाचुसार अशुद्ध होने 
पर भो 'गळतुळ आमफ़सीह' कह कर प्रमाणित 
मान लिये गये हैं | और तो और स्वयं संस्कृत 
साहित्य में झो यत्र तत्र ऐले प्रयोग मिलते हे 
जिनका तार व्याकरण से नहों मिळता । उन 
उन प्रयोगों को टीकाकारो और भाष्यकारो ने 
विवश होकर निरङ्कुशाः कयः? और 'आष- 
प्रयोग? कह कर टाल दिया है | फिर समभ में 
नही आता हिन्दी वेचारी पर ही दैवो दुर्वल- 
घातकरः? की कहावत क्यों चरितार्थं की जारही 
है । उपरोक्त अन्य भाषाओं के उदाहरण देने की 
आवश्यकता नहीं समझी । श्रद्धेय पं जी 


विद्वान्‌ और मननशील हैं, स्वयं विचार करेंगे 


ही | हम खूय्ये को दीपक दिखाकर अनधिकार 
चेष्टा क्‍यों करें ? 

श्रद्धय पं० जी लिखते हे" जिस प्रकार 
संस्कृत में कः + अपि % अपि = कोप्यपि; उसी 
प्रकार हिन्दी में 'कोई भी? शब्द अशुद्ध है | बहुत 
से लोगों का कहना है कि 'कोई भी” में भी' 
ज़ोर देने के लिये आया है। अच्छा, तब ह 
किस लिये आया है ! बात यह है कि ज़ोर ही 
देने के लिये 'ई? आया है । ० इसी प्रकार कभी 
भी? और 'अभी भी? को भी आपने अशुद्ध बताया 


` ह । और “कयो होऽन्यतरस्याम्‌! सूत्र को ठेकर 


+हीदर 


वाक्‌ + हरिः=वागूधरिः को भाँति कत 
किया 


कभी और 'अब + होरअभी? को सिद्ध 
है। आगे चल कर आपने लिखा है- श 


० ज़ो र 


|. ५0 * | खश १९८० | 


मनन नया... ५. " *ऋए्‌ एलान 


देने के लिये दोनों में 'ही' भाही गया तो फि 
दुबारा भी! की क्या जरूप्त है?” श्रीमानजी ! 
| जरूरत इसलिये है कि 'कभी' के वांद भी! 
हगाने से कहने का £07०० (ज़ोर ) डवल हो 
' ज्ञाता है। य स्पष्ट है। नित्य को बोल चाल 
ग में देख लीजिये | यदि हम किसी से कहें 
॥ देखो, में तुमसे कभी नहीं बोळंगा । ! फिर 
| कहें 'देखो में तुमसे कभी भी नहीं चोळूंगा । 
| भब स्वयं विचारिये कि £0706 क्रिस में अधिक 
| है? रही बात व्याकरण की शाद्धि ओर अशुद्धि 
(॥ के बारे में, सो उस पर काफ़ी रोशनी डाली 
जा चुकी है | दूसरे, श्रद्धेय श्री पं० जी खयं भी 
| इन प्रयोगा को शुद्ध साना हुआ बतळाते ह \ 
॥ यथा--'कुछ दिनों चाद इनको (क्सा भा 
|| 'कोई भी?, 'अभो सं? आदि शत्दों की) गिनती 
समझे 


{ | 


ज हे 
a 


| ` इडियम? में हो गई आर वे शु 
: ज्ञाने लगे । » 

| हिन्दी शाव्दोंके लिङ्गनिणय विषय में श्रद्धेय 
' पंग जीने और भी ग़ज़ब किया है। आप लिखते 
$ है--“जिनं शब्दों के लिये पाणिनि तथा कोश 
9 कार चिल्ला चिला कर कहते हें कि ये शब्द 
(५ पंलिङ्ग हैं उन्हीं को कुछ हिन्दी वाले स्त्रोलिडु 
लिख देते हैं | » किन्तु आपने कोई उदाहरण 
' नहीं दिया । मालूम होता है कि श्री पं> जी 
^ महाराज संस्कृत का सा नियम हिन्दी में भी 
। चाहते हैं । क्रिन्तु सोचने की बात है कि क्या 
हिन्दी को रांएभाषा बनाने के लिये उक्त नियम 
|) समुचित और समीचीन होगा ? संस्कृत व्याफ 
॥॥ रण में लिङ्ग प्रकरणके सूज तो और भी जटिल 
Me ह । साधारण घुद्धि वाले की खक में तो इन 

| 


का आना ही दुस्तर है । 'दारा' शब्द पुंलिङ्ग है 
सी के पर्य्याय बाची शब्द “स्री, नारी, योषित्‌ 
| यादि शद स्रीलिड हे | 'मित्र' शब्द नपुंसकः 
लिड है, किन्तु “हस्त, पादादि? शब्द पुंलिङ्ग दें 


“हिन्दीप्रें अन्धपरम्पंरा” पर आलोचनात्मक दृष्टि ५३३ 


यदि वे नियम हिन्दी-व्याकरण में भी पास 
कर दिये जाँय, तो हिन्दी का प्रचुर प्रचार हो 
चुक्रा | | हमारी समभ में संस्कृत का नियम 
हिन्दी में नहीं लगाया जाना चाहिये । क्योंकि 

ह दोनों ही भाषायें एक दूसरे से भिन्न हैं । 
संस्कृत संस्कृत ही है और हिन्दी हिन्दी । 
दोनों को एक में बाँधनां ऊंठ के गले में बिल्ली 
का बाँघना है | अतः हिन्दी में ज्ञिन शब्दों का 
व्यवहार जिस प्रकार होता है उनका लिङ्गनिणय 
उसी प्रकर होना उचित जान पड़ता है । 


एक वात इसी सम्बन्ध में आपने बड़े मज्ञे 
की कही है:-आप फ़रमाते हैँ:-"हमक्रो उल 
समय बड़ी हंसी आती है, जव लोग “दाढ़ी? और 
मंछ शब्दों को स्त्रीलिङ्ग लिखते हैं |” इत्यादि, 
अच्छी वात है | आप 'दाढ़ी मुड़ गया? 'मंछ 
उखड़ गया? बोला कीजिये, किन्तु हमारी समभ 
में हिन्दी संसार को तो यह प्रयोग रुचेंगे नहीं । 
फिर आप लिखते हेः--“अरे बाबा ! जिस 
दाढ़ी और मुंछरे कारण मनुष्य पुरुष कददछाता 
है, उसो को ख्रीलिङ्ग कहते हो ? हायरी अन्ध 
परम्परा! » तो फिर क्यों पं० जी जिन स्तनों 
के कारण स्त्री रमणी कहलाती है उन्हे ्रीलिङ्ग 
कहना होगा । ' उस स्त्री की स्तन बड़ी हैं ' 
कहिये, कया बामुहावरा और कणमधघुर वाक्य 
है! हायरे पक्षपात ! 
उक्त विचार मेरे व्यक्तिगत विचार हैं । 
सम्भव है, इनमें कोई त्रुटि हो । सहृदय पाठक 
इस पर विचार करें ओर सत्य पर पूरा पूरा 
प्रकाश डालें । श्रद्धेय पूज्य पणिडतजीसे प्रार्थना 
है कि इस धृष्टता के लिये क्षमा करें। और - 
अपने लेख पर पुनरपि विचार कर । अलमति- 


विस्तरेण विद्वद्रेषु ॥ 
——O पल £) टे 
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राजर्षि भीष्म 
टेखक--श्रीयुत हरणुलाल वसिष्ठ, 
पहिला अंक 
पांचवा दृश्य 
स्थान--धीवर का ग्रह । 
समय--दोपहर । 
(देवव्रत, धीवर तथा मंत्री खडे हे) 
देवव्रत--श्रोवर राज! में जो कुछ कह 
रहा हु, हृदय से कह रहा हूं, सत्य कह रहा 
हूं, में प्रतिज्ञा कर चुका कि इस रांज्य में मेरा 
कोई अधिकार न होगा । सत्यवती की संतान 
हो कुरुवंश की उत्तराधिकारी होगी । सत्यवती 
के संतान न होने पर भी में राजमुकुट श्रारण 
न करूंगा । > 
मंत्री--तब आप ऐसा क्यों न करेंगे ? 
घीबर--मनुष्य हो? तुम मनुष्य ही तो हो? 
देवत्रत--क्यों ? तुम्हे में क्या दीखता हूं ? 
घीवर--सो तो कुछ समभ में ही नहीं 
आया । अभी-अभी तो आपने कहा है. कि में 
सम्राट्‌ शान्तनु का पुत्र हूं । यही न? 
देववत--हां, में ही महाराजा का पुत्र हूं । 
घीवर--हस्तिनापुर के राजकुमार न ! 
परन्तु बातें तो तुम-तुम अजीब ढंग की करते 
हो । इतना बड़ा राज्य | हस्तिनापुर जैसी 
राजधानी ! सब सुख पिता के लिए: बस केवळ 
बाप के दूसरे विवाह के लिए छोड़ना, बिना 
कुछ विचारे छोड़ना ! क्यों मंत्री ? 
मंत्री--भोर नहीं तो क्रया | 
म मम | है । 
= मंत्री--पूरा, राजकुमार को कोई पैतृक 
रोग है। 
धीवर--ज्रूर ऐसा ही होगा, “उस दिन 
शान्तचु भौ तो ऐसे ही हो गए थे। और आज 


) 
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राजकुमार राज्य तक को ठोकर से सारे 
[आ कोई 
देवत्रत--मैं पिता के लिए अपने प्राण तः 

दे सकता हूं । 


देते 


अहराण ? राजकुमार | प्राण ? भजो । 
मंत्री--ओर नहीं तो क्या ! 

घोबर--आर इतना बड़ा राज्य ! 

मंत्री--और नहीं तो क्या, आश्चर्य है ! 

देवब्रत--इसमें आश्चर्य की क्या बात है? 
में इन्द्र के राज्य को भी पिता के लिए छोड़ 
सकता हूं । 

धीवर--इंन्द का राज्य ! ज़रूर कोई पैतृक 
रोग है मंत्री ! | 

मंत्री-उन्साद्‌ है, भयानक रोग है। 
चिकित्सा होनी चाहिये । 

घीवर-- राजकुमार ! तुम प/गरू हो गये 
हो, चिकित्सा कराओ, चिकित्सा! 

मंत्री-यह राजकुमार हैं। 

घीवर-में भी राजा हूं! मंत्री ! 

मंबी--फिर भी राजकुमार का अपमान 
मत करो । नहीं तो-- 

घीवर--नहीं तो ? 

मंत्री--प्राण न बचेंगे । 

धीवर--प्राण न बचेंगे । 

मंत्री--हां, सब राजपाट छिन जायगा | 

(नैषथ्यमें) अरे ओ बानर मुंहें ! 

मंत्री--रानी आ रही है । 

धीवर--रानी ? 

मंत्री--और नहीं तो क्या । 

(घीचर की स्त्री का प्रवेश) 

खी--अरे ओ बैल ! कुछ काम की | 
सुध है ? 

-घीवर--में जैल ? मेरा अपमान*/:मंत्री 5 

्री-बड़ा मान वाला आया | 


I 7-75... 


मिट्टी का कंकर ही हुआ! 
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धीवर--सब मिट्टो कर दिया | 

मंत्री ओर नहीं तो क्या । . 

धीवर-इससे तो मृत्यु भली, मंत्री ! 

ख्री--तव मरो महाराज | 

छोवर--मरू 0 

खी-हां मरो, यहां मरो, अभी मरो | 

धीवर-- तब राज्य का काम कौन चळायेंगा ? 

स्री- मैं चलाऊंगी; तुम मरो | रोज़ मरना २ 
कहते हो आज मरो । में भी देखू तुम कैसे 
मरते हो । | 

धीवर--तो मरके दिखा ही दूं ? 

स्री--हां मरते भी हो रा नहीं | 

घीवरं--मंत्री | तो आज रानी को मरके 


| दिखा ही दूँ ? 


संत्री--नहीं, ऐसा भी कभी होता है ? 
घोवर--रानी ! मंत्री मने करता है | 
.खी-केसे मने करता है | जव में कहती 


| हूं तुम्हे मरना ही पड़ेगा । 


घधीवर--मरना ही पड़ेगा ? 

स्त्री--हां, मरना ही पड़ेगा | 

धीवर--तुम्हारे कहने से ? 

सत्री--हां मेरे कहने से । 

धोवर--क्यो? | 

स््री--मैं रानी हूं, सुनते हो में रानी हूं । में 
रानी हूं, मेरा कहना मानना हो पड़ेगा । 

धीबर--(देवब्रत-से) राजकुमार ! तुम भी 
जानते हो? भला क्या रानी की आज्ञा भी 
इतनी बड़ी हो सकती है ? 

(देवव्रत. का. मुसकराना) 

| पना | हंसते हो। हमारी मौत का 
पवार है, तुम हंसते हो! क्या हमारी मौत 
रैसने की चीज़ है ? 

स--मरते हो या नहीं? 

धोबर--मरता हूं, मरता तो हूं । इतनी 


~ 


जल्दी क्यों करती हो। मरने से पहले घबरा 
गया तो मुझ से न मरां जायगा | 
खी--तब्र मैं म.रुंगी ? 
धीवर--तुम मारोगी ? मंत्री | राजा को 
रानी मारेगो ! इतना अन्ध्रेर ! 
मंत्री-ज़रूर मारेगी, खिसक जाओ 
महाराज! खिसक जाओ | नहीं तो-- 
धीवर--नहों तो ? 
मंत्री-प्राण न बचेंगे । 
“घोवर--फिर प्राण न बचेंगे ? 
स्त्री--तो फिर प्राण न बचेंगे, तुम्हे आज 
मरना होगा । 
घोतर—मरने से पहले एक वात तो कह 
लेने दो, रानी ! 
स्त्रो-पहळे मरो, बात फिर करना । 
धीवर--फिर बात कोन करेगा ? राजकुमार 
जो कुछ कहते हैं पहळे उसे खुन लेने दो फिर 
मरने में देर न करूगा। दुहाई है परमेश्वर की 
पहले राजकुमार की बात सुन लेने दो । 
(अपनी स्त्री के पैर पकडता है) | 
स्ोो-भच्छा उठो । (उठता है) 
धोवर--रानी के हृदय में दया है मंत्री ! 
मन्त्री--ओर नहीं तो क्या । 
धीवर--रानी ! यह शान्तनु के पुत्र हैं | 
रानी--राजकुमार आपका आना शुभ हो । 
धोवर-सो तो हो चुका--यह तों सत्य- 
चती की सन्तान को राज्य भी दे चुके । 
खत्री--सत्यवती की सन्तान ! . 
धीबर-हां, यह सत्यवतीका विवाह अपने 
पिता शान्तचु से करने को कहते हैं और अपने 
पिता का राज्य भी छोड़े देते हैं । 
सञ्री—कमों राजकुमार ! 
देवत्रत-हां देवी ! मं प्रतिज्ञा कर चुका कि 
मैं अपने पिता का राज्य ग्रहण न्‌ झरूगा । _ 


= 


> 


FO „ “णी 


खी--राजकुमार ! तुम भूल तो नहीं गये । 

देववत--नहीं, में कुछ नहीं भूला हूं । 

घीवर--राजकुमार पागल है। 

मंत्री- ज़रूर कोई पैतृक रोग है । 

घीवर--फिर भो लक्षण अच्छे नहीं दिखा- 
ई पडते । 

द्वेवब्रत-तुम मेरी तनिक भी चिन्ता न 
करो पिताजी को अवस्था अच्छी नहीं है, वह 
सत्यवती के बिना जीवित नहीं रह सकते । 

घीघर--तब उन्हें मरने दो- उनका मरना 
ही अच्छा है-उनके मरते ही तुम्हें राज्य 
मिलेगा । 

ख्री-क्या तू चुप नहीं रह सकता ? 

घीवर-हम सत्यवती का विवाह न करंगे। 

्री—तू विवाह करने वाला होता कौन है! 

धीवर--मैं राजा हुँ-सत्यवती नोव खेना 
जानती हैं उसके विना राज्यका काम न चछेगा । 

देवब्रत-देवि ! मैं प्रतिज्ञा कर चुका कि 


सत्यवती की सन्तान ही राज्य को उत्तराधि- 


कारी बनेगी । _ 


सूत्री परन्तु आपकी और सत्यवती की 


` सन्तान में एक दिन इसो राज्य के लिए युद्ध 


होगा और खून की नदियें वह निकळेगी । 
देवब्रत--तव तुम क्या चाहती हो ? 
ज्जी-मैं नहीं चाहती कि सत्यवती की 
सन्तान के कारण कुरुवंश में पिशाच कर्म हो 
और रक्तकी धारा वह निकले । में सत्यवतीका 
विवाह किसी निधन पुरुष से कर दूंगी । 
देवत्रत-देवि ! तुम कोन हो? 
अ समय | हम शूद्र ग्रहस्थो हैं । 
देवव्रत--(खगत) इतने उच्च विचार ! एक 
शूद्र स्त्री कुरुबंशा से इतना हित रखती है कि 
उसकी -भावी क्षापत्ति की आशङ्का के कारण 


अपनी बहिन क्रो दरिद्र गृहस्थ में फेंकना 


® 
/ 
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चाहती है-राजसिंहासन पर आरूढ कर 
3 कराना 


नहीं चाहती ! हृदय | चञ्चळ हृदय ! तुम भी 
बलिदान के शुद्ध सलिल में सान करलो | 
आज अनुभव से कुछ सीख छो--सीख लो कि 
पराए के लिए आत्मोत्खग बने में दही सुख है 

सच्ची शात्ति है | हृदय ! घबराओ नहीं । हा 
आशाओं को परे करके, जीवन को गाड़ी को 
राजपथ से दूर लेजाकर--नगर की सीमा से 
भी बाहर निकळ कर गुरु के शान्त तपोवन मे 
विचरने की कल्पना करो । देवता के लिए 


आत्सचलिदोन करके अमर बनो | धर्मके खरूप € 


को, जो गाढ़, ढका हुआ, निए्छल, अगम्य, 
शान्त और विशुद्ध है, अवलोकन करने के लिए; 
कामना के अन्तःपुर से निकल कर, शून्य में 
समाधि लग।|कर बैठ जाओ | हृदय ! प्राप्त और 
प्राप्य को त्याग कर नूतन आविष्कार के यज्ञ 
का अनुष्ठान करो । पिता के लिए बलिदान 
करना कर्तव्य मात्र है--एंक साधारण कर्म है। 
इस साधारण कर्म को हीं महान प्राप्ति को 
भूमिका बमाओ ॥ (प्रगट) देवि! में तुम्हारे 
हृदय के उच्च भावों को समभ गया ! में क्षत्रिय 
पुत्र हूं- पराजित होकर लौटना खभाव विरुद्ध 
है | सत्यवती की खन्तान का प्रतिद्वन्दी देवव्रत 
की सन्तान में से न होगा, में आजीवन व्रह्म 
चारी रहूंगा । 

'(जीवर व मंत्री अवाक्‌ से होजाते हैं) 

स्री--राजकुमार | ऐसा न करिए--ऐसी 
भीष्म-प्रतिज्ञा न कीजिये । र डू 

देवब्रत-देवि | यह प्रतिज्ञा मेरे जीवन की 
विशुद्ध बनाएगी । 

रन्री--आप जैसे देव-तुल्य उत्तराधिकारी क 
होते हुए सत्यवती की सन्तान का 
सन्तानसे वैमनस्य नहीं हॉसकता”। राजमा 
सत्यवती को छे जाइये 1 आप 17१३ र 

द ० 


आपको 


न | 
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पुत्र हैं। में आपसे विनय करती हूं, आप राज्य 


| प्रण करें और विवाह भी करे । . भीतोदेखा| 
केच याड 
देवत्रत-देवि ! आर्य्य का वचन अन्यथा गी--दैवत्रत | तुम धन्य हो ! 


| नहीं दो सकता | अव विदा होता हूं। आप 


धीवर--रानी राजकुमार मनुष्य नहीं है । 
मेरा मन कांप रहा है । आज तुम्हारा कहना 


| सत्यवती को हस्तिनापुर भेज देना । करना ही पड़ेगा, सत्यवती के त्रिवांह के साथ 
प्रस्थान 
साथ मेरी सत्यु भी होगी | रानी ! मुझे 
| घी बर - संत्री | राज च्य नह सुझ ज्वर 
न ! राजकुमार मनुष्य नहीं है। हो आया चलो घर चलें । 
ी मन्त्री-तब कया है ? | (सब को लेजाता है) 
र्‌ | “८-० 0<+- 
नक HAY NY NAY २१७५९१७, ०९७१७५०९४१ % Ra ROD 
8 
| k jo १? 
- पारवतन 5 
A १12 ह व्या "5५, 
नं - लेखक--श्रीयुत विन्ध्याचल प्रसाद वर्मा 
| & हीं वह रहा पुराना मान | 5 
र्‌ Ek € ~ = = ~ < 
वाराणसी बनारस” हे अब 'इण्ड्या' हे वह हिन्दुस्तान | ० 
ज्ञ हर ~ he ~ "३ >) ७ [a प 
ब हम सब मिल 'इण्ड्यन* हो करके खो बेठे पहली सब शान ॥ 5, 
न्‌ स्स द ह 2 
1 नट खाकर क्रूर. चपेट काळ का उजड़ गया मेरा उद्यान | - 
को है राजा था जो, रङ्ग हुआ है, हरी भूमि वह आज मसान | रि 
रे र सुनियो का वह दिव्य ज्ञान, इस भारत 'का ऐसा अज्ञान | र 
य र यह वैषम्य देख कर सब के, तड़प तड़प रह जाते प्राण ॥ 0 
डे > बालक बीर यहां से जग में और कही भी सुने न कान | 8» 
त गण * ~ ` ~ 
द का भय दे हम अत्र तो कायर कर देते सन्तान ॥ 
ह TT ली ९ 
। “ढु महिलायें आदश यहां की, विश्व न दे सकता उपमान | - 
रे ड ¢ 
र; मोह प्राण का तनिक नही जो रक्षित हो अपना सम्मान ॥ & 
सी र विद्या का भण्डार यही था, शिल्प कला का जन्मस्थान । . 
र ् उन्नति का आगार यहीं था, सब प्रकार सोन्दय्ये-निघान ॥ yf 
कां : i 
काल चक्र ने खाया पलटा गुरु गुड़ चला चान समान | र > 
म के | है पूर्वे मझ हे अन्धकार में पश्चिम में रवि का उत्थान ॥ - टु 
७7 
की: , समय शोक में नष्ट करें क्या! चलो चळ करद प्रस्थान । ह 
~ SS 
BS सान 
र! है लग हरि हों ऊपर, हृदय़ साहसी, अकमण्यता का अत | 
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धीवर-सो तो जानता नहीं | ऐसा जीव 
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खहर प्रचार का दज 
निखिल भारतवर्षीय खादी विभाग का जो 
अधिवेशन गत ३१ जनवरी और पहली फवरी 
को बम्बई में हुआ था उस में निम्न प्रस्ताव 


पास हुए नि. हे 
यह खादी विभाग कांग्रस को कार्ये कर्त्र 


सभा की अपीलों से पूर्ण सहानुभूति रता 
हुआ जनता से प्राथना करता है कि सांरे भारत 
के नर और नारी शुद्ध खट्टर के वस्त्र पहिनने 
के अपने कर्तव्य को सम्रझें और सब प्रान्तीय 
खादी संघों से प्राथना करता है कि वह इस 
उद्देश्य की पूर्ति में अपना सर्वख लगा कर १८ 
मार्च से पहिले २ इस काम को पूरा करे । 
२-यह विभाग प्रत्येक कपास की खेती 
करने वालों से प्राथना करता है कि वह कम से 
कम इतना कपास अबश्य उत्पन्न करे जो उन 
के निन्न के कुटुम्ब के लिये काफ़ी हो और 


प्रत्येक कांग्रेस कमेटी से प्रार्थना करता है कि 


अगली कपास की मौसम समाप्त होने से पहिले 
सब कपास के काश्तकारों को इस विषय को. 
शिक्षा बड़े प्रयत्न से देने. को चेष्टा करे | 
३--इस विभाग को सम्मति में प्रत्येक 
कांग्रेस के सभासद का यह कतव्य है कि वह 
अपने घर में चर्षा अवश्य चलवाकर दूसरों के 
सामने चर्खे का क्रियात्मक प्रचार कर प्रभाव- 
शाली उदाहरण रक्‍खे | - आ व 
४-प्रत्येक प्रान्त को चाहिये कि अपने 
प्रान्त की खद्दर उत्पन्न करने की शक्ति को जहां 
तक होसके बढ़ावे औरं यथासम्भत्र अपने प्रान्त 
"से पैदा हुये “खट्टर से ही अपनी जनता को 
खट्टर के कपड देशके | 


जो स्थान खादी को उत्पत्ति के अनुकूछ हों 
उन में कोशिश करके इतना खद्दुर उन्न करांना 
चाहिये कि वह अपनी आवश्यक्ता को परी 
करने के पश्चात्‌ बची हुई शोष खादो से उन 
प्रान्तों और शहरों को खादी दे सके जहां अमी 
तक यह व्यवसाय उन्नत न हुआ हो । 

जब तक खद्ूर की उत्पत्ति और खच दोनों 
बरावर नहीं होते और आवश्यक्ता से बढ़ कर 
खद्टू पैदा नहीं किया ज्ञाता तब तक प्रान्तों को 
परस्पर सहायता देनो चाहिये और जहां खह्ूर 
अधिक हो वहां से उन प्रान्तों में जहां कमी है 
प्रान्तिक खादी विभाग द्वारा भिजवाने का यल 
होना चाहिये । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये 
कि जहां खहूर बना है वहां को आवश्यक्ता से 
अधिक है या. नहीं और वहां की स्थिति 
कैसी है । 

५--सत्र प्रान्तों में खादी की दुकानें या 
एजन्सी मुख्य २ स्थानों में खोल देनी चाहिये 
ताकि जनता को उचित मूल्य पर खर 
मिल सके । CR 
_ ६-प्रत्येक प्रान्त मै. खद्रूर के काम को 
अधिक स्थायी और सन्तोषजनक रूप में लाने 
के लिये तथा साथ ही प्रत्येक प्रान्त को इत 
काम में अधिक से अधिक स्वाधीनता और 
उन्नति का क्षेत्र देने के लिये यह आवश्यक 


कि यह विभाग प्रत्येक प्रान्तीय कांग्र स क टी 


दरी 
से प्राथना करता है कि अलग २ अपने खाद, 


७ _ हे i ण 
विभाग बनावे और उन्हें अपने प्रबन्धक ९ 


- ; सद उत्तर 
अधिकार देवे' प्रत्येक विभाग के सम्मासद ना 
दायित्व रखने वाले ओर योग्य व्यक्ति ८ 


| 


क्र र 
| हाकि 


प्र 


७ 
ब्यक्ति 
सेका 
तारा 
हों । इ 

| पूरी ह 

/ कीसे 


| होगों 


नियम 
बताई 
विभाग 


$. ~ ऽ सं० १ १८०] 


प्रसे कम तीन वष तक अपने पद्‌ पर रहें 
हार्कि काम लगातार चलता रहे । 


प्रान्तक खादा सवा [वभाग 


७--प्रत्येक्क प्रान्तीय खादी विभाग ऐसे 
व्यक्तियों को कर्मचारी नियुक्त करके सङ्क रूप 
पै काम करे जो अपने काम में कुशल हों और 
तारा समय केवळ खांदी कार्य्य को ही दे सक्त 
हों । इस विभाग के सभासदों को आवश्यक्तायें 
पूरी होती रहें ओर उन्हे कम से कम दो वष 
/ क्री सेवा को गारन्टी अवश्य दी जावे । इन 
$ होगों की योग्यता, वेतन ओर अन्त शर्तों की 
नियमावली प्रत्येक प्रान्त में यथासर्भव शीघ्र 
बाई जावे ओर निखिल भारतीय खादी 
विभाग के पास अनुमोदन के लिये भेज्ञी जावे । 
CNN ha) (pS ७ 4 
स्वय सवका की दानग । 
(८) सब प्रान्तीय खादी विभाग कांग्रेस के 
यं सेबक्नों को अपने २ प्रान्त में कातने ओर 
धुनुते की यथोचित शिक्षा के लिये उचित 
साधन प्रात करावें ओर उनको सुगमतार्‍य देकर 
| खादी संघ्रों के काम में उनकी सेवा को पूण 
रोति से उपयोगी बनावे । 


निखिल भारतीय खादी सेवा विभाग 


(९) खुयोग्य, सारा समय देने वाळे कार्य्य 
करत्ताओं की सेवा से लाभ उठाने के लिये एक 
निखिल-भ।रतीय-खादी-सेवा विभाग बनाया 
जायगा जिसके द्वारा प्रान्तों को अपने २ खादी 


८2५० ८-० “त्त re re र्फ 


jl यता दो जायंगी और उनके हिसाब को जांच 
त ताळ और अनक्के काय्ये का निरीक्षण ओर 
| षादो शिक्षा के लिये खुगमतायें उत्पन्न करने 
झा यल होगी | इस विभाग के मंत्री को शक्ति 
दी गई है कि वह सेवकों की योग्यताओं, 


कुशुमोद्यान 


विभाग को उत्तत्र आधार पर चलाने को सहा- 


उनके वेतन, उनकी सेवा का समय इत्यादि 
के विषय में नियम वना कर इस सेवा विभाग 
की रचना करें और उसके अनुकूल व्यक्तियों 
का चुनाव करे | 
जहां तक सम्भव होंगा भोर जितनी शक्ति 
होंगी उसके आधार पर निखिळ भारतीय खादी 
विभाग प्रान्तीय खादी विभागों को उधार रुपया 
भी दिया करेगा किन्तु प्रत्येक प्रान्त को अपने २ 
प्रान्त से भी उंसी के अनुकूल द्रव्य इकट्ठा करना 
होगा । 
प्रत्येक प्राथना पत्र का फेसला इसी प्रकार 
होगा और आवश्यक्तानुसार खास शर्त भी 
लगाई जा सकेगो । अब तक भांरत में सुघुस्ति 
छाई हुई थी पर हमें आशा है कि अब खट्टर का 
प्रचार पूण रूप से अवश्य होगा और महात्मा 
जी के शुभागमन के साथ खट्टर का भी भाग्य 
ळा है अतः परिणाम शुभ ही होगा । 
भारत सकार का सशय 
महाशय रेम्से मेकडानल्ड की पुस्तक । 
ज्योति के पाठकों को पता होगा कि महाशय 
रेम्से मेक आजकल बृटिश राज्य के प्रधान 
सचिव बने हुये हैं । आप श्रमजीविदल के नेता 
थे। आपने भारत के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
लिखी थी जिसका नाम “ The Awakening 
ठ ताळ ” भारत में जागति है।इस पुस्तक 
में आपने भारत में जो नेतिक और आर्थिक 
दुर्दशाये हैं उनका चित्र खींचा है | चूंकि भारत 
सर्कार को यह पुस्तक रोचक न थी इस लिये 
उसका भारत में आना रोक दिया गया था 
किन्तु अब लेजिस्लेटिव पसस्व्ळी के एक गैर 
सर्कारो सदस्य ने इस सम्तन्ध में एक प्रस्ताव 
पेश करने की घोषणा को है “कि. मिस्टर 
मेकड़ानस्ड की इस पुस्तक को भारत में प्रवेश 
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न होने देने को आज्ञा को हटा लिया जावे! 
सर्कार राम-खुदैया में पड़ गई है । महाशय 
मैकडानटड सर्कारी सबसे ऊंचे पद के अ शिकारी 
और भारत सर्कारके भी मालिक हैं उन्होंने ही 
अपनी जवानी और खाधो नता के दिनों में यह पुस्तक 
लिखी थी । उस समय भारत सर्कार ने मदान्ध 
होकर न्याय और शान्ति के नाम पर इस पुस्तक 
को भारत में आने से रोका था वह कानून अब 
तक रहू-नही किया “गया था क्योंकि किसको 
मालूम था कि उस अप्रसिद्ध पुरुक का लेखक 
आज बृटिश साम्राज्य का प्रधान सचिव चन 
करभारत सर्कार को सन्दिग्ध दशा में रक्‍खेगा? 
इससे अधिक विचित्र बात यह है कि इस 
कानून को रद्द करने का प्रस्ताव भारत सरकार 
द्वारा भी नहीं हुआ और न सरकारी सद्स्य 
द्वारा, बटिक एक गैर सर्कारी भारतीय सदस्य 
द्वारा । भारत सर्कार क्या करेगी ? इधर गिरे 
तो कुः्रां उधर गिरे तो खाई । द्रिव्यून का कहना 
है कि अगर सर्कार इस प्रस्ताव का विरोध 
करेगो--जो कि सम्भव नहीं मालूम होता-- 
तो इस से उसकी अवस्था. और भी अधिक 
खराब होज्ञायगी ओर वत्तमान दशा से भो कहीं 
अधिक हास्यजनक होगी । परन्तु यदि इस 
प्रस्तावको स्वीकार करेगी तो उसे यह समभाना 
पड़ेगा कि जब वह किताब रोको गई थी उस 
समय से आज के दिन कोनसा ऐसा परिवत्तन 


हुआ है जिससे वह पुस्तक अब अच्छी होगई 
है । अगर म० रैम्से मेकडानट्ड के राज्य कर्म- 
| चारी पद्‌ से अलग रहते हुए उनकी पुस्तक 
बुरा प्रभाव डालने वाळी थी तो आज उनके 
` केवल प्रधान सचिब बतते ही बह, अच्छो कैसे 


[ष + 


'युवक और युवतियों को न केवळ | 


[ माघ संर १६८ 


जिंक  - 
प्रशंसनीय दान 


काशी का 'आजे' लिखता है कि--आचाश 
प्रफुल्ननन्द्रराय ने अपने जीवनको कमाई अर्था 
पचास हज़ार रुपया--खहर प्रचार के लिये 
देदिया है। आपने अपना जीवन धहुत ही सरल 
प्रकार से व्यतीत किया और इस समय आप को 
कलकत्ता sa से जो 'वेतन' मिळता 
है वह आप विश्वविद्यालय को ही बापिस कर 
देते हैं । आपने खदेशी व्यवसाय. की उन्नति के 
लिये बहुत कुछ किया ओर इधर खट्टर प्रचार 
से आपंको इतनी मुहब्बत हुई कि उसके ह्वे 
आपने अपना सवंस्व इस समय देदिथा है | 
आप इस सम्वन्ध में उत्साहं दिलाने के लिये 
देश में भ्रमण भी करते रहते हें । इस फरे 
कपड़े पहिनने वाळे, डुवंळ, विद्वान के शरीर में 
कितना आत्मबळ, कितनी देशभक्ति, कितना 
संयम है यह आपके प्रतिदिन के जीवन के 
एक एक क्षण और एक पक कार्य्य से टपकता 
रहता है। ऐसे ही महापुरुष आज भी भारतका 
मस्तक ऊंचा किये हुए हें । आपका जीवन हम 
सबके लिये शिक्ष।दायी है । 

[a 8 १1033 2 मर 
ताकस्तान में विवाह-सशाधन 
तुर्की महिळा-संघकी सभा-नेत्री से बात. 

चीत करने के आधार पर "न्यु एज! में एक लेख है 
जिसका आशय यह है कि “तुकी स्त्रियों के 
ऊपर गृह-कर्तव्य और शिक्षा के उत्तरदायित्व 
के साथ २ विवाह और परित्याग के प्रश्नों को 
हल करने का भी कार्यभार है । सब देशों मे 
विख्यात है कि तु्को स्त्रियां विवाह और परि 
त्याग के विषय में सहनशील और शक्तिरहित 
हे ॥ आज से कुछ दिन पहिले वहां 


द | 
केवल माता पिता के आधीन ही होता“ 
र पत्ता जीव 


विवाह _ 


, की माघे से? १६८० | 


गी चुतने का ही अधिक्रार न था वरन वह 
ग्रिवाह से पूव एक दूसरे से परिचित भी नहीं 
होते थे । वहां की प्रधाना का कथन है कि 
हमने अब इतनी उन्नति करली है कि इस परम 
भ्वश्यक विषय में दम्पतो विवाह से पू 
परस्पर परिचित होने और अपने संगी चुनने 
के अधिकारी समझे ज्ञाने लगे हैं । परन्तु शोक 
है कि इस सुधार के वाद वहां पर विवाह कम 


| होरहे हैं और परित्याग बहुत | देव का विधान 
| बड़ा विचित्र है। 


/ 


बह फिर कहती है कि विवाह प्रश्न को 


॥ अपेक्षा परित्यांग का प्रश्न बड़ा आवश्यक है 


भर इसका हळ करना सुश्किल है । रीति और 


> 


काचन ने हमारी प्राचीन स्थिति को-जो कि 
हमारे धर्मग्रन्थ में दी थी धीरे घीरे बदळ दिया 
है। कुरान के सिद्धान्त स्त्रियों के विपरीत तोड़े 
और मरोड़े जारहे हैं । स्त्रियां धीरे २ अपने 
खत्वों से वंचित होतो जारही हैं, यहां तक कि 
भाज उनको उनके अधिकारों से विल्कुल अलग 
कर दिया. गया है । 

सत्री परित्याग के लिये जो कारण होने 


। चाहिये थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता 


है और पुरुष लोग अपनी स्त्रियों कां जब 
इच्छा हुई परित्याग कर दे सक्ते हैं | हमारा 
मुख्य उद्देश्य एक यह भी है कि इस स्थिति 
को बदल देवे | हम परित्याग की रीति को हटा 
देना नहीं चाहती किन्तु हमारा उद्देश्य यह है 
कि परित्याग के विषय में स्त्रियो के वही हक 
हों जो कि पुरुषों के हैं । हम इस बात पर ज़ोर 
व स हैं कि परित्याग केवळ पति को इच्छा 
और उसकी निजी सम्मति द्वारा ही नहो 
परन्‌ बाक़ायदा न्यायालय में जाकर न्यायकर्त्ता 
के प्थायानुकूल हो । 

उन देवी का कहना है कि आज दिन भौ 


= 


कोई तुक अपनी सहधर्मिणी को किसी भी 
कारण से जो कि उसकी इच्छांनुकूळ हो दो 
साक्षियों को खड़ा करके छोड़ दे सक्ता है । 
उस स्त्री इच्छा का कुछ ध्यान नहीं, उसक्री 
प्राथना की कोई सुनवाई नहीं | इस सम्वन्ध में 
पत्नी को कोई चारा नहीं क्रि वह कुछ कर सके 
और नांहीं वह गुजारे के हक के लिये ही दावा 
कर सक्ती है 1 
ज र्ल ल ज्‌ NS 6 OS 
जला जातया का [ख्या का बळ 
हाटेन्टाट जाति में घर में स्त्रियां ही प्रधान 
रोती हैं और यही दशा उत्तरो अमरीका की 
लाळ जङ्गली जात को भी है | वहां पर घर 
की कोई भी वस्तु स्त्री की आज्ञा लिये बिना 
पति किसी को नहीं दे सक्ता । एक गोरे कर्म- 
चारो को यह.देख कर अचम्भा हुआ कि वहां 
के हवशी ने उसके साथ यात्रा पर इस लिये 
जाने से इन्कार किया कि उस की स्त्री ने उसे 
मना कर दिया था। एक और जङ्कळी जाति 
'नुटक? नाम की हैजिन के पुरुष अपनी स्त्रियों 
की प्रत्येक आवश्यक कार्य्य में सम्मति लेते हैं । 
निकर शुत्रा में किसी पुरुष को स्त्रियों की हाट 
में जाने का अधिकार नहीं है। और माक्विंसास 
के निवासी यद्यपि अपनो सिंत्रयों को अपनी 
नाचे नहीं चलाने देते परन्तु उनको भी स्त्रियों 
के कई स्थानों में जाना वर्जित है । हमारे भारत 
की खांध जाति में स्त्रियों की सम्मत के 
विना कुछ भी नहीं किया जाता था और यही 
दशा पपदळू द्वीपवासियों की थी । बचूआ जाति 
में प्रधान की माता कोंसिल की मोडि्ग में 
अबश्य विद्यमान रहती है और वह उस को 
सम्मति के बिना किसी विषय का निश्चय नहों 


कर सक्ता |* व 


"° लिन 
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ही ० ही योति 


सो कर उठने पर मनुष्य अधिक 
उंचा होता है । 


वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मनुष्य 
सोकर उठने के पीछे सोने के पहिले से अधिक 
ऊंचा होता है1.इस कथन की परीक्षा इंग्ठेरड 
और फ्रांन्स देशों में होचुकी है ओर यह सत्य 
पाया गया है। साल भर की परीक्षा के उपरान्त 
उन्होंने यह परिणाम निकाला कि मनुष्य सोने 
के पीछे कोई पौने इञ्च के लगभग अधिक ऊंचा 
होता है । उसका कारण यह है कि पीठ अथवा 
रोढ़ की हड्डी के भिन्न २ भाग एक दूसरे से 
अलग ही रहते हैं यद्यपि यह एक दुसरे के 
साथ बड़े मजबूत चमं तन्तुओं से जिन में कि 
छचक होती है जुड़े रहते हैं | यह तन्तु सब 
ओर को खिंच खक्ते हैं और दवाव पड़ने से 
सिकुंड़ जाते हैं । दिन के समय जब कि मनुष्य 
सीधा वैठता है अथवा खड़ा होता है तो सिर 
का बो पड़ने से ये तन्तु दबकर सिकुड़ जाते 
हे और रीढ़ की हड्डी के मिन्न भाग एक दूसरे 
के निकटतर हो जाते हें। उन मनुष्यों में यह 
अवस्था अधिक होती हैं जिनको कि खिर पर 
भार उठाने का काम करना पड़ता है। तन्तुओं का 
यह सुकड़ना बड़ा शनेः शानेः होता है। अतः 
मनुष्य लेटने के पश्चात्‌-जब कि हड्डियों पर से 
बोझ हट जाता है और चरमे तन्तु अपनी लचक 
i | इन्हें फिर कुछ परे परे ध्रकेल देते हैं 
अवश्य ऊंचा हो जाता है । 


चान्द ओर वनस्पति । | 
हमारी रच्न पुस्तकों में यह विचार 


मिळता है कि चान्द का घनरूपति पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ताहँ तथा फूलों ओर अन्छज में मिठास 
का कारण चन्द ही है । इसी कारण से चात 


को सोम कहते है। पश्चमी विद्वानों ने भ्रम से 


इसी सोम का मदिरा अनुवाद कर डाळा है । . 


अमरीका के कोळस्विया प्रान्त में चान्द के 
वृक्षों पौदों इत्यादि पर प्रभाव के सम्बन्ध में 
कितने ही परीक्षण किये गये है। और अब वहां 
थहां प्रचलित विश्वास हे कि इमारतों रेढों 
इत्यादि के लिये लकड़ी चन्द्रमा के पूणं यौवन 
काळ में कदापि न काटनी चाहिये क्‍योंकि ऐसा 
करते से लकडी को एक प्रकार का कोडा खाने 


छग पडतां है ओर साल भर के भीतर ही उसे 


निकम्मा कर डालता है | लकड़ी के व्यवसाय 
के बड़े २ मालिक उन मजदूरों को बड़ा भारी 
जुरमाना करते हैं जो कि शुछुपक्ष के दूसरे 
सप्ताह में लकड़ी काट डालते हैं । पहले सप्ताह 
में लकड़ी काटने के लिये सब से उत्तम दित 
का निर्णय करने के लिये वृक्ष पर--लगाये 
जाते हैं और जिस दित उन में से सब से कम 
इस निकलता है वही दिन काटने के लिये उत्तम 
माना जाता है। 

टिनी-डाड और अखाम में भी यही विश्वास 
पाया जाता है | यहां पर बांस को पूणमासो के 
उपरान्त ही कारते हैं अथवा कीड़ा लग कर 


« उसका सत्यनाश कर देता है । 


चाय के बागों में यह देखा गया है कि पूर्ण 
मासी के दिन ही हरे पत्ते अधिक उतरते 
इस दिन ही उन में अधिक रख रहता है। « 

बया हम इन उदाहरणों से यह नहीं जाने 


हैँ। . 


है + आह , माध सं० १ १८०] 
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| उक्त कि चान्द का हमारे अनाज, दालों | पत्तों 


| त्यादि पर क्या प्रभाव पड़ता है । किस समय 
| हमें हळ चलाना चाहिये, किस समय कलम 


गी | हगानी चाहिए और किस समय शाखाओं को 

र काटना और थीज को बोना चाहिए | यह सव 

र | बातें हमें चद्रविद्या के ज्ञान द्वारा मालूम करनी 

चे चाहिये । अब समय आगया है जब क्रि हमारे 
वैज्ञानिक और कृषि विभाग के निर्माता इस 

| भोर अधिक ध्यान देँ । 

मँ , 


लाभदायक कीटाणु 

प्लेग, हैज्ञा, इन्फ्लूपेज्ा, राजयक्ष्मा इत्यादि 
| रोग नन्हे २ कृमि अथत्रा कोटाणुओं द्वारा ही 
| उत्पन्न होते और फैलने हैं, यही आज कळ करे 
| वैज्ञानिकों का मत है । इन बीमारियों के 
| सम्बन्ध में कीटाणुओं का नाम इतना अधिक 
| सुना जाता है कि साधारण मनुष्य यही सम- 
| फते हैं कि कीटाणु महाभयडुर जीव है जो कि 
| सदा रोग ही उत्पन्न करते हें । परन्तु ऐसी 
| बात नहीं है। अधिकांश कीटाणु हमारे परम 
मित्र हे । आज कल कोई दो सहस्त्र धकार के 
कोटाणुओं का हमें ज्ञान है, परन्तु इनमें से 
केवळ एक सौ? के लगेभग ही हानिकारक 
अथवा रोग पैदा करने वाले हे । शेष उन्नीस 
सो ऐसे हैं कि उनके अभाव से इस संसार 
प | पसे सवप्रकार के प्राणिमात्र का नाश हो 
ह | गये। निरामिषभोजी तथा मांसाहारी जीव 
सभी वनस्पति के आधार पर जीवन-निर्वाह 

करते हैं। अनाज, कन्दमूल, फल इत्यादि के 
| 4 ४ होने के लिये.आवश्यक है कि भूमि में 
be पर्याप्त राशि में ह्यूमस (भली प्रकार से सड 
fd केर सूखा हुआ पोदों द्वारा प्राप्त द्रव्य) रहे । 

- | ऐ हूमस अभ्य पौदों के सड़ने से ही उत्पन्न 
शेता है ओर इस क्रिया के लिये कीटाणुओं 


a 


वैज्ञानिक संसार 


५३३ 
i 
का होना परमावश्यक है । हामस के बिना पोरे 
बड़ी कठिनता से पैदा होते हैं । अतः यदि हम 
सव प्रकार के कोटाणओं का नाश करदें तो 
पौदों का सड़ना बन्द होजाय, भूमि बड़ी शीत्र 
वज्र होजाय और हम सब काळ का ग्रास 
बन जाये | 
साधारण रीति से यह कहा जा सकता 
है कि कई प्रकार के, कीटाणु हैं जो कि हमारे 
प्रतिदिन के जीवन के लिये उपयोगी हैं । यही 
सिरका बनाते हैं | यही हमारे लिये दूध का 
दही बनाते हैं और मक्खन में खाद लाते हैं । 
इन्हीं की सहायता से पनीर बनता है । और 
यही हमारे खाये हुए भोजन को आमाशय में 
पचाते हैं । इन्हीं द्वारा शराब अथवा स्पिरिट 
बनती हैं । 9 
कई प्रकार के हानिकारक कीटाण हमारे 
शरीर में निवास करते हैं और यह ज्ञान कई 
व्यक्तियों को बड़ा बेचैन रखता है। सत्य तो 
यह है कि हम इन्हें अपने शरीर से बाहर 
निकाल नहीं सकते। यदि यह सम्भव भी हो 
तो हम इनके साथ २ कितने ही परम उपयोगी 
कीटाणुओं को भो बाहर निकाल डालेंगे । 
सब से पहिले हमें मुंह में भोजन को डांलते ही 
थूक द्वारा वह कोटाण मिलते हैं जो कि भोजन 
को पचने योग्य बनाते हैं । इनके अभाव से हम 
सदा बदहज़मी से ही पीड़ित रहें । कई व्यक्ति 
इसी प्रयत्न में रहते हैं कि मञ्चन इत्यादि द्वोरा 
मुंह को कीटाणुओं से पवित्र रक्खा जाय । 
परन्तु यदि इसमें वह सफल होजांय तो यह 
भी एक होनिकारक बात ही होगी । परन्तु ज्यों 
ही हम किसी मञ्चन द्वारा मुंह के कीटाणुओं 
का नाश कर, देते हैं तत्काल हो थूक वाली 
गिल्टिया उन्हें और पैदा कर देतो डे और सांस के 
साथ करोड़ों हानिकारक कोट इमारे शरीर 


. 


क भुक्क गा क क कके क 


| 


हीही 
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मैं प्रवेश कर जाते है । यदि हमारे शरीर का 
खास्य अच्छा है तो हमें इनसे कोई विशेष 
भय नहीं करना चाहिये | यह तब हा हस हान 

चाते हैं जव कि यह बड़ी भारी संख्या मे 
हमारे शरीर में प्रवेश कर जाय, अथवा हमारे 


शरीर की इनका सामना करने वाळी शक्ति 


बहुत कम होजाय । 


गन्ने के फोक का एक तवान सहुपयाग 
हमारे देश में तथा अन्य दशा में भी जहां 
कि गन्ने से खांड बनाई जाती है, रस पीडने के 
पश्चात्‌ गन्ते के फोक को भट्टी में. जलाने के ही 
काम मे लाया जाता है। इसी. की झहायता से 
रस को गाढ़ा करके .उस का गुड़, शक्कर तथा 
खांड बनाई जांती है। इस फोक का यही एक 
उपयोग है | परन्तु इस में ४५ प्रति सकंड़ा के 
लगभग नमी होती है और जळ सें से पहिळे 
स पानी का भाफ बनकर. उड़: जाना बड़ा 
आवश्यक है.। इस का अभिप्राय यह हुआ कि 
इस फोक द्वारा बनाई हुई आंच का बड़ा भारी 
भाग फोक .को जलने योग्य बनाने में ही खच 


१ हिन्दी आर्गेनन--अउवादक तथा प्रका- 
शक डाकूर भोलानाथ टरडन वी.एच.एम.एस. 
पृष्ठ संख्या २१७ । मूल्य २॥) मिलने का पता 
कल मन होमियोपैथिक फ़ारमेसो, नं० ३० 
'बांस'तंलागली कलकत्ता । 
` यह पुस्तक खुविख्यात डाकुर सैमुयल हैनी- 
मन लिखित “आगेनन” का हिन्दो भाषानुवाद 
है।इस पुलक के सम्पादन द्वारा डाक्रजी ने 


'के फोक से कह 
गा 


हमारा मञ्जूषा 


होता है । किचित्‌ हमारे देशा में यह पत 
7 न ने ता नह 

कि राव अथवा शीरा--जो "कि बघा त 
क पे पहुचा तम्बाकू 
बनाने से हा कापत आला 8,--एक बडा चिया 
eid a डा बिया 


है जस का कि छाप गन्ने 
अच्क हाता है। यदि ईन्धन 


= ~ ~ 


विये ह्‌ रे आर राव को काम हैं लाये 
तो इस फोक का अधिक उत्तम उपयोग हो 
सक्ता है । 


हवाई टापू के गन्ने के खेतीहर इस का 
एक बड़ा उत्तम और विचित्र प्रयोग कर रहे हे | 
थे इस से एक प्रकार का कागज़ बनाते हैं और 
इस कागज के. टुकड़े काट कर इन से गन्ने के 
बीज को जवकि वह खेत में बोया जाता. है ढांप 
देते हैं | गन्ने के अङ्कूर जो कि बड़े तीक्षण और 
बडे होते हैं इस कागज़ को फाड़ कर निकल 
आते हैं परन्तु अन्य घास फूस ऐसा न करके 


इस. कागज़ के नीचे ही रह कर धूप और प्रकाश 


को न पाकर गलसड़ जाता है।इस से गोड़ी करने 
में जो समय लगता है वह सब बच ज्ञाता है । 


हिन्दी भाषा तथा उसके प्रेमियों का भारी उप 
कार किया है। डाकृर हैनीमैन का जन्म जर्मनी 
-के मिसेन नामक स्थान में सन्‌ १७५५ 
हुआ था | आप बाल्यकाल से ही बड़े परिश्रमी 
तथा प्रतिभां सम्पन्न थे। ३० वष त डाकुरी 
कौ बडी से बड़ी उपाधि प्राप्त को, उ 
रसायन विद्या. और खनिज विद्या 
खतनत्र ग्रन्थ लिखे । परन्तु इतने विधा 


© 


सम्पण 


ई० कोः 


द्विद विचा 


भाण! 
लेगी. 
रोति 


षा ह्‌ 
त्तरों 
सभी 
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होगी पर भी इस का प्रच लित चिक्रित्सा प्रणाळी करें और प्रकाशक के परोपकार पूर्ण उत्साह' 


मन न लगता था क्योंकि यह उन्हें दोष युक्त- 


| प्रतीत होती थी ।. ट 
परीक्षार्थ एक दिन उन्होंने चार ट्राम किनीन 
द्वयं खाली, खाते ही उन्हें शीत ज्वर हो गथा 
इस-से परिणीम निकाला गया कि जो दवाई 
मनुष्य के शरीर पर कोई रोग -विशेष पैदा 
करती दै वही दवाई न्यूनातिन्यून मात्रा में दी 


हुई उसी रोग को दूर करती है । बसं, इसी 


सिद्धान्त की पुष्टि में यह प्रन्थ लिखा गया! 
, _ साथही लेखक का यह भी मत है कि 
। होमियोपैथी ही एक मात्र ऐसा इलाज व्हा 
तरीका है जो रोग को निमू ल कर सकता है। 
वाकी तरीके वैद्यक, यूनानी, व एलीपैथी सभी 
सर्वथा दोष युक्त हैं । कुछ भी हो पुंस्तक् पढ़ने 


योग्य है । भाषा वैज्ञानिक होने प्र भो -सरल.: 


३ । कागज, और छपाई अच्छी हैं । 
ल कि जनक | घ्‌ ५ ले श्रो $ पं > 
। र इश-उपानषद्‌ -- खक ध्र ० जयद 
| 


शमी विद्यालंकार | प्रकाशक श्री जयनारायण 
रामचन्द्र सेठ । पृष्ठ संख्या ४६ । सूल्य 2) | 
मिलने का पता-श्री जयनारायण शामच द्ध सेठ 
| १२ वी०, सैरद्रल एविन्यू रोड कलकत्ता । 
| झा उपनिषद्‌ पर हिन्दी में बोसियों ही टीका 
रिप्पणियां लिखी गई हैं! सभी लेखक अपनी २ 


मति के अनुसार इस रहस्य मयी उपनिषद्‌ के 


भावों. को सरळ, एक सरस भाषा में लिखते 
भाए हें तथापि यह पुस्तक हमें बहुत अच्छी 
रगौ है | उपनिषद्‌ चाकयों को जिस मनोहर 
रीति से रूपए किया गया है यह परिडत जी 
| काही काम है । सरळ दृष्टांतो और प्रश्नों- 
| तरो से ग्रन्थ की उपादेयता बहुत बढ़. गई है.। 
समी हिन्दी भाषा प्रेमियों को चाहिये कि इस 
एकु के पढ़ने से अपनी ज्ञानपिपासा! को 


शान्त करें तथा लेखक के परिश्रम को सफळ ' 


mt 


कोःबढ़ाचें | TP कु 

7३ पद्य पयोनिधि-—रचयिता. श्री विद्यार 
भूषण विभु” । पृष्ठ सं व्या ८५ मूल्य ॥) मिलने 
का पता-कला कार्व्याळय प्रयाग । / 2 

: निःसन्देह विभुं महाशय ने वड़े यल से इल 
पुस्तक की रचना की है | इस में अनेक मनो” 
रञ्जक विषयों ५र सरळ भाषा में पद्य लिखे गये 
हैं । बहुत से-पद्य वाळक बालिक्राओं के कणठाग्र 
करने योग्य हैं | पाठशालाओं की. पाठविधि में. 
यह. पुस्तक रखी ज्ञाने से बहुत उपयोगो सिद्ध. 
होगी न मि 1 A 

छपाई, कागाज़, रूप, सभी मनोहर हे. _ 

४ मधुप--ठेखक . पं२. जगन्नारायणदेव; 
शस्मा “कवि पुष्कर”-। प्रकाशक वी०पी० गुप्त 
एरंड को २२ मछुआबाज़ार स्ट्रीट कलकत्ता, 
पृष्ठ: संख्या १४१, सूल्य ॥) _ 

` श्री कति पुष्करजी की रचनाओं से ज्योति 
के पाठक परिचित होंगे, यह पुस्तक भी आपकी 
कविता का एक मनोहर पुष्प है । इसमें पंडित - 
जी ने मुप को सम्बोधन कर लळित भाषा” 
का उल्लेख किया है जोकि स्थानं २ पर बड़ा 
ही हृदय ग्राही, मधुर, तथा चित्ताकर्षक हुआ 
है । पुस्तक सुन्दर कागज़ पर दो रंगों: में छपी 
है और. रूप रंग के विचार से भी बड़ी ही 
मनोहर है । 

५ शान्तिनिकेतन-- 
प्रकाशक नारायण बळवंत चन्हाण, शान्तिनिके- . 
तन कचेरी शनवार पेंढ ४८३, पूना सिटी,मूल्य १) . 

यह पुस्तक मराठी भाषा में है A में 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्तिनिकेतन में 
दिये गये उपदेशों का मराठी अनुवाद है । 
हमं मराठी भांचा से अनभिश्व होने -के 

र 


लेखक [सरखती नंदन | 


FRR 
हमारी मञ्जूषा ५३६ 


चा. २ 
"भार आना 


. न | 


ज्योति 
क... 


कारण नहीं कह सके कि अनुत्राद कैसा 
हुआ है । पुत्तक बारीक टाईप में पतले कागज़ 
के १६० पृष्ठ पर समाप्त हुई है । मूल्य अधिक 
ही प्रतीत होता है । 

६ धरकट घूम--ठे तक श्री हरद्वार प्रलाद 
जालान । पृष्ठ संच्या ६४ | मूल्य ॥£) मिलने का 
पता--श्रो हरद्वारप्रसाद जाळान; आरा, ० 
आई० आर० विहार | - 

यह एक अच्छा प्रहसन है | मन बहलाने 
का काम खूब करता है। जालान महोदय मक्ल्ली 

स सेठ के साथ इतनी रगड़ा रगड़ी न करते 
तो पुस्तक और भी अधिक मनोरञ्जक हो जाती । 
विषय भेद की न्यूनता भी कुछ २ खटकती है. । 
छेखक महोदय प्रतिभा शाली अवश्य हैं । आशा 
है कि अभ्यास से उत्तरोत्तर हिन्दी की बहुत 
सेवा कर सकेंगे | 


छपोई आदि उत्तम है। मूल्य कुछ अधिक है । 
७ महाभारत विराट पवे -लेखक लाला 


चन्दनलाल जी । पृष्ठ संत्या १३३। मूल्य १) रू० 
प्रांसि स्थान-रसन यन्त्रालय, कूचा घासीराम 


देहली । पाएडवों ने एक वष का अज्ञातवास. 


विराट नगर में किस प्रकार व्यतीत किया इसी 
को विस्तार से इस नाटक में दिखाया गया है.। 
नाटक की भाषा ओजखिनी है । कुछ -एक पद्य 
बहुत सुन्दर हें । पाणडतों ने किस यल से 
अपने विषय में सब कुछ गुप्त रखते में साव- 
घानता से काम लिया है यह बहुत हो सराहने 
योग्य है | रचना में कहीं कहीं शेथिल्य अवश्य 
हो गया है। तथावि नाटक उत्तम है । हिन्दी 
७5. पकड प्रेमियों को इस की कदर करनी चाहिये 
कांगरज छपाई आदि मनोहर है । 


< हिन्दी, आश्ुवोध--लेख़क श्री हरनन्द- 


[ ७७. १६८ 

= 
रायगुम । पृष्ठ व्या ६२। मूल्य /)॥ प्राततिस्थान 
बेताब प्रिटिंग वक्खे, चाहरहर देहळी | 


गुत महोदय ने यह आशुबीध इसविधिसे 
बनाया है कि पाठकों को याद बहुत कम करना 
पड़े और हिन्दी भाषा शोघर हा अजि 
पाठशालाओं में आरस्मि र कक्षाओं के बड़े काम 
का है | लेखक का स्वर व्यजनों को प्रचलित 
क्रम द्वारा न लिखकर आगे पीछे करके नवीन 
क्रम द्वारा भाषा सीखने की विधि का सरळ 
बनाने का उद्योग विद्वानों के विचार तथा मनन 
करने योग्य है।इस विधि की बालकों पर 
अवश्य परीक्षा होनी चाहिये। नवीन होने से 
यह खटकती अवश्य है । 


९ नवीन व ग्रार्चान वेदान्त-अजुवादक 


श्री बुद्धिसागर वर्म्मा विशारद । पृष्ठ सं व्या ७८ 


मूल्य. |) प्राप्ति सथान-ऐंग्लोी एरबिक प्रेष्ट 
मालरोड ळखनऊ। 

श्री खामी द्शनानन्द जी द्वारा उदू में लिखे 
गए “नवीन च प्राचीन वेदान्त” का यह हिन्दी 
अनुवाद है | खामी जीने दर्शनों के गूढ़ तत्वों 
को सरल तथा समझाने के लिये उदू भाषा में 
अनेक ट्रेक लिखे हैं । विशारद्जी ने इस रक्‌ 
को हिन्दो का कळेवर पहना कर हिन्दी प्रेमियों 
का बड़ा उपकार किया है । प्राचीन. बेदान्ती 
प्रकृति (सदूय,, जीव ( सचिद्रूप ) और परमाः 


त्मा ( सञ्चिदानन्द्‌ रूप ) इन तीनों को. नि 


मानते है । नवीन वेदान्ती इन से लिपरीत मा 


कळ... ल॑०. १६८० | 
~ I 


रत्र ही मानते हैं | इनका यह विचार कितना 
भ्रम युक्त दै इसे ही वेदान्त सूत्रों द्वारा स्पष्ट 
कर दिखाया गया है। अनुवाद देखकर अनुः 
। द्रादक महोदय को प्रशंसा करनी चाहिये | 

१० राजपूताना मध्य भारत सभा का वार्षिक 
बरिवरण- म्य भारत में यह सभा बड़ा अच्छा 
कार्य्यं कर रही है। राजनेतिक अत्याचारों को दूर 
करना तथा प्रजा का कष्ट निवारण करना ही इस 
सभा का उद्देश्य है। रिपोर्ट के पाठ से यह भली 
| प्रकार पता चता है कि सभा अपने उद्देश्य में 
/ बहुत कुछ सफल हुई है | हमें शोक है कि इस 


रिपोर्ट में व्यक्तिगत झगड़ों को बड़ा भारी 
स्थान दिया गया है । यदि मन्त्री महाशय ऐता 
न करते तो ही अच्छा होता । 


११ गो-रक्षक़--यदद साप्ताहिक पत्र, बाबा 


भगवान दास द्वारा सम्पादित, देहली सेः 
निकलना आरम्भ हुआ है। इस का उद्देश्य नाव 


से ही प्रगट है । हम चाहते हैं कि संचालको को 
अपने उद्देश्य में सफलतां प्राप्त हो । मूल्य “बनो 
सहायक ! पढ़ो पढ़ाओ ! ! गो माता का कष्ट 
मिटाओ”। मिलने का पता फ़तहपुरी हवेली 
हैदर कुली खां सुन्दर बिल्डिङ्ग देहली है। ४ + 


# वनिता विनोद्‌ * 
सत्री जगत्‌ RNP 


IN 


कन्यामहाविद्यालय महिला स्वदेशी 
. शिस्प-प्रदर्शनी 

जाळन्धर से शिव्पप्रदर्शनी के मंत्री लिखते 
हैं कि कन्यामहात्रिद्याळय के उत्सव के साथ-- 
| जो १८ पप्रिल को होगा-प्रदर्शनी का प्रबन्ध 
किया जायगा । जिसमें भारतीय स्त्रियों में दस्त- 
कारी उत्तेजित करने के लिये महिलाओं के 
हाथ की बनी हुई शिल्पकारी अर्थात्‌ तारकशी, 
कसीदा, सिल्मा-सितारा, क्रोशिये का काम, 
आलेखन, चित्रण, तैछचित्रण आदि कौशळों 
का प्रदशन कराया जायगा । सर्वोत्तम प्रदर्श- 
पदार्थ के लिये पारितोषिक तथा प्रमाणपत्र 
दिये जाने का भी निश्चय है । 

अतः जो देप्रियां या खञ्जन दस्तकारी के 
ही अं हों अपना हस्त कोशळ दिखळाने के लिये 
अपनो बनो बहतुयें भेजने का यज्ञ करें । 
पदशनी के पश्चात्‌ उनकी वस्तुर्यें सावधानता 
से लौटा दोजावंगो | 


~ 


मिश्र देश की ख्लियों का साहस 

मिश्रदेश में स्त्रियों की एक सभा है जिसका 
नाम है 'मिश्रदेशीय महिला संघ] उसकी प्रधाना 
महाशया चणरी पाशा के पुरुपार्थ से वहां की 
कॉसिल में यह कानून पास कर दिया है कि 
१८ वषं से कम आयु के बच्चे लड़के तथा १६ वर्ष 
से कम आयु की लड़को की शादी जायज़ नहीं 
है । कहा जाता है कि यह शुभ काम वहां की 
स्त्रियो के ही उत्कट प्रयत्न का फल है क्योंकि 
उनके कांय्ये क्रम में शादी को उम्र बढ़ाना भी 
एक उट्टे श्य था । र 

आंगल देवियां 

इस समय आंगळ देश में आउ स्त्रियां भी 
पार्लियामेएट की सदस्य हे जिसमें खे तीन तो 
युखनी हैं जिनका चुनाव फिर से हुआ। वाको 
पांच में से एक कन्सर्वेटित्र दळ को है, एक 
लिवरल दळ की और शेष तोन श्रमजीवो 
अथवा मजदूर दल को प्रतिनिधि दें em 


^ ° 


- 
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ह भारतीम देवियां 
भारत में आज्ञ पहिली वार स्त्रियों को भी 
पार्लियामेणट में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ 
है। वैसे !तो कई प्रान्तों ने स्त्रियों को वोट का 
अधिकार दिया था परन्तु मद्रास ओर बम्बई. 
के प्रान्तों ने अपनी कोंसिलों में स्त्रियों को 
प्रतिनिधि चुना है। : 
सुसल्मान स्छ्रियों में जागृति 

गत मास अलीगढ में. सुसल्मान माहला परपद 
की बैठक मे मुसलमान महिलाओं ने पुरुषा के बह 
विवाह के विरुद्ध प्रस्ताव. पास किया । हम अपनों 
बाहना का इस जागात पर बधाइ दत | कान वा 
नारी हृदय इस अमानुषिक तथा प्रकृति के नियमों की 
सदेथा अवहेंलना करने वाले रिवाज़ को पसन्द करसक्ता ६। 


बनारस विश्वविद्यालय का स्त्री शिक्षा के लिये धन 
माननीय पण्डित. मदनमोहन मालवीय जी ने 
बनारस विश्व विद्यालय के दीक्षात्त सस्कार सम्बन्या 
भाषण में सूचना दी कि बम्बई के श्रीयुत खटाऊ माखन 
जी. कें दान से. विश्व. विद्याळग्र भ जुलाई तक कन्या 
आश्रम्त का मवन तय्यार होजायगा जिस में कि १०० . 
कन्याये रह सकेगी | श्री “पंडित जी. ने विश्वास दिलाया 
कि इस बिश्वविद्यालय. का द्वार लड़कियों 
उतना ही. खुळा हे.जितता कि लड़कों के छिये। 
बनारख के पंडितो सावधान ! | 


LoS 


~ 
क लय 


स्त्री शिक्षा और सनातनी परिडत 

श्रीयुत महामहोपाध्याय . पंडित प्रमथ नाथ तके 
भूषण ने जो कि एक पुराने विचारों वाळे सनातनी 
पंडित हे उत्तर भारतीय बद्रला साहित्य परिषद के 
~ पदु से खिया के लिये उच्च शिक्षा को बळपूवेक 
€ ~ * ~ [oS REN ~ 
समथन करते हुए कहा हे कि बिना महिलाआ( की जागृति 
के भारत भूमि के कष्ट निवारण की कोई आशा नही | 


व 


देवियो ! भाग्य फिरने को हू | 2० 


श्रीमती सरोजनी नायडू और इस्लाम 


श्रीमती सरोजनी नायडू आज कल दक्षिण अक्के 
फ्राका 


में हैं | आपने वहां अफ्रीकन सुसलिम समिति की 


अध्यक्षता में इसलाम पर एक वक्‍तृता दी । उसमे 
आपने कहा कि आज खे १३०० चं पूव इसलाम ने 
संसार के सामने स्वतन्त्रता, समानता और भेन्नी का 
आदश पेश किया | इसळाम ने उस डिमोक्रेती 
(समानता) का प्रचार किया जिल की ओर कि. योरुप 
अब आ रहा है । कोई समय आयपा जब कि सब धर्म 


इसळाम में ही मिल जायेंगे | सुसळमानों को अपने 
घेगम्बर की आज्ञाओ को याद करना चाहिये और 


ससार को समानता की 


hE ~ 


हिन्दु भारत के मुसलमानों को इस दोष से सुक्त नहीं 
कर सक्ती कि उन्होने अफ्रीका निवासियों को मुसलमान 
न बनाकर अपने उत्तरदायित्व को सुळादिया है । उन्हे 
प्रलय के दिन को याद रखना चाहिये जब कि उन से 
पूछा जायगा कि क्या तुम ने अफ्रीका वालों को परमात्मा 


का सदश सुनाया हं | प्रत्यक सुखरूमान का अपन 


चेम्बर के मत का झंडा पकड़ने वाला होना चाहिये | 


अजैन टाइन निवासी एक युवा कन्या ने.छेट नदी 
को जो कि २६) मील चौड़ी हे तेर कर पार किया | 
वह-२४ घण्टे ओर १९ 


SS 


तेरने का कायं इस्त युवता न क्रिया उतना आज- तक 


(९ 


किसा स्त्र, पुरुष न नहा कया । 


मिनट जल मे. रही । जितना- 


हॉटे...” 


र 


पुष्प त्रिकोण 


लेखिका--श्रीमती ओ३मूत्रती 


संकेत! चेन के लिये “चे” दोहरे क्रो शिये 
के लिये “दो” तेहरे क्रोशिये के लिये "ते.,2 
खाने के लिये “ळा.,” छेस्यट के लिये "लै.,2 
बन्द छैस्यट के लिये “बार” । सारे क्रोशिये के 
लिये ''सादा”। 

खाने (२ चेन, २ फन्दे छोड़कर १ तेहरा 
अगले में ) इस प्रकार बनाये जाते हैं। और 
जहां पर बहुत से तेहरे इकट्ठा दिये जाते हैं 
बहां वे एक के बाद दूसरे फन्दे में बनाते चले 
ज्ञाओ चाहे चेनका फन्दा हो चाहे तेहरों का । 
हैस्यट उसको कहते हैं जब ३ चेन ३ फन्दे 
छोड़कर १ दोहरा अगले फन्दै में ३ चेन दो 
फन्दे छोड़कर १ तेहरा अगले फन्दे में बनाये 
जते हैं । बार च बन्द लैस्यट तब होता है जब 
५ चेन करके ५ फन्दे छोड़कर १ तेहरा अगले 
| बनाया जाय । किसी खाने का, लैल्यट का 
ष बार का जो अन्तवाला तेहरा हो वह किसी 
तेह्रों के कुरड का पहिला भी गिन लिया 

ता है।* 

आवश्यक वस्तुएं:--यदि क्रोशिया काटन 


न० २४ से बीनना हो तो ५ नं० का लोहे का 
क्रोशिया चाहिये इनसे जो त्रिकोण बनेगा वह 
१७३ इश्च प्रत्येक सोधी तरफ तथा २४३ इ 

तिरछी तरफ़ नाप में होगा । थोड़ा बहुत ढीळे 
कसे अथवा अपने २ हाथों के फ़रक से घर 


बढ़ सक्ता है । 


आरम्भ में ४०१ चेन करो । | 

१ पंक्ति।--१ चै. आठवों चेन में,* २ चे. 
२ छोड़ो १ ते. अगले में इस प्रकार १२६ खाने 
बनाओ फिर ३ चेन, २ चेन छोड़ो १ दोहरा 
अगले में, १ चेन लोटो । 

२ पंक्ति--सादे बीनो (अर्थात्‌ बिना मालूम 
होने वाळा चेन के साथ जुड़ता हुवा फन्दा ) 
७ फन्दों के ऊपर, ३ चेन तेहरे के स्थान में, 
% २ ते. अगले खाने में, १ ते. अगले ते. पर., र 
इस % चिन्ह से बार २ अन्त तक ५ चेन छोटो । 

३ पंक्ति ते छोड़ो, ४ ते., # १ लेस्यट 
१ बार, इस * चिन्ह से बार २ बुनाओ ३० दफा 
बनेंगे, लैस्यट, ८ चेन लोटोज .३ - ॥ अब 
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तनिता विनोद 
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>किस ककल र र. 
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४ पंक्ति-- लैस्यट छोड़कर १ तेहरा अगले 


तेहरे पर बनाओ,- & १ लेस्यट, १ बार इस. 
# चिन्ह से ३० दफ़े बीतो ४ तेहरे ७ तेहरों पर, 
का ने ७. 
१ ख़ा« ५ चे ळोटो । 

५ पाक्तिः ~ ४ ते. ते. पर, & १ छैस्यट 
१ बार, इस # चिन्ह से ५ दफ़ा बनाओ, २ चेन 
भगले बार की २ चेन छोड़कर १ तेहरा हरएक 
अगले ४ फन्दों में, # # १ बार, लेल्यट, इस 


# # चिन्ह से २१ दफ़ा बीनों, १ बार, ६ चेन 


~~ 


छौटो । 

६ पक्ति! १ दोहरा वार के अन्दर, ३ 
चेन, १ ते. ते. पर # १ बार, १ लैस्यट, इस # 
चिन्ह से २२ दफ़ा बनाओं, = चेन, वार की 
२ चे छोड़कर १० तेहरे. * # १.लैस्यट, : चार 
इस # # चिन्ह से ५ दफा, ४ ते, १ खाः, ५ 


चे., ळौटो । 


७ पंक्तिः--५ ते. ते. पर, # १ लै., १ वार, 


| इस # चिन्ह से ४ मतवा बीनो १ लैस्यट २चे., 


ऐैस्यट का पहिला छेद छोडकर अगले छेद 
में ३ तेहरे, १३ और तेहरे, # # १ लै., १ बार., 


स % % से २२ दफ़ा और बीनो, १ ले., ८ 


चेन लोटो । ; 

८ पौक्ति;---ठेल्यर छोड़कर १ ते. अगले 
ते. पर, १ ले, बा., २१ दफ़ा बीनो, १ लेस्यट 
३ चे., लैस्यर का पहिला छेद छोड़कर ३ तेहरे 
अगले छेद में, १६ ओर तेहरे, १ खा., # # १ 
वार, १ ले. इस # & चिन्ह ले ४ दफ़े बीनो, १ 


| षार, ४ ते., १ खा., 1; | कक: लोटो । 


९ पंक्तिः--४ तेहरे तेहरों पर, # १ लैस्यट 
(बार. इन्हें ४ दूफ़ा.बीनो,.१ लेस्यट,२५ तेहरे ## 
" श, इस ७.# से ९ दफ़ा बीनो फिर 
उ १३ तेहरे अगले बार और लेस्यर पर, 
स्यर भर १ बार क्रमसे ११ दफ़ा ६ चेन छौटों 


१ दोहरां “वार” के बोच 
३ चे., १ तै. अगले ते, पर, # १ वार, १ लैस्यट 
इल # से ३ दफ़ा वीना, १ बा., १३ ते. # # 
१ ले.,,१ वा., इस #% से ६ दूफ़ा, २ चेन अगले 
वार की, चेन छोड़कर १ ते. अगळे फन्दे में 
२७ तेहरे ओर १ वांर, १ लैल्यट, क्रम से पांच 
दफ़ा, १ बार, ४ ते., १ खा., ५ चे, छौटो । 
११ पंक्तिः--४ ते. तेहरो पर, # १ ले 
१ वा., ४ मर्तबा,  ळेल्यट ३१ तेहरे, # # १ते., 
१ बा., इस # # से ८ दफ़ा बीनो, १ छे., २० ते., 
१ वाः, १ ले., क्रम से दख वार, ८ चेन लोटो । 
१२ पक्तिः--छैस्यट छोड़कर १ ते. अगळे 
तेहरे पर, # १ छे., १ बा, इस # से ८ दफ़ा और 
१लै., २५ ते. ## १ वा १ लै., इस # # से 
८ दफा और १ ले, २५ ते, ## १ बा, 
१. ले, इस &% से ८ दफा और, २ चे. 
२ चे. छैस्यर का. पहिला छेद छोड 


कर, ३ तेहरे अगले छेद में ३४ और तेहरे - 


२ चे., १ ते., अगले तेहरे पर. १ लै., १ बा., 


- क्रम से पांच बार, ४ ते., २ खा, ५ चे लोटो । 


१३ पंक्ति--४ ते. ते. पर, # १ ले., १ वा., 
इस # से चार दफ़ा १९ ते., # # १ बा., १ ठै, 
इस # % से तीन दफा और अगले छैल्यट पर 
७ तेहरे, १ ले., १ बा., क्रम से पांच बार १ ले. 
४६ तेहरे, १ बा. १ ले., क्रम से आठ मर्तबा 
१ बा., ६ चै., लौरो । | 

१४ पंक्ति।--९ दोहरा बार के बीच में, 
३ चे., १ ते., अगले ते., पर १ बा., १ ले., इस 
% से सात दफा बीनो, ४९ ते., के क १ बा., 
१ ले., इस %# से चार दफ़ा ओर, १ बा., ७ते., 
१ बा., १ छै... क्रम से चार दफ़ा, १६ ते. १ ले., 
१ बा., क्रम से पांच बार, ४९ ते. १ खा., 
५ चे., लोटो । १ . 
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[ माघ सं० ११८७ 


TT  __ 


१५ पोक्त! ते.ते. पर, * १ ले.,१ बा., 
इल # से ४ दफ़ा, १३ ते., ** ९ ले, १ बा, 
इस %# से तीन दफ़ा और १९ ते., १ वा., 
१ लै. क्रम से ४ दफ़ा, २८ ते., ६ खा., २२ त., 
१ छै., १ बा,, क्रम से ७ दफ़ा., १ ले., < चे., 
लौटो । 
१६ पंक्तिः लैस्यर छोड़कर १ ते., ते., 
पर, * १ ले., १ बा., इससे ६ दफ़ा, १६ ते., 
१० खा,, २२ ते, ˆ ˆ १ बा., १ छै., इस 
से तीन दफा १९ ते., १ ले., १ वा., क्रम से ४ 
दफा.) १३ ते., १,छै, १ बा. क्रम से. पांच दफा, 
३ते., १ ख़ा., ५ चे लोटो। . 
१७ पंक्तिः--४ ते तेहरों पर, * १ ठे., 
१ बा., इस #'से ४ दफ़ा बीनो'७ ते. * * 
१ बा., १ छै., इस ** से ३ दफा और ३७ तेहरे, 
१ बा., १ लै. १ बा; ४ ते., १४ ख़ा., १६ ते., 
१ बार, १-ले., क्रम से ६ दफा, १ बार, ६ चे., 
लौरो । 

१८ पक्ति बार के बीच में १ दोहरा, 
३ चे., १ ते. अगले ते. पर, # १ बार, १ ले., 
इस #से ५ दफ़ा, १० ते., २० खा., २२ ते., 
१ लै., १ बा., १ ले., १६ ते., ५ खा., ७ ते., 
%ॐ १ वा., १ छे,, इस %# से तीन दफा, ७ ते., 
१ ले., १ बा., क्रम से ५ दफ़ा ४ ते., १ खा., 
५ चे, लाटो | 1 

- १९ पंक्ति-- तेहरे, तेहरों पर, # १ ले., 
१ बा., इस # से ४ दफ़ा १६ ते., १ बा.; १ ले. 
१ र १० ते., ८ ख़ा., १६ ते., १ ले., १६ ते., 
२५ ख़ा., १३ ते., ## १ बा., १ ले., निशान से 
४ दृफ़ा, ८ चे लोटो । | 
. , ९० पंक्ति-छैस्यट छोड़ कर १ ते. अगले 
ते. पेर, # १ लै.» १बा. चिन्ह से ३ दफ़ा, 
१ठे., १० ते,/२६&-ख़ा., १३ ते., १ बा,, १० ते., 


१ खा.) ७ ते, १ ले. १ बा., एल १ बा. . 


१ ले., १९ ते., ॥# १ छे., १ बा,, दो निशानों से 
४ दफा ७ ते., १ खा., ५ चे., लोटो | 

२१ पंक्ति ~-४ ते. ते, पर # १ ले. १ बा,, 
इस # से ३ दफ़ा, १ लै. ७ ते., ३ खा., १७ ते. 
१ बा., १ लै., १ बा., १ छै., १३ ते., १३ खा, 
१६ ते., ३२ ख़ा., १३ ते., ## १ छै., १ वा. दो 
निशांनों से ३ दा, ६ चे. लौटो । 

२२ पाक्ते--वार के बीच में १ दोहरा 
फन्दा, ३ चे, १ ते. अगले तेहरे पर # १ वा., 
१ छै., इस # से दो दफ़ा, १ बा., १३ ते., ३३ 


खा., १० ते.,९ ख़ा,, ४ते., ५ ख.,. १० ते., 


१्बा, १ ले,, १ बा. १ ठे. ७ ते, ३ ख़ा, 
१० ते., ## १ बा,, १ले., इस # से ३ दफ़ा 
और, १ बा., ४ ते., १ खा., ५ चे लोटो | 

२३ पंक्ति--४ ते., ते. पर, १ छै., १ बा., 
१ छै.,१ बा., २५ ते. अगले २ लैस्यट और 
२ बार पर, १ खा., १० ते., २ खा,. १३ ते. 
१ छै., १ बा, १ छै, ७ ते., ६ ख़ा., ७ ते., ६ ख़ा., 
४ ते., ३५ खा.. २२ ते., १ ले. १ बा., १ ले., 
१० ते., १ खा., ५ चै. लोटो । 

२४ पैक्ति--१. तेहरों के झुडके पहिले 
ते. पर, १ और ख़ा., १३ ते., १ लै. १ बा. 
२२ ते., ५ ख़ा., ४ ते., १ ख़ा., ४ ते., १७ खरा, 
४ ते., १७ खा., १३ ते., ६ ख़ा., ७ ते., १ बा., 
१ ले., १ बा., १० ते., २ खां,, १० ते., २ ख़, 
२८ ते., २ चे., १ ते. अगळे ते. पर, १ ले. १ व 
१ लै., १ बा., ४ ते., १ ख़ा., ५ चे. छोटों | 

२५ पुक्ति=-४ ते. ते. परा १ लैः, १ बा” 


१ खरा, २८ ते. १. बा., ७ते. ३ स्रा ११९” ., 
खा. ३00 


२ ख़ा., १६ ते., १ ले., १० ते., ५ ९ 
१७ ख़ा., ४ ते., १२ खा , १६ व॑.) SE 
४ ख़ा., ४० ते., १ ख्रा., ५ चे» लोगो, । 


७ त., 
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२६ पैक्ति--९ ते. पहिले तेहरों के कुड 


पर, २४ और तेहरे, १ खा., १३ ते., ५ खा,, 
| ४तै., १ ख़ा., २८ ते., < ख़ा., ७ ते., १५ ख़ा,, 
१५ तै., ४ खा, १० ते., १ बा., १३ ते., ३ खा,, 
१? ते, ३ खा,, १० ते., १ ले, ३१ ते., १ ले., 

१ वा., ४ ते., १ ख़ा., ५ चे ळौटो । 
२७ पंक्ति —४ ते. ४ ते. पर, १ ले., २ चे., 
हैल्यट का पहिला छेद छोड़ कर ३ ते. अगले 
| छेद में, २५ और तेहरे, १ ळे., १ वा., १६ ते., 
। २ खा., १०ते., २खा., १९ ते., रखा, ७ ते., 
१ ३खा., २८ ते., १४ खा., ७ते., ७खा., ७ ते., 
३ख.,१३ते. १ ख़ा,, ४ ते., ६ ख़ा., १६ ते., 

१ खा., १६ ते., १ ़1., ५ चे., ळौदो । 

२८ पंक्ति--१ ते. पहिले ते. के कु ड पर 
! और खा, १०ते., १ ख़ा., १० ते., ७ खा., 
७ते., १ खा., १९ ते., २ ख़ा,, ४ ते., ६ खा., 
| १६ ते., १० ख़ा., ३४ ते., १ खा., २८ तें., ३ ख., 
| १० ते., २ ख़ा., १९ ते., १ले , १ बा., ३१ ते., 

| १वा., ४ ते., १ ख़1,, ५ चे. लोटो । 
| २९ पैक्ति--४ते. ते पर, १ लै., १ ख़ा., 
| २२ते;, १ वा., १छे., १बा., १ले., १ बा., 
१० ते, २ खा., १० ते., ५ खा,, ५८ ते., 
६खा,, २५ते., ५ खा., ४ते., १ खा., २२ ते., 
रेखा. ४ ते., ८ ख़ा., १९ ते., ३ खा,, ५ चेः 
छौडो । | 
३० पंक्ति--९ ते. दूसरे ते. पर, २ और 


1 


प्रा, १६ ते., ८ खा., १० ते., १ खा., १६ ते., 

१ खा., ७ त.,५ खा., २२ ते., १४ खा., २२ त., न 
| पयस ज्ञा, १० ते., ३ खा, १० ते., १ ले., १ बा., 

र ह. १बा, १ ले. १९ ते., १ लै., १ वा., 

ते, १ ख़ा., ५ चे. लोटो ॥ 
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माता के मन ओर दिमाग का 
बच्चों पर असर 


लेखिक--एक देवी 


ज्योति के गताङ्क में गर्भवती माता की 
किन २ वातों का प्रभात गभ के बच्चो पर पड़ता 
है इसके कुछ उदाहरण दिखळाये गये थे। 
आज हम उती विषय पर और भी आश्वर्व्य- 
जनक वाता. का उल्लेख करेंगे अशा है कि 
मातायें इन्हें ध्यान से पढ़ेंगी । 

(१) एक प्रतिष्टित डाकृर का कहना है कि 
एक गर्भवती स्त्री ने अपने एक सम्वन्धी के पैर में 
जोंक,लगते देखा | उल पर इसका इतना प्रभाव 
पड़ा;कि उसके जो बच्चा पैदा हुआ उसके भी 
पैर में उसी जगह खून पीती हुई जोक के इकट्ठा 
होने जैसा निशान पड़ा था.। 

(२) पैरिस नगर के डाकुर डिलेको कहते हैं 
कि सन्‌ १८२५ के जनवरी महीने में मुझे पैरिस 
के पास के एक गांवमें एक रोगो खी को देखने 
जाना पड़ा | उल खत्री को एक रात पहिले छे 


महीने का गर्भपात हुआ था जो बहुत ही विकृत 


स्वरूप का था। उसके ऊपर के होंठ नीचे के 
जबड़े और मसूढ़ों से मिलकर एक गुत्थड़ से 
हो रहे थे, दहनी टांग बीच में टूटी हुई थी और 
वहां पर एक तिकोन सा बना था। इस गर्भ 
की माता-जो कि एक रोटी चनानेवाली थी- 
गर्भ के तीसरे महीने एक दिन अपने मालिक 
मकान के घर में पैर रखते हो एक ऐसे दुर्वान 
को देखकर डर गई थो जिसके खरगोश की 
तरह होंठ थे और टांग करी हुई थी | 

बलिन में डाकृरों की समिति की एक 
बैठक हुई उसमें डाकृर हर डयूपरेने वर्णन किया 
कि एक खो-ने अपने तीसरे गभ के पहिले - 
सप्ताहं में. एक. बड़े २ दोड़ोबाला, बालक देखा . 


क़ 
SL डिश महा तक कील... >> 3 >> ली जज कक लीक 


जाओ . 
ञी 


तो न केवल गर्भ के वच्चे के ही वरन पीछे के 
तीन बच्चों के भो उसी प्रकार के होंठ हुए | एक 
और खो थी जिसने गर्भ-के पांचवें सहाह में 
एक घायल भेड़ देखी जिसकी आते निकली 
हुई थो। उसे बड़ा सदमा हुआ यहां तक कि 
कई दिन तक उसका बुराहाल रहा । यथा 
समय उसके बच्चा पैदा हुआ जो और सबप्रकार 
से अच्छा था किन्तु उसके पेट को आंते नहीं थों 
गर्भस्थ बच्चों पर मानसिक अवेगों के प्रभाव 

को बतलाने के बहुतेरे उदाहरण पेश किये 
जाते हैं जो कि बड़े आश्चर्य जनक हैं । सोलहवों 

सदो का फ्रांस का एक मशहूर डाकृर अस्त्रो ज्ञ 

पारे अपनी पुस्तक के अध्याय इन्हीं मानसिक 


आवेगों के रूप धारण करने वाले अद्बुत जीवों . 


पर.लिखंगया है और वह इन प्रभावों में दृढ़ 
विश्वास रखता था । 
कई लेखक इस बात पर बहुत से उहारण 
देते हैं कि गर्भवती की इच्छा पूर्ण न होने से 
बच्चों की शरीर रचना में कमी रहजातो है शौर 
कई बच्चों के शरीर पर फलों के, यंथासेव, 
नाशपाती, अंगूर तथा अन्यफलों के-जिनकी 
` अभिलांषा माताके दिल में अधिक हुई थी-निशान 
पाये गये हैं। एक मशहूर चिकित्सकने यह 


बतलाया है कि एक स्त्री के एक ऐसा बचा 


पैदा हुआ जिसके ज़िहा पर अंगूर -के गुच्छों 
जैसे मांस के गुच्छे थे जिनके कारण मुखबन्द्‌ 
नहीं होसक्ता था । इन शुच्छों का. रंग शकल 
और भाक'र बिल्कुल ही सांधारण अंगूरों जेसा 
था'। उचकी छतो से लाळ रस निकलता थो 
स प जो कि शाकल और .खभाल में टको (एक प्रकार 


का मुगा) के समान था । उस माता से उसका 


बच्चा दिखलाने से पहिले डाकुर ने कुछ प्रश्न 
पूछे जिनके डूतर में उसने कहा कि गर्भवती 
होने पर उसने ,दीछ अंगूर देखे थे उनके प्राप्त 
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करने को उसकी प्रबळ इच्छा थी और हमेशः 
ही उनका ध्यान करती थो, और यह भो कहा 
कि एक वार वह टको मुर्गा के आक्रप्रण से 
बहुत ही डर गई थी । 


पैरिस के एक डाकर डिमेंजियन किखते 


हैं कि ब्लोशहर में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ 
था जिसकी आंखों में घड़ी को आकृति का 
चित्र सफ़ २ नजर आता था । यह आकृति 
आंख की पुतळी के चारों ओर थी और घरे 
के अङ्क साफ दीख पड़ते थे मालूम हुआ कि 
माता को गर्भ की अवस्था में घड़ी देखने की 
बड़ो,प्रबल इच्छा थी | 


बच्चे की मानसिक शक्तियों पर 


इसी प्रकार माता के मानसिक विचार . 


बच्च की मानसिक शक्तियों पर भी बहुत प्रभाव 
डालते हैं । अबतक हमने यही दिखलाया है 
कि माता के मानसिक विचार गर्भे के बालक 
के आकार और रंग ढंग को किस प्रकार ढाळते 
हैं परन्तु हमने अभी इस पर विचार नहीं किया 
कि माता के अन्तःकरण के भाव बच्चे की म।न- 
सिक शक्तियों पर कैसा प्रभाव डालते हैं। इस 
विषय के बहुत से उदाहरण मिळते रहते हैं 
और साधारणतया हंर एक को इनझी बावत 
पता है । न्युयाक के डांकुर सेजुइनने इस 
प्रकार के बहुत से उदाहरण इक किये ह 
जिन से यह बखूबी पता लगता है कि गर्भवती 
माता के डरजाने, चिन्तायुक्त रहने तथा अत्य 
मनोवेगों फे कारण बच्चो बेवकूफ ओर पगले 
हुए हें उनका कहना है कि माता के आवेग 
यदि गर्भ के मर्मस्थळ में पहुंचजाते है ता 
गर्भल्थ बच्चे की कभी टांगे करजाती हैं, कभी 
बाहे, और कभी अन्य गहरे घाव होजाते हे । 
यह बातें (यद्यपि हम इनका कारण नही छता” 
सक्ते) परन्तु निविवाद्‌ सिद्ध हैं । इन्दीं से दम 
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गर परिणाम निकालते हैं क्र माता के भावेगों 
| = साथ पगछेपत और सूख रा का कोई निश्चित 
| दन्य जरूर है जिसका हमें अमीतक पता 
नहीं दै । 
किर वह. कहते हैं क्रि हमने बहुत से प्रभाव- 
शाळी और प्रामाणिक उदाहरण इस सिद्धान्त 
के दिये हैं कि माता के विरुद्ध मानसिक आवेगों 
से ही गर्भस्थ बालक के शरीर और मानसिक 
| शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है | परन्तु अच हम 
| यह दिखायेगे कि माता के शारीरिक विकार 
| की छाप भी बच्चों पर लगती है । 


डाकुर रुसेजर लिखते हैं कि १ स्त्री की जिस के 
चार बच्चो विल्कुळ खस्थ होचुह्ने थे, पाचत्र 
गर्थे को स्थिति के सातवें महीने में दाहिनी टांग 
कुत्ते ने काटलिय!।इल डाकुरने कुत्ते के दांत 
के निशान जो कि स्त्री को टांग पर थे देखे थे | 
दो दांत के निशान ऐसे थे जिनले थोड़ा खा 
चमड़ा छिछ गया था ओर पक में से खून छठ 
छुळा गया था । परन्तु बात यह थो कि वह स्त्रो 
कुत्ते के काटने के समय वहुत घउड़ा गई थी 
लेकिन उल समय भी ओर उनके बाद भी फिर 


रा (२ 
यह खग़ांळ भी न रहा कि गभ पर इसका 
2) असर होगा । कुत्ते काटने के कोई ढाई महीने 


|. 


बाद उल्लके खस्थ बच्चा पेरा हुआ परन्तु सब 
लोग यह देख कर बड़े अचम्मे में आये कि उसको 
रांगमें उक्ली जगह उसी कुत्ते के काटने जैले 
निशान थे । एक निशान बड़ा था और दो छोटे 
छोटे जो कि कुछ हलके थे और सवा महीने 
बाद मिळ गये परन्तु बड़ा भो कुछ छोटा होने 
लगा ओर जन्म के समय से कुछ फोका भी पड़ 
चछा था उल समय बच्चे की आयु ४ महीने 
की थो जब कि डाकुर ने यह चात अपनो 
पलक में लिखी थी । - ः 

एक और डाळुर क्रेकाडं लिखते हैं कि एक 
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महिला गर्भ के पूरे दिनों में मिट्टी के तेळ के 
पीपे में आग छगने से जळ गई, वह उसके बाद 
१२ घरटे जिन्दा रही थी। उस का मुख, वाहे 
टांगे और पेट सब बहुत जळ गये थे । परन्तु 
जलने के तीन चार घरटे बाद वच्चे का हिळना 
जुलना पेट छूने से पता लगता था | मुत्यु से 
कुछ पहिले माता ने बच्चा जना जो कि पूरे 
दिन का था परन्तु मृत था | उस के शरीर पर 
भी माता के शरीर जलने के समान सारे चिन्ह 
थे । उत की टांगे', वःहे और पेट पर बहुत से 
छाले थे जो यह बतछाते थे क्रि अभी यह 
जला है । 

माता के शारोरक और मानसिक विचार 
चिन्हों से गर्भ के शरीर और मानत शक्तियों 
पर अवश्यमेत्र प्रभाव पड़ता है इसके उदाहरण 
हम तिगुने चौगुने देखक्ते हें। वह जिनने अधिक 
हैं उतने ही आश्चर्यजनक भो हैं । हमारे आज 
कळ के शरीर शास्त्रवेत्ता लोग इन प्रभावों को 
निःसंकोच भाव से स्वीकार करते हैं और बुद्धि 
ओर विवेक द्वारा भो इन वातों की सच्चाई 
प्रगट होतो है क्योकि डाकृर लोग कहते हैं 
यदि कोई जबरदस्त वेग अकस्मात्‌ आजाचे तो 
उससे पेट और दिल दोनों ही खराब हो जाते 
हैं यहां तक कि के आना ओर गश खाना 
शुरु हो जाता है तो क्या गर्भ और गर्भस्थ 
बच्चो पर उसका असर पड़ना कोई असम्भव 
वांत है गर्भस्थिति स्त्रियों के लिये वैसा ही 
शरीर कळा का खेळ है जैसा कि अन्नपचाना, 
या नाड़ी का चलाना।तो अगर इन क्रियाओं 


भ्र > ~ ~ ~ 
का हाना न हाना उनके मानसिक ओर धामि . 


मनोंत्रिकारों के आधीन हो सक्ता है तो गर्भ- 
स्थिति पर उका प्रभाव क्यों तहों पड़सक्ता ? 
अद्रश्यमेत्र पडता है । 


———् १ 


rae, HR HES, sti HERS वख 


की ० . 


ज्योति 


[ माघ सं० १६८ 


भारतं में बच्चों का सप्ताह । 
गत २६ जनवरी से लेकर २ फरवरी तक 
. भारत के प्रायः प्रत्येक बड़े २ शहर में बच्चों का 
सप्ताह मनाया गया था। हमारे पाठकों को 
पता होगा कि भारत वर्ष में शिशुपाळन तथा 
बच्चों की रक्षा को ठीक २ व्यवस्था न होने के 
कारण हमारे देश के बच्चे बहुत ही मरते 
है और जो जोवित रहते हैं वह भो दुवळ ओर 
बलहीन रहते हैं । लोग समभते हैं कि भारत 
में (रोबी के कारण यह दुघटना होती है परन्तु 
सच तो यह है कि गरीबी और अमीरी का भेर 
उसको कम प्रभावित करता है,मुख्य कारण हमारे 
देश की देवियों को शिशुपालन तथा उनकी 
रक्षा करते का ढंग न आना ही है । अत: बच्चों 
का सप्ताह नाम से कई वर्षा से प्रति वर्ष जो 
काउन्टरेस आफ रेडिंग अर्थात्‌ हमारे वाइसराय 
महोदय की धर्म पल्ली ने जो यह संस्था खोली 
है उसका उद्देश रही है कि भारतीय देवियां 
अपने बच्चों का पालन पोषण करने में विशेष 
घ्यात दे और भारत की सन्तान बलवान बने | 
परन्तु शोक है कि हमारे देश को देवियां इस 
से कोई विशेष लाभ नहों उठातों वरन इसे 
एक तमाशा ही समझती हें हम मानते हैं कि 
बिदेशी देवियों के हाथ में होने से इस उपयोगी 
संस्था का ढंग विदेशी ही है और हमारे भारतीय 
बच्चों को बहुत लाभ नहीं हो सक्ता परन्तु 
तो भो उससे कई प्रकार के लाभ लिये जासक्ते 
हैं । हमारी दिल्ली की एक दशिका ने जो अपने 
अनुभव बतलाए हैं उन्हें हम पाठिकाओ की 
र करते हैं-- 
२६ जनवरी से २ फरवरी तक पर्दाबाग में 
बच्चों का जातीय सप्ताह मनाया राया । इसका 


उद्देश्य भग्रतीय ऑल्लियों को शिशुपालन का ढंग 


सिखाना था । दशकों के निताकर्षित क 
की रीति" पाश्चात्य सभ्य भली प्रकार जान 


हैं इस लिये स्थान की - सजावट तथा 


खच्छता में किली प्रकार की चुटि नथी, इसकी 
व्यवस्था का भार इन्द्रपस्थ गर्ळहाई 
प्रिन्ली पल तथा कोनमेरी स्कूल का! जयी 
तथा इनके साथ की अन्य काय कर्त यों जो ठत 
मेरी स्कूल को प्रथम गाइड थीं उनके सिर था 
और इसमें सन्देह नहीं कि सरकार बहादुर को 
ओर से इन्हें पर्यात्त सहायता मिलो थी। 
प्रदशंती का उद्धाटन बड़े समारोह से हुआ 
उद्धाटन के दिन वाइसराय भी उपस्थित थे । 
दर्शकों की अत्यन्त भीड़ थी, प्राय: सभी 


देहली वासी स्त्रियाँ कौतुक देखने की चाह से. 


आयी थी परन्तु नहीं कह सकते कि कितनी 
देवियों ने वहां आकर लाभ उठाया । 


व्यवस्था पिकाओं ने अपने उद्देश को सामने 
रख कर बड़ी अच्छी तरह से शिशुओं की पालना 
का ढंग सिखाने के लिये स्थान रूथान पर बच्चों 
को उठाने, सुलाने उन्हे दूध पिलाने तथा वस्त्र 
पहिनने के दृश्य दिखाये थे । 


भारत की निधन स्थिति होने के कारण 
प्रसव काल से लेकर बच्चों के स्वाश्रयी\ होने तक 
जिस प्रकार उन की रक्षा होती है उसको 
अयोग्य बतळाते हुए यह दिखाया गया था कि 
यदि स्त्री निर्धन हो तब भी उस के सुघड़ होने 
पर शिशु रक्षा भऴी प्रकार हो सकती है। 
खच्छता तथा खुघड़ता के साथ निधतताः का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 
` अशिक्षिता होने से प्रायः सम्पूणं भारतीय 
स्त्रियां मोर हों या गरीब शिशुपाळन का ढंग 
नहीं जानतीं । यदि उन्हें कोई कार्य करना दी 
तो बड़ी उपेक्षा से बच्चों को ज़मोल पर ड्राठ 
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कर चढी जाती हैं, उन के इस व्यवहार से हो 
कई बच्चे सांपों से या अत्य विपेळे जन्तुओं से 
इसे जाकर मृत्यु के शिकार बनते हे । बहुत 
सी माहाये' जब कभी बच्चे रोते हैं, तव उन मे 
रोने का वास्सविक कारण न जान कर झट 
उन्हे दूध देने लगती हैं, जिस से वच्चे रोग 
ग्रस्त हो जाते हैं, ओर भविष्य़ में उन के वली 
होने की कोई आशा नहीं रहती | कई स्त्रियाँ 


बालकों को ऐसे तंग वस्त्र पहिनाती हैं जो कि * 


| बच्चों के शरीर में फंसते भी न हों परन्तु उनके 


कोमल अंगों को खींच तान कर पहिना ही 


| देती हैं । इस से बच्चों के अंग उचित रूप से बढ़ते 
| ही नहीं या मुड़ जाते हैं | बहुत सी देवियां 
| बच्चों को स्वान करा के उन को खुली हवा में 
| छोड़ देती हैं उन के अंगों को भटी प्रकार 
| पोंछती ही नहीं, ऐसे ऐसे अनेक कारणों से 
| बच्चे बीमार हो जाते हैं और बहुत से तो 
| काल के ग्रास ही बन जाते हैं । 


प्रदर्शनी में इन सब बातों की ओर द्शिकांओं 


वनिता विनोद्‌ 


५४७ 


का ध्यान खींचा गया था और जो कोई देखने 
जाता उन को सकारण इन प्रथाओं को त्यागने 
का ज्ञान कराया जाता था। 

स्त्रियां इस से विशेष लाभ उठा सके 
अतः केवळ एक दिन खाल ऐेपा रक्खा गया 
था जिस दिन केवल स्त्रियाँ ही अन्दर आसके | 

पाश्चात्य वणिक्‌ किसी कार्य को आरम्भ 
करते हुए वणिक स्वभांवानुसार अपना लाभ 
अवश्य देख लेते हैं अतः प्रदर्शनी में कई एक 
ऐसी वस्तुये भी थीं जिस से कुछ धन एकत्रित 
हो सके | लेडी ह।र्डिज तथा क्यीनमेरी स्कूल 
की वालिकाओं ने डामे किये थे जिन में यह 
दर्शाया गया था कि बाळ विवाह-न करना 
चाहिये तथा रोगी की शुश्रुषा भळी प्रकार 
करनी चाहिये । इस के अतिरिक्त बाइस्कोप 
भी हुआ था | इन सव खेलों पर टिकिट छगाये 
गये थे, अतः सम्पूर्ण जनता इस से लाभ न 
ले सकी । 


गृह-प्रबन्ध 


१. यदि साबुन को पड़ियों पर घिस द्या 
जाय तो छ।ले नहीं पड़ते । 

८2 5 । सफेदी के घब्वे गरम गरम सिरके से बड़ी 
सुगमता से दूर हाजाते हैं । 

३ बूट, गुरगावी इत्यादि पर रोगन करने के 
लिये पुराना द्‌ न्त साफ़ करने का बुरुश अधिक 


उपयोगी है क्योंकि इसके छोटे बाल सिलाई इत्यादि 


के हिदरोमे बड़ी अच्छी तरह घुस जाते हैं । 

४. सागू को जल या दृध में सिगो कर खूब 
त्रम कर लो । अब यह आरे या मेदे में खमीर 
बढाने का बड़ा झच्छा काम देता है । चार चमचे 


पूखे "आरे क लिये पक चमचा संखा सागू 
बहा काफी है । 


५. रेशमी लेस या फीते को घोती या अन्य 
कपड़े पर से उतारे: विना साफ करने के लिये 
सब से अच्छा उपाय यह है कि थोड़ी सी स्पिरिट 
को पक बर्तन में डाल कर ओर उससे एक बुरुश 
को खूब भिगो लो ओर लेल पर जब तक बह 
साफ न होजाय फे!ते जाओ । यह ध्यान रहे कि 
बुरुश को बार बार शराब में साफ कर खना 
चाहिये नहीं तो एक स्थान का मेल दूसरे पर 
लग ज्ञायगा । 

६. तांबे के पतीले पतीलियों को साफ़ करने 
के लिये नमक और निम्बू से मलना चाहिये 
आर फिर शुद्ध जलसे धो डालो । भीतरसे साफ 
करने के लिये आराध सेर पानी पीके पर्क चमैचा 


नयक करारको 82 3 नल. लाल न मन न न कनननट कलम कनिनिशिशकश नी विश कि की 


आआआ . ८ ज्योति 


सोडा (कपड़े धोनेएा डालकर खूच उबालो । त 
७. यदि कपड़ों को बारनिश लग जाय तो 
बह अमोनिया ओर तारपौन से खूब साफ 
होजाता है । हे 
६, तारपीनके तेतने भीगे हुए काळेसे चुहिया 
का वित लन्द्‌ करनेसे चुहिया भाग जाती हे । 
8. लकड़ी के सामान पर जो लकारें पड़ 
ज्ञाती हैं उनको सिरका झोर मोम (मिट्टी के तेल 
का) बराबर भाग मिला कर धोने से निशान 


मिट जाते हैं । 
१०, चार सेर ग म पानी में एक बड़ा चमच 


मिट्टीके तेलका डाल कर घोनेते खिड़कियां ओर 


शीशों में खूब चमक ग्राज्ञाती है । 
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i कापा. 


११, वूट को भीतर से साफ करने का एक 
उत्तम उपाय यह दे कि एक स्पंज को तार से 
जोड़ कर ओर अमोनिया में सिगो कर उस पर 
सब जगह पर मल दो। पहिनने से पहिले उसे 
खूब सूखने देना चः हिये । ह. 

१२. कई स्थानों में नेल की रोशनी होती हे । 
यह रोशनी गेल के एक जाली की चिमनी के 
ऊपर जलने से पेदा होती है। जलने के पीछे 
यह जाली कम्रज्ञोर होफर टूर जाती है। इस 
हूटी बाली को फेंक न देना चाहिये बरन इले 
सुखे बुगदे से रगढ़ने से सोने के ज्ञेवर बड़ी 
अच्छी तरह साफ होते हैं । 


AN A AN 

` राजनात गजःानमालकुा 
भारतीय पुराने परिडतों के वागाफ्रबरों का 
आज कल के नवसभ्यताभिमानी यह कह कर 
अनाद्र>और उपहास किया करते हैं कि उस 
में शब्दासेप के सिवाय सार कुछ भी नहीं होता, 
किन्तु सभ्यम्मन्यों के वाग्विळास में उ क 
साक्षात्‌ आदर्श वा नमूना देखना हो तो ईसो 
मास में सर्व-भारतीय व्यवस्थापक सभा को 
उद्धाळित करते हुए भारत-राज प्रतिनिधि 
महोदय (९7०९107) लाडरेडिडु के आरम्भिक 
भाषण में आप को उस का पूर्ण परिचय मिल 
जायगा। वाइस-राय महोदय के इस भाषण 
को आप आद्योपात्त्त अमन र; जाइए उस में आप 
को सार वस्तु का कहो लेश भी न मिलेगा । 
राजप्रतिनिधि के भाषण से खभावतः ही यह 
आशा की. जा सकतों थी कि उरू में देश की 
प्रचलित * भार्काक्षाओं और अभियोगों का 


अवश्य वणन आयगा और भ!रत जनता के 
उत्तप्त हृदयों को शान्ति मिलेगी पर ' मेरे मन 
कछु और है विधना के मन ओर” के अनुसार 
उसे पढ़ कर हमारी आशा लता पर पाला पड़ 
गया । इस समय भारत के एक छोर से लेकर 
दूसरे छोर तक भारत के हृदय-सम्राट महात्मा 
गांधी के जेल से छूटने और दशन पाने की 
प्रबळ प्रार्थना प्रतिध्चनित हो रही है।इस 
समय के प्रचलित विषयों का यही विषय सिर 
मौर है | भारत के सारे राजनैतिक पक्षों, धम्म 


सम्प्रदायो ओर मतों ने अपने भेद भावों को . 


भुला कर हस विषय में एक खर से खसम्मति 
दी है और महात्मा जी को तुरन्त छोड़ देने 
की प्रार्थना की है | प्रत्येक पक्ष के नेता अपनी 
अपनी सम्मतियां प्रकाशित करा रहे हे और 
सारे भारतीय राष्ट्र की सभा सूसाईटियाँ अपने 
निश्चय निर्धारित कर रही हैं । लाडरेडिङ्ग के 


° 
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क्य । पर प्रेस को जाते हुए हम को यह आनन्द दायक 
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लि  अढ क्त 


मक, प्रजा की प्रबळ कामना पूरी करके यश 
कमाने की यह सोने की घड़ी थी | यदि वे बडी 


~ 
> 


-्यवस्थापक सभा के पुणय पत्रं पर अपने उस 


५४६ | 
Mn. 2 | 
कहिए डोक़ न उस को भूला | 
जां खुबह का भूला शाम को आय ॥ | 


भाषण में महात्मा-गांधी के छोड़ने की घोषणा महापुरुष लेनिन 
कर देते ती भारत भर में उन की इस वक्तत्रा 
त र 
की धूम मच जातो ओर उनकी नीति निवुणला किसी व्यक्ति वा जाति का परिवर्तन काळ 


की सर्वत्र धाक बैठ जांती । एक प्रकार से झट वा प्राण संशय का समय होता है। 
भारत के साथ उन-के अब तक के किए हुए किसी रोगी के रोग के निवारण के 0224, 
अपकारों का भी प्रतिकार खा हो जाता। का शरीर देसी दशा को प्राप्त होता है । 
पर प्रतिकार “को तो. क्या. कथा, इडुटेरड के... जद को परिभाषा में इस को संस्कृत में 


न टः “सन्धि समय» और फारसी में “वो 9 
भूत-पूच प्रधान न्यायाध्यक्ष (Chief Justice) अल म ह 24% Bg 
झो कर र कहते वशाळ रूस साम्राज्य भी कई ब 
और वधुला घाडतित्राक भारत के वर्तमान ६१६१ विशाळ के में wes 
से इसी “सन्धि काळ” में से गुज़र रहा है। 


विधाता लाड रेडिड् महोदय ने अपनो प्रन्नानु- जव से वहां संसार के “लघु पिता» (11४ 
रञ्जन को पटुता इला म समक क इस खन ८) ज़ार के एकाधिपत्य का नागा होकर 
तम्मत और स्योपरि बतमान विषय का गपने वहो विक मम वन) गा 
श्रीमुख ले अपने विश्वजनीन भाषण में कथन की स्थापना हुई है तब से का राष्ट्र बराबर 
तक न किया जाय | इससे बढ़ कर राजा और डुटाबस्था में है । समाचार पत्रो कैपाठक 
प्रजा की हत-भाग्यता और कया हो सकती है. वहां के अकाळ आदि के समाचारों से परिचित 
कि सर्व प्रधान राजक्रमचारी वा साक्षात्‌ राज- हो हैं | उन को यह भी ज्ञात ही होगा क रूस 
प्रतिनिधि प्रज्ञा की काप्तनाओं को इस प्रकार पं इस परिवर्तन युग के सूत्रधार महा पुरुष 
निद्यता से पददलित करने पर उतारू हो। लेनिन थे।वे रूस के परिवर्तन से उत्पन्न 
ऐपो नैराश्य जनक अवस्थाओं में प्रजा को अपने 
सङ्कल्प बल काही आश्रय होता है | यदि 
भारतीय राष्ट्र महात्मा गांधी के जेल से बाहर 
दशन करने का पूण सङ्कटप धारण कर ठेवे, तो 
सकड़ों लाड रेडिङ़ की भी शक्ति महात्माजी; 
को काराचसपे नहीं रख सकती । भारत के 
उसी प्रबळ संकल्य को परीक्षां का शब सप्रथ 
आया है | देखे भारतीय जनता उस परीक्षा में * 
पूरी उतरती है वा नहीं ।» इतना छिख चुक 


i ES (८. TR 'जकुकत आ EE” 


संकटा को दूर करके उस को शीघ्रता से 
नैरोग्य दशा में ळा रहे थे। रूल के खारुथ्यळास - 
के बिरोधी वा वहां नवीन युग की स्थापन ` डा 
के विपक्षियों को महा पुरुष लेनिन एक आंख | 
नहीं भाते थे ओर घे समय समय पर रूस में 

न्य उत्पातों के साथ २ लेनिन को मृत्यु के 
समाचार भी चार वार उड़ाया करते थे । F 
फारसी भाषा में एक कहावत “ आवाजु-ए '_ | 
खहक नक्कार-ए खुदा” प्रसिद्ध है जिस का | 
आशय यह है कि कभी २ प्रज्ञा को वाणी ईश्वर 


समाचार मि गांधी 
ला कि सरकार ने महात्मा गां की आज्ञा को रूप धारण कर.,लेती हैं। इस 


उसे को* अस्वस्थता के कारण छोड़ दिया 
है खेर... हे Cad - बार श्री लेनिन के देहावसान,के_विषय में यही |- 


~ 
भः | 


ही... - ५० ज्यात 
MR एकता 


कहावत चरितार्थ हो उठी है और उनका नश्वर 
शरीर इस बार सचमुच पञ्चत्व को प्राप्त हो 


गया है और इस समय रूसी राष्ट्र पर महा 


संकट आन पड़ा है । 
श्री लेनिन रूस के प्रसिद्ध सुनि महात्मा 
कौट टाउसटाय के प्रधान शिष्य थे इस समय 
महात्मा टाल्सटाय के दो ही मुख्य शिष्य माने 
जाते हैं उत में से एक भारत राष्ट्र सें नवयुग 
प्रवर्तक और उस के अमुकट-सप्राट महात्मा 
गांधी हें और दूसरे रूसी राष्ट्र की कायम्मलल. 
करने वाले ( काया पलटने वाले ) महा दी ःघ 
लेनिन थे | महात्मा गांधी इस समय भारत में 
अहिंसा धर्म्म के नवावतार हैं और यद्यपि श्री 
लेनिन के विपक्षी रूल राज्य के वर्तमान रक्त- 
पात का उत्तरदायित्व श्री लेनिन के सिर धरते 
हैं, पर श्री लेनिन की जीवनी के पाठ से ज्ञात 
होतां है कि वस्तुतः वे भी अहिसां धर्म के ही 
अनुयायी थे परन्तु अहिंसा ओर शान्ति की 
स्थापना के लिए राष्ट्र के कंटकों का निर्यातन 
वे अनित्राय्य जानते थे । उन्होंने रूस के भीतरी 
कुछ कंटकों के वध के अतिरिक्त कभी रण चंडी 
का अ'हान नहों कियां ओर रूस के सीमावतों 
अफ़गानिस्तान और तुकिस्तान तथा फारल 
आदि सभी राष्ट्रों से सन्धि कर के शान्ति की 
स्थांपना कर दी | रूसी राष्ट्र के भीतर भी वे 
शान्ति का प्रसार कर रहे थे और वहां के जन 
साधारण को शिक्षा ओर रक्षा में उन्होंने अपूव 
सुधार किए थे । खेद है कि उन के सहसा देह 
आओ से उन के सुधार काय्य में विघ्न बाधा 
आन उपस्थित हुई है और इस से बळवों और 


घरेलू झगड़ों के समाचार आरहे हें पर याद्‌. 


रुसियों ने महा पुरुष लेनिन को आत्म को (उन 
के सिद्धान्तों को) भुला न दिया तो विध्नो की 


न 
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आन्धी शीघ्र हर जायगी । दैव का केला दुवि. 
लास है कि महामुनि टाटलटोय के दोनों प्रमुख. 
शिष्यां ( महात्मा गान्धी और महा पुरुष ले निन ) 
के शारीर एक साथ ही संकट मे ग्रहत हुए । 
महात्मा गान्धी पर भी लगभग इसी समय 
प्राण संशयकारी रोग ने प्रवळ आक्रमण किया। 
पर प्रथु का धन्यवाद्‌ है कि भारत के सौभःग्य 
से उस पर आया हुआ संकर टल गया और 
महात्मा गान्यो के प्राण बच गए। पर उन के 
सतीथ्य.श्री लेनिन के भौतिक देह का इस 
संसार से ळोप होगया । ओर रूसी राष्ट्र पर 
महा त्रिपन्ति आन पड़ी स्वाधीनता देवी के 
उपासक प्रत्येक भारतवासी को रूसो राष्ट्र को 
इस घोर चिपत्ति में इस से समवेदनां है ओर 
जगन्नियन्ता से प्रार्थना है कि वह अपनी 
अ दया से उस को उस महा संकट से 


उम्र कर महा पुरुष लेनिन के अमर यश को 


अक्षुन्न रक्खे । 


भारतीय राष्ट्र को चिन्ता का खग्रास 

गत जनवरो माल के मध्य में १ दिन यह 
कुसमाचार विजली की न्याई सारे भारतवषं में 
कैल गया कि कल रात्रि के १० बजे पूना के 
सेसन हरूपताल में महात्मा गांधी के उदर में 
शल्य क्रिया को गई और उन का जोवन संकट 
में है । इस हृदय शोषक वृत्तान्त के पाते ही 
सारे भारतीय राष्ट्र को चिन्ता के राहु का 
ख ग्रास हो गया । कई मनुष्यों को हमने अपने 
कानों से ईश्वर से प्रार्थना करते सुना कि वह 
हमारे आयु का कुछ भाग महात्माजी को प्रदान 
करके उन का सङ्कट मोचन करे और उन कीं 
दीर्घं जीवी बनाए । समग्र राष्ट्र को इख भ 
सर्वतोभावेन कभी चिन्ता निमग्न न,देखा गा 
था, जिस प्रकार उन दिनों देखा गया | आनत - 


कार . 


न 
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कि विषय है कि भारतीय राष्र पर छाए हुए 
विपत्ति के काले वादल छिन्न भिन्न होगए ओर 
महात्माजी रू वास्थ्यु, लास कर रहे हैं | उत्त 


विपृत्ति ने हिन्दी के क्स दोहे को पूर्ण उता 


प्रमाणित कर दिया कि 
विपदक्लेसम सुख नहीं जो थोड़ी सी होय । 
इष्ट मित्र ओर बन्धु जन जान परें सब कोय॥ 
रांप्र पर आए हुए इस क्षणिक सङ्कट ने | 
बतळा दिया कि महात्मा गांधी वस्तुतः भारत 
के हृदय सम्राट और प्रकत नेता हैं और उन 
की छत्र छाया भारत को कहां तक इष्ट है। 
हमारी परम पिता से हार्दिक प्रार्थना है कि वह 
महात्मा जी को दीघं आयु प्रदान करे और उन 
को अपने मानत्र कल्याण के शुभ सङ्कटप को 
अपने जोचन में साक्षात्‌ करने का अवसर देवे । 


~ [4 >> 
हिन्दु मुसलिम समझोता 
इस में सन्देह नहीं कि हिन्दु-मुसलिम 
(= | के बिना भारत को खराज्य मिलना 
असतस्भत्र है, पर यह एकता वास्तविक और दृढ़ 
हो; तभी कार्य्य-साधक (हो सकती है। यदि 
बह पिछले आन्दोलन के समय को एकता के 
समान दिख।ऊ आर थोथी हुई, तो वह कभी 
कारय साधक न होगी । हिन्टु-सुसलमान की 
एकता का प्रश्न सामने आते ही मन में प्रथम 
विचार यह आता है कि हिन्दु मुसलिम के 
ऐक्य का क्या. खरूप होसकता है | क्या यह 


~ 


र 
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ऐक्य अपने २ धार्मिक सिद्धात्तो को शिर्थिळ 
करके और अपनी व्यक्ति गत धार्मिक खतन्त्रतां 
को खोकर हो सकता है ? यदि दीर्घ दृष्टि से 
विचार किया जाय, तो उत्तर मिठेगा कि ऐसा 
ऐक्य अलम्भव प्रायः है, क्योंकि उस का अर्थ 
यदी होगा कि हिन्दु मुलळमान अपने २ धम्मो 
को छोड़ देवे अर्थात्‌ हिन्दु हिन्दु न रहे और 
मुसलमान मुसलमान न रहें | किन्तु मनुष्य की 
स्वाभाविक रूचि-भिन्नता के विद्यमान रहते हुए 
यह कभी न हो सकेगा इस लिए उन का 
धार्मिक ऐक्य तो असम्भव है। अब उनका 
ऐक्य यदि हो सकता है तो वह रोजनैतिक ऐक्य 
ही हो सकता दै, अर्थात्‌ वे राजनेतिक उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए पक हो सकते हें, जहां उन 
के लाभालाभ समान होंगें, वहीं वे परस्पर 
मिल सकते हैं, विपरीत हानि ओर लाभ के 
लिए कदापि नहीं | अत एव इसी सिद्धान्त को 
लक्ष्य में रख कर जो समझोता किया जायगा, 
उस की चिरस्थायिता तो सम्भव है, उस के 
विरुद्ध कदापि नहीं । खेद है कि बंगाल के 
समभोौते के मसत्रदे में इस सिद्धान्त पर दृष्टि 
नहीं रक्खी गई | उ में हिन्दुओं और मुसलमानों 
के पृथक्‌ २ निर्वाचन का समर्थन कर के 
मुसलमानों को अधिक स्थान दिए गए हैं। 


समभ में नहीं आता कि भारत के समस्त 
सम्प्रदाथों और मतों पर समान रूप से लागू 


कानून बनाने वाली व्यवस्थापक सभाओं के 
लिए सद्स्य निर्वाचित करने में सह भेद भाव 


~ . 


क रूस मु सकः यकु चकलु कलाकार य > जा आ. गा ुकळकजमजयम्सगूदड 
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क्यों रकखा जाता है। जब व्यवस्थापक सभाओं 
में मत विषयक कोई प्रस्ताव ही न प्रस्तुत होंगे 
तो अधिक हिन्दु और मुत्रलमान खप्तह-घ सया 
का वहां क्या भला कर सकते हैं | लखनऊ 
कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन का समर्थन करके 


जो भूल की है उस के प्रतिकार को बहुत काल 


लगेगा | हिन्दु-मुसछमानों का हूढ राजनैतिक _ 


समभौता तभी होसकेगा, जब मुसलमान 
भारत में मातृभूमि की श्रद्धा रख कर समस्त 
सुष्ट के हानि लाभ को एक दृष्टि से देखना 
सी खेंगे । 
ह्‌ 
गोरक्षा 

परन्तु अपनी २ धार्मिक खतन्त्रता को 
स्थिर रखते का यह आशव कदापि नहीं है कि 
अपने पड़ोसी के भावों का आदर न किया 
जाय यदि मुसलमान सुअर के मांस हो अप- 
वित्र और अद्ूश्य समझते हैं तो शकर मांस 
भक्षक का यह्‌ कतव्य होना चाहिए कि प्रथम 
तो वे मुसलमानों भाव के आद्र लिए शूकर के 
मांस को खांना छोड़ दें । यदि कोई मत विशेष 
अपने देवी देवता को शूकरबलि देता हो तो वह 
मुसलमानों को इस दृश्य से बचाने के लिए 
शकर के स्थान में बकरे आदि किली दूसरे 
न न्म 2 को बलि दे सकता है, क्योकि 
उनसे मत में वकरो को बलि भो विहित 
ही है यद्यपि हमारे मंत में तो किसी 
जन्तु का भी बाळान शास्त्र विरुद्ध है, किन्तु 


[माघ सं० १९८७ 
हम परस हिष्शुता की दूषि से ऐसा लि रहे 
हैं उस्ती प्रकार सुसलमानो को भी केवल 
हिन्दुओं को मनोवेदना से बचाने के लिए गौ 
बय त्याग देता चाहिए। घिशेषतः ऐसी अव्था 
में जब कि उने धस्स में गो भक्षण वा उसकी 
कुर्वानो का अनिवाथ्य रूप से विधान नहीं 
है और उन्होंने भारतवर्ष जैसे देश को अपनी 
मातृभूमि बना लिया है जहां गो की सन्तान 
बैलों के बिना यहां का मुख्य 
और घी 


व्यवसाय कृषि 
असम्भव दूध दुष्प्रा्त है | खेद है 
कि गोवध रोकने कां प्रस्ताव जब हमारे भार- 
तीव मुसलमान बन्धुओं के सामने आता है तो 
चे उस परःमत सहिष्णुता और सारे भारत के 
लाभालाभ को दूषि से विद्यार नहीं करते | 
वे उत्तको अपनी स्वतन्त्रता का व्याघात 
समभने लगते है | कैसे आश्चर्य की बात है 
कि उन्हीं के सह-घसरीं मिश्रदेश के सुललमान 
इस प्रश्न को इस दृष्टि से नहीं देखते ॥ 
यद्यपि मिश्र सर्वथा मुसलमानी देश है- 


वहां सारे मुसलमान हो बसते हैं, पर वहां 


की सुसळमानी गत्रनमरेए्ट ने गौो--बध कानून 


द्वारा रोक दिया है और वहां के मुसलमानों 
ने इसको अपनी धाम्सिक खाघोनता. में 


हह्ताक्षेप नहीं माचां । क्या हमारे भारतीय 


सुसळमानों का धर्मं मिश्र के घुललम'नों से 
भिन्न है ? 

जहां तक हमको छात है मिश्र के घुसल 
मान भी भारत के मुसलमानों के ही लहुधर्म्मी 


हा नी माध सं? १ १८० ] 

--ऑपशरशशिशिशिशिशिशिशशिश 
(और इसलाम की उद्धवरभूमि अरब के अधिक 
| तिक्टवती होने के कारण यहां के मुसलमानों 
है भी अपने धर्म के अधिक विश्वासी और 
प्रदाळ है 1 आशा है कि हमारे सहवासी मुस- 
हमान भाई इस प्रश्न को गम्भीर विचार दृष्टि 
(खदेश और स्वधर्मं के लाभाळांभ की दृष्टि) से 
लेंगें और आए दिन के कळद्द से इस देश का 
ह काला न करेंगे । इंख विषय में अपने हिन्दू 


| ७ 


।वत्घुओ की सेवा में भी दो चार शब्द 


~ 


निवेदन 
| रने आवश्यक हैं । यदि हमारे मुसलमान 
॥इयों को कानून द्वारा ही गोवध रोकने से 
बढ़ है, तो वे इस विष में कानून बनवाने 
एर क्यों बळ देते हैं ? यदि सुलळमान गोवध 
1ही अपनी धार्मिक स्वाधीनता मानते हैं तो 
| उनके रोकने की कीई अ.वश्यकता नही है । वे 
| पने .पशओं के साथ में जो चाहे व्यवहार करे 


| किन्तु हिन्दुओं को अपनी गोओं की रक्षा 


i) 3०५ 


फरनी चाहिये । यदि हिन्दू अपनी गोओं को 
OS जे ७ ~ रे 
गोबधिको के हाथ बेचना बन्द कर देवें, तो 
९ प्रतिशत गोव. आज़ रुक जाय। किन्तु 


हिन्दुओं को तो दूसरों से कलह ही करना 


भाता है । थे संगठित होकर कोई काम करना. . 


यथ समकते हैं। न जांने इस देशके हिन्दू सुस- 
मानो को कब्र सुबुद्धि आयगी ! 


मदेशी कॉपलों भें स्वदेशी भाषा 


भारन की बालता का इससे बढ़ कर ओर 


नभुना मिळ सकता है कि उसके पुत्रों को. 


विचार प्रवाह 
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अपनी कोंलळो में भी अपनी सर्वभारतव्याविती 
मातृभाषा हिन्दोस्तानी तक के प्रयोग करने का 
अधिकार नहीं है | संयुक्त प्रान्त को कॉसल ते. 
अभी वर्तमान में ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया 
है! वहां श्रोबाबू संगमळाळजो अग्रवाल, कॉसल 
के खराज्य वादी सदस्य को हिन्दुस्तानी में 
भाषण करने से केवळ इसलिये रोक दिया 
गया कि प्रशंसित महोदय इलहाबाद विश्व- 
विद्यालय के ग्रेजुएट हैं । भाग्य की कैसी 
विडम्वना है कि यदि कोई भारतवासी केवल 
अप्रेज्ञी साहित्य में निहित क्ञानराशी को उप- 
ळय करने के लिए अंग्रेजी पढ़ लेवे ( उसका 
ग्रज्ुएट बन जाय) तो वह अपने ही देश की 
कोसल में अपने हीं देश की भाष, बोलने के 
अधिकार से भी वश्चित होजाय ! ! इस का 
उदाहरण हतभाग्य भारत को छोड़ कर संसार 
भर में न मिलेगा | 


कन्यागुरुकुल इन्द्रप्रस्थ समाचार 


इस मास में ब्रह्मचारिणियों का खारूथ्य 


क काक i आस. 


साधारणतया गत मास से भी उत्तम रहा है । | 
प्राय, सभी ब्रह्मचारिणियां नियम-पालन के 
ढड़ सीख रही हैं, पूर्वा पेक्षा इनकी कज्ञानवद्धि-भो 


अधिक ही है । 
क वि क 6 ५ 
अध्यापका-वग र 
'कायं-कतैयौं की संख्या क्रमश; बड़ रही दै। ' & 
इसी मास में अध्यापन कायके ळिये.दो अध्या- F 


ह . 


म 0. 
पिकायें बुठाई गई हैं, जितमें से एक देगी 
ग्वालियर स्टेट लश्कर से पारी है । आप 
संल्कृत में बनारस त्रिश्वत्रियालय को मध्यमा 
परीक्षा पास कर चुरो हैं, आर्य्येभाषा और 
गणित भी ज्ञानती हैं अतः. आपको संस्कृता" 
ध्यापन-का कार्य्य दिया गया है। दुसरो देवो 
ब्रिहार से आई हैं, आपने भो इंगलिश में मैद्रिक 
तक शिक्षा प्राप्त की है। इन्हें इतिहा भूगोल 
के ज्ञान का विषय सौंपा गया है । यद्यपि इन 
देवियों के आने से पूर्वांगत का्ये-कर्तृयों को 
अपनी उन्नति का बहुत कुछ अवकाश मिल 
गया है तथापि अभी दो चार और ऐली देवियों 
को आवश्यकता है जो निष्काम भाव से इस 
धार्मिक कार्य्य में भाग लेकर इस संह्था को 
अधिक उपयोगी बना सकें । 


ना जन ना: 


विद्यालय-विभाग 
कन्याओं को संव्यावृद्धि के कारण स्थान 
की कपी होगई थो अतः पिछले दिनों में जो 
चार कमरे नये तथ्यार कराये जारहे थे वे बन 
चुमे हैं। अब विद्यालय-त्रिभाग मुख्य कोठी से 
निकाल कर उन्ही कमरों में कर दिया गया है । 
कोंठो में आश्रम ही रह गया है। 


म लमिमय क्रीड़ा-भूमि 
,  कन्यागुरुकुल शहर के सम्थ ही बता है, 
इसलिये ब्रह्म॑ंचारिणियों को नित्य सैर के लिये 


ज्योति 


[ माघ सं० १६८५ ही यार 
बाहर लेज्ञांन बड़ा कठिन कार्य्य है | त्‌ी FE 
कोठी में भो कोई पेला स्थान नहीं १-ज्ह † त 
बालिकाये कळ रूप से व्यायाम कर सके | कर्मर 
या दौड़ धूप कर सकें, ओर यह आ + ल्क 
कि व्यायाम का कोई प्रबन्ध किया क... ९ der 

इल | छराज्य 

विचार से कोठी के साथ को जमीन को करेगी । 
अत्र साफ़ कराया जारहा है ।इस भूमि के ' त्मा 
साफ होजाने पर यहां क्रीड़ास्थल बनाया | निकट १ 
जायेगा जहां लड़कियां स्वतंत्रता से खेल ।है। महा 
सकेगी । | नके रोग 
क्र । महाः 
[शस्प"कला | थ 

ब्रचारिणियों को आवश्यकीय कपड़ों को । प्रय है- 
सिलाई तथा चर्खा कातना भी सिषानां प्रारम्भ | विरोधी : 
कर दिया गया है| परन्तु चर्ख अभी बहुत कम न्ति 
हैं । हमारे देश में दान की प्रथा कई प्रकार की | जी द 
प्रचलित है । कई लोग रुपये का दान देते हैं, | कहते हैं- 
कई लोग कपड़े इत्यादि वस्तुओं का तथा अन्न, | दी ? हः 


फळ इत्यादि का। अतः यदि कोई दानशील 


नि तो द्‌ 


देवी या सज्जन कुछ चर्ख और खड़ी -जहां के ' अहां ऐर 

उत्तम होते हों वहां से मंगाकर--कव्यागुर्कुठ | )निःरूपृहः 

में दान देदेवें तो ब्रह्मचारिणियों को बहुत । समाचार 

लाभ दोसकता है | | यही अब 
' गई है। 

महात्मा गान्धी की रिहाई | इषः 


दो वर्षो के मोन के पीछे देश के अनभिषिक्त | भार 


महाराज ने आज फिर जिह्ा हिलाई दै | । गोदी में 


1... उ सं० १९८०] 

DS जए 
| हात्मा छूटे हैं परन्तु हमारे यन्न से नहीं । 
| द्रा को इस रिहाई, का आनन्द है परन्तु अपनी 

|| ्रकर्मण्यता का दुःख है-लजा है | महःत्मा इस 
संकटप फे साथ जेल में गए थे कि अब मुझे 
| छराज्य़ की राजसभा ही कारावास से मुक्त 

इरेगी । वह खराज्य की राज्य सभा कहां है ? 
। हात्मा के होते उस की संभावना जितनी 
| क्ट थी, अब उससे कहीं दूर रह गई 
| है। महात्मा के कारावांस- से मोक्ष का श्रेय 
| उनके रोग को है। 

महात्मा की बड़ाई देखना | जहां रोग के 

| समय ऐखे रोग के समय जिससे प्राणान्त का 

| भय है--अशान्ति नहीं दिखाते । नहीं ! अपने 
| विरोधी दल के नेता श्रीयुत श्रीनिवासशास्त्री 
| को अन्तिम भेट के लिये बुळाते हैं और जब 

, उनसे सन्देश मांगा जाता है तो हंसते हुए 

| कहते हे--में केदी हूं। हैं ! मौत के सामने भी 

] केदी? हां | मौत के सामने भी केदी । जव केदी 


| नि तो केदी का कतव्य पूरा करना ही ठहरा | 
कहां ऐसे कठोर काल में भी जीवन से यह 
| )निःरूपृहता है। वहां कारावास से छूटने के 
| । समाचार पर शी कोई विशेष आनन्द नहों। 
| पही अवस्था गीता में सिथतप्रज्ञ की वर्णन की 


ग है। 


एख दु:खे समे न जयाजयौ । 
' | भारतमाता! तू धन्य आज भी तेरी 


गोदी में गान्धी जेसे सुपुत्र खेलते-हैं | फिर 


विचार प्रवाह 


MMB न... 
भी तू परतन्त्र है ? यह अंभा है। 


गान्धी को अपने विरोधियों से भी वैर 
नहीं । कारावास के शासकों तक को धन्यवाद 
देना है । अंग्रेज प्रबन्धक भी मुग्ध हैं कि कंदी 
हैं या जादूगर ? 

देखें हिन्दू मुसलमान भी अपने महात्मा. के 
महान्‌ आत्मा के आगे सिर भुकाते हैं कि 
नहीं ? “तत्सन्निधौ वैरत्यागः” । महात्मा के 
होते हिन्दू मुसल्मानो में वैमनस्य रहे यह 
महात्मा के महात्मापने का मखोल होगा। 


भारतीयों | मखोल न करो न कराओ । 


दयानन्द पक्ष 

२१ फ़रवरी से ४ माच तक आरय्येसमाजो 
में दयानन्द पक्ष मनाया जाना है । दयानन्द 
अब आर्यसमाज ही के नहीं, सारी आर्य्य॑जाति 
के हो चुरे हैं । जब पं० मालवीयजी ने भङ्कियों 
तक को शुद्ध खीकार कर ल्या तों ऋषि 
दयानन्द का आगर्य्यसमाज ही से विशेष नाता 
कया रहा ? एक महात्मा अगले दिन कहते थे 


- और ठीक कहते थे कि यह युग तो हे ही दया- 


नन्द्‌ का युग | आय्येजाति के बाहर मुसल्मानि 
और ईसाई तक दयानन्द के गीत गान करते 
हैं। समझदारों को पता है कि आधुनिक, 
ईसाईमत और इसळाम दयानन्दी ईसाई मत 


और इसलामः हैं । नाम न सही, सिद्धान्त . 


बद्ल चुके हैं । तो आओ दयानन्द को जन्म” 


a 


seem ee wee 7 । छत पाळ 


प जम चु 


ज्या 4 को जिसे अब वर्षे भर का ही समय 
रह गया है सब मतों वाळे इकटूठे मन.एं । 
आर्शसमाजियों का कतव्य है कि दयानन्द के 
नामं और काम की महिमा कम से कम अपने 
अपने प्रान्त के, नगर के, न हों तो गांव के कोने 
कोने तक पहुंचादें । 


>:>>>>>>>< 


९ > OS 
सनातन धम आर-ख्रानशश्ञा 
बनारस यूनिवर्सिटी के गत कानवोकेशन 

में पं० मालवीय जी ने वाईस चानसेलर रूपसे 
भाषण करते हुए स्त्रो-शिक्षा के धन के लिये 
अपील की। मालवीय जी स्त्रियों को उच्च 
शिक्षा देने के पक्ष में | देव का विचित्र खेळ 
है॥ भूल कहां हुई? जहां पुत्रों और पुत्रियां 
को एक साथ पढ़ाने का प्रस्ताव किया 
गया । या तो स्त्रीशिक्षा के नाम से ही कांपते 


थे, या माना है तो यह भी कि लड़के लडकियों : 


को इकट्ठी शिक्षा दो ! उन्नति. करनी चाहिये 
परन्तु घेऱ्य,से, सोच विचार कर । 


मोलाना मुहम्मद अली और अचत 
काकानाडा कांग्र स में प्रधानरूप से भाषण 
करते हुप मौलाना मुहम्मद्‌ अळी ने कहा था. 
Me हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य के दुर करने का एक र 


ज्योति 
MT © ८ अल न 


[ माघ लर १६८० 


`~ _ 
यह उपाय है कि अळूतों के इलाके ॐ दो भाग 
कर दिये जाएं | प + में सुखळमान काम कर 
एक में. हिन्दू । पूर्वोय जातियों के अफ्रीका 
आदि महा देशों के भूमि वटवारे की: वाहा! तो 
खुनते ही थे अब भारत के स्वराज्य प्रिय 
मुंह से अछूतों के बरवारे की बात 
भी: खुन पाई । यूरोपीय लोगों की राज 

नेतिक स्वतन्त्रता हरते हैं, भारतीय काँग्रे 


नता 


प्रधान धामिक स्वतन्त्रता हरने पर उतारू हे | 
यह कांग्रेस क प्रधान सुदम्मद अळी बोले हैं 
या मुसलमानों % प्रमुख नेता सुहम्मद अळी ? 
इस से बड़ा अत्याचार और क्या होगा कि 
दलित जातियों से पूछो ही न कि तुम्हारा धर्म 
क्या है ? कांग्रेस का प्रधान निश्चय करदे कि 
किन अछूतों को मुसलमान बनाना है; और 
क्िन्हें हिन्दू ? हमें खुन सुन कर लज्जा आती है 
कि कांग्रेस का प्रधान और इतनी ओछी बात ! ड 
किसी बाजारी मुल्ला के सु'ह से निकळी होती 


तो हज्ञ नथा | “विदेशी पढ़ते होंगे तो क्या | 


कहते होंगे-यह स्वराज्य की इच्छा है 
भारतीय की ? गरीबों को घम तक छीन लेना 


है? कांग्रेस में आते हुए मुहम्मद अली “ज़रा > 


मोलाना न रहा करे तो उत्तम हो । 
AN 


= 


व व. मु > 2९. An 

= | भारत सरकार स राजस्ट्रा कया हुआ | इवा हे | सूल्य फी शीशी |) डा० ख० १ से २ 
गग» ४७००० एजंट द्वारा बिकना दवा की सफ- | तक 5) १२ लेने से २!) में घर बैठे देगे। 

(॥ ) लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 09 बार त्ता 


यु धा ada 


डुबल पतल अर सदेव रोगी रहन वाळे 


तै (बिना अनुपान का द्वा) बच्चा का माटा ताजा आर तन्दुरुत्त बनाना हो 
यह एक स्वादिष्ट आर सुगधित दवा हे, ता इस माठा दवा को मगाकर पठाइय, बच्च 


ग; एस खुर्शासे पीते हें । दा 
ठ | जेसके सवन करने स कफ याती हेजा, | इ ७: म फी शीशी ॥) 
` ` इमा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दद, पूरा हाळ जानने के लिये बड़ा सूची पत्र 


बालका के हर पाल दस्त, इन्फलूएज़ा इत्यादे | पंगाकर देखिये मुफ्त [मलगा । 


रोगा को शातिया फायदा होता हे । मूल्य ॥) --सुख संचारक कम्पनी मर 
ढा० ख० १ से २ तक =) पता-सुख सचारक कम्पनी म पुरा, | 


oo 8 


मुफ्त नमूना मंगाकर देखो 


सुख बिलास पान में खाने का मसाला : 
पान में खाके देखो दुनियाँ में नई चीज़ है, इस 
की सिफत को आज़मा के देखो | कीमत बड़ी 
डिब्बी ३॥), छोटी डिव्यी १॥॥») फी दरजन I 


दाद का दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 


घण्टे मे आराम करने बाली सिर्फ यही एक पारलाल शुक हूलागज, कानपुर 


का जकर = 
आष पाठावलीः (प्रथम भाग) 


कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित 


ता 
रा ~ छह लड़कियों ओर स्त्रियों के लिये एक सचित्र पुस्तक हे । चत्र भाबड़े खूबसूरत अ,र मनो- 
"जक ह| प्रथम चित्र रंगीन हे, अध्यापिका बच्चो को “ओम” का ज्ञान बता रही ह । विद्या भ्रमा 


~ 


गद आरं ror का बदस का।चत्र भा बड़ा रोचक ६ । प्रत्यक पाठ मे चित्र हे आर पुस्तक म १३५ . 
एउ है,कागज़ भा बाढ़या ह,इस पर भो मूल्य बहुत थोड़ा रंकला गया ह । सजिल्द का मूल्य ॥) 


प९वजीर चन्द्‌ शमी अध्यक्ष, वेदिक पुस्तकालय, लाहोर राड, लाहार॥ - 


नमा पी, -६२५३-५-५०-घळे- 3 SING GPSS 


हु योग साधन से स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य का 
संरक्षण करने का मार्ग । 


~ 


योग के आसन करने से शारीर नीरोग 
होता हे। मूल्य २) दो रुपये । 
+ २-१ 
(२) संध्योपासना । 
योग की रीति से सध्या करने की रीति। 
मूल्य १॥) डेढ रुपया । 


Ne 


(३) वेदिक प्राणविद्या । 


53-533 262-5 -9२४८-$2६ ८-७ ७३ ४: -छदे-&3 ४ 


वेद और उपनिषदों की प्राणविषयक 
~ त > 5: 
विद्या का वर्णन इस पुस्तक में हे । मूल्य १) 
है एक रुपया । 


(४) ब्रह्मच । (सचित्र) 


ब्रह्मचर्यं साधन पूर्वे वीर्यरक्षण के 
उपाय । मूल्य १।) सवा रुपया । 


(५) योगसाधन की तैयारी | 


£ 


-SisX SiPX-SPX SIGS SX SSCs SSX -5२६७- -५ 3: 


योगसोधन की तेयारी के सामान्य 
नियम। मूल्य १) एक रुपया । 
बिक 


मंत्री--स्वाध्याय मंडल क कळ 
( जिला-सताश ) 


.] 


~ 
छप 


jerrsmremrensreaesrmdntses esr Oe लक 


क No ४ NN ४७ 
° ढाम्ब मद्यात प्रत्त लाहारम 
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क कि हर न्यु 2 नो 
मेनेजर पंडित हरभावान के प्रबन्ध स मुद्रित हुआ आर 
> “बाबू मरनलाल ने ज्योति कार्यालय लाहौर से प्रकाशित किया । * 


श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त ष 


साप्ताहिक मुखपत्र । 
अ शे 
॥ आयभित्रा॥ 


झूल्यि केवळं ३॥) 
प्रति बृहस्पतिवार को आगरा से प्रकाशित होता है 
सम्पादकः -- | 
+ La र्जं [कर गा ९6 ८ (ह 
पं० हरिशङ्कर जी शर्म्मा “कबिरत्न” || 
यदि आप वेदिकधमे प्राचीन भारतीय { || 
Ne ~ Ne Ble 
सभ्यता, वेदिक साहित्य, वेदिक सिद्धान्त, hl 
भारतीय ऐतिहासिक खोज, साहित्य चर्चा, | || 
~ 0 a ह्र RT » 
आधुनिक आयेसमाज की गति,इत्यादि विषयों 
पर प्रसिद्ध २ आयेनेता तथा विद्वानों के लेख 
पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सामाजिक 
सिद्धान्तों पर गम्भीर ओर विचारपूर्ण सम्पाद- 
कीय लेख तथा टिप्पणिये पढ़ना चाहते हैं, 
और यदि आप संसार भर के समाचार तथा 
विशेष कर आये जगत्‌ के समाचार जानना 
चाहते हैं तो शीघ्र ही - | 
» ‘~ ७ (>>: 
आयामत्र के ग्राहक बानय, 
हिन्दी में आर्यसमाज का एक ब. 
अद्वितीय पत्र हे । hh 
6 ८6 3. | 
पता--आयपित्र, आगरा | | 


Regd. N. TL. 1240. 
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` - „~ _ त्तया मोर विद्याधिय के ४) 
 पोपिक मुल्य ४) ज्यादिका--विद्योवती सेठ वीं. ए दाका बय च 
[शा 


_ 
त 
ks 


EE सूची 
विषय पृष्ठ 
१--(कविता) आदश धर्म, लेखक-श्रीयुत 

जगन्नारायण देव शस्मा, कविपुष्कर । ६१३ 
२--भारतोय इतिहास को काल गणना, 

लेखक--भ्रीयुत भवानी प्रसाद सिद्ध 

गोपाल काव्यतीथे कविरल्ल विद्यावा- 


रिधि धमरल । ६१४ 
३--( कविता ) आंख मिचोनो, लेखक- 
“गुलाब” । ६१८ 
४--भारतीय तथा पाश्चत्यतक और विचार 
प्रणाली मे भेद, ले० श्रीयुत प्रोफेसर 
सत्यत्रतजी सिद्धान्तालंकार ६१६ 
५--(कविता) आंसू, लेखक--श्रोयुत वुद्ध- 
देवजी विद्यालडुगर । ६२६ 
६-दविल्ली का हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
लेखक--भ्रीयुत प्रोफेसर जयचन्द्र जी 
विद्यालङ्कार मन्त्री पंजाब हिन्दो 
साहित्य सम्मेलन । ६२७ 
७--(कविता) सुषुप्ति, लेखक- श्रीयुत 
रामप्रसाद जी दुब्वे । ६३१ 
<-परीक्षा, लेखक--भ्रीयुत रामचन्द्र 
मन्त्री कन्या पाठ शाला भाद्रा । ६३२ 
९--वैज्ञानिक संसार । ६३७ 
१०--हमारी मंजूषा । ६४० 
११-कुसुमोद्यान । ६४२ 
१२--वनिता विनोद्‌ । ३४६ 
१३ णुह्‌ प्रबन्ध । ६५९ 
१४-कन्याशुरुकुल समाचार | ९६१ 
१६--विचार प्रवाह । ६६३ 


ग्राहकों के लिये 
(१) ज्योति प्रति अंगरेज्ञी मास की 


ग्राहकों को मिला करेगो। गी १५ को 
(२) भारत के लिये डा० -व्य 
) वा० मूल्य <~ t सहित हसका 
१ वष के लिये 
६ मास के लिये ह ड र | 
विदेश के 1ळये इसका डा० व्य सहित 


FU मूल्य ६) है। 

ख्यां और विद्याथियो 

सा वर विद्याथियों से केवळ ४) प्रति 

(३) एक प्रति का मूल्य ॥) है। | 
पुरानी घतियां सब नहीं मिळती जां 
मिलती हैं उनका मूल्य 
नमूना मुक नहीं मिळता आठ 
टिकट आने पर भेजा जाता है। 

(४) ज्योति का वर्ष मई से अप्रेळ तक और नवम्बर 
से अक्टूबर तक होता है । बीच में ग्राहक 
होने वाले को पूरे वर्ष की प्रतियां दी जाती है। 

(५) पत्र व्यवहार में ग्राहकों को अपना पता स्पष्ट 


आने के 


आर सुवाच्य लिपि में लिखना चाहिये । ' | | 
जिन पत्रों पर ग्राहक नं० न होगा वह | 
निरुत्तर रहेंगे । पत्रोत्तर के लिये जवाबी |. 


काड या दो पैसे का टिकट होना चाहिये। 


॥) से कम नहीं होता। ! ” 


(६) भावी ग्राहकों को चाहिये कि रुपये मनि: ' 


आर्डर द्वारा भेजें । वी. पी. भेजने से ग्राहक 
को और 

से अधिक लगने पर भी समय बहुत नष्ट 
होता है । आशा है भावी-ग्राहक-गण-हमारी 
प्रार्थना पर विशेष ध्यान देंगे । 


(9) पते के परिवतन की सूचना पत्र निकलने. = 


से १५ 
चाहिये 
(८) यदि कोई संख्या किसी ग्राहक को न पहु 


दिन पहिले मैनेजर के पास आनी 


तो पाहिले अपने. डाक घर से पूछना चाहिये। यदि पता ... 


न चले तो डाक घर से जो उत्तर आवे उसे प्रबन्ध- 


कत्ता के पास भेज देना चाहिये । परन्तु यह सूचना | 


मव. 
अगले अंक के निकलने से १५ दिन पूर्व तक मिलनी 
चाहिये अन्यथा दूसरी प्रति बिना मूल्य नहीं दी जायगा | . 


मूल्य तथा प्रबंध सम्बंधी, पत्र मैनेजर है 
“ज्योति'गबालमंडी लाहोर, के पते से आने चाहिय 


हमें-दोनों को-कष्ट पहुंचता है । _ 


> 
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य र टर 
ज्यात का कन्यागुरुकुलांक - 


कन्यागुरुकुलाडु को तय्यारी बड़े परिश्रम से होरही है | बड़े २ धुरन्धर लेखकों 
a ¢ 
से लेख तथा महात्माओं से आशोर्बाद तथा उपदेश प्राप्त होने की आशा है। 


प्लेग का बड़ा प्रकोप है और द हे अ 5 3 का है परन्तु लाहोर में 
$ ह अङ्क भी बहु संख्या में छपेगा अतः यदि हमारे 
अनथक परिश्रम के वाद भी मई का अङ विशेषाडू न निकल सके तो पाठक और 
पाठिकाओं को हताश नहीं होना चाहिये | हम फिर जून का अङ्क विशेषाडु निकाल 
लेंगे। : 
परन्तु अभी तक हम मई के लिये ही यत्न कर रहे हैं अतः सब लेखकों और 
कवियों से हमारी सानुरोध प्रार्थना है कि शीघ्र ही अपने लेखों को भेजना प्रारम्भ 
कर दे । 
आय्य समाजो के मन्त्रियों को भी पत्र भेजे गये हैं कि वह अपनी २ समाजे की 
ओर से इस विशेषाडुः की कुछ अधिक प्रतियां मंगाये' । कत्यागुरुकुल आर्य्य समाज 
की बड़ी प्रिय और बहुत आशा के बाद स्थापित हुई संस्था है। इस का जनता में 
अधिक प्रचार भी कन्यागुरुकुळाडु के अधिक संख्या में छप कर बंटने से ही होगा। 
इसी कारण यह गुरुकुलाडु निकाला गया है। अतः सब आर्थ सज्ज्ञनों और देवियों 
को उचित है कि इस अङ्क को अवश्य अपने पास रक्खें और अपने मित्रों के लिये 


भी मंगा लेवे । 


श्र 


मूल्य कुछ बढ़ाया नहीं गया है। 
एक प्रत का वही ॥) 
१०प्रतिका ४) 
१५प्रतिका ६) 
२०प्रतिका ७0) 
इस से अधिक का आर्डर देने पर और भी रियायत की जायगी | 
ये वरना पीछे से नहीं मिल& 


आर्डर शीघ्र नीचे के पते पर भेजना चाहिः | 


ha ग : 
सकगा । प्रबन्ध क्ता 


| ज्योति 


Ce कड त ESTE 


लाहोर) । 
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BR त 
हड. ०—जगन्नाराय णदेव शर्मा ८... 
8 -(छप्पय) , कविपुष्कर) चट 
ल मनुजमात्र के लिये सौख्यमय मारी दि 12] 
> सनात यातच साग दिखावे | » डि 
र हासि 1 जो सिखळाव ॥ ‘Ea 
` त्त र त शुद्धता सदा बढ़ावे ष्ट 
ल्य (द डे स के लिये कमे अ | ध 
हद दोनों लोको में जि त्युच्च करावे ॥ > 
त्ऱ्यिं ~ स, धारण कर उ [> 
थुति सम्मत प्रियता भरा, वही न्य हार 921 - 
झर र) [म आदश द I 
; GE ल! स्ट 
र | आदश देश ड 
हु जो जनता का धाम सभ्यता का आकर हो हु पर हि 
[| जिसमे भाषा एक राष्ट्रवाद ॒ द्र ह. 
वादिनीं सुघर - 
ट्ट Ah न मत सुंघर हा ॥ रा 
ह जो एकता डी 
1 प्रति विचार प्रेम का हो अजुयायों ॥ कु कु 
निधियों द्वारा जहां, स्वय 
त तो. द्‌ प्रजा शासन करं । > 
आदृ है, दुःख दासता को हर ॥ ८ 200000. 
॥ 2४, «० > 
ERS 


जब: 


भारतीय इतिहास की काल गणना 


(क) यवन समसामयिकता 
लेखक--भ्रीयुत भवानी प्रसाद सिद्ध गोपाल 
काश्यतीर्थं कविरत्न विद्यावारिधि धमरल्न 


क id कल संलार में विविध संप्रदायो 
आ ९. ओर मतमतान्तरों का कसा प्रावट्य 
Oia है, एक सम्प्रदाय का अनुयायी चा 
मतवादी अपने कुल क्रमागत सम्प्रदाय वा 
मत के सिद्धान्तों को किस प्रकार निश्चान्त वा 
खतःसिद्ध सत्य मान कर दूसरे मता का भ्रम 
८ पूण और “मिथ्या समझता है. ओर उन को 

अन्वेषण वा गवेषण की कसोटी पर कस 

` छी कभी आवश्यकता नहीं समभंता, यह वि 
: जनों से छिपा नहीं है | परह्पर मतास हिष्शुता 
के कलहों के दृश्य आए दिन सब के सामने 
आते रहते हैं | किन्तु यह पर-मत-अस हिष्णुता 
वा साम्प्रदायिक पक्षपात धार्मिक सिद्धान्तों तक 
ही सीमाबद्ध नहीं है, प्राचीन भारत के इतिह:स 
क्षेत्र मे भी पक्षाघात रोग पीडति उललकी सूतिं 
के दर्शन प्रायः होते रहते है । जिस प्रकार 
धार्मिक संसार में आज कल भिन्न भिन्न पंथ 
आर मतमतान्तर प्रचलित. हैं : उसी प्रकारः 
भारतीय इतिहास संसार में भी नाना मतत्रां- 
दियो को कमो नहीं है ओर धार्मिक ख म्प्रदा- 
यिकों के समान ऐतिहासिक मतवादी भी 


अपने मत को अकाट्य और अखणुडनीय समझे .. 
बैठे हैं । दुर्भाग्यवश आजकल भारत का प्राचीन 


इतिहास श्टड्ुलाबद्ध उपलब्ध नहीं है.। भारतीय 


ऐतिहासिक क्षेत्र में आज कल म सम्प्रदायो . 


कोआधान्य है, एक ओर पाश्चात्य पशणिडत चा 
उन! भारतीय अनुयायी है दूसरी ओर भारतीय 
„इतिहास का भारतीय वा खदेशीय द्वष्टि से 
- अध्ययन करने. “वाले हैं | पाश्चात्य. पणिडतों ने 


TN 


ज्योति 


.पांध्यात्य -ऐेतिहा छि्कों से 


[ सैत्र स्यं १९,८ 
ESN भ TOTES SC यया 


भारतीय इतिहास की सामग्री के संग्रह में जो 
प्रबल प्रयत्न किया है उस की प्रशांसा प्रत्येक 
पुरुष मुक्त कणठ से करेगा और उस के गोरव 
को मानते में इन पंक्तियों का लेखक भी किसी 
से कम नहीं है। यद्यपि राज्य/्श्रय ने इस 
ऐतिहासिक सामत्री के संग्रह में उन को जो 


सहायता ओर खुअवसर प्रदान किया था वह... 


निराश्रय निधन भारतीय ऐतिहासिको को 
प्राप्त न था तथापि पाश्चात्य शोधको की 
इतिहासकलाप्रियता और ज्ञानपिपासा को 
शतमुख से प्रशांसा किए बिना नहीं रहा जाता | 
परन्तु इस अक्षरण क्षेत्र की यात्रा में बिदेशी 
अपरिच्त्ित पाश्चात्य पणिडतों का जो पदे पदे 
पाद्रुखलन हुवा है उसकी उनके प्रबल परिश्रम 
के परिवर्तन चा मूल्य खरूप में उपेक्षा करके 
अत्रहेळना नहीं की जा सकती । उन के ऐति- 
हालिक सामत्री संग्रह से भारतीय इतिहास 
को जो अपूर्व लाभ पहुंचा है उस पर ही सदा 
दृष्टि रख कर उन के प्रमादों से भारतीय इति- 
हा में जो अस्तव्यस्तता (उथळपुथळ) उपस्थित 


: होगई है. उसकी हानि को मन से नहीं सुलाया 
जा सकता । भारतीय इतिहास के शोध में 


> 


सब से बड़ी भूले 
भारतीय इतिहास की काल गणना में हुई हैं। 

मनुष्य जाति के इतिहास की आयु पाँच 
छ सहस्र वषे मानने वाळे बाः अपने महाद्वीप 


-योरप की दो ढाई हज़ार वर्ष ळी बनी हुई 


सभ्यता का ज्ञान रखने बाळे पाश्चात्य ऐतिहा 
सिका के लिए करोड़ों और लाखों वर्षा की 
भारतीय रूभ्यता का इतिहास लिखने में इस 
प्रकार के प्रमाद खाभाविक और अनिवार्य थे | 


दि उन्होंने भारतीय इतिहास की सहस्तरों वर्ष . 
पुरानी घटनाओं को अपने महाद्वीप का किन्ही 
_ घटनाओं का. समसामायक. सिद्ध कॅ 


रने का 
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। प्रयत्न किया है तो इस में. बाश क्या है। 
आश्चर्य और खेद. तो उन भारतीय इतिहासक्षो 
पर है जो इन श्वेतद्वोपीय शुभ्रकाय इतिहासा- 
चायो के सतवचनी- शिष्य वन. कर अपनी 
परम्परागत ओर प्राचीन मान्य ग्रन्थों से 
प्रमाणित इतिहास-काल-गणना शङ्का को 
छिन्नभिन्न होने देते हैं, लाखों और सहसीरों वर्षों 
की घटनाओं. के - संस्थापित समयों को योरो- 
पियनों के कुतकजाल और प्रमादचक में पड़कर 
लाखों और सहस्त्रों वर्षं पिछला मान छेते भोर 
सिद्ध करते हैं। “'किमांश्चयंमतः परम्‌” । 


PF Re 
भारतवघ में महाभारत: वा कौरव पाणडवों 


के युद्ध की कथा का परिचय घर घर आवाळ 


बृद्धवनिता सब को है। यह भी प्रायः सव ही 


| जानते हैं कि महाभारत युद्ध को लगभग ५ 
| संहस्र वर्ष बीते हैं और वह द्वापर के अन्त में 


हुआ था और तदनन्तर. कलियुग को प्रारम्भ 
हुए पाँच सहस्र वर्ष हुए हैं | भारतीय इतिहास 
की दाळ .ग णना में महाभारत युद्ध पक ऐसा 
स्थिर बिन्दु है कि जिस से भारत की प्रायः 
समस्त ऐतिहासिक घटनाओं के काल की 
गणना की जाती है और आरो के समस्त ग्रन्थों 
में उसका उल्लेख है | पर पाश्चात्य ऐतिहासिक 


| महाभारत के घटना काल पर विश्वास न कर 


के अपने महाद्वीप के इतिहास की किसी घटना 
को स्थिर बिन्दु बना कर इस देश को ऐतिहा- 
सिकः घटनावली की काळ गणना में प्रवृत्त 


| होते हे. और उस से. पूर्व की समस्त घटनाओं 


dices "ऐतिहासिक काळ से पूर्व का [Pre 
0500117] मानते. हे, चाहे. उन के इस कार्य 


गवर क्यों नहो जायं। ˆ 


भारतीय इतिहास की कालगणना 


पे इस देश की अतिप्रसिद्ध घटनाओं के परम्परा _ 
से निश्चित काळ कितने ही अस्त व्यस्त वा इधर | पाठ 088 
„चत कल कितने हं ` 'सइसलिलिल कोक विधमात ह. 


1 
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भारत और पुराणों के सत्र पाठक बौर 
याता जानते हैं कि कौरत और पाएडवीय 
युद्ध न रमत हे ३७ वर्ष पूव समाप्त हुआ 
था और उक्ष ज्येष्ठ प 
सड कू क्र ट्या उडि 

र ठे तृतीय पाएडव 
अजुन का पौत्र और वीर गतिप्राप् अभिमन्यु 
का पुत्र परीक्षित उस समय उत्तरा के गभ में 
था । इस से महाभारतयुद्ध और युधिष्ठिर 
सत्रत्‌ की समसामयिक्रता खतःसिद्ध है । 
महाराज युधिष्टिर ३६ वर्ष राज्य करके अपने 
परमसहायक श्रीकृष्ण द्र का स्वर्गारोहण सुनने 
और कलियुगारम्भ होने पर अपने पौत्र 
परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन 
देकर अपने-प्राताओं तथा पल्नीसहित हिमालय 
को प्रस्थान कर गए थे। महाभारत का उपर्युक्त 
काल उस समय की अयनस्थिति गणना से 
भले प्रकार पुष्ट होता है और इसका विवरण 
आगे चल कर एक पृथक निबंध में विस्तार 
पूवक दिया जायगा | कलिकालारम्भ को 
गणना की आवृत्ति प्रत्येक आय-संतान अपने 
प्रतिदिन के धामिक नित्यकर्म संकल्पोच्चारण 
में करता है इस लिए उसमें गड़गड़ का कुछ 
भी अवकाश नहीं है। परन्तु यदि यह सारी 
शबला अत्तव्यत्त हो जाय तो इससे योरो- 
पियन इतिहासाचायाँ को क्या ? उन कोतो 
किली अपने हो' माने हुए स्थिरबिन्दु से 
गमन करना है । 1 

पुराणों में परीक्षित के समय से लेकर 
गुत्तो के समय तक संब राजवंशों और राजाओं i 
के, शासनसमयों सहित, नाम दिए Dh 
प्रायः सव! प्राचीन पुराणों ( मत्स्य, वायु, 


ब्रहाएड, विष्णु, भागवत, कलियुगरोजवुत्तान्त) „ . 


मे. कुळ .न्यूनाधिक पाठपरिबशन . के साथ. 
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मंहापद्मामिपेकात्ञ, यावज्जन्म परीक्षितः । 
एक वपेसहस्ननतु, ज्ञेयं पञ्चशतो त्तरम्‌ ॥ 
मटस्यपुरण अध्याय २७१, शोक ३८ 

'इस स्छोक का अक्षरार्थ यह है कि परीक्षित 
के जन्म से महापझनन्द के अभिषेक तक पन्द्रह 
सो वषं होते हे । इस मध्य के नपों के शासन 
समयों के जोड़ने से भी सब पुराणों के अनुसार 
लगभग १५०३ वष हो. (अर्थात्‌ १५३४) आते 
हे । महापझनन्द और उके खुमाल्य आदि 
आठ पुत्रों ने, जो ६ मिल कर नवनन्द कहलाते 
हैं, सब पुराणों, जैन और बौद्ध ग्रन्थों के 
अनुसार. १०० वर्ष राज्य किया और उन को 
कौटिल्य चाणक्य ने मारकर. महापझनन्द के 
पुत्र चन्द्रगुप्त मौय को राजसिंहासन पर वैठाया 
था। यतः. संप्रति -सन्‌ १६२४. ई० में.५०२६ 
कलिसंवत्‌ है ओर कलि आरम्भ.तथा परीक्षित 
का अभिषेक काल पक.ही है इससे ज्ञात होता 
है किकलि आरम्भ ओर परीक्षित्‌ का अभिषेक 
३१०२.६०:पूव हुआ था. और महाभारत युद्ध 
तथा परीक्षित जन्म उस से ३७ वष पूत्र ३१३९ 
ई० पूव संघटित हो चुका, था ।. उससे १५०४ 
वष पश्चात्‌ १६३५ ई० पूव में 'महापद्मनन्द्‌ राज 
गद्दी; पर बेठा था|: उसके, आठ पुत्रों सहित, 
अर्थात्‌ नबनन्दों के-१०० वर्ष राज्य कर चुकने 
पर १५३५.३० पूव में चन्द्रगुप्त मौय सिंहासन 
पर आरूढ हुआ | 
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परन्तु योरोपियन पेतिहासिक -इस काल 
गणना को न मान. करु अपने योरोप- द्वीप के 
हम (यूनानी) -सिकदर ` की भारत -परः की 
ढ्‌ ई को-केवल इसलिए ,भारतीय. इतिहास 


FR, 


का स्थिरबिन्दु मानकर चलते हैं कि सिक 
दर के साथियों ने किन्ही भारतीय तीन नरेशों 
Zandranes 58714700011055 तथा Sand 
7007 P०5 का उल्लेख अपने ग्र थरोमें किया है 
और यद्यपि भारत के किसी पुराण वा. किव. 
दन्तो तक में सिंकंद्र के आक्रमण का कहीं 
कथन तक नहीं है तथा सिकंदर के साथी 
यूनानियों का भारतविषयेक ज्ञान बहुत ही 
संकीण आर खटल्य था, पर योरोपियनं ऐति 
हालिक यूनानियों के सैन्द्रोकोटस (651116: 
००४08) को चन्हगुत्त मोय का रूप देकरःउसं 
को ( चत्द्गुप्त ) सिकंदर का समकालीन बना 
डालते हैं । यद्यपि सैन्ट्रोकोटस का चन्द्रगुप्त 
बनाने में ध्यनिसाम्यमात्र ही उनको सहायता 
करता है और वे दूसरे नाम (Sandrocyptis) 
की कुछ भी संगति नहों लगाते ओर किसी 
तात्कालिक भारतीय नरेश के रूप में उसका 
अभिज्ञान कराते हैं तथापि चे बिना किसी 
ध्यनिसाम्यादि के आश्रय के. ज़त्द्ममस (2- 
१7९8) को नन्द्‌ बना-डालने में -तनिक भी 
आगापीछा नहीं सोचते ओर इस प्रकार चत्द- 
गुप्त मौय के काल; को. १२००. वष आगे. घोट: 


ले जाते हैं । उनको. ऐसा. करने में इस बात.का 


तनिक भी संकोच-नहीं होता कि. उनके ऐसा 
करने से भारतीय इतिहासों में-स्थापित सारी 
कालगणना छिन्नभिन्न.हो जायगी-। 

# यंदि ध्वनिसाम्य की संहायता से दीं 
सैन्द्रोकोटस (65107066665) से किसी भारतीय 
नरेश की गवेषणा करना-है-तो उसको, सिकदर 
का समकालीनः गुघ्वंशी य. चन्दंगुत्त प्रथम क्यों 


ॐ यह कल्पना 1116 826 ०" 927४7 और उसके परिशिष्ट Greek BynchrOnISIS of 


the socclled, anchor sheet, of Indian Chronology torn to pieces के कत्त 


पंडितवर टी? एस४ नारायण शाखी को है। 


क स॑० १९८७] 


क्कोः( 880१100105): मान लेने से उपयुक्त 
भारतीय इतिहास” की कालगणना में भी गड- 
बड़. नही पड़ती वहां यूनानियों -का वर्णित 
सैल्ड्रो सिप्ट्स (35917007१8). भी चन्द्र गुप्त 
प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त के रूप में पहिचाना जा 
सकता है, क्योंकि ध्यनिसाम्य समुद्रगुप्त को ही 
सैन्ड्री सिप्ट्स ( 3871700005) सिद्ध करता है। 
अब रह गया जन्द्रमस (८570727768), 
सो ध्वेनिसाम्य' उसको गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त 
प्रथम के पूर्वाधिकारी चनदरश्री से अधिकतर 
मिलाता ` है? अर्थात्‌ चंत्दरश्री के [च का 
(Zahdrames.)."( ज़न्द्रमस्‌) का 58 (ज्ञ) 


उस के न्द्र का. 7075707 (न्द्र) और : श्री काः 68 


(स्‌). होगया होगा वा चन्द्र के पर्याय चन्द्रमस्‌ 
का 78707811९8: ('जन्द्रमस्‌ ) ` होजाना तभी 
बहुत सम्भव है । - र्हि 777 
यूनानी लेखकों के अनु सार सेन्ड्रोकोटस ने 
ज़न्द्रमस को मारकर उसका राज्य छीन लिया 


क € 
`था-और पुराणों के.बणन नुसार प्रथमं चन्द्युप्त - 


€ री ० ७. 
ने अपने पूर्वबतों आन्धनरेश चन्द्रश्री को मारकर 


न्तर्गत निम्नलिखित स्छोकोमें वणित है- 
अथ श्रीचन्द्रगुप्तो्यः पावेतीयकुलोड्धव! । 
ओपवतेन्द्राधिपते!, पत्रः श्रीमुप्तभूपतेः ॥ : 
चन्द्रश्रिय घातयित्वा,-मिपेणेव हि केनचित्‌ | 
-तृत्पुत्रप्रतिभूखेव राज्ञा चेव नियोजित ॥ 
| पाना सप्तभिः प्राप्तराज्यों वीराग्रणीरसो । = 


र CON ९ । 
` 'तस्पुत्रश्व पुलोमान) विनिहत्य तृगार्भकेम्‌ ॥ 


:आन्प्रभ्यश्मागधं राज्यं, प्रेसद्या पह ष्यांत | 


० ०७०० ११ 


भारतीय इंतिहास की कालगणना 
न 5 | | क 


| नमानां जाय ! जहां गुत्तशंशीय चादगुपत-अंथम 


इसलिए इन नामों की समानता के साथ 
इन घटनाओं की सम'नतो भी पूर्णरूप से'मिंल 
जाती है और भारतीय कालगणेनोनुखार प्रथम 
चन्द्रगुप का शासनकालः ३२८-३२१ ई पृ 
है जो यूनानी सिकन्दर के ३२६६० पू७ आकरः 
मणसे भी टक्कर खाजाता है ॥ मेगास्थनोज़ 
आदि यूनानियों ने सेन्द्रोसिप्ट्स (Sandrocy: 
7118) के जिस प्रवळःप्रताप और अतुळ ऐवर्य्य 
का वर्णन किया है वह-भी संमुद्रगुप्त के प्रताप 
और ऐश्वर्य्य से मिलता जुळता है । ईसी समुद्रः 
शुप्त को प्रसिद्ध योरोंपियन! ऐतिहासिक विसे2 
स्मिथ (४.१: 370161) ने भारतीय नेपोलियन 
को पदवी : दी हैः और उसके दिग्विजय का 
वर्णन प्रयागदुगः के अंशोकस्ंतभं 'पर' संस्कृत 
कविता में 'उत्कोण है। इनः राजाओं” के अ वणन 
में एक और समानता भी दृष्टिगोचर होती है । 
सैन्द्रोसिप्ट्स के विषय में यूनानियो ने लिखों 
है कि उसने अपने भाइयों सहित अपने पिता 
को मार कर राज्य प्राप्त किया था और समुद्र- 
गुप्त के विषये में भो यही' उल्लेख हैं कि वह. 


अपने पिता प्रथम चन्द्रगुप्त को भ्राताओं सहितं, 
उसका राज्य अपने हस्तगत कर लिया था जैसा” “मार कर राज्यसिहासनारूढ हुआ था । (देखो 


कि भविष्योत्तर पुराण के कलियुगराजवृत्तान्ता- - 


कलियुराजवृत्तान्तान्तगंत निश्नलिखित पद्य) * 
“बश्चकं पितरं हत्वा, सहपुत्रं सबान्धवम्‌ । ` 
अशोकादित्यना म तु, प्रख्यातो; जगतीतले || 
स्वयं बिगतशोकश्र, मातरमिनन्द्यन्‌। _ 
पढ्यो भविता सावेभोम॑स्ततः परम्‌ ॥” 5 
समुदरंुपतो भविता सावभामस्तंतः परम्‌ ॥ | 
यूनानियों ने सैन्द्रोसिप्टस का सम्बन्धो" 
बिदेशी राजाओं से वणन किया है और 
“जवदेशीयेविदेशीयेः + दपशसमभिपजिति _ 
अर्थात्‌ .खदेशी-ओर विदेशो इजी से सम्मा- 
नित वर्णित है । a 
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इस प्रकार थूनानियों के जन्द्रमस्‌, सैन्द्रो- 


कोटस, 'सैन्ट्रोसिप्टस (7810151105, San: 
dr’ocottus,) Sandrocyptus,) को. क्रमशः 
चन्दरश्री, गुप्तवंशीय प्रथम चन्द्रगु्, और समुद्र- 
गुप्त मान लेने से भारतीय पौराणिक इतिहास 
कालगणना को भी पूण सङ्गत लग ज्ञाती हैं । 
पुराणों के अनुसार चन्द्रशुप्त मौय्ये का काल 
१५३५ ६० पू० ऊपर बतलाया जाचुका है । 
चन्द्रगुप्त के पीछे मोय्ये वंश के १२ राजाओं ने 
३१६ वष १५३५ -१२१९ १० पू, तक शांसन 
किया, उसके पश्चात्‌ शुकुवंश. के १० नर्पो का 
राज्य ३०७ वष १२१६ से ६१६.६० पू० तक रहा 

तत्पश्चात्‌ काएव वंश के ४ राजाओं ने ८५ वष 

६१६ से ८३४ ३० -पू० तक राज्य. किया, उनके 

पीछे आन्भ्रवंश के ३२ नप. ५०६- वर्ष ८३४ से 
३२८ ई० पू० तक राज्यधुरा धारण किये रहे । 

आन्प्रवंश के. ही अन्तिम नरेश चन्द्रश्नी को गुप्त 


ज्योति 
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वंशीय प्रथम चन्द्रगुप्त ने ३३५ ई० में म 
कर मगध का राज्य अपने हस्तगत कर es 
चन्द्रगुप्तने वष ३२१ ई० पू, तक राज्य किया 
_ चन्द्रगुप्त का यह पुराणसम्मत, 
सिकन्द्र के आक्रमण ३२६ ई० 
सामयिक है । 


काल यूनानी 
पू. के ` सम 


यह विषय भारतीय वा स्बरेशीय दृष्टि से 
इतिहास -का अध्ययन करने वाले भारतीय 
इतिहास शोधरकों की विवेचना का परमपात्र 
दे । यदि वे योरपोय इतिहासाचार्यों का अनुस- 


रण छोड़कर ओर अद्यावधि चिरकालसूथापित . 


यतन-लम-खामयिकता -( 67७९ Synchro: 
280) का मोह त्यागकर भारतीय ऐतिहासिक 
कालगणना की सङ्गति लगाने में. सफलता 
प्राप्त: करेंगे तो भारतोय इतिहास का महोप- 
कार होगा । 


(J 
नाथ ! तेरे फेर में ज्या फंस गया 


त्या हृदय म सुस्किरा तू रह गया 
दे दगा; काया अंधेरे कुमूज में! 


में हुआ.प्रफुरित तनिक द्रम पुस्ज भं 


EE 


[नेत्र अपने मूँदते ही ठग गयां 


) . कोन जाने तू कहां जा छिप गया? 
खेळता है ख्याल के किल: खेल में? 


17७ तू रमऽ कित मोहिनी के मेळ में ?. .: 


RN RAN RANA RRA RRR BS BB 
आंख [मिचोनी । | 


` लेखक गुलाब”. 


(३) - 
प्रिय प्रकृति के एफ कण कण. में तुझे, 
हरता हू एक क्षण क्षण में तुझे ! 


कन्तु छाया छू गई तेरी कहा ? 
रो रही अब भावना मेरी यहां ॥ 
(४) 
कण्ड हे अवरुद्ध तेरी रंट लगी ! 
ज्योति तेरी आ, न॑ आंखों में जगी! 
र करुणा की इधर करता न क्यो ! .... 
घोर संकर हाय | तू हरता न क्यों ! 


f | 
१4 
र 


| and 
£ के सुमान हमारे जीवन. का मुख्य अडू 


£. ॐ है-जञान का यही सबसे लम्या.. 
डेः रास्ता है-इसलिए न्याय-द्शन _ 


त्र सं० १९८० f 


है आन्ति भावों में भरा, उद्भ्रान्त हूं, . 

१ धूळ जगकी छान कर मे क्लान्त ह! 
है; सांस छेने की न सुत में शक्ति है 

“ 


| जक्त की तू देख-केसी भक्ति हे? 
(९) ड़ | 


# 
; 

8 
ह 


i 


(५) 
` प्यार कर, मुझ से निराला मन लगा | 
रे ! कहां की सोखली तूने दगा | 
इस समय यदि आ, न देगा त्राण त 


४ 
है तो. न तनमे पायगा-ग्रैय प्राण तू !! 


UC TOFU SIP TAS TD FDTD TD 


| भारताय तथा पाश्चाय' तक और 
वचार पणाला म भद 


117 अनुमान!-- 


तथा. 1.0/८ की पुस्तकों में इस पर बहुत कुछ 
लिखा गया.है। इस पर तुलनात्मक द्ृष्टिसे कुछ 
लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। 

(क) पाश्चात्य दृ्शन दो भागों में विभक्त है। 
एक का नाम है ९१८०४४९ [0६० -तथा 
दूसरे का नाम रै Inductive logic 


Deductire 10९1० में अनुमान के उस: 


खरूप का वर्णन है जिसको प्रवत्तक परिस्टोटळ 


| सपा कि जानते हे--उसीके आधार पर पक्षसिद्धि करते 


परिचित. है--उसीके आधार. पर “पुब्नतोऽयं 


Qe 


भारतं तर्क 
रतीय तथा पाश्चात्य तर्क और विचार प्रणाली में भेद 


क 


लेखक--श्रीयुत्‌ प्रो? सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार . 


था ।:Deductive inference का; आधार 
सामान्य नियम है । हम एक सामात्य नियमको. 


हैं, 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बन्दिः’ इस ज्ञान सेःः 


(६) 


(> | ~ है «जार 
स्वात , ते ही लिए चातक बना क 


हाय, क्या या कर रहा अन्याय त! 
क्या न देगा एक छींटा हाय | तू! 


|. 
तड़फड़ाता मे यहां तेरे बिना | की 

र 

४ 

० 


बन्हिमान्‌? यह समझ जाते हैं। सामान्य से 


वशेष के अनुमान को ही educticn 
कहते हूँ 


Inducti४९ 10816 में अनुमान के उस ' 
सरूप का वणन है जिसका प्रवत्तक बेकन था । 
मिल ने भी इस पर बहुत कुछ लिखा है ।- 
Inductive 176१७४८७ की आधार विशेषः 
घटनाएं हैं । हम -घटना-विशेषों को जानते हैं =: 
उन्हींकेःआधार पर एक सामान्य नियमःनिकाल, 
लेते हैं । उदाहरणों .तथा दृष्टान्तो को जानते. 
हैं--उन्हींके आधार पर व्यासिनिरूपण. कर लेते; 
है, हज़ारों रसोईघरों में धूम्र तथा अश्नि के 
संयोग को देख चुके हैं भतः 'य यत्र धूमस्तत्र 
तत्र. बन्हिः इस “नियम को समम जाते हैं। 
विशेष से सामान्य. के: अनुमान को ही [7 ; 
3००४।१० कहते हैं | जब.से. योरुप में विज्ञान ने; 
उन्नतिं प्रारम्भ की तब से 110४९५ 
; 71676708 को प्रधानता मिलने; लगी. क्यों किछ 
इसीके बताए नियमों के आधार प्र er 
परिणामों को परखा जा सकता था| इस(लिए 
कई लेखकों ने इसका” नाम ४७९७ 1081९ 
भी रख दिया-है। 737 "51००2 „` Fes 


° «७ 


हि...“ १ $ 


खभोवत: प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
पाश्चात्य विचारकों के किये ये दोनों भेद कहां 
तंक युक्ति युक्त हे ? ९01८००० तथा 
1710000101 को अलग २ रखना स्वाभाविक था 
अस्वाभाविक? 
हमारी सम्मति में अचुमांन-खरड के ये 
दोनों भेद अत्यन्त कृत्रिम हैं-अत्यन्त अखाभा विक 
हैं । हमारा अनुमेय ज्ञान जितना भो है उस 
सब में ००।८०६।०० तथा Inducti0n दूध 
और पानी की तरह मिले हुए हैं उन्हे अलग २ 
नहीं किया जा सकता | 1)0070॥107 में In 
4५०४०० मिला, हुआ है | Induction, मं De- 
१००४००, मिला हुआ है दोनों एक दूसरे के. 
ऊपर आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह 
सकते । उदाहरणार्थ, जब हम कहते हैं यत्र २ 
ून्नस्तत्र वन्हिः? तव हम एक !) 6076107 या 
व्याप्ति का प्रतिपादन करते हैं । परन्तु क्या यहः 
व्याप्ति कभी. सम्भवः हो सकती. है जब तक; 
हमने अनेक जगह अपने अनुभव से धू'ए.ओऔर _ 
आग को इकट्ठा न देखा हो! क्यों कि हम धूम्र 
तथा“वन्हिःको अनेक स्थलों परः इक ट्टा देख 
चुके हैं अतः उन7700८(/07 के कारण हो 
हमें 'यत्र*२ धूम: तत्र बन्हिः इस 1)6तप- ` 
०107 अर्थात्‌ व्याति का ज्ञान होता है.। जिस . 
तरह 8076107 के लिए 1741667 जरुरी ` 
है उसो तरह 17076155 के लिए 198616: 
४05 जरुरी 'है। रसोई में धू को देखकर 
अश्नि को देखते समय में इस बात पेर विचार * 
नहीं केरता कि कहीं मेरी आंखों ने मुझे धोखा : 
नःदे दिया हो-कॉय कारणःकेः नियमः पर भी 
ज न समय में "राडूगः'नहीं करता | उस समय 
मैं? [0०४1००करता = हुआ !106ततळाठ का” 
आश्रय लेता हूं;।:सारांश-यह हैः कि अनुमान = 
~ करते हुए १9०4९४0० तथा 1760द0 इना 


ज्योति, 


[ चैत्र सं9 १६८५ >- 


a ने € 

दो भेदों का करना सवथा कृत्रिम है-ये 

स्वाभाविक नहों जान पड़ते। _ 
भारतीय दर्शन में अनुमानखणड के ये 


भेद 


कृत्रिम भेद नहीं किए गए । न्याय दर्शन में अनु. - 


मान पांच अवयव दिखाए गए हैं प्रतिज्ञा, हे 
/ श एलु 


उदाहरण, उपनय, तथा निगमन पश्चावयत्र के 


प्रतिज्ञा, हेतु तथा उदाहरण ये तीन हमें ध्याप्ति- 
तक पहुंचाने में सहायक हैं । उदाहरणों द्वारा 


हम व्याप्ति को ढू ढ निकालते हे-विशेष हरा : 
_ सामान्य की तरफ जाते हैं 1/0¢16 के शब्दों में 


Inductuie method of inference का. 


आश्रय लेते है । परन्तु उसी अनुमान के पिछले `` 


दो) अत्रयव-उपनयः तथाः निगमन-व्यासिः काः 
आश्रय लेकर उसे श्थल विशेष में घडाते हैं. 
सामान्य द्वारा विशेष की तरफ जाते हेगार 
के शब्दों में Deduction. method -of iufe- 
7९7८० का आश्रय लेते.हे:।.न्यायदर्शन के पञ्चा- 


बयव में [7000४07 तथा ९०४० दोनों. 


आंजांते हैं प्रतिज्ञा; हेतु तथा उदाहरण ..से : 


व्याप्तिका निकालना 170066107 है और व्याप्ति. 


उपनय तथा निगमन से पवत में बनहि का 


सिंद्ध' करंदेना 1)०06107 है भारतीय दाई ” 
निका ने इन दोनों में कृत्रिम भेदे उत्पन्न करने. 


का प्रयत्न नहीं किया । अनुमान करते हुए प्रथम 
तीन: [740८४।४०-तथार्तपछलळी तीन. Dedinc- 


४।%6-चातों.'को आना::आवश्यक :है । इसीसे 
अनुमान सर्वांडुपूण, बनता है । जब 1701०६17 - 


तथाः])800०ॐ।6 एक .ही.अनुमान के अङ्ग है. 


तब जो दर्शन 851100157 अर्थात्‌ अनुमान इन” 
दोनों-अङोें'को इकट्ठा-रखता है,बहः दूस रे.दड़ांन” 


को अपेक्षा अवश्यउत्कृष्तर है ओर इसीलिए” 


भारतीय दर्शन ` पाश्चात्य ` दर्शन” को- अपेक्षा: . 


7 
LR 
= Fe - 


“भारतीय देशेन काँ गौरव मर भी. बढँजीती - 


° 


= यी 


ई | तीन 


| t iv ( 


| ६ ६ 


ron 


नुमः 
उस 
प्रका 
कि 
जरू 
तथा 


| नुभ 


खाः 
किर 
लि 


1... सं० १९८१] 
; है जब हम दखल हैं; कि यहां Deduction 
तथा 110०/07 'के भेदों को संथा भुला नहीं 
| दिया गया । 
है में 

न्यायदशत्त में अनुमान के दो भेड़ किए गए 
हैं । एक का नाम है खार्थानुमान-दूलरे का नाम 

र्या € __ € Fs 
है पराथाचुमान | स्वार्थानुमान में केबल तीन 
अवयव होते हें-परार्थाचुमान में पांच | 
खाथाचुमान का प्रकार निम्न लिखित है!-- 
-१.यतर-२ धूमस्तत्र २ घन्हिः। 

२ धूमवांश्वायं पचंतः। | 

३ अतः पर्वतोऽयं वन्दिमान्‌-॥ 


Se 


| 


1 Se > से ल > फर कह 
|  यिंद्िघ्वांत से देखा जाय तो प्रतीत होगा 
| कि एरिस्टोटल की 85॥टाहण का भी यहीं 
| तरीका है।-- 
Ll & men are mortal. 


-_2.Socrates is a man. - 


8 Thérefore. Socrates is mortal. 
खार्थानुमान तथा एरिस्टोटळ के [640८ 
| tive inference. कौ तुरना से स्पष्ट हो जाता 
है कि खार्थानुमान तथा. Deductive Infe: 
| 1९70९. एक ही बात है दोनों में अनुमान के केवळ 
| तीन-अङ्कों का वणन किया जाता है। परार्था 
नुमान दूसरे को समभाने के लिए होता है अतः 
उसमें विशेष से सामान्य अथात्‌ व्याप्ति किस 
प्रकार प्राप्त हुई-फिर व्याप्त से विशेष ज्ञान 
किस प्रकार हुआ यह सब कुछ बताने को 
जरुरत पड़ती है | परार्थानुमान में Induction 
तथा 1)९0८८६07 दोनों मिले रहते है | खोथां- 
| . घुमान में -केचल 1)607७४67 ही होता है। 
खार्थानुंमान दुसरे को समाने के लिए नहीं 
किया जाता: यह : अपने ही लिए है । अपने 
लिए अनुमान करने में 0010/16 6:00 


Co 


कै 


भारतीय तथा पाश्चार्ल तक और विचार प्र 


णाली में मेद्‌ ईर 
i न्य है, अत्तः, खार्थानुमान में एरिस्टोटल 
मान को तरह तीन हो अवयव रक्लेगएं 
हे. । ख्वार्थाबुमान अर्थात्‌ 1)6त॥०॥४० (6. 
rence में लम्बे चौड़े सिलसिळे कौ काँ 
आवश्यकता है? इलीलिए बौद्ध दार्शनिक अनुः 
मान के केवल दो अवयव मानते हैं । उनके मत 
में क्योंकि पहाड पर धूआ दिखाई देता है 
इसलिए वहां अग्नि अवश्य है, एतावन्मात्र अनु. 
मान के लिए पर्याप्त है। इसीभाव को वेदान्त 
को निम्न परिभाषा में बड़े स्फुट शब्दों में 
कहा गया है।-- , DO 
तत्र पञ्चतय केचिदुद्य मन्ये वयं अयम्‌ | 
उदाहरण पर्यन्तं यद्ठोदाहरणादिकम्‌ ॥ 

वेदा न्तियों के मत में प्रतिज्ञा, हेतु तथा 
उद्राहरण अथवा उदाहरण, उपनय तथा निग- 
मन इन दोनों में से किसी तरह का अनुमान 
किया जासकता है। यदि अनुमान में प्रतिज्ञा 
हेतु-तथा-उदाहरण मात्र दिये जांय..तो यही 
Inductive method of 1116101060, कहला- 
यगा, यदि उदाहरण, उपनय .तथा..निगमन 
मात्र दिये जांय तो यही ९०४१४९ Med 
of Infe16००९- कह लायेग्रा । 

- इसमें कोई सन्देह नहीं कि युरुप में एरि- 
स्टोटल वे 1)९0॥०॥४७ 10६10 का ही प्रचार 
[कया । एरिस्टोरल के'बाद १६-१७ वो शताब्दी 
में फ्रान्सिस बेकन ने और १७वीं शताव्दी में 
J. 8, Mill ने Inductive logic. की आधार 
शिळा. को.रकला । बेकन तथा मिल ने विचा, क्रि 
सामात्य से विशेष परिणाम तक कस पद! 
सकते हैं परन्तु हम सामात्य तक कसे पहुंचे | 
विशेष से सामात्य तक पहुँचने अर्थात्‌ व्याप्ति_ 


So र | 
का पता ल॑गाने के नियम क्या हे !"वत्तंमात युग... - 


के बढ़ते हुए 'विश्ात की सबले बड़ी आवश्य” 


उ वा ॥ «७ 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ 


ह .......... नी न 


कता भी यही थी । केमिस्ट्री फ़िजिक्ल इन 
सब 7100 3९01008 में विशेष अर्थात्‌ 
7810100181 से सामान्य अर्थात ४७1७18] 
तक पहुँचने का ही प्रयत्न हो रहा था अतः 
विज्ञान के युगने पश्चिम में Inductive Logic 
का आभार मानकर उसका हृदय से खागत 
किया। युरुप के 'दर्शन के-इतिहास” में कई 
सदियों तक 11000४1४९ 10810 का अभाव 
पाया जाता है | बेकन तथा मिळ ने उसी अभाव 
को दुर किया । 

Deductire 110810 का मुख्य. विषय 
Syllogism है । Syl108i8m द्वारा विचार को 
विरोधों से दुर करना ही 1)6010076 10७10 
को काम है । प्राचीन ग्रीक लोगों का विचार 
यदि दोषशूत्य ( अर्थात्‌ 001918४61४ ) सिद्ध 
हो जाता तो वे सन्तुष्ट होजाते थे । बेकन तथा 
मिल को इतने से सन्तुष्टि नहीं हुई। उन्होंने 
कहा 'कि दोषशूत्य विचार ( Constistent 
th०५६४) में क्रियात्मिक जगत्‌ में पायी जाने 
बाली घटनाओं से अनुकूलता ( Conformity 
५01808 ) भौ होनी चाहिए । इसी उद्देश्य से 
Tnducb४९ 10९० का प्रादुर्भाव हुआ। [n- 

(7०४४6 [0९10 के सुर्य विचार निम्न लिखित हैं। 
-l, Observation and Experiment. 
2. Generalization or Induction 
or Inference, - 
8, Analogy: 

34 Testimony, २ 
बेकन तथा मिल चे परिर्टोटल को 
_ स | कया अधिक बताया ? केवल यही कि 
Brvati0n तथा Experiment ही विचार 
.में आधार है । 351087 तथा. Tesimn0ny 
~ गोमजष्य के ज्ञान में बड़े साधन है. । यद्यपि 
` एरिल्टोदल का 39110916 बिना Observa- 


ज्यौधि 
यक स FR 


RO 


[ चैत्र ल ११८६ 
LL 
tion, experiment, 3191029 तथा tes: 
४7019 के हो ही नहीं सकता, तथापि उसने 
इनको अपने दर्शन में पृथक्‌ गणना नहीं की | 
मिल तथा वेकन Observation आदि पर 
अधिक बळ डालना चाहते थे (अतः; उन्होंने 
अपने दर्शन में इनकी पृथक्‌ गणना कर दी है । 
Deductive 


Logic में Observation, 
Experiment, analogy और Testimony 
को उन का पर्यात्र गौरव नहीं दिया गया 
Inductive [०६1० में बह गौरव काफ़ी दे 


दिया गया है । 


भारतीय दशंन को कई लोग भूल से 
Formal या Deductive 1,080 कह बैठते 
हें।हम पहले दिखा चुके हैं कि भारतीय दर्शन के 
अनुमान के पञ्चावयव में 1700८6४० तथा 
Deduct दोनों मौजूद हैं अतः इसे 
Deductie L0९० कहना भूल है । इस 
कथन का यह अभिप्राय नहीं कि भारतीय दर्शन 
में एरिरूटोट॒छ का Syllogism या Deduotive 
110000१ -नहों। बह तो है ही। हां उस के 
साथ 104८४४० 170000१ भी शामिल. है । 
इसी लिए तो १६वीं तथा १९त्रो-खदी में 
आविष्कृत -किये गए तरीके भारतीय दर्शन में 


' एरिस्टोटल से भी पहले के. चले हुए हैं । उन्हीं 


को प्रमाण चतुष्टय कहते हें जो कि निम्न 

१ प्रत्यक्ष । 

२ अनुमान । 

३ उपमान] . 

४ शब्द | ` न ईः 

न्याय का प्रत्यक्ष ही बेकन तथां:मिल का | 
Observation और: Experiment है.1८त्याथ 
का अनुमान ही पाश्चात्य दर्शन का (0610781129 
$107 या 1nf९7९०८९ है | न्याथ ण डपमाभः ही 


र; 
Re PN PRP PRIS RP PPR Rr TS LIRR SSA SE sR 0. भड मन्या 
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Anal0६५ तथा शब्द ही Testimony ह| 


| वश्चिमीय दर्शन के विषय में कहा जा सकता 


है कि वहां पहले 1607०76 और तदनन्तर 
InduC४।४० ए०४।० चली । भारतीय दर्शन तो 
JnductiVe[0¢।० ही है, D16० उस 
के भीतर समाई हुई है | भारतीय दशन में इन 
दोनों के साहचर्य को प्रारम्भ से ही समफा 
गयां है । प्रत्यक्षादि प्रमाणों का पृथक्‌ परिगणन 
यदि भारतीय दशन को 7700/४९ सिद्ध 
करता है तो शङ्का हो सकती है कि क्या 


" भारतीयों ने पाश्चात्यों की तरह Tnd0ctive 


10810 से कोई उपयोग लिया या नहीं! 
पश्चिम में 7100४४७ 110210 का उद्य 
विज्ञान के विकास के साथ हुआ । 0bserva 
tion तथा Experiment से 8०९10०९ बढ़ी है। 
भारत में भी कया 1410/९ 1/0६1० से कोई 
लाभ उठाया गया? इस प्रश्न का उत्तर बड़ी 
अच्छी तरह “हां” में दियां जा सकता है। 
ज्योतिषशास्त्र तथा वैद्यक शास्त्र की जो उन्नति 
भारत ने की थी वह अब तक पश्चिम में नहों 
हुई। क्या यह सब कुछ बिना प्रमाणों का 
प्रयोग किये हो गया था ? नहीं, कदापि नहीं । 
ज्योतिष शाख तथा वैद्यक शास्त्र खयं प्रमाणां 
का प्रतिपादन करते हैं। उनकी आन्तरिक साक्षी 
सिद्ध करती है कि भारतीय दार्शनिक 
Ind००६.४७ [0९० का पूरा २ -उपयोग 
करतेथे। ` र 
> सारांशतः; जैसे पाश्चात्य 1.081० के उद्देश्य 
को अपना भी उद्देश्य मान कर मोक्ष क. प्रति 
पादन करते हुए भारतीय विचारक पाश्चात्य 


दार्शनिकों से एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, 


पैसे [741८४४० तथा Deductive के भेद को 
'समकते हुए कहीं २ उन्हें पृथक्‌ रखकर कई 
ताय दर्शन में दोनों को पराथाबुमान मै शिल 


भारतीय तथा पाश्चात्य तक और विचार प्रणाली के मेद 


> TT 

देते हैं तब भी पाश्चात्य दार्शनिकों से एक 
कदम और आगे निकल जाते हैं।इस के 
अतिरिक्त प्रमाण चतुष्टय का मानना सिद्ध 
करता है कि वे लोग 77010४९ 1,080 से 
भली मांति परिचित ही नहीं परन्तु अपने दर्शन 
का यही रूप देते थे-उनके दर्शन को 17010४७ 
[0६० कहा जा सकता है, परन्तु यह कहते 
हुए ध्यान में रखना चाहिये कि 77000४8 
तथा [९१८०४० के कृत्रिम भेद को वे खीकार 
नहीं करते थे । 

(ख) इन दोनों भेदों के अनन्तर अब हम 
दूसरे भेद पर विचार करते हैं | व्यात्तिज्ञान यदि 
डोक हो तो आगे अनुमान कर लेना सहज 
चात है, इसी लिए 171007९ के ऊपर 
गडे हैं ही नहीं । यदि 1701/07 ठीक है 
तो D९0106107 ठीक होगा ही अतः दार्शनिक 
विचार का युद्ध सदा से व्याप्ति के साथ रहा 
है । “यत्र २ धूमस्तत्र २ वन्हिः” यह एक 
व्याति है, इसकी सत्यता का निर्णय कैसे 
किया जाय? हेतु ठीक है यो नहों ? यह न्याय 
दर्शनः तथा 1701617९ 1.08० दोनों के सामने 
बड़ा भारी प्रश्न. है जिसका निणय करना 
आवश्यक है; इसके विना अनुमान ही नहीं 
चल सकता | इसका निर्णय कैसे किया जाय? 
7. 8, Mill ने इस के लिए ५ तरीके बताए हे 
जो कि निम्न लिखित हैं :-- 

(१) Method of 8870010071--००ए०१8 
ने इस तरीके का संक्षेप में रूप बताते हुए कहा 
है कि “116 sole invariable anjeoedant 
i 8 phenomenon is probably its 


cause” , 
; उदाहरणार्थ- ट 
ब्र. को पैदा फरता है 


ण, क, ख, 

यदि अ, ख, स, k है 3 र्क का वैद 

यदि अ, रे, च, ण, ल, यः का पैदा क्रत* है 
थदि म;ग;घ, ण, २२१; «को पैदा करता ह 


७ 
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तो हम अनुमान करेंगे कि अ, ण को पैदा 
करता है, क्योंकि अजब २ भी आता है, ण 
अबश्य पेदा होता है । 
कया इसी को संसृत भाषा में “यत्‌ सत्वे 
यत्‌ सत्वं” नही कह सकते ? यदि कह सकते 
हैं तो कों कि 'यत्सत्वे यत्लत्वम्‌१ केवलान्वयी 
अथवा , पूर्ववत्‌ अनुमान है अतः मिल का 
“Method of agreement” .केवळान्त्रयी 
अनुमान. से मिलता जुळता ही है। व्याप्तिके 
परिष्कार में मिल का दूसरा तरीका :- _ 
(२) Method of difference कहाता है । 
इस निग्रम्त की व्याख्या करते हुए 78४0185 का 
कथन है कि. “The antecedent which is 
.inweriably :present when the pheno: 
menon follows, and invariably absent 
when-it,isabsent,other circumstances 
remaining;the. game. -is-the cause. 01 
-bhe phenomenon -in 001036 circum 
8811008." 

“क्या यह वणन “यदसत्वे यव्सत्वम्‌” इसे 
पंक्ति का ही भावानुवाद नहीं ? न्याय दर्शनः में 
इसी को दोषवत अनुमान कहा है। दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार को केवल-व्यतिरेकी अनुमान से 
मिलता जुठता नियम कह सकते हे. । 


मिल का तीसरा नियम 3. तळ 
method of agreement and difference 
के नाम से प्रसिद्ध है। यह “यत्सत्वे यत्सत्वं 
यदसत्वे यदसत्वं” सामान्यतो दृए-अथवा 
अन्वय-व्यातिरेकी अनुपान से मिळता जुळता 
नियम है। कहीं पर लड | कहीं पर 
क तथा कहीं पर दोनों अर्थात 
“तथा: व्यतिरेकी. अनुपान लगते हैं, यह 
द्वान्त न्याय शास्र का तथा मिछ का बहुत 


५... 3 शमु & 


x 


ज्योति 


है। निळ के नियमों में. [९४.० 


[ चैत्र स्न १९८१ 
० 
of Concomitant Variationsथ Methoq 

ण ९३/१९ ये दो..ओर भी नियम हैं जो कि 
कुल पांच नियमों की संख्या को पूरा करते हे | 
मुझे यहां अधिक गहराई में जाने को आवश्यकता 
नहीं} इतना कह देना ही पर्याप्त/होगां कि कई 


पाश्चात्य दाशनिक भो मिल के पिछले दोनों | 


नियमों को. Method. of _difterence के 
अन्तगत ही मानते. हे, हमारे यहां तो उन का 
पृथक्‌ परिगणन न होने के कारण. थे. केवळ 
व्यतिरेकी के ही अन्तगत समझने चाहिये । द 

मिल के पांचों M6105 तथा -न्याय के 
त्रिविध अनुमान. में एक. भेद है । मिल ने 
Meth005 को काय कारण, का पारस्परिक 
सम्बन्ध ढंढ़ने के.लिण प्रयुक्त किया है । न्याय 
ने अनुमान के हो तीन भेद कर -दिये- हैं जिन में 
ये 1१७४105 घट जाते हे..। :केचलान्वयी 
अनुमान M600 ०1...9210७100171--(यत्सत्वे 
यत्सत्वं) के बिना -नहीं बन -सकता.। केवळ 
व्यतिरेकी अनुमान. Method of difference 
(यदभावे .यदभावः) के..चिना नहीं बन सकता. 
नाही अन्वयश्यतिरेकी अनुम।न 70६-९४३० 
of agreement..nnd difference (यत्सत्वे 
यत्सत्वं यद्‌भावे यद्‌ भावः) के.बिना बन. सकता 
है । परन्तु फिर भी . मिल के ॥161110१8,तथा 


न्याय के त्रिविध. अनुमान -में भेद-है और वह! 


वही है जो अभी ऊपर कहा गया है.। मिल ने 
कार्य्यं कारण सम्वन्ध जानने के लिए तीन 
Methods निकाल - लिण हैं, न्याय.के.त्रिविघ 
अनुमान में हो तीनों. ग ९४1०05 :स्वयं आज्ञाते 
हैं। मिल का. अनुमान अलग है, ३.6६1008 
अलग हैं,-न्याय.ने [6४०७ को अलग नहीं 
रकखा उन्हे अनुमान. का ही. अङ्क बना दिया है। 
नैव्यायिक अनुमान करता है, उसबके अनुमान 
में मिछ के 911008 सयं-लग जाते हैं; मिल 


| सं० १९८१] 


या अ ी 


| अनुमान करता है परन्तु उसे अनुमान कर के... “मनुष्यस्व» 
अनुमान पर '' 


| देखना पड़ता है कि उस के 
, कौनला Method लगता है । नैश्यायिक को 
| एक ही क्रिया करनी पड़ती है, मिल को दो 
| क्रियाएं करगो पड़ती हे; उद्ेश्य दोनों का 
| समान है । FE कि किक yp 

| (ग) भारतीय तथा पांश्यात्य तक में तीसरा 
| भद यांसि विषयक है पश्चिम का तार्किक 
| कहता है--“ All men: are mortal”; भारत 
| का तार्किक कहता है,-“यत्र_२ मनुष्यत्वं तत्र २ 
. ग्त्यत्वम्‌” । पहला - दार्शनिक मनुष्य को 
| देखता है, फिर मनुष्यों को देखता है | अनेक 
| मनुष्यों को देखकर वह सब मनुष्यों के विषय 
| में अपनी ब्याप्ति को--“'सब मनुष्य मरण 
| धर्म्मा हैं” इस प्रकार का शात्दिक रूप देता 


| है | दूलरा दाशनिक भौ मनुष्य कों देखता है 


| और फिर मनुष्यों को देखता. है'। अनेक मनुष्यों 
| को देख कर चह अपनी व्याप्ति को शात्रदों-का 
| रूप देता है और कहता है-' मंचुष्यत्व और 
| प्रत्यंत्व एस ही अधिकरण में रहते हैं” । 
| भारतीय दाशंतिक- ' सूत्र मन्नुष्य”- इस शब्द 
1 का प्रयोग नहीं , करता; वह. मलुष्येत्व” इस 
| शब्द का प्रयोग :करता है । इस बात को सिद्ध 
| करने की आवश्यकता. नहीं कि. “सब मनुष्य” 
है] 


तथा “मनुष्यत्व” इन. दोनों भावों में से 
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भारतीय तथा पाश्चात्य तर्क और 


विचार प्रणाली मैं मेद्‌ ३१५ 


“मर रूप में प्रकट किया हुआ भाव ही 

_ दाशनिक द्वष्टि से अधिक महत्व का भाव है । 
2०वी10४0०7 तो विशेष से सामान्य की तरफ 
जाना है | “सब मनुष्य” इस शब्द का प्रयोग 
1)9वा ८01 के भाव के 'विरुद्ध है, इसमें 
विशेष» की गन्ध पाई जाती है। “मनुष्यत्व” 
इस शब्द का प्रयोग ही 1)6006107 के,भाव 
के अनुकूल है, क्योंकि इसमें “विशेष»-की-नहीं 
परन्तु “सामात्य” की गन्ध है । 


अनुमान खरड को जिस तरह से 170066० 
०९० में बढाया है उस से कम से कमं सी 
गुणा अधिक रूप में उपाधि आदि भिन्न २ रूपो 
से न्याय तथा नवीन न्याय में उसे बढ़ाया गया 

~-है । नवीन न्याय ने. अपने को इतना बोझ 
बना लिया है कि न्याय दर्शनः का उद्देश्य ही 
उससे ओभझळ हो गया है। मेरा दृढ़ सिद्धान्त 
है कि अवच्छेदक वाद्‌ के विद्यार्थियों को मुक्ति 
कभो नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें न्याय दर्शन 
का उद्देश्य ही स्मरण नहीं रह सकता। 


अनुमान के अनन्तर उपमान को प्रमाण 
माना जाता है | इस. पर अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि .हमारे यहां उपम्रान 
को उतना ही. प्रामाणिक, सका जाता है 
जितना [८0४10 में An80gy को । 


साठ डिक हे कि निक, 
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आंसू 


[ लेखक. श्रीयुत बुद्धदेव जी विद्यालंकार ] 


९५) मिळु.) 
अबला का बळ भाप अबल हू, | 
हु क्या एक बूंद मर जळ हुं । 
करता पसी उथळ पुथल हूं, 
, वारुणास्त्र से मेने पाये कितने नाम महान ॥ 
(२) 
टुकड़े कर जड़ने गहने दो, 
इस को पूरा ही रहने दो। 
चुप हूं ना कुछ भी कहने दो, 
पूछ पूछ कर फिर सुंड जाना तुम्ह तो ऐसी बान | 
| (४) 
` बिजली चमकी में भी आया, _ 
* मुझे देख राजा घबराया । 
होरे को डुछड़े करवाया, 
` आओ यह भी कोतुक देखो जल कारे. पाषाण ॥ 
(४) 
* इतने दिन कुछ सीख न पाया, 
मोती लेकर शील गंवाया | . 
' लाज मुझे तू चोर कहाया, 
सब कुछ खो अपनी रक्‍्क्षी थी हमने अबला शान ॥ 
(५) 
जननी की में पलका आया, 
लोभ मुझे रखकर थरीया | 
उसे चूर कर घर बिकवाया, 
बोला मां यह पाप फलेगा चाहे कर दूं दान ॥ 
(६) 
_ द्वोर स्त्री हूं आस छगाष्‌, 
र की बीत गई बरसों नहीं जाए | 
* किस सम घोट, चूक रुड़ापु, 
जु पाल की लेका का रस कोल कहे अब नाग 


=» 


e 
a 


- बादुक के बदुळे बरगे नेनन नीर किसान || 
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क) 

(-७ ) | 

बन्द जहाँ वाणी की फेरी, ,/. f 

पहुंच सहां थोड़ी सी मेरी । f 

मुझ को आते लगी न देरी, | 
पर जाने को जी नहिं चाहे क्‍यों कया कहूँ बखान | | हिम 
(८) | 
| दट 
रङ्गे तू गङ्गा न रहेगी, | न 

हिम गिरि गल सव देह बहेगी | अ 
बह मर यह ज्वाला न सहेगी, | बाद 
इस पापी के पाष देख सब हार जायंगे मान॥ | वक्ष 

(९) | 

विलख बिलख यों उसने गाया, - , 1 दि 
प्रभु आयस. पा में भी: आया. | हड. Te 

: किया : तनिक जो कुछ कर. पाया, | 

भाज सुना है वहां नाचती सब्जीवनि सुसकान ॥ | 

( १०) | समे 
बहूं बहू अरु बहता जाउं; | टिः 
तनिक नें परु भर थमने पाऊं। । तिः 
कल पाऊं करूपूं कलपाऊं, | थीः 
सुख के चरम चूल की वाते इन्हें न दुख की जान॥ | हुआ 
CE) < | स्‌ः 
आदर पा जब यो तरता हूं, | कर 
काम दूत का तब करता हूं | | कि 
में जब ला आगे धरता हूं, | परि 
| कि 


तब बह प्रेम कथा भक्तों की सुनते हैं भगवान ॥ | 3२ 


( १२ ) > 
झुछस गई खती बिन पानी, जे 
साहू ने शामा बिकवानी ।- ; च. 
सूकी नांद न होती सानी, यं 


मिशन... 


त्र सं० १९८१ ] 


| (१३) 

| मुझ को देख न समझो भोला, 

मुझ से जनमा बम का गोला | 

पापी का सिद्दाप्तन- डोला, 

ईस कशिपु रावण बच रहियो अब आयो तूफान रे 
(१४) 

हिमगिरि पर चढ़ आंख घुमाई, 

दस पड़ी पृथ्वी अकुलाई । 


~ 


| इ सङ्कणप लता लहराइ, 
/ ज्ञेन जुगल जोगी के छाए पावस के सामांन॥ 
(१५ ) 


बादल ..हु' बिजली कडकाऊ, 
पक्ष पाप के काट गिराऊं। 


Don 2 Co ~ ~ 
। दिली का हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
| हे०--भ्री ० प्रो) जयचन्द्रजी विद्यालडुगर मन्त्री 
पंजाब हिन्दी साहित्य सम्मेलन ! 
१९ दिल्ली में पिछले दिनों हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन 'की जो चौदहवो. बैठक हुई वह कई 
इष्टियों से खड़े महत्त्व. को थो । सम्मेलन की 
तिथियां २३,२४,२५ फ़रवरी अर्थात्‌ डीक वही 
थीं जिनमें लाहोर में प्रान्तीय हिन्दू-सम्मेलन 
हुआ । पंजाब .के हिन्दू नेताओं का हिन्दी 
साहित्य सम्मेटनकी तिथियों में दिन्ूसम्मेलन 
करना यह प्रकट करता है कि उन्हे हिन्दी से 
कितना प्रेम है, या हिन्दी के कार्य्य से कितना 
परिचय है। और यह भी उत्त हालत में जब 
कि हिन्दी का प्रचार करना इन नेताओं के 
प्रस्तावित हिन्दू संगठन का एक मद्व 
बड़ है। खेर हमें यहां दिल्ली के सम्मेलन की 
 चर्वाकरनोहैन कि उनके हिन्दू-सम्मेळन की। 
- १२३ फ़रबंरो को प्रातः जब हम देहली 


स्टेशन पर पहुंचे खागतसमिति के स्वेच्छा 


3... sss कल" >> 
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दिल्ली का हिन्दी लाहित्व सम्मेलन 


दर 
काहा का 
ट्‌ ह. &_*/ 
कम्म वीर नेनों जब आऊ ह 
न्म जः ~ मिलती 
जन्म जन्म के तप. से मिलती पेक्षी निम्मळ खान ॥ 


(१६) 

सुख दुख देव असुर दो छागें, 

हृदय क्षीर निधि उठती झाग | 

केवळ विष चाह वह भागें, 

विष अशत दोनों का घट हूं कविजन करते पान | | 

( १७) 

हंसे हंसी जिन को आती है, 

मुझे तनिक नहि घवराती है। 

बारी उन की भी आती हैं, 

इस सङ्कट मे एक ओढ़नी है मेरी अभिमान ॥ 
सेवकों के गाड़ी से उतरते ही दर्शन हुए । साढ़े 
नो बजे हमारी पैसन्जर गाड़ी पहुंची, उसी 
समय बम्बई ओर अजमेर की डाकगाड़ियां 
आई! जो अन्य प्रतिनिधियों के साथ २ मद्रास 
हिन्दी प्रचार के प्राणभूत पं०- अन्ना हरिहरशर्मा' 
और श्रद्धे य पं गौरीशंकर हीराचन्द ओझाजी 
की मण्डली को लाई थीं । स्टेशन पर हमें कुछ 
देर रोक कर कृष्णा मार्केट में लेजाकर टिकाया 
गया | हम से पहले बहुत प्रतिनिधि आये हुए 
थे सम्मेलन के सभापति पं० अयोध्यासिह 
उपाध्याय आधी रात को ही आगये थे। सम्मे- 
ळल के प्राण बाबू. पुरुषोत्तमदास टंडन भी. 
प्रातःकाळ आचुके थे | पं० पद्मसिह शर्मा और: 
हिन्दी के वयोबृद्ध कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा | 
की मएडली मी वहीं उपस्थित थी। झालरा- 
वाटन से कविवर पं० गिरिधर शर्मा हटन 


पघारे थे । [कु 
अपने बनारसी दळू 


प्रो० श्सदास गौड अपने शास भु 
बलखहित वहाँ उपस्थित थे "९ wu 
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. पुत्तनलाल विद्यार्थी दूसरे पंज्ञाबी प्रतिनिधियों 
से दो घरटा पहले अन्धेरे ही अन्धेरे में आगये 
थे । श्रोयुत माधवराव सप्रे की गम्भीर प्रसन्न 
मूत्ति उनके पड़ोस में ही दिखाई देती थी। 
दूसरे तीसरे दिन तक प्रतिनिधि लोग आते 


रहे श्री माखनलाल चतुर्वेदी, पं३ रामनरेश 


त्रिपाठी और मौलवी लतीफ़हुसैन साहब दूसरे 
रोज पधारने वालों में से थे | गुजरात के 
स्वामी अखण्डानन्दज्ी महाराज जिन की प्रका- 
शित पुस्तकों की लाख से 'अधिक  प्रतियां 
गुजरात में प्रचलित हो चुकी हैं, ओर. बंगांली 
. चित्रकार श्री भवानीचरण. उकोल ने;भी उसी 
दिन दशन दिये | पं० ` जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी 
का हम पहले उल्लेख करना भूलगये, इसके 
लिए क्षमाप्राथों हें । इसी प्रकार की क्षमा हमें 
कविवर सनेही जी ओर श्रीनारायण _ चतुर्वेदी 
जी से भी मांगनी चाहिए। आगरे के पं० राम 
रतन जी तो अपने:आद्मो हैं, -उनका नाम हम 
न लिखते तो भी. वे नाराज न होते । मिश्रबन्धु 
महोदयों. ने प्रतिनिधियों को . अपनी. संगत 
सेवन करने का अवसर. नहीं दिया । प॑०.नेकी 
राम शमा भी तीसरे रोज लाहोर से आये तो 
कहीं शहर में ही जा ठहरे । . | 


सच पूछे तो प्रतिनिधियों के डरे में. जैसी 
चहल-पहल,; -जेसा जीवन: इस. सम्मेलन - में 
हमने देखा बेसा:।ओर कहो मुशिकल से देखा 
होगा | कुछ खारत-समितिःका उतारे का ढड् 
ऐला था.कि.प्रलिनिधिमए्डल:के. प्रत्येक कमरे 

में भिन्न-भिन्नःरंग के केन्द्र आपसे आप बन जाते 
व्य | : कोने>में वयोवृद्ध इतिहास - विद्वान्‌ 
. श्रद्ध भ्र ओभा जी को इतिहासचचा जारी रहती 

_ थो.) तहा. “बीसियों, प्रतिनिधि. ओझ्ता जी की 


स्‌ः ओर उद्यपुरी, वेश.का दर्शन 
सर ऐदिंहर्मलक शांकाओं का समाधान 


* ज्योति 
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करने जाते थे। वहां दिन भर यही चच 
रहतों कि जयचन्द्र के विध्वासघात को कहानी 
किख प्रकार चन्द बरदाई ने चारसो साल पीछे 
गढ़ी है ओर शङ्कराचार्य का;समय क्यों आठवीं 
शताब्दी से पहले नहीं हो: सकती: | भवानी 
प्रसाद गुप्त जी जैसे अनेक जिज्ञासु ओझा जी 
को घरे रहते । हमने तो ओझा जी-की देरतक 
चरणसेवा की है, किन्तु प्रतिनिधियों में से 
इने गिने व्यक्ति ही थे जिन्होंने इस से पहले उनके 
दर्शन किये हों । ॒ 

इस कोने से आगे बढ़ें तो दूसरी तरफ़ 
शङ्कुर जी का दरवार लगा था । यहां हर समय 
कविता बरखती थी। एक रोज स्वागतमन्त्री 
उदित मिश्र ज्ञी ने भोजन लाने में देर की, उसो 
समय कविता. बह निकली: = 


भोजन अब तो दीजिए - हितकर हे हे टंक । : 
बाट देखते देखते हे. गये उदित मयंकः॥ 
एक रोज़ शांकर जी की आंखों की परीक्षा 
कर एक डाकृर महोदय ने कहा कि एक आंखें 
तो जाचुकी है और दूसरी भी पन्द्रह दिन को 
मेहमान है! इस चोट से कचि की हंत्तन्त्री 
बज उठीः--- उ 
बूढ़े शंकरस कहती है हाथ जोड़ कविता बाला | 
होकर सूर भंज्ञों केशव का लेकर त॒लसी की माला 
कितनी चार कितने प्रतिनिधियों ने जा जा 
कर शाडुरजी को इस पद्य को अपने मुंह से 
सुनाने के लिए विवश किया होगा ! आभाजी 
ओर शङ्करी का उपस्थित होना दिल्ली-सम्मे 


- लन को अविरुमरणीय विशेषता थो | 


जहां एक तरफ यह कविताका प्रवाह जसा 
रहता था | वहां दूसरी तरफ सप्रेजी को 
मण्डली में दार्शनक और राजनेतिक चचाय 
छिड़ी रहती थीं । हमे इसी मएंडली «मे ठहरने 


हैरी 
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को सोभांग्य हुआ था | यहां हिंसा और 
/ अहिंसा की, शान्ति और क्रान्ति को मीमांसायें 
| ज्ञमी रहती थी | 

इन मणडलियों में जहां हर समय कांश्च 
| शॉस्त्रविनोद' हुआ करता, वहाँ एक कोने में 
टण्डन जी के कमरे में मद्रास और पञ्चाव के 
प्रचार के, संग्रहालय मोर: विद्यापीठ - के प्रबन्ध 
फे प्रश्नों पर: विचार होता.रहतां। : 


° मतर्वाला »” के सम्पादक और उनके 
“निराला” कवि पं० सूर्य्येकात्त त्रिपाठी का 
उल्लेख किये बिना मी हम. नहीं रहः सकते आर 
। न,सनेहीजी-के शिष्य अनूपः शर्मा -की चटनी 
भूल सकते -हैं;। निराला की :कवितायें: गद्य हैं 
। या पद्ययह तो इस: संम्मेलन की एक विशेष 
| चचां रही । साध्व ` शुक -जीः के देन अन्तिम 
। दिन हुए, कानपुर: में -भीःदेर “खे ' हुणः थे 
| अष्टयापकःरामरतनः-जीः “निराला” ढंगः पर 
| हरःसमय हर बातः की कविता करते हुए जहाँ 
| तंहां-दिखाई दियाःकरतेःथे । क़् 
। 5 भोजन की व्यवस्थां का तो कहना ही क्या 
4 है विल्ली-सम्मेलन में जो प्रतिनिधि गये हैं वे 
| 


rT IS 


०221. 


| सेठ केदारनाथ गोइनका भोर सेठ द्वारंकाप्रसाद 
| जी को कभी न भूलेंगे | हमें तों केवल यही डर 
य होता है कि यदि कानपुर और दिल्ली सी दशा 
जारी रहो तो कभी सम्मेलन के सञ्चालंकों कां 
भोजन नियन्त्रण का कोई वैसा ही कानून न 
बनाना पडे जैसे आज कळ अनेक बिरांदरियां 
| विवाह व्यय-नियन्त्रण के बनाया करती हे । 
४ सम्मेलन के अधिवेशनों में महाराज 
गायकवाड, पं० मदनमोहन मालवीय, सेठ 
जमनालाल जी बजाज आदि की उपस्थिति 
भोरे भाषण उल्लेखनीय हैं । मद्रासःप्रचार 
सम्बन्धी घृत्तान्त विशेष उत्साहवर्धक थे । 


पंजाब के नेताओं को यह समाचार पढ़े RES 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitiz 


दिल्ली का हिन्दी साहित्य सम्मेलनं 


` केंखाहित्य में एक विशेष सथाने है 7775 


1 लेते। कविसम्मेलन शब्द भी हमें बड़ा अय न १ 


अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि आगामी 
कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष श्री गंगाधरराव वैश 
पांडे ने पचास रुपया मासिक पर पक हिन्दीः 
शिक्षक अपने पास 'इसलिप7रक्ला हे कि 
आगामी वेष हिन्दी में भाषेण*कर सके जिस 
वेग से मंद्रांसं में हिन्दी-प्रचार हो रहा है उसकी 
पञ्जाब से तुलना करने पर हमें प्रतीत होता है 
कि दो चार साल बाद मद्रासी प्रचारक प्ञाब 
वालों को हिन्दी सिखाने आया. करेंगे | 

श्रद्धय ओभा जी को मङ्लाप्रसांदं पारि 
तोपिऊ दिये जाने का दृश्य विशेष प्रभावशाली 
था | आपको चोकी पर वेठा कर सभापति तैं 
आपको अर्चा को, तिळक लगाया, नारियल 
दिया, ताम्रंपत्र दिया और उसके बाद एक थाल 
में बारह सी रुपये मेंट किये । ओझा जो ने इस 
पर अपनी कृतज्ञता प्रकट फी ओर सभापति को 
आज्ञा से अपनी “तुच्छ सी पुस्तक” का कुछ 


परिचय”दियाँ । वास्तत्र में आपकी “तुच्छ सी 
पुस्तक” का हिन्दीसाहित्य में ही नहीं, संसार 


मैं हमे इतना अवश्य कहना हैं कि बहुत सी 
बाची कवितायें पढ़ी गई, और योजना अच्छी 
नहीँ रहीं | अच्छा होता यदि कवि सम्मेलन 
के प्रवेन्ध कत्ता पहिले से संबं कविताय देख 


ज्ंचता है. क्या काव्यकष्ठी या कविग 
अधिक अच्छी संज्ञाय न होंगी ? 
पञ्चीस की रात को प्रतिनिधियों 
काव्यगोष्ठी अधिक रसीली रही | माधव शूछजी . 


जखो सङ्गीत, शङ्कर जो के मुरु . 
समस्या पूर्खिय़ा, “निराळा” 
इरिऔध जी के चुमते 


क्का अ 
और शुम यु थी हुई स 
की ऊंची उठती ताने 


ह) ......... .. Fe 


“और चौखे चोफ्दे,“ गिरीश” और “निर्मल” की 
नई तरंगे, “भारतीय आत्मा” का शमोला 
अत्तर्नाद, “समेही” की पैनी उक्तियां, उनके 
शिष्य की 'चटपटी-चटनी, मिश्र बन्धु का 
शब्दारणय, लतीफ़ की ललित पदावली, और 
श्रीनारायण जी का “'गुडईवनिग्‌” कौन भूल 
सकेगा ? 

सम्मेलन के चुनाव. में भी इस वार विशेषता 
रही । मन्त्रिमएडल बदल गया: । प्रचारमन्त्री 
परीक्षामन्त्री और प्रबन्धमन्त्री श्रोयुत कृष्णकान्त 
मालवीय, गोपालखरूप भागव. और लक्ष्मीधर 
बाजपेयी के स्थांन में रामनरेश त्रिपाठी, राम 
रतन शर्मा और दारिकाप्रसाद. चतुर्वेदी चुने 
गये । नये मन्त्रियो .पर विशेष. दायित्व. है 
विशेष कर हम ग्रचारमन्त्री जी का ध्यान पञ्जाब 
भोर सिन्ध की तरफ .आकषित करना. चाहते 
हैं, यह्‌. काम -वे.शुरू .करदें.तो लोग. याद -र कखेंगे 
कि उनके. शासन में भी कुछ, नवीनता. हुई-थी। 

सम्मेलन 'के;; अगले. -अध्िवेशन.- के- लिए. 
निमन्त्रण अनेक -रुथानों से आये -थे; किन्तु 
हम लोगों. के सोभारथ से देहरादून का.स्वीरुत 
हुआ. हम आशा, करते . हैं .कि . पञ्जाब-वाखो 
सगले साल बड़ी संख्या. में. देहरादून की ठंडी: 
हवा में , सम्मेलन. से लाभ: उठाने... पहुंचेंगे. । 
जितनी शिक्षा, जितना ..नया परिचय सम्मेलन. 


के विषय में प्रकाशित होने वाला लेख रह गया। 


:-अ्याति 
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की 
के अवसर पर मिलता है उसे देखते हुए जाने आने 
का खच बहुत नहीं. होता .।: अतिनिधियों:के 
परम्पर परिचय के समय इस घार हमें पंजाब 
के चमूप(त जी स्नातक बुद्ध देवजी और म० सन्त 
राम जो की-अनुपस्थिति बहुत खटकतो रही-। 


सम्मेलन में कुछ कमियां भी थो | प्रति: 
निधियों काःखागत बहुत स्निग्ध हुआ, सत्कार 
उचित से अधिक हुआ किन्तु प्रबन्ध में रुपया 
में चार आना: कमी. रही। सब से बड़ी कमी 
यह थी कि सम्मेलन का जो मुख्य फळ. होना 
था वह नहीं हुआ ।' दिल्ली के अडोस-पडोस में 
कुछ प्रचार-काय्ये- नहीं हुआ। किन्तु यदि हम 
अन्द्र की स्थिति को समने का यल्ल करें तो 
आश्चयं होता है कि सम्मेलनः: कोः इतनी सफ 
रता कैसे हुई और उसमें इतनी: थोड़ी” कंमी 
केसे रही। हमें पञ्जाब'में काम करते हुए. दिल्ली 
में£ हिन्दी "प्रचारः: की कठिनाइयों:-को -समभोमे 
का. अच्छा: अबसर है; औरःहम :जानाःसकते' 
हैं कि उस अनथक व्यक्ति कोः.जो!इसः सारी 
रचना. का...सूत्रध।र - था--सम्मेलन :को:इतनी 
सफलता. .तक:.पहुंचाने में .कितना..शान्तश्रम; 
करना पड़ा होगा ।- उसके आदश .की...रूम्रति. 
काय्य करने में प्रेरित करती..है.। हमारा “संकेत 
% सेठ केदारनाथ गोइनका को तरफ है. 


_# जिनका.चित्र ज्योति के गतांक में प्रकाशिते हो चुका है किन्तु स्थानाभाव. से सम्मेलन 


सस्पाद्का ]. 
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। ai io > 
ह सुषुि । 2), 


! ; = लेखक--ध्रीयुत रामप्रसाद दुबे 
। हृमःसोते ही; रहें, आज भी.इसी तरह क्या दया-निधान ? ''' 

: शै । & 
~ > मोह-जन्य इस ,चिर-तन्द्रा-का होगा कया.न. कभी अवसान .?- वड 
'अहदद:! बनाया इसने हमको झान-शून्य यो हा Re 

यथा ग्रीध्मःर्‌वि-रदिमःजार से सर-पढ़वल होते कृश-दीन, ॥... 
ही iif ppb mis [Rl प 
5 टूट तार हृदृयःतन्त्नीके-विकृत-हो रहे. स्वर-आळाप; , 
__„सकिल-मझःसी जीवन-तरणी, हाय ! हाय ! केला परिताप !. ... . 
: प्रभो बचाओ शीघ्र हमें, या सचसुच. हे. यह अन्तिम-काल राई 
ः्नहीं नहीं यह आत्म-पतन-का.उम्र रूप हे अति विकराल ॥ 
; शा शि | 
. मानवता का अस्त हो चुका नष्ट हुए वैभव सम्पूण;  . | FR 
दास्य-पारा. मे-सुरठ़-रूप से-जकड़े, त्रस्त, कष्टपरिपूर्ण | . 2000202252: 
उप-बृष्टिःसे दग वनस्पतिः सम हैं हम हा ! आहतमान; 
गौरव हीन, विश्रान्तं, अनादृत; निष्प्रभ, निराधार,-मगवान.॥ 
[Ol 
अस्त. हुआ सोभाग्य:सूर्यये असमय में ळखिए करुणा-धामः 
काल-चक्र का यहः परिवर्तन ! कैसा भीषण दुष्परिणाम ! 
.-चुणे हुआ सहत्ते-सहते भाधाता क हा | वक्ष विशाल !! 
किस नरास; निदय;ःने हम पर खींची हे निजःकेर-करवाळ? ' ” 


-:,जीणेः्शीणे-वपु" हृद्य | हे, रोता हैं पता अनुताप “ 


'सभी ओर से वार हो रहे हम, सदत | चुपचाप] „> ` 


MEE <| 21“. 
--- क्रिसी (समय थे जगद्वस्य/हुम/-पर अब पद॒-मा दूत TT नी 


5 5:पराधीनताःका बन्धन) सभी शक्तियों हुई विलीन ॥ 


विभुवर !ब्रहुतःहो चुका अत तो हम हॉ जग म क्षमता: 


झुद्ध आत्म-ब्ले पर आश्रित, सद्धम-उपासक, करुणा 
अ जननीःजन्म भूमि केःसेवक ह! अनन्य हम हे श्रीधाम ` 


हो भूषित अभिराम 


~ टा 
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जील 
शाल | 


भारत फिर अपने अत्तीतःगाख स॑ 


- 


चत्र 


« ६३२ 


La 
परीक्षा 
लेखक--श्रीयुत रामचन्द्रजी मन्त्री कन्या 
. पाठशाला भादरा 


(१) 
YS 


$® र्‌ £>मा और राममें बंडा प्रेम था । दोनों ' 
JO १९ दिन भर बाल-क्रीडा किया करते : 


< थे | रमा गुड़ियां बनाती ओर 
उनका पररूपर! विवाह कराती । राम अपनी 
फुलवाड़ी फलफूल और घर से मर-मिउाई 
लाता | खूब चहल-पहल रहती ! दावतें होती । 


अडोस-पडोस के बाल-बालिकाओं को ज्यॉनार : 


दी जाती। 


रमा:खूब उनी-बनी थी । वंटेदार बनारसी 
ही पहनी थी । केश गाथे थे । बीच बीच में 


स्फुटितः्चस्पा को कलियां पिरोई थीं । अपूर्व * 


सुन्दरी मालूम पड़ती थी । 


हंसगामिनी धीरे २ पुष्प-्ाटिका. में आई 
और रङ्कःविरङ्गे फूल तोड़ने लगी । दोना भर. 
गया। एक चट-वृक्ष के तले बेठ-कर माला... 
पिरोने लगी । माला गृंथती जाती. थी और... 
खड्खड़ाहट पाकर वीच २.में उच्चक कर इधर . 
उधर देखती जाती थी, जिससे मालूम होता: 


म $ का | 


f mis 


` बद्द'माला हाथ पैं लिए इधर-उधर घूमने: - 


लगी । इसी समय राम आताःहुआ "दिखाई 
(ड यु 


ज्योति 


im 


` पुरोहित .थे'। 
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on 


दिया । रमा ने. लपक कर पूछा--« मेरी | 


गुड़िया ? » 


रामने जवाब दिया--“मां ने तैयार न की ।» 


रमा--“ क्यों ? » 

उत्तर में राम से कुछ कहते-सुनते नहों 
बना । वह निरुत्तर हो यया । अपनी विवशता 
पर उसे बड़ा क्षोभ हुआ | छज्जा के: मारे मंह 
लाल हो आया. यह -रमा के साथ वचन भङ्ग 


लका पहिला मोका था 


संध्या का समय था | दिन-रात का मिलन 
था। रमा ने रामं के गळे में माळा पहनाते हुए 
कहा-- “आज हमारां-तुम्हारा................, | » 
इसी समय किसी की खांसने की भनक 
कान में पड़ी ओर! हंसते-कूदते दोनों घर की 


दोनों का पुष्प-जीवन आनन्द्‌-धारा में बहू भीर भाग गए | 


रहा था | एक पल भर भी एक दूसरे के विना: 
कल न पड़ती थी । तरु-लता का मेलं था, दो 
शरोर एके प्राण था, शिवःपॉचती का जोड़ था “ 


आगन्तुक महाशय रमंता योगो थे । इनके 
हाथ में फूल का दोना था। इनकी बॉल-क्रीडा 
परं सुरूकरां रहेःथे। यही मानो इनके मिलन के 


(२) i 
सब्रंका दिन हमेशा बरावर नही जाता है । 
ख सुख कां चक्र-घूमता ही रहताहै । आज 


` कोई' राजा हैःतोः वही कल दर-दर की घूल 


छानते हुए दिखाई: देता: है | रमा के पिता का 


! रुपया जिस वेक में जमा था, वह फेल होगया। 
* रुपये कोल्चोट बड़ी बुरी होती है । बेंक फेल 
: होने के दिन:से:' रमा 'केःपिता की दशा दिन. 
बदिन खराब होने: लगी: लाख द्वांदारू हुआ, 
> परः सबःव्यथे था! एके दिन अपनी वालिका 
था कि वह किसो की प्रतीक्षा में थो । माला: और पत्नी को चिलखते छोड़ कर इस असार 


गंथ चुकी, पर जिसकी प्रतीक्षा मे.. थी बह. ह संसारुसे घळःबसे । 


इनके मरनेःसे रसा:की मां पर,!दुःख का 
'पहाड टूट पड़य ॥ वहः भीतर ही भीतर सलग्म 


करती/थीः इस' दुःखःसागर में उसका अव 


त्रसं ११८१] परीक्षा ी 


>>... । ३३३ 
+-- "5" न 

ह एक मात्र रमाःही-थी । मन बहलाने ,के इसको शा 

हिए वह कभी उसे पढ़ाती, कभो उसे. वेळव> वा दी, कहीं आर जगह ठोक...करदो 


क काम सिखाती । इस काम में. उसे कळ 
रान्ति भी प्राप्त हुई । « ..... ... र यह सुनते ही महिला का. माथा: उनका । 


से उत्तर की:उले-भा 
शा न 'थी-।'बह,ताड़ 
बुरे दिन आत्ते से लोगों की. आंखें -पलट कि बाबू साहेव ओनो-कानी कर ई - 


| 
जाती हैं। अपना: ही: बिराना- होजाता है, तो | 
फाःउ | 
ळा दुसरो का क्‍या कहना है. [-स्मा-को.शादी fe TR दथा | 
रादा पर विवशता ने ऐसा करने ले मना. कि 

एक प्रकार से राम के साथ ठोक, हो गई थी, वह बोळी--.५ राम पक सुशील एवं आह स ५ 
। हे 'कार्र 
| वैंक के फेठ होने और प्या के .पिता.की लड़का है | चह भला आपक्री आज्ञा. कैसे “टाल 

पत्यु होने के कारण राम के पिता का दिल सकता है) »... हु 
“हट्ट हो गया था| जब कभी विवाह की वात- 


बीव छिड़ती', तो वे बहाना कर देते थे । कभी 
स्त्री की तरह बातचीत करतीःहै। भला आज 


हिते-- 'लंडका अभी विलकुल नादान है, दूश्र 

$ दांत भी नहीं टूटे हैं। > कमी कहते--/क्ष्या आ पढ़े लिखेःलड़के कब किसका 
(दीं पड़ी है, लड़दा पढ़ लिख - जायगा, तो 
फरे शादी कर ली डांयगी, यहे तो अपने बश 
दोघात है»: | TH त ४ 


TI: 


सुरेन्द्रेसिह= "षाव तो एक भोली भालीं 


महिला कुछ कह-सुन न सकी, उसका 

सांरा शरीर कांप उठां ।माळूम हुआ कि पृथ्वी 
के 

'ुटित होग और उनके रूप-योवन को चर्चा ६ सकी ए दळत नीटाचइनडन्ह के 
i में होतेलगी।. .  _ चलते से जवाब देरहे थे । किसी! प्रकोरःघर 
| सांभ का समय था. | राम के पिता सुरेन्द- पहुंची, और कपड़े सेःमंह' ढक चारपाई पर 
पिह मुकान की. छत पर बैठकर खूनी पश्चिम पेंड़े गई। £ टे 
| अस्त होते हुए सूय्ये भगवान की शोभा. देख 2-7 
| हेथे, कि रमा. की मां धीरे आई और एक 
कह घंघट काढे चुप-चाप बैठ गई। वह कुछ 
| छना चाहती थी, पर ळजा से गळा थेप मरता है और कोई खाते: बिता मरता दै। ? 
ता था। बंडी मुश्किल से बोली--“सुरेन्द्र- र 0020 


सिह! नी चाहिए घ 
दोनों की शादी अब “होज ह 
चोंकि संयाने लंडके लड़की को घर में रखना श्याम: इसका म्रतळब दप ह 

रैक नहीं है । » साफ है. । हिन्दु-समाज में कितने, युव र Ee 

| ह्‌ । 2 F 

सुरेच्द सिह = निः -न्देह, आपका कहना बयां झी ह a ar रे 

म को कितनी आगे पोळे फू ह्रीः -_ र 
smn है | राम = “संमैम/ आपके. कहने, का मतलब, 


शायद मेरे ही से है png els BSED ii र 


a 
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इंयाम--"हां, आप ही से, पर घैरिस्टर को 
लड़की भी अपूर्व सुन्दरी है। सौ युवतियों में 
पक है; स्वर्ग की परी है। रमा विचारी उसके 
सामने क्या चोज है। यह तो उसके पैर की 
धूल भी नहीं है । इसके अतिरिक्त. इसके पिता 
पर लएमी'की विशेष कृपा है | रुपया पैसा तो 
फिकडां की तरह मारा: २ फिरता है । उसके 
चमक-दमक से ` सारा घर 'जगमंगा -उठा है 
इस: शादी सेः“एक'पंथ: दो “काज” वाली उक्ति 
चरितार्थ होगी । शादी की शादी और दूसरे 
इड्लैएड-जाने फी मुराद भी-पूरी।?”? 
५... राम-5“मित्र;/तानाः क्‍्यों:सारते हो 4: रमा 
मेरे रोम रोम में रमी हुई है।। इसके सामने 
संसार का सारा सौन्दय्ये और कुवेर का खज़ाना 
भो. तुच्छ: है, । माता. पिता..का विचार इस 
पथ में अलवज्ता-फरटक हे; पर में. इन्हें. उखाड़ 
फेकंगा और इस उलभन.-को ऐसे सुलभा 
दुंगा जैसे एक चतुर फारीगर टेढे. मेढे पत्थर 
के ठुफड़े को छुन्दर एवं मनोहर मूति के रुप 
मेंढालदेताहै।/ | 5: > 
७ बेयाम>+''क्या कहना है, आप तो तपश्वी 
नारद मुनि को भी मात करते हैं, पर. देखें 
हु विचार रुप के बाज़ार और रुपयों-पैसों की 
दलाली में में कब तक ठहर सकता है? ”? 
राम कुळ कहना हो चाहता था कि कानमें 
यह भनंक पड़ीः- | 
जो तोहि प्रेम खेलंन फा चाऊ । 
सिर घर तली गली मेरी आऊ ॥ 
उक्त पद्य'को रमंतायोगीं जी खंजड़ी बजा 
व अपना बजा कर गारहे थे । आज इनका वेष भूषा 
विचिंत्रतथा । सिर.पर काली पगड़ी; शरीर :पर 
व्सफ़ेद कुरता; कछनी ओर. हाथ में कढे घे. !। 
| इनके मुख पर एक विचित्र ज्योति चमक रही 
थौ। गाते २. वे दोनों युवकों के पांस आगये | 


देखा और कहा -- “महाराज क्या. देश प्रेम 


कर बलि हो जाना वृथा हो हे ।? 


प्रहाद ने धम्मं पर अड़कर समाज और राष्ट्र 


में और कोई चीज़ नहीं है | मेरी बात ऐसे ही | 
सत्य एवं धुव है जेले दिन के बाद रातका | 


लौटो है, तब- से बाहर. भीतर बहुत के, 
निकलती है । दिन रात ब्रिस्तर्‌ पर पड़े. २ रोया 
करती है । सूख, कर लकडी .होगई. है मा! 


[ चैत्र सं० ३६; 
१६८ | 
\ | 
श्याम ने खड़ा होकर कहा--“महाराज, हमार | पल 
मित्र प्रेममें बेढब फंसे हैं। इनके सामने संस दीन 


के सारे कवियों की नायिकायें तुच्छ हैं। » हे | 


योगी--बच्चा, ठीक है | अपना २ प्रेमी त 
को प्यारा होता है। 2 र 

` शाम - “महाराज, आप का प्रेमी कौन है? 
अवस्था तो उल चुकी है ।” | 
योंगी--“मेरा प्रेमी मेरा धर्म्मे है,जो अक्षएण | धी, प 

एव भ्रष्ट है | | करने 
. राम ने आश्चय्ये. मुद्रा से योगो की झोर / तैयार 
सता 
अक्षएण एवं श्रेष्ठ नहीं है.। क्या देश पर हंस२ |. र 
भाम. 


~ योगो . ने सुरूकराकर कहा--“युवक, जो न 
कुछ मैंने कहा है, वह शास्त्र विहित है । इसमें के 
सारे प्रेम का समावेश है । क्या धर्म्मवीर पेम्म 


हकीकत ने. धर्म्म पर बलि होकर देश एवं किया 


षाने. 


जाति की सेवा नहीं की है? कया. सत्याग्रही 
| नाश 


की सेवा नहीं को है ? धम्मं से बढ़ कर संलार 


होना है ।'” 


अव्र हो 


योगी--“तब तो सोने. में. खुगन्ध ही हो! 
यह कहते हुण योगी. आगे. निकल -गया 


` राम--“म्रहारांज, यदि दोन दुनिया दा | 


“और दोनों जहां के:तहां ही खड़े रह गये. 


(४) 


रमा की.मां जब से सुरेन्द्र सिंह-के यहां र 
प्र | तभी 


1... तर सं० १९८१] 


rr आल - 


दीन दशा देखकर रमा ने. पूछा-मां, क्यों तं 
दिन रात रोया. करती है??? 
माता ने.कहां--“योंही ?” 
रमा--“योंही क्यों ? कोई न. कोई कारण 
| तो अवश्य होगा?” FN 
| _ वृद्धा. सुरे्सिह के यहां की घटना को 
| हकर बालिका का दिल दुखाना नहीं चाहती 
ण धी, पर जब आज उसने देखा करि टालमटोल 
करने से-कांम- नहीं. चलता है. तो. कहने को 
गर / तैयार. दोगई।.कुछ कहना, ही चाहती थी कि 
म्र {मता योगो के गाने. की आवाज़ खुनाई दी । 
1२ | रमता योगी इस मुले में दुःख भंजन के 
_ पाम.से.प्रसिद्ध थे | ये सवदा दीन ठुखियों की 
क्षा किया करते थे। ये एक इलाकेदार के 
५ |हड़के थे. पर चन्दरोज्ञ से जाति, देश एवं 
रें |` 
र | धम की सेवा करने का. वाना-इन्हांने धारण 
किया है. कितने अनाथों .को .पढने और 
ही | वने पीने .की..व्यचस्था करदी है. । कितनी 
| प्रनाथ. बालिकाओं को अपनो ओर से खच कर 
| के शादी करदी है । इन्हें. ऐसे. मोके पर पाकर 
रमा को मां ने अपना अहोभाग्य समझा । उस 
1 ने सारी राम कहानी उन्हें .खुनादी.आओर उनसे 
सहायता चाही, 1..... 

नी (मता योगी ने-कह।-- मां आपको बालिका 
„ ऐको सहायता देना मेरे सामथ्य से बाहर है ।? 
7 | „रमा को. मां-“कयों ! महाराज जी !ऱ्मुझे 
या | तो आप ही को आशा है।? -... 
`| ` योगी--“शादी मेरे हाथ -की नहीं उ 
` ( बाप की लड़की के _हाथ..की बात. दै, क्योंकि 
| “अपने सहायक आप. हो, होगा सहायक: प्रशु 
तेभी 1? व 5 : 
रमा की मां--(आश्चय्ये:मुद्रा से) : यह कैसे 
महाराज ! भरा हम अबला क्या कर सकती है! 
थोगी--.!!अब अवलाओं को सबळा बनना 


^ 
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पड़ेगा । दूसरे के बूते शिकार नहीं.होता । आप 
की वालिका को.जान की वाजी लगानी होगी.। 
तब कहा जाकर काम सिद्ध होगा 1? 9 

यह सुनकर वृद्धा हक्का-वक्का रह गई; उसके 
कानां में चारों ओर से “जान की बाजी जान 
की बाजी” को ध्वनि आने लगी | इस से कुछ 
करते धरते -न.बना। वह विचार सागर, में डूब 
उतरा रही थी कि रमता योगी चल दिये-। 

रमा खड़ी २ रमता योगी की वातों को 
खुन रही थो । उस के मुख: पर एक. विचित्र 
आभा थो जिस से प्रगट होता था कि वह जान 
को. बाजी: लगोयगी. और अवळा. का नाम 
दुनियां से उठायेगो.] 

(५) : 
£; ~प्रातःकाळ-का समय था ।.अखरड. पाठ 
करने. के लिए ५०० अकालियो का शहोदी.जत्या 
जैतू में जा रहा;था.। सव, के आगे २ रामसिंह 
था । जिस के हाथ में ,नंगी तलवार चमक रही 
थो-ओर, मंह- से यह. ध्वनि. प्रतिध्वनित हो 
रहो थी की हे 
सूराः सो पहिंचानिये;' जो लड़ेःदीन के हेत। 
पुरजा पुरजा कट मरे; कबहुं न छांड़े खेत॥ 

जत्या घटनास्थल पर पहुँचा। पशुवल के 
सरदार ने आगे बढकर कहा-- खंबरंदार ! 
आगे बढ़ना मना है।” | हक 

आत्मबल के वीर ने कहा--“जो बोले सी 
निहाळ ! सत्य, श्री, अकाले ! वाह गुरु को 
फतह!  .. ४ 
_ सरदार ने महा कर कहा मानजा, नहीं 
तो अग्नि-बर्षा होगो।”. .; :: जम 

वीर ने. कहा- कुछ परवाह नहीं 1. 

सरदार ने कहां-- सम्भल द्ध!” 


ऊ 


गीर ने कद्दा--' कब का सम्मझ़ा हुआ ई i 


र 
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न जनम सस जज 3 खा: 


“पकर क्या था, सरदार की आज्ञा हुई। 
सन: सन, की ध्वनि से आकाश गंजने लगा | 
भोड तितर बितेर होने लगी, पर जत्या आगे 
बढ़ता ही गया । एक सिपाही ने राम [सह का 
निशाना लगाया, घोड़ा दबाने ही वाला था कि 
कान में भनक पड़ी-“खबरदार | जहां इनका 
पँसीना गिरेगा, वहाँ मेरा खून बहेगा । जहां इन 
का खून गिरेगा वहां प्रलय हो जायगी ।2 यह 
कहती हुई सौदामिंनी-गति से एक युवती 
भीड के मध्यं से निकली-जिंस' के सिर का 
वेल्ल अस्त-व्यस्त था, ` आँखे लाल '२ थीं। 
युवती ओ दुष्ट-दलनी दुर्गा के रूप में देख नर 
पिशाच का हदय दहल गया, हाथ काप गया। 
वार खाली गया। सब जगह सन्नाटा छागया। 
पाठक | यह दुष्ट-दइलनी दुगा के रूप मे 


कटोरी की तेज़धार पर चल रही है). 
| (६) 
सायंकाल का समय थां रमते योगी पलंग 
पर पड़े थे। गोली गहरी लगी थी। एक दो 
घरटे केःमेहमान: थे । रामः उनकी सेवा>शुश्रूषा 
मेगा था. ॥. कभी = पानी :पिळाताःतोःकभी 
डाक्र को बुळाता।... ........... न 
: .. रमंता योगी. ने राम का .हाथ .पकड कर 
कहा-राम, रमा का पाणिग्रहण. कर .लो, 
शेरनी को रोर ही वर सकता है। | 
ये बाते अमृत को घंट को तरह राम के 
गले से उतर गइ पर उन के जबाब में मह से. 
कुछ नहीं ee मानो किसी ने उस के गळे 
को घांट दिया है। यहं शायद उसके पिता की 
आज्ञा थी जिस के बिना वह “हाँ और ना» 


कुछ नहीं कहे सकता थां । इल्य समयं सुरेन्द्र 


[ चैत्र संह 
नस्य | ला 
सिंह सपल्लीक पधारे और श्मता योगी के पैर 
को पकडते हुए बोले-महाराज में आप का 
बहुत ही कृतश्च हूँ कि आप ने मुझे विश्वास घात 
के कुएड में गिरने से वचा ल्या, इस के लिए 
मुझे दुःख है । 

रमता योगी- सुरेन्द्र लिह ! इस में आप का 
क्या कसूर है ? लक्ष्मी किसको अन्धा नहीं बना | के इ 
देती । वह पुरुष श्रेष्ठ है, जो अपनी गलती पर | रेल । 
पश्चात्तांप करता है। आप कृपया रमा और उल्ल | इस 
की मां को बुलावे, जो शिरोमणि गुरुद्वारा , जलां 
प्रचन्धक कमेटी के केम्प में हैं /” निक 

रमा भोर उस की मां बुलाई गई दोनों | नहीं 
को आंखों में आँसू थे, पर ये आँसू दुःख के | चळ 
नहीं, आनन्द के थे | FR | 

” योगौ ने रमा और राम के हाथों को सुरेन्द्र | है ओ 
सिंह के हाथ में पकड़ाते हुए कहा--“ सुरेन्द्र | उत्पः 
सिहं ! आज से रमा आप को पुत्र वधू हुई |” | कहते 

सुरेन्द्रखह-जो आज्ञा महाराज पर मेरे | इन्जन 
कसूर का दएड विधान 'न हो सका । मेरे ही | रोमा 


| 


कारण इन अबलाओं को ऐख्ली कठोर यन्त्रणा | परीक्ष 
भुँगतनी पड़ी ।” ल्‍ EI 
रमता योंगी-"'आंप व्यर्थं कष्ट न उठावे | 


यह रमां की परोक्षा थो, आनन्द है कि भारंतीय | २ 
महिलायें अंब भो अपनी परीक्षा में उत्तीण होते ~' तो स्‌ 
को शक्ति रखती है । | पाठ 

दूसरे दिन समाचारं पत्रों में निम्न लिखित | केम 


समाचार प्रकाशित हुआ: “8 18 277 ॥ लोहे 

* वखुरेन्द्रसिंह ने अपने पुत्र की शादी के 
उपलक्ष मे. अपनी आधी जागीर श्री शिरोमणि ' जर्मन 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को देदी है और खयं 
दो सौ अकालियों के साथ दूसरे शहीदी जत्ये | य 


के साथ जानें के लिये आये हुए हे? र कक शती 
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| टा ज्ञा न्या 


ह >  _ वैज्ञानि 


> च 6 * 

हवा से चलने वाली रेल 
| इटली के एक इन्जीनियर ने एक नये प्रकार 
गँ | के इन्जन का आविष्कार किया है। आजकल 
| रेल के इन्जन प्रायः भाफ द्वारा चलते है और 
| इस भाप को. पैदा करने के लिये कोयला 
/ जलाया जाता है. जिससे कि बहुत सा धुआं 
| निकलता है।इस नवीन इन्जन में कोई घुआं 
| नहों निकलता क्योंकि यह दबो हुई हवा से 
| चळाया जाता है । बहुत सारी हवा को दवा 
| कर थोड़े से स्थान में बन्द कर लिया जाता 
| है और फिर उसको शनेः शाने: छोड़ने से शक्ति 
| उत्पन्न होती है जिस से कि इन्जन चलता है । 
| कहते हैं कि इसका खरचं भी पुराने भाप के 
त | इन्जनों से कुछ अधिक नहीं पड़ता इटली की 
` | रोमानोड रेलवे कम्पनी ने इस इन्जन की 

| परीक्षा भी करली है । 

Ri aN a 6>___.* , 

| सीमेण्ट की रेल गाड़ियां । 
[ | ` सोमैंन्ट के फश अथवा दीवारों का पलस्तर 
} २: तो सब ही जानते होंगे | “ज्योति’ के बहुत से 
| पाठकों को यह भी पता होगा कि अब सौमेन्ट 
1 । के मकान बनने लग पड़े हैं, जिन में कि अ 
` | होहे का नाम नहीं होता, परन्तु सीमैन्ट को 
रेल गाड़ी उनके लिये भी नवीन चीज़ होगी । 
' जमनी में लोहे के स्थान में माल ढोने की 
रेल गाड़ी सीमैंन्ट की बनाई जाने लगी है.) 
| गाड़ियां लोहे की गाड़ियों से भारी - तो 
होती हैं, परन्तु इनके कई लाभ भो हैं । इन में 
चकोले कर्म लगते हैं । जंग लगने का कोई 
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$र नहीं अर जल्दी धिस कर खराब नही 
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होतं I इक टि प्र 
य 1१३ मील प्रति धन्टा की चाळ से चलती 
हुई अन्य गाड़ियों हा टकरा कर परीक्षा भी की 
22 गई परन्तु इस से इन को कोई - हानि नहीं 
पं 7 न 

इचा, यहाँ तक कोई द्राज़. तक देखने में 
नहीं आई | 

९ "५ A ८ 
चीटियों की सेना । 
दक्षिण अमरीका के बृटिश गायना नामक 
मान्त के सदा ' नमदार घने जंगलों में फोजी 
चीटियों की एक अस्थिर निवासी ज्ञाति 
नित्रास करती हैं । चीटियों की इस जाति में 
असंख्य व्यक्ति होते हैं जो कि मिन्न मित्र 
परिमाण के भुन्डो में बटे रहते हैं। यह अपने 
रहने के लिये भूमि में कोई पक्के बिल/नहों 
बनाती वरन जंगल में -ही अपना सव माळ 
असबाब लांदे इधर से उधर घूमती रहती हैं ॥ 
लेखक ने इन की सब से पहली जो फ़ौज 

देखी वह उसके तम्बू के सामने से बड़े वेग से 
चली जा रही थी। उन की पंक्ति कोई ५ इञ्च 
चौड़ी थी और खुले स्थान में १५० फुट लम्बी 
सांप की तरह टेढ़ी मेढी थी और दुसरी ओर 
वह जंगली जड़ी बूटियों के भुन्ड में अद्रष्य हो 
जाती थो। भतः उसकी 'ठीक २ लम्बाई का 
अनुमान लगाना असम्भव है । यह फौज बिना 
विश्राम के कई घन्टों तक चलती रही। इन को 
गिनती करोड़ों तक पहुंचती” होगो । इनका 
लक्ष्य जंगल के सिरे पर षक पुरानी टूटी फूटी 
नीव थौं जिस में कि यह सब की सव जमा हां 
रही थीं । अपनी सारी की सारी सम्पत्ति यह > 
साथ ही लि ना बो ननि ननो 
दाइयां और नोकरानियां थो जो. ७0: 


. 


ये जा रही थी। इनसे सैकड़ों ` 


~ 


ह 
. 
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वि... मनन नकली 
नन्ही चोंटियों और सफ़ेद २ अंडों को उठा 
कर लिये जा रही थी। सिपाही भी थे जिन 
के कि बड़े २ कर मुड़े हुये जबड़े थे जिन से 
कि वह मार्ग में की प्रत्येक रुकावट को बड़ी 
निर्दयता से काट कर अलग कर देते थे । यदि 
मार्ग में कोई गढ़ा आजाता तो बड़े बड़े कद 
बाली सैकडों चींटियां अपने शरीर से उसको 
भर देती थी जिस से शेष फ़ौज सुगमता से 
उन के ऊपर से निकल सके। रात्रि पड़ने से 
पहिले ही सब दाइयां भली प्रकार अपने स्थान 
पर पहुंच .गयों । उन्हो ने अपने शरीर में से 
एक प्रकार का जाल.-सा बता दिया जिस में 
कि बच्चों और. अंडों को. सुरक्षित तथा गरम 
रक्खा.गया। कुछ औरों -ने इनके चारों तरफ़ 
पहरा लगा दिया और इधर उधर घूम-कर 

सब प्रकार की खोज खबर रखने:लगीं । 
रात भर यहां विश्राम करके यह प्रातःकाल 
फिर जंगल की ओर चल पड़ीं। इन को केवल 
चलते को ही आशा थी शिकार करने की नहीं, 
अतः बिना इधर उधर देखे यह सीधी चली 
जा रही थों । शिकार करने को आज्ञा मिळते 
ही द्रष्य बिल्कुल बदल जाता है । यह शान्तिप्रद्‌ 
फौज कूर राक्षसों का रूप धारण कर लेती है, 
प्रत्येक चींटी एक बेपरवाह निर्दयी जीव का 
अभ्निरूप बन जाती. है ओर डस समय इन के 
आक्रमण से कुछ नहीं बच सक्ता । वह बड़े २ 
जाल.बना..कर- जंगल में. घुस जाती है ओर 
कई भागों में बट. जाती. हे .। 'प्रत्येक::भाग 
अपने लिये स्थान बांट कर उसको घेर लेता है. 
आ | इस स्थान. में जितने भी-कमज्जोर सोर बहुत 
से'बलवान भी जीव इन का शिकार हो जाते हे ॥ 
जंगल में इस शिकारी सेना.की उपस्थिति 
की बड़ पक्ष्स्नचिन्ह पक्षियों ,का -कलरव है. 
न-चो ट्रियॉ-छे चलने से जंगल के अत्य जाति 


A... 


ज्यांति 
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के कीड़े मकोड़ों में कोळाहळ मच जाता है 
कुछ तो इसके कारण और कुछ इस सेना की 
बची खुची जूठन खाने के लिये जमा 
हो जाते हैं और शोर मचाते रहते हे । यदि 

कोई मनुष्य उस फ़ोज पर भूल से पैर रख देता 
है तो यह इतना ज़ोर से काटती हैं क्रि डले 
भांगना ही पड़ता है। देह के चमड़े में इसके: 
जबड़े इतने बलपूर्वक घुस जाते हैं कि. तोड़ 
कर ही बाहर निकाला जा सक्ता है। इस प्रदेश 
के. जंगलो निवासी अपने ज़खम बन्द करने के 
लिये इन्हें काम में लाते हे । यह जखम के 


ऊपर इन से कटवा लेते हैं और पीछे से इन 


का सिर तोड़ देते हैं । इस प्रकार जखम सिल 
ज्ञाता है॥ 

ज्योंही कोई कीड़ा दिखलाई पड़ता है, 
उस पर कई-चींटियां कपट पड़ती हैं और - उख 
के काट कंर टुकड़े कर-देती हैं ।- प्रत्येक: चोंटी 
अपने हिस्से काः भाग. लेकर :बिल में चली 
ज्ञाती. है। अपना भाग लेने. पर वह पंक्ति .के 
पिछले भाग में जाकर सम्मिलित होजाती हें, 
क्योंकि उसका काम समाप्त होगया । यदि 
कोई बड़ा कोड़ा- जैसा कि घांस' के हरे रङ्ग 
के फुदकने बाले कीड़े-इनके माग .में आजाय 


तो यह उसे बहुःसंख्यो से ही मार डालती हैं.) _ | 


ज्योंही यह भूमि पर बैठता है दो तीन.चींदियां 
बिजली के वेग से-फपट कर उसकी टांगो. का 
पकड़ लेती हे और खूब ज़ोर से. काटती. हैं: । 
यह -पीड़ा- से. व्याकुळ. हो ऊपर फुद्कता है 
परन्लुः:ज्योंही. पुनः नीचे-आता है.- चार (पांच 


और इसको चिपट जाती हे. ।..इसख प्रकार कई: 
बार करने से उसके शरीर पर इतना बोक लक 
ज्ञाता. है कि वह पुनः -फुदकने. में असमर्थ ही, 


ज्ञाता है । अब यह:उसे तुरन्त.काटि “कर डे 
दुकड़े कर-छेती-हैं | - एनल डा. हा 


क 


ST पते प 


त्र सं० १९८१ | वैश्ञानिकःसंसार 


| 3 
| कभी २ यह टुकड़े इतने वड़े होते हे, क्रि, अत्य प्रकार से उन्हें आराम पहुँचाने हैं । 


गायना के जड्कली निवासी दक्षिण अमरीका 
के अन्य निवासियों की भान्ति इन शिकारी 
चोंटियों का बड़ा मान करते हैं क्योंकि यह 


| उनकी झोपड़ियों ओर लकड़ी के वने: घरों को 
| प्रकार दो मनुष्य बड़े शहतीरको उठाते हे-ले सब प्रकार के कोंडो मकौडों तथा अन्ये हानिः 


| जाती हैं, अन्यथा घ्रसीटकर लेजाती हे। ” कारक जीवों से एक दो बन्टॉ में ही खाक 
| ` यह छोटे पक्षियों और अन्य पशुओं पर भी १ 


। आक्रमण करती है | कुछ जीव इनके क्रांक्मण 
| से बचना भो सीख गये हैं । मकड़ी को जब 


| एक चींटी इनको उठाकर बिल में नहीं ले ज़ा- 
। सक्ती | उस समय अन्य कई चोटियां आकर 
उसकी सहायता करती हैं| कई बार तो दो 
| चौटियां उसको अपने कन्धोंपर लादकर--जिस 


कर देती हैं । यह काम मनुष्य को शक्ति से 
बाहर है। 5 >देक 
इस बड़ों सेना में केवल पक ही रानी 
होती है। उसका एक मात्र काम अडे देना 
है। इसकी . खूब. खातिर तवाज़ा. होती . है-। 
इसको सेवा सुश्रषा- वास्तव" में सनी-कीःी 
भान्ति होती है। उसे किसी प्रकार को हानिं 


| इनके आने-का. पता: चलता है. तो वहः: तुरन्त 
| फुरेक कर पेड की शाखा पर चढ़ जाती है 
| और वहां अपने बनाये रेशमी धागे से तब तक 
लटकती रहती है, जब तक कि यह सेना 
निळ नहीं लेती । परन्तु कई बार सांप इनके 
चुङ्कल से नहीं बच सक्तां और यह उसे मारकर 


| 


नहीं पहुंचने दीजाती। नियत समय पर छोटी 
छोटी -रानियों .ओर इनके सहयोजक पुलिङ्ग 


आनन्द से खाजाती हैं । - चींटियों को जन्म दिया जाता है. । इनके पंख 
( ज्सारी की सारी जाति भोजन के लिये Ss i 
होते हैं और बड़े होने पर यह उड़ जाते हैं । 


शिकार में भांग नही छती. सामि मा विवाह के अनन्तर गर्भाधान के पश्चात्‌ पुलिङ्ग 
स्थान पर एक नोकरां,का -फुएड सदा रहता (थां अपना जीवन त्याग कर देती हैं । 
है,जो कि योद्धाओं की अनुपस्थिति में अड! निया आरमम में. खयं ही. अणडों. को सेती 
और -बंच्चों की रक्षा कां काम करता है । और बंद्यो को पालती हैं। फिर इनको गणना 
| | द्धओं के लौटने पर यह नौकर उनके कन्या अधिक होने पर यह खयं बच्चों को पाल पाल 
| का सारा भार उतार ठेते हैं और खयं भीतर कर, एंक और नवीन सेना बना कर खड़ी 
, ज्ञाकर रख देते.हैं.। फिर इन थके हुए-शिका: रेती हैं ॥- ८ ०7 की ०5200 - 
छकर साफ करते हैं और '€ रीळ हैं कई गम 


रियाको वह काड पं 


rr _ _ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digiti 


क ० एन्‍्जा ९४० ज्योति 


हमारी 


लाजपत माहिमा--(लालो लाजपत एयज्ञी 
का चरित्र तथा उन के विचारों का संग्रह) 
संग्रह कर्ता ओर सम्पादक श्री नन्द्‌ कुमार देव 
शमो, प्रकाशक हिन्दी पुस्तक भवन १८१ हरिसन 
रोड, कलकत्ता, पृष्ठ संख्या ५०६ खुन्दर मज़बूत 
जिल्द्‌ मूल्य ३) 


वर्तमान भारत में लाला लाजपतराय जी . 


का जो उच्च स्थान है वह सूर्यवत्‌ सब पर प्रगट 
है। उन की अगाध देश भक्ति, उन का. असीम 
खार्थ त्याग, विद्वत्ता, तथा काय निर्माण करने 
की अद्गुत शक्तियां उन्हें भारत के इने गिने उच्च 
कोटि के नेताओं के पद पर सहज ही में ला 
बिडलाती हैं । ऐसे 'घीर'' वीरं भारतीय के 
चरित्र का मतन और चिन्तन हमारे लिए. कितना 
शिक्षाप्रद ओर हितकर सिद्ध हो सक्ता है. यह 
कहने को आवश्यक्ता नहीं । प्रस्तुत पुस्तक में 
श्री लाला जी के जीवन की प्रायः मुख्य मुख्य 
घटनाओं का क्रमश्रद्ध: वणन है।'लाळा जी के 
अब. तक के छपे जीवन चरित्रों में से यह चरित्र 
सब से उत्तम है । इसकी भाषा सरल, शैली 
मधुर और विषय-विन्यास सुगठित है | पुस्तक 
के दूसरे भाग में समय २ पर लालाजी के पत्रों 
समाचार पत्रो, पुस्तकों तथा व्याख्यानो द्वारा 
धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों 
पर प्रकाशित किये गये विचारों का. संग्रह है । 
यह कितना सामयिक है इस का अनुमान इस 
से ही हो सक्ता है कि गत वष में हिन्दू संगठन 
७४४५४ पर्‌ उन्होंने जो लेल “बन्दे मातरंम्‌” में लिखे 
थे वह भी इस में सम्मिलित हैं । पुस्तक 
निस्लन्देह उपयोगी है और प्रत्येक युवक और 
, अुबती को, इसे.अवश्य पढ़ना चाहिये। 


De 
० e 
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रकशम ERROR Soren 
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आत्मोपदेश--छेखक श्री नरेन्द्र नारायण 
सिंह, प्रकाशक उपरोक्त हिन्दी शुस्तक. भवन, 
पृष्ठ संख्या १११ मूल्य ॥2) अ 

एपिक टाटस यूनान का एक बड़ा प्रसिद्ध 
विचारक और तत्त्वज्ञानी हुआ है.। उस. ने 
मनुष्य जीवन को उच्य; महान और गुरुतर 
बनाने वाले अनेक उपदेश दिये हैं । यह उपदेश 
इतने सरल और हृदय हारी हे कि अनायास 
ही अपना प्रभाव डाल देते हैं । इन के मनन 
से हृदय शुद्ध भावनाओं और विचारों से भर 
जाता है और ऐसा. प्रतीत होता है कि हम 
किसी वैदिक ऋषि के सडुपदेशों को श्रवण 
कर रहे हैं । हिन्दी पुस्तक भवन ने इन विचारों 
को हिन्दी भाषा में प्रकाशित कर हिन्दी भाषा 
की बड़ी सेवा को है| पुस्तक स्कूल और पाठः 


शालाओं -की पाठविधि में सम्मिलित करने 


योग्य है। 


विषाक्त प्रेम--( सामाजिक उपन्यास ) 
लेखक श्री चारुचन्द बत्दोपाध्याय, अनुवादक 
पं० छविनरायण पारडेय, प्रकाशक वही हिन्दी 
पुस्तक भवन पृष्ठ २७१ मूल्य १) 

यह एक. बड़ला से अनुवादित सामाजिक 
उपन्यास है । किस प्रकार प्रतिहिंला और डाह 
के चश होकर मानव हृद्य की पवित्र प्रवृत्तियां 
और शुद्ध भाव कळुषित रूप धारण कर ठेते हैं 
ओर सलिल प्रेम विषयुक्त बन जाता है यही 
इस पुस्तक का मुख्य” विषय है। मनुष्य 
के विचारों : में किस. प्रकार. हेर फेर हो 
जाते हैं यह इस उपन्यास में अच्छी तरह से 
दिखलाया गया है। परन्तु इस विषयासक्त संतार 
में ऐसे भी धीर वीर व्यक्ति होते हैं ज्ञो कि 


| सं १९८१] 


मोह की कड़ी जंज़ीरों को तोड़ कर, पक्षयात॑ को 
भूमि से ऊपर उठ सक्ते हैं और कोमल सत्य के 
कहने और करने में किंचित मात्र भी संकोच 
नहीं करते | सुनयनी और सन्ध्या. का चरित्र 
इस सत्य कानउदाहरण हे । क्षणप्रभा के चरित्र 
में यदि अखामाविकतानहीं तो भी असाधार णता 
अवश्य है । एक : चरित्रहीन. कुलटा सप्ताह में 
पांच दिन तो नीचतम. और अतिघोर वेश्या- 
वृत्ति कर .सक्ती है और दो दिन तक एक 
सञ्चरित्रा सुग्रहणी विधवा के रूप में संसार 
को धोखा. दे सक्ती है, न केवळ यही चरन 
| अपने मानसिक: दुविकारों को इन दो दिन के 
| लिये-सर्वथा- दबा लेती है। मानव हृदय की 
यह अवस्था असम्भत्र न होते हुए भी बहुत हो 
असाधारण है । इसी प्रकार रजत का डाह.के 
| चश इतना गिर जाना कि ओर दुगणों के 
| साथ २ वेश्यागामी भी बन.जाना कुछ असाधा- 
रणतया ही मनोविकार है । अस्तु उपन्यास की 
दृष्टि से पुस्त र अन्छो है । भाषानुवाद भो अच्छा 
हुआ है । - 
पत्रांजली--लेखकर पडत कात्यायनीदत्त 
त्रिवेदी प्रकाशक गङ्भा-पुस्तक माला कार्यालय, 
३० अमीनाबाद पार्क लखनऊ | पृष्ट ८० मूल्य) 
यह श्रीसतीशचन्द्र चक्रवर्तो को बंगला 
पुस्तक ““स्वामी-स्रीर-पत्र” का हिन्दी रुपांतर 
है।इस में पति और पत्ती द्वारा लिखे गये पंत्रों 
के बहाने स्त्रियों को अनेक प्रकार कों र दी 
गई है । शिक्षा के साथ २ मनोरञ्जन, दिल 
बहळाव और हंसी का भी खूब समावेश है । 
साधारण पढ़ी लिखी स्त्रियों के. यह जस्त 
विशेष काम को है। हम जानते हैं कि अधिकांश 
| घरों में हमारी स्त्रियां किस प्रकार अपनों समय 
चुगलेः निन्हा, लड़ाई और झगड़ों में डित 
देतो हे । कपड़ों ओर गदनों की बाते हीं उन 
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न मी 
a बातचीत का लक्ष हैं।इस के 
ओ 3 न उन्हे गृह को सुव्यवस्था से काम 
र सन्तान के ठोकर पालनपोषण से मतळब। 
इस मीमी अधिकतर दोष उन के पतियों का 
ही है जो कि उनके खभाव और रुचि के बदलने का 
कुछ भी यत्न नहीं करते । अपनी: पत्नी के साथ 
आध घणटा भो किसी उपयोगी, खहित और 
सर्व हित के कार्य्यं पर बात नहीं करते । ऐसे 
पतियोंके लिये भी पुस्तकमें पर्याप्त शिक्षा है । 
मोहिनी--( मासिक पत्रिका ) सम्पादक 
श्रीमोहंन शर्मा, पृष्ठ ६४ वार्षिक मूल्य ४॥); 
मिळनेका पता, मोहनी कार्यालय, पोस्ट अभाना 
(दमोह, सी. पी.) 
यह हषं की वात है कि श्रीशारदा के अभाव 
की कुछ पूति के लिये जो कि अब त्रैमासिक 
होगई है--सी. पी, से मोहिनो नाम की पत्रिका 
निकलते लगी है.। इसका प्रंथम अङु हमारे 
पास पहुंचा है। इसमें कुळ .१७ लेख ओर 
कवितायें हैं । लेखकों में हिन्दी के कितने ही 
धुरन्धर विद्वानों और लेखकों के नाम हैं । 
पत्रिका होनहार है। आशा है सम्पादकजो के 
विरोषःपरिश्रम से उन्नति करेगी | हम इसका 
हृदयसे खागत करते हैं और आशा करते हैं कि 
यह मातृ-भाषा की अच्छी सेवा करेगी । 
वीर (पाक्षिको-- सम्पादक त्रह्मचारी शीतः 
लप्रसादज्ञी;: उपसम्पादंक ` श्रीकामताप्रसादजी, 
पृष्ट ३२ मूल्य रा) मिलने का पता, श्रीराजेद्र 
कुमार जैन विजनौर। ..__ ट 
` नह ्रीमारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्‌ ` 
। इसका प्रथम वर्ष का नवां 


विषयों 
कांश जैन 


« 
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आशो है कि जैनधर्म को सेवा के साथ २ यद 
वत्र हिन्दी की भी कुछ सेवा करेगा | सम्पादन 


में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 


“हिन्दी? हमारे पाठक जानते होंगे कि 


पे भवानीद्यालजी के सम्पादन में जैकोन्स 
नेटाल से हिन्दी नाम का साप्ताहिक पत्र गतं 


२ वर्ष से निकल रहा है। इसमें प्रवासी भारतः 
वासियों के हित के अनेक लेख और समाचार 
रहते हैं और साथ ही इस पत्र द्वारा उनमें 
हिन्दी भाषा का भी प्रतार किया जाता है 1 
साथ ही कुछ लेख अङ्रेजी में भी रहते हैं । 
दत्रःने अपने इस दो वर्ष के जीवन में प्रवासी 
भाइयों की बड़ी सेवा की है । परन्तु शोक कि 
इस बीच में भी सञ्चालक को ५०००) को 
घाटा सहना पड़ा । जिस प्रकार यह घाटा पूरा 
होखके और “हिन्दी” जीवित रहता हुआ 
राष्ट्र भाषा और देश वासियों की उस दूरवतों 
स्थान में सेवा कर सके इस उद्देश्य को लेकर 
घन इकट्ठा करने के लिये पंडित भवानोदयाल 

षी भारत में आरहे है । हमें आशा है, भारत 
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वासी उनकी अवश्य सहायता करेंगे । पत्रका 
ग्राहक बनना सहायता का सब से उत्तम ढङ्क 
है। निम्नलिखित पते पर ग्राहक बनने की 
सूचना तथा मूल्य भेजना चाहिये!--- 
हिन्दी कार्यालय, वहुआरा पोस्ट खरगढ 
(Rhargarh,) जि० शाहाबाद, विहार] 


आर्य-कुमार डायरी सं० १९८१--भांरतः 
वर्षीय आर्य्य-कुमार परिषद्‌ देहली द्वारा सम्पा: 
दितं और प्रकाशित यह तीसरी डायरी है । 
इसमें एक तिथि के लिये एक पृष्ठ हें, प्रत्येक 
पृष्ठ पर देशी तथा अद्करेज्ञी तिथि तथा दिन 
वार के नाम हैं । बीच बीच में आय:कुमारों 
के लाभ के उपदेश, भजन, वेदमन्त्र इत्यादि 
दिये गये हैं। अन्त में अन्य जानने योग्य बातें 
हैं। इस वर्ष की डायरी की यह विशेषता है 
कि इसका साईज़ ऐसा रक्खा गया है । कि 
खुगमतां से जेब्र में आसके । भाय्ये-कुमारो के 
यह विदोष काम की चीज़ है । हम अनुरोध 
करते हैं कि वह इसे अवश्य अपनायें । खदूर 
को पक्को जिल्द, मूल्य ॥), 


कुसुमायान 


पाश्चात्य देशों में टोपी उतार कर 
प्रणाम का ढंग केसे निकला? 


ज्योति के पाठक और पाठिकाय प्रायः प्रति 
आ । ही पाश्चात्य सभ्पतार्मे रंगे हुए विदेशी भेष 
घोरी पुरुषों को देखते होंगे कि उनका प्रणाम 
का .ढड़ भारतीय ढड़ से बिल्कुल भिन है। 
“हमारे भारत में हम आर्य्य सठाजी परस्पर 
मिलते शमय दाथ्रः जोड़ कर नमस्ते? करते 


हैं। हिन्दू छोग 'जैरामज्ञी की” 'जेज्जुदार'-'पाप 
ल।गन' इत्यादि शब्द उच्चारण करते हैं तथा, कई 
लोग चरण भो छूते है, मत्था टेकते हैं । सिख 
भाई “लत श्री अकाल! करते हैं। जैनी नाई 
'जैजिनेन्द्र' करते हैं मुसट्मान सलाम करत 
पैर भी कई प्रकार के ढङ्क, भिन्न २ घमा 


डक... 


| 


= 


प 2 


लम्बियों के हैं प्रायः इन सब मे.यांतो परम . |. 


श्वर का नाम लेते हैं या मार्न्य के प्रति. स्कार 
प्रर करते हे. परन्तु पाश्चात्य लोगों के प्रणाम 


AT. ~, Dus Ti? dD 4, op: 


ल 


कि मध्य कालीन युरुप में -घुड़सवार लोंग 
अपना शस्त्र विहीन हाथ इसलिए बढ़ाया करते 
थे कि वह यह बतलाना चाहते थे कि मैं शत्रु 
नही हूं मित्र हुं क्योंकि मेरी तलवार म्यान में 
है ओर रीति की अबतक नकल की जारही है। 
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के ढड़-हाथ बढ़ाना, या टोपी उतार ना इत्यादि 
इन से मित्रभाव चतलाते हैं | जिन की बाबत 
हम आज ज्योति के पाठकों को कुछ बतलाना 
चाहते हैं । | 


बहुत से छोग ऐसे हें जो एक मित्र के 


मिलते हो अपना दहिना हाथ फैळाते हैं परन्तु 
बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्हे यह ज्ञान होगा 


he 


आप जव किसी के घर में प्रवेश करते हैं 


तो अपनी हैट? उतारते हैं | यह क्यों ? यह इस 
लिए कि युरोप के योद्धा लोग अपना शिरस्त्राण 
जो कि उनके शारीर रक्षक कवच का बड़ा 
आवश्यक अंग था--घर पर आकर उतार कर 
यह दिखलाया करते थे कि हम मित्र के रुप 
में शान्ति पूवक आरहे हैं । और जव वह अपने 
मित्र को देखते थे तो. अपने शिरस्त्राण को हाथ 
लगा कर 
हमारे मित्र हैं आपके सन्मुख हम अपने सिर- 


यह दिखलाते थे कि :-आप 


खाण को उतारने को तैथ्यार हैं योद्धाओं की 
इसी प्रथा की नकल आज उनके वंशज टोपी 
में हाथ लगा कर तथा टोपी उतारकर करते 
चले आरहे हे । ड 

` इतना ही नहीं वरन कपड़े भी हमारे पाश्चत्य 
वेश धारियो के यही वतलाते हैं कि वह प्राचांन 


ज्ञो की ही नकल हैं। नोफाक 


योद्धाओं के व 0 
जैकेट ( एक प्रकार का बुना हुआ कोट ) जिस 


में पेटी लगी हुई होती है इस वात का सुचक 


है कि वह प्राचीन लोहे को कड़ियों के बने हुए 


बिना आउतीन के कवच क 
तळच्नार लगाने के लिफ-पेटी लगी हुई हो 


MESS 


भ नकल हैँ जिसमे 


र 
च पहिना जाता था।.... 
पाद्रियों का चोगा उत्त प्राचीन प्रथा की 
निशानी है जब कि प्रायः सारे आदमी स्कर्ट 
ही पहिनते थे। और आजकल के वैरिस्टर, 
लोग जो नकली वालों की लरायें पहिनते ह 
वह भी इली वात का चिन्ह. है कि प्राचीन 
युरुप में किसी समय सारे भदपुरुष अपने २ 
घोड़ों के वालों के नकली वाळ धारण करते थे | 
* ०५ = 2 
सापा क सम्बन्ध म॑ जादू का पाड 
यन्त्र मन्त्र में विश्वास 
यद्यपि विलायत में सांपों की संख्या में 
बड़ी न्यूनता हो गई है तथापि अव तक भी 
सांपों के सम्बन्ध में यन्त्र मन्त्र का जादू तथा 
पाखण्ड फेला हुआ है। यह विश्वास किया 
जाता. है कि 711770४ (एक प्रकार का पत्थर) 
सांपों को हंटांने का बड़ा शक्तिशाली यन्त्र है। 
यह पत्थर विशेष क्या है ? वास्तव में यह मूंगे' 
जिस पत्थर के बनते हैं उसी का कबूतर के 
अणडे के बराबर का एक टुकड़ा हैं । पुराने 
लोगों का विश्वास था कि वष में एंक वार सारे 
सादे इकड हो कर “सो सों करना” शुरू 
करते हैं उन की सांस से एक बुळबुला सां बन 
जाता है जों कि विष हर-पत्थर के रूप में पथरीला 
बन जाता. है जिसे यह पत्थर मिल जावे वह 
बडा भाग्यशाली होता है और सांप के कांटने' 
सेबचा रहताहै। = 5 डं 
एक और गप यह भो प्रचलित है कि सांप 
की सांस यदि देज़छ बृक्ष की छड़ी पर पड़े तो . 
उस- से कड़े पत्र की अंगूठी बन जाती है जो 
सांपे के काटे को दूर करने की बडी अकृसीर 
1है॥ बहुत. से देहाती छोगो काजवा 
व प्रकार :कॉ लकड़ी) के वृक्ष” 
है.कि ऐश (एक प्रकार क... > | 
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कुखुमाद्यान 


NN 


ह. .. - 


की सुगन्धि सांपों को दूर रखती है । एक 
किसान दम्पती ने एक दिन देखा कि उन का 
बच्चा जब सवेरे दृध पीता था तो उसके दूध के 
कंटोरे मे सांप भी मंह डाल कर साझा लगाता 
था।वह यह देख कर बड़े भयभीत हुए और 
बच्चे फे गछे में ऐश की टहनी लेकर बांध दी । 
उ दिन से सांप तो उसके पास नहीं फटका 
परन्तु वह बच्चा अपने खेल के साथी जिस से 
उसे प्यार पड़ गया था, के न मिलने के कारण 


उदास होकर कुछ काल के बाद सत्यु का ग्रासः 


बन गया ! 

कई वर्षो क्री बात है कि लेन्डज़ यन्ड जिले 
में इतने सांप थे कि नीचे तराई के हिस्सो में 
तो गमियो में रहा ही नहीं ज्ञा सक्ता था। 
जरासा भी छू जाने से यह जन्तुःलोगों पर 
आक्रमण करने लगते थे। एक दिन की बात है 
कि एक मज़दूर घास काट रहा था तो.कया 
देखता है किं उस के दूध के वर्तन में जो काडी 
के नीचे रक्‍्खा हुआ था. एक सांप रेड कर 
चला गया है। उस ने भट से कुछ ऊपर डाल 
कर उस सांप को केद कर लिया किन्तु सांप 
ने ज़ोर से 'सों सी” करना शुरु कर दिया जिसे 
सुन कर कुरड. के कुरड सांप इकट्टे हो गये 
ओर उस आदमी. और उसके सब साथयों को 
जान बचाने के लिये -भागना. पड़ा | उस बत्तन 
के ऊपर सांपों का ढेर इकट्ठा हो गया फिर तो 


मज़दूरों ने पीछे से आकर जलते.२ पलीते सेः 
उन पर धावा किया उन्हें जला कर मार डाला; 


te 


` ४देवी, जी?=-सरला . की -माता ने .खिज 


करके कहा “में तो तुम्हें मारते रुंथक.गई हू 


तुम्हारे. आ कुछ असर ही नहीं होतां अतः 
बरम तुम्हारे पता जी के समुदं वह काम 


शद | द € 


ज्योति 


[चैत्र सं० १९८. 
“~ 
करूगी।” “अच्छा अस्मा ! जव पितां जी भी 
थक जायेगे तब तुम क्या करोगी ??उस 
सरला चालिका ने भोलेपन से पूंछा। _ : 


प्रक्ष--'क्या तुम ने कभी विवाह के सम्बन्ध 
में ध्यान से विचार किया है ?” 


उत्तर-“हां हां! जब से विवाह हों गया 
है तभो से सोचता रहता हूं ।” 


शिक्षा का परिणाम : 


एक पल्लो ने अपनी सखी से कहा--"मेने 


अपनी शादी के प्रथम दिवस से ही अपने पतिः 


को प्रातः उठ कर प्रातः राश (सुबह का भोजन) 
तय्यार करने की शिक्षा दी थी और अब वह 
अपने आप ही उसे तय्यार कर लेता है ।” 


Ten 


९ 
मानहान । 

. मजिस्ट्रेंट--“उसने तुम्हारी हतक केसे 

को?” 

मुद्दई-“उसने कहा कि में तुम्हारा एक 

बाल भी बांका न होने दूंगा । उसको मालूम था 


कि मेरी खोपड़ी फुटबाल की तरह घुटी हुई है।” 


मां-“'अच्छा, तो आज जब तुम पाठशाला 
में गई होगी तो तुम्हारी अध्यापिका ने कहा 


होगा कि तुम्हारे वापस आजाने से मुझे बडो 


प्रसन्नता हुई है?» 


लडकी--“हां अम्मा! उसने तों कहा ही. 
परन्तु में यह लौट कर न कह सको कि मुझे 
भीप्रसत्नता है।” . 5... 


8 


१ 


|. सं० १९८१] 


~ 


सी लड़को बड़े लाड चाव में 
स॒की दो मासियों ने उसे वडी 
तें खिखाई थी | एक वार वह अपने 
। [कुर मामा के धर में गई और कई दिन 
| तक वहाँ रही। अन्तिम रातको जव वह सोने जाने 
गी तो अपनी मामी के पास बैठ कर यइ 
| प्रार्थना करने लगी जिले खुन कर उसे बहुत 
अचम्भा हुआ--उसने कहा--- 
“हे प्रभु ! बीमारो की रक्षा करो 
| आरोग्यता प्रदान करो” फिर ठहर क 
| सोंच कर बोळी--“हां डत वीमारों कों छोड 
| कर जिन के रोगी रहने से मेरे मामा की घन 
| सम्पत्ति बढ़ती है |? 


अध्यापिका का दोष | 

सुशीला अब तक:अपनी श्रेणी में शुद्ध लेख 
और शब्द्‌ विन्यास में दूसरी रहती थी परन्तु 
| कल वह सब से पोछे रही | जब माता ने पूछा 
| कि तुम सब से पीछे ज्यो होगई ! तो छुशील 
ने कहा £5 यह अध्यापिक्रा का दोष है।” 
| माता-केखे? 
च - सुशीला--“मां तुस देखती नहीं कि मेरे 
पीछे जो ऊड़कियां रहती थीं उन्हें आगे कर 
दिया ।?? 


एक. छोटी 
ड 


41 
छा 


1 « 


पिता का ढग। 


एक मनुष्य के पास बहुत सें घोड़े थे और 
पेहे उनका इलाज भी करना जानता था । एक 
दिनकी चात है कि एक किसान उन घोड़ों के 
मालिक के.लूड़ के पास आयां और पूछने लगा-- 
देखो बच्चा, इधर आओं ! जब तुम्हारे पित 
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का कोई घोड़ा बीमार होजाता है तो वह क्‍या 


करते हैं ?” 


लड़के ने जरा सोचकर उत्तर दिया-- 
घुम्हारा क्या मतलब है ? थोड़ा बीमार हो या 
बहुत सख्त बीमार हो |” 
“अरे ! भयंकर रोग हो तब ?” 
कने उत्तर दिया--“अगर कोई 
थोड़ा बोमार हो तो वह उसे दवा देते हैं 


पर 
यदि वह बहुत वीमार हो तो उसे वेच देते हैं 


मिसेज सित्रा--'क्षया तम्हे कोई ऐसी दवा 


[el ~ 


मालूम है जो चेहरे की खूबसूरती को कायम 
रख सके ?” 

डकार मित्रा-“क्बों प्रिये ! क्या. -तुम 
किसी ऐदे व्यक्ति को जांनती हो जिसका रूप 
रंग अच्छा हे?” 

पिता-- पुत्र ! मुझे तमको दरड देने में 
दःख होता है परन्त में केवल इस लिये देता 
हूं कि मुझे तुम से प्रेम है । 

पुत्र-“मरी केवळ यही अभिलाषा है कि 
में इतना बडा होता कि आपके इस प्रेमका 
बदला दे सकता ।” 


बच्चा--'मां ! पिता के- खिर पर बाल क्यों 


र त . 99 
“क्यों कि चहं बहुत विचार करते रहते हें 


मां ने हंसते २ कहा | र 


कुछ ठर्दर सांच कर बच्चे न अक, 
दिया--“तो आं.। तुम्हारे इतने बाल Fi 
rr र्या ट १. म 


FR 


कुसुमादधान 


* वनिता विनोद्‌ ॐ 
ख्ो-जगत्‌ । 


आय्ये नारो सेवक सभा । 
आर्तै नारी सेवक सभा की वार्षिक साधारण बठक 
३१ माच को कन्या गुरुकुळ में हुई उसमें निम्न 
सदस्याये विद्यमान थी; 


१ श्री विद्यावतीजी ( धर्म पत्नी ला० गगाराम ) 
डपप्रधाना | 

२ श्रीमती राधारानी जी | 

३ श्रीमती धमंवती जी | 

४ श्रीमती राजरानीदेवी जी । 

५ श्रीमती सत्यवतीदेवी जी । 

६ श्रीमती विद्यावती सेठ मंत्रिगी । 

७ श्रीमती प्रियम्वदादवी जी । 


त्व 


तारावती जा 


५५ 


तथा दो नवीन सद्स्याय श्रीमती 
तथा श्रीमती ललितादेवी जी | 

पहिले प्रधाना विद्यावती माधोदास जी की 
अनुपस्थिति में विद्यावती धर्मपंल्ली गंगारामजी उपप्रधाना 
को इस सभा की नेत्री बनाया गया फिर मन्त्रिणी ने 
गत वष की रिपोर्ट सुनाई उसके बाद आय ब्यय का 
ब्योरा पेश किया गया ओर दयानन्द पक्ष में किया 
गया ब्यय भी पास हुआ फिर निम्न लिखित प्र्ताव 
पास हुए:-- हि 

१. चूंकि कार्य्यं कत्री देवियां इस समय मुख्यतया 
दिल्ली मे ही हैं इससे ससा का काय्याल्य लाहोर से 
डठा कर कन्यागुख्कुळ दिली में ही रखा जावे । 

प्रस्ताविका विद्यावती सेठ । 

३, समा के कार्य्याल्य में प्रति संक्रान्ति के दिन 

बड़ा इवन हुआ करे जहां पर सब सभासदायें,एक 


न | > शी कक ~ 
हुआ करें ओर अत्य स्त्रिया का भी सभा की तरफ प्रेस. 


> 


बढ़ाने के लिय सभा के उद्देश्यों पर उपदेश भी 
हुआ करें । 
म „ ` प्रस्ताविका सत्यवतो जी । 

इस सभा, का वार्षिक उत्सव अक्टूबर वा 
मवञर मेंअवइ्य किया जावे | . 


४. सभा की तरफ से एक पुस्तकालय खोला जावे 
~ ha ड ~ > L$ र १ 
जिससे उत्तमोत्तम पुस्तकें रक्‍खी जावे उसके द्वारा श 
आ... कक क 4 ~ £ tf र्‌ शहर 
की स्त्रिथो को लाभ पहुंचाया जावे । 
~ ९ ल De ~ NN 
सभा ने इस वर्ष इसके लिये ५०) स्वीकार किये हैं | 
७, सभा सदाओं को प्रेरणा की जावे किव 
अपना २ चन्दा इकहा न होने दिया करे वरन तीन 
चार माल के बाद अवश्य भेज दिया करें । 
निम्न सदस्याय अधिकारिणी चुनी गई । 
१. विद्यावती (पल्ली गंगाराम जी) प्रधाना | 
२, श्रीमती इयामप्यारीदेची 
श्रीमती राधाराचीजी 


५५ 


श्रीमती भा ग्यवतीजी 


\ उपप्रधाना | 


(>. 


३ श्रीमती सत्यवतीजी सात्रेणी । 
४, श्रीमती विद्यावती जी (पुत्री ला० ज्ञानचन्द) 
उपमंत्रिणी | 

७, श्रीमती ओ३मूवतीजी कापाध्यक्ष | 

हर ठं ७ 
श्रीमती तारादती को पुस्तकालय का प्रबन्ध सपा 

गया | ० 
९ 1 ~ Of 

अन्य काय्यं न होने से सभा विसाजत हुई। 


— 
~ 


भारत वर्ष मं १००० प्रति केवल 
व्य 


२ 
पढी छिखी हें; रियासत टावन्कोर में सहस 
यदि प्रान्तों का हिसाब देखा जाय तो बस्ब्र 
मद्रास में २६, बिहार, पंजाब और सयुक्त प्रान्त 


१००० पीछे केवळ ८ ही पढ़ी लिखी लड़ाकया ह | 


_ 


पहले पहल र्क 
~ [ny [aN f Cc 
ख्री--श्रीमती राधाब्राई-निवाचित हु 


अनाज: 
~ 


fs 
यम्बई सरकार ने ४ देवियों को आनरेरी मजिस्टे 


नियुक्त सया है | उनक नाम यह हें । श्रीमती कोवा 
दिलशाढ 


जी जहांगीर, जगमोहनदास वरजियनदा[[स) 
बगम ओर मिसिजु हाजकिन्सन । 
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# चार दफा और, ४ ते., १ खा. ५ चे., लोटो । 

१०३ पंक्ति--४ ते., तेहरों पर, # १ ले., 
१ वा # निशान से ४ दफ़ा और, २ चेन अगले 
बार को र चेन छोड़ कर, १३ ते., १ खा., 
५ चे. लोटो। 

१०४ पाक्ते-१ -ते., पहले तेहरे पर, 
१ और खा., १० ते., १ खा., # १ ले., १ बा # 
निशान से चार दफा और, ४ ते., १ खा., ५ चे. 
_ मम न | | 

१०५ पंक्ति--४ ते. तेहरों पर, # १ लै., 
५ (वा. # निशान से चार दफ़ा,ओर, १० ते., 
. १*खा., ८ चे. छोटो। 


ज्योति 
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ण्या 

१०६ पैक्ति--१ ते., कुण्ड में .के पहिले 
तेहरे पर, १ ओर खा., ७ ते., # १ ले. १ चा % 
निशान से चार दफ़ा और, ४ते., १ खा,, 
५ चे. लौटो । 

१०७ पंक्ति ४ ते., तेहरोन्पर, % १ लै., 
१ वां # निशान से चार दफ़ा और, ४ ते,, 
१ खा., ५ चे लोटो । 

१०८ पैक्ति--१ ते., पहिले तेहरेः पर, 


'१ और खा., # १ छे., १ वा # निशान से 


चार दफा और, ४ ते., १ खा., ५ चे. लौरो | 
१०९ पंक्ति--७ ते., तेहरों पर, # १ ठै,, 
१ बा % निशान से ४ दफ़ा और, ६ चेन छोटो । 
११० पंक्ति--१ दोहरा क्रोशिया वार के 
अन्दर, ३ चेन., १ ते., अगले तेहरे पर, १ बा. 
# १ छै, १ बा, # निशान से तीन दफ़ा और, 
४ ते., १ खा., ५ चे. लोटो । 
१११ पाक्ति--४ ते., तेहरों पर, # १ ले., 
१ बा # तीन दफ़ा और, १ छै., ८ चे., लोटो | 
११२ पंक्ति--लेस्यट छोड़ कर १ ते. 
अगले तेहरे पर बीनो # १ छै., १ बा # निशान 
से ३ दफ़ा और, ४ ते., १ खा., ५ चे छोटी | 
११३ पंक्ति--४ ते., तेहरों पर, * ९ ले. 
१ बा., # निशान से तीन दफ़ा ६ सेन लोटो । 
११४ पंक्तिः--१ दोहरा बार के बीच में 
३ चेन, १ ते. अगले तेहरे पर, १ बा., # १ लै. 
१ बा., # दो दफ़ा, ४ ते., १ खा., ५ चे लोटों। 
११५ पंक्तिः--४ ते., तेंदरों पर, ७ १ लै., 
बा., निशान से दो दफ़ा; १ छै, ८ चैन लैठों। 


चैः 


११६ पंक्ति--लैल्यट छोड़कर, १ ते, 


अगले तेहरे पर १ लै., १बा # निशानन्ले दो 
दफ़ा, ४ ते., १ खा., ५ चेन लोटो । 


आ 


| NT sr 


| 


dV RS 


| 
| 
| 


| १ ले., १ बा ६ चेन लोटो । 
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११७ पक्ति; ४ ते. तेहरों पर, # १ छै., 
१ बा # निशान से दो दफा, ६ चेन लोटो । 
११८ पंक्ति!--१ दोहरा बार में, ३ चेन 
ते. अगले तेहरे पर १ बा., १ लै., १ बा.,१ लै., 
बा., ४ ते, १ खा., ५ चैन लौटो । 
११९ पंक्तिः--४ ते., तेहरों पर, १ ठे., 
१ ले., १ बा., १ ले., ८ चेन छौटो । 


~ > 


१२० पक्तिः-लैस्यर छोड़कर, १ ते. 
अगले तेहरे पर, १ ले., १ बा., १ लै., १ बा., ४ 
ते., १ खा. ५ चेन लोटो । 


[a 


१२११-४ ते., तेहरों पर, १ छे., १ वा., 


० 


य 


१२२ पंक्ति--१ दोहरा चार के अन्दर, 


। ३ चेन, १ ते., अगले तेहरे पर १ बा., १ ले., श्वा, ; 
| ४ते., १ खा., ५ चेन लोटो । आ 
। १२३ पंक्ति--४ ते. तेहरों पर, १ ले. 


| १बा., १ ले, < चेन लोटो | 


१२४ पंक्ति ~ लैस्यट छोड़ कर, १ ते, अगले 


तेहरे पर, १ ले., १ बा., ४ ते., १ खा., ५ चेन लौटो 


१२५ पाक्ते--४ ते., तेहरों पर, १ छे 


१ बा., ६ चेन लोटो । 


CCO, Gurukul ०००. कया का Collection, Haridwa 
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१२६ पंक्ति--१ दोहरा वार के अन्दर, 
३ चेन, १ ते., अगले तेहरे पर, १ बा., ४ ते., 
१ खा., ५ चेन ळौटों। 
१२७ पंक्ति--४ ते., तेहरों पर, १ळे. ८ चेन 


लौटो । 

१२८ पक्तिः--3 ते., तेहरों पर, १ खा., 
५ चेन लोटो | 

१२९ पोक्त --४ ते., तेहरों पर, ३ चेन 
लौरो । 


>. LN 


१३० पंक्ति!--१ तेहरां छोडो, ते., तीन 
तेहरों पर, १ खा., ५ चेन लोटो । 


१३१ पाक्तिः? ते., चारतेहरों के पहिले 
तेहरे पर, ४ चेन, १ लौटो ओर १ तेहरा अन्त 
वाली ३ सरी चेन में बीन दो । | 

अब त्रिकोण की तिरछो तरफ़ हर एक 
नोक में एक तेहरा बीच में ७ चेन करके बीन 
दो और फिर समाप्त कर दो । ऐसे दो त्रिकोण 
बनाकर किसी चौखुन्टे' कपड़े के दो तरफ 
या चार बना कर चारों.कोनों पर लगाओ भर 
बीच में कपड़े पर फूलकाढ़ा दो किनारे पर ले 
सबीन कर लगादो तब एक किसी पर बिढांने 
चाला कपड़ा सम्पूण हो जायगा | 


Cn 


देवियो ! 


सत्य पे ध्यान .रखो 
दूसरे घर में कलह 


Fu 
ञ्प 
सम? 

3527 


्-दोषों से _ रहो- 
दु 
धी ५-१ 


न कर 


अ अ 
बम? 
3 

४ सारे 


प्त 


ती 


ति 
र! 
= 
a 
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कान्हा” 
लेखक-वलवन्तराय सचदेव लाहोर । 

S72 WON TS 

खुख ओर शान्ति मेरे भाग्य में नहीं थी | 
. यह नहीं सहा जाता । आगजल रही है जी 
जला जाता है । पर धर्यं ओर अभ्यास से बश 
मेंकरूगा। यह सच है कि सुख में प्रलोभन 
म पर मैने उसे चना एक ओर रहा छु कर 
भी नहीं देखां यही खैर हुई वरना क्या होता ? 


आर्ज क्या वह यह पत्र लिख सुकती ? मन 


(तना साइस कहां पाता” ? 


ख्रियो को उच्च उपदेश । 


लेखक-परिडत जगन्नारायणदेच शमा, कविपुष्कर | 
अपने सुधारों को 
व्यथै की बात हृदय बीच छुछायो न करो ॥ 


कूद लगाया न करो॥ 
म करो दुःख हरो' सब :जग -का, 
दूर,.. ठगाया 
दीन बनी 
को अपने से हटाया न करो ॥ 
को बचाओ न | 
देश का,धन है सुयश उसको घटाया न करो ॥ : : 
आत्म-रक्षा के लिये प्राप्त .तुस 
ज प्रेम का भाव विनय रल नसाया न 
शुद्ध: व्यवहारःसदाचार 
पोच अज्ञान हो ,परुषा से 


ह... “मा 


Ce] है 


5 0} 3५ प्र 


सुराया न.करो | 


साने बचाओ अपना, 


न करो॥ 
यो न रहो, 
झंझट, 


>ज 
मचाआ 


में बनो 


हंसाया न 


यह क्या ? मुझे तो- भांखू - आ रहे हे, शरीर 


का रक्त मस्तक में इकड हो रहा है और 
नखों की तन्त्री कन कना रही 
मन में आता है कि इस पत्र को फाड़ दूँ) पर 
नहों, इतनी हिस्मत से इतने साहस से जो पत्र 
लिखा गया है उसे फाडूगा नहीं | मुझे तो 
इसका मूल्य हो अब मालूम हुआ है (किसी 


-..को आहट से चोक कर) अच्छा रघु | तुम आ 


गए । आओ बैठो ! भाई बेठों तो सही ।” | 
रघुः--“नहीं नहीं में खड़ा ही ठीक, 
+ क 
आओ आज बाग में पढ़ने चले | 


। रह रंह कर 


~, 
'* 


या. 
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मेः “न भाई मुझे आञ्ज क्षता करों। में न 
| ज्ञाऊंगा।” 
| रघु- “अरे महेन्द्र तू करता क्या है ? आज 
| बताओ तो भळू तुम्हें न्या हुआ है !” 
| यही मुह फुळा के वैठा रहता है जानता 
| नहो परीक्षा खिर पर आई है | 
| में;-- “अरे भाई जाने दो । बात यही है, 
| बात यह है-- 
| कि--अच्छा में न वताऊंगा | सुझे लज्जा 
1 खाती है लज्जा ।” 
५ रघु:-भहेद्ध यह आज पहली बार है 
| कि तू मेरे से बात छिपाने लया है। बताओ जो 
| कुछ भी बताने को थे ।” 


। | 


| 


| ज्ञैः “रु! बताऊं क्या दुःख से कळे ज्ञा फटा 
| जाता है । इस ससय तो क्षमा कर फिर बता- 
| उंगा | भाई! जा तू तो पढ़, मेरे साथ बैठ कर 
| तरां भी समय नष्ट होता है। 
(२) 


LS 
> 


| दुखी और: मेरे. खुख से सुखी है । अब तो 
। परीक्षा से सी छुट्टी पाई । वाहरो कान्हा खूब 
य किया | इतना घोखा ! राम राम | मैं तो बुद्ध, 
ही था और यदि नहो. था तो तुस ने बनाया। 


मेरा प्रेम अब उमड़ा हैं, तेरा तब उमड़ा था जब 


में बालक था ।: 


भी हो यह मेरे साथ ही रहेगा। आह तुम आए 


करना भाई! में खोच में डूब रदा था!” 
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| आज उस पत्र को आये. छः महीने हो गए 
। हैं। और में पगळा हूँ रघु को भी कुछ नहीं .. 
| वतायाःज्ञो मेरा परममित्र है जो मेरे दुःख खे -- 


र जर St) 
अच्छा सब कुळ हुआ अव इस बिचारे को. नज छगाई तो? | 
र से ईः । तेरे बेटे को मेरे को नहों।: ` त उक था वता 
pe :. तुम जानते ही हो हंसी नहीं सकता थी।। पिता 5 


परन्तु इस भो ञो ने क्या किया है! कुछ र 
तु इस भोले से बच क 


हुए हो, कितनों देर से खड़े दो ! मुझे क्षेमा 


CCO, Gurukul Kangri ८1७, मत ३७ ` Haridwar, Digitized by. 


रघुः-- महेंद्र भाई ! आज तों बताओगे 
किस सोच में पड़े थे ?” य 

मैं--“अच्छा आज तुम्हे वत!ऊंगा तो सही 
परन्तु किसी को बताना सत!” 

रघुः--वाह खूब कही कभी आगे भी ऐसी 


` बातें हुई हे? 


मैं:--अच्छा परन्तु बात यह हैं आज मुझे 
सोचने दो कल सुन लेना । 

रघु:--त्यों सुस्त क्यों हो गए ठरडे क्यों 
पड़ गए हो चुप क्‍यों हो गये हो ? खुनाओ न 
मेरा जी धबड़ा रहा हैं ओर तुम्हे देख बेचेनी 
चढ़ रही हैं | सूच छदो श्या कारण है | में अपनी 
राम कहानी कहने को था परन्तु कुछ विचारों ने 
आशेरा, में चुप हो गया और फिर लोचने ळगा । 

रघु बड़ा बेचैन था वह फिर बोळ उडा: 

“महेन्द्र | तुम्हारी वह कुळ छुळाइट चुळ 
बुळाहट कहां गई ?. अब क्यों इस तरह सुस्त 
सिर नीचा किये बैठे. हो? बोलो ना इस तरह 
चुप चाप आह भरने ले.तो काम नहों चलेगा |. 

मैने लिए ऊंचा: उठाया और अपनी ळज्जा - 
भरी आप बीती इस प्रकांर आरम्म॑ को;-- 

{ (३) SF 

रघु जब में बालक था. मेरा कुन्दन सा रंग 
था | मांसळ शरीर था । . क 1 

पिता जी अकसर कहा करते थे कि लड़के 


को किली भूड ने तो नहीं काट खाया ? _ 


मेरी मातां फटकार कर कहा करती, थी 
“वाह जी वाह ! खबरदार जो. मेरे बेळे को ` 


स्कूल में मास्टर के हज़ार डांटने पर भी 


५अरे बेटा गंभोरता से रहा हर 

करो--हर समय नहीं अच aps: 7 
गो एसी जो सप्मते आता, भाने 5 | 

की खुना, ताजा ब न ह... 


3 


के 
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को देर थी खाने को नहों। ओर नींद । नींद का 
क्या पूछते हो ? उधार खाये बैठी रहती थी । 
खाते खाते सो जाता था । मौज्ञ थी जी बिजली 
की तरह नस नस में भर रहीं थो । बस कहां 

` गये वह दिन ! वह मेरे बचपन के दिन। वह 
आनन्द के दिन । किख गढे में मुझे ढकेल 
गये हें? 


ay 

51 

क) 
त्र 
| 
~! 


चह प्रसन्नता ? अव देखो बैठता हूं त 
बिचारों की लहर चलती रहती है । लेटता 
तो खून की वूदे नाचती हैं सोता हूं तो 

का तांता बंध जाता 


हू 


॥ 
a 
~ 
2 
Hs का 


है खाता हूं तो खाना ही 
मुझे खाने लगता है | करू क्या ? छुटकारे का 
कोई भो तो उपाय नहीं सूता । 
मैं बस कोई सात वष का हुंगा तो मेरी 
माता बह देखने के लिये व्याकुल हो उठी | 
पिता ने वंहुंत समझाया कि “लड़का अभी 
बिलकुल ही बच्चा है। बड़ा हो लेने दो तब देखा 
जायेगा |” मेरी माता ने कहा--“नहों ऐसा 
नहीं हो सक्ता । आप हर बात में मुझे रोकती हे ॥ 
मेरा इकलोता बेटा है। में तो अपने चाव 
पूरे करू गी आप चाहे कुछ ही कहें ।” 
पिता जी मजबूर हो गये और माता के हठ 
को न तोड़ सके मैं बात तो सब सुनता था 
परन्तु यह न जानता था कि विवाह किस भूत 
का नाम है ॥ 
मैं इन दिनों तोसरी की परीक्षा दे हटा था। 
मेरा घर यहां तुम जानते ही हो कि शहर के कूचों 
भादि से कुछ दूरी पर अ पप एकला ही- है परन्तु 
थोड़ी दूर जाने पर बड़ा बाज़ार मिल ही 
जाता. है ॥:: 
_ कोई एक मास गुजरा होगा दिल्ली से एक 


- अम्रीरूघराज़े से.(जो हमारी बिरादरी में से था) ` 
एक दृमी सगु. लेकर आया उसने मुझे: 
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कन्या का वर चुना | मेरी माता ने भी स्वीकार 
कर छिया | पिता विचारे षपा' करते उनको भी 
हां में हां मिलानी पड़ी । 

मुझे जहां तक याद्‌ पड़ता है.। कि मुझे 
तिलक लगाया, गया था और कुछ मिठाई के 
थाल और रुपये भी दिछा से आये थे ॥ 

मेरी माता ने यह भी नहीं देखा और नांही 
पता लगाया कि कन्या मैरे से वड़ो है या छोटी ॥ 

झर पंडित को बुला लिया और मेरे विवाह 
का महूत-फांती की तारीख की तरह-नियत 
किया गया | अभी दो महीने विवाह में रहते थे 
परन्तु हमारे घर में दरजी लोग बैठ कर कपड़े 
सीने के पीछे तो ऐसे पड़े थे जैले बिल्ली चूहों 
के पोछे पड़ती हैं ॥ 

उस समय तो में भी प्रसन्न था क्योंकि 
घर में मेरी आदर सत्कार आगे से भी अधिक 
होता था | माता की. प्रसन्नता कातो कहना ही 
क्या ? बस दिन में एक दो बार जब में माता की 
गोद में बैठता तो बह कहती कि बेटा अब तू 
नन्हें बालकों की तरह मेरी गोद में न आबेठा 
कर तेरी तों अब्र बहू आने बाली है ।” में हंस 
दिया करता परन्तु में अब तक यह न जानता 
था कि माता वह लाने के पीछे क्यों पड़ी है । 
अब माता की गोद में में न बैठता तो बह की 
गोद में जा बैठता ? ः 

खैर | जब मेरे विवाह में एक महीने के लग 


भग रह गया तो घर में ढोलकी को आवाज. 


दिन रात गूंजने लगी | स्त्रियाँ रात को खूब 
गाती थों में भी उन को देख कर प्रसन्न हाता 
और उन का साथ दिया. करता था जैसे; कोई 


मूर्ख बृक्ष को टहनी पर बेठा हंसः: हंस कर: 
.उल्ी टहनी को कुल्हाड़ी से काटता: दै). वदी 
मेसं हाल था | विवाह का दिन भी औ पहुंचा १: 
मैं अपनी बरात के साथ दिल्ली प्हुंच गय” 
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® 
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उसी दिन रात. को थक जाने के कारण मुझ 
को बहुत नोंद आई ओर में आठ बजे ही लो 
गया । रात को. विवाह होना था ससराल के 
प्र में वेदी आदि तथ्यार हो रही थो, परिडत 
बैठे थे । कोई रात के ग्यारह बजे होंगे, मेरे 
पिता .जी ने मुझे चारपाई से उठाया और 
कहा--'बिटा उठ वेदी तथ्यार है, फेरे आदि 
होंगे” परन्तु में निद्रा में मस्त हुआ उसी के 
मजे. उठा रहा था | मैंने समझा पिता जी कोई 


' साधारण काम कह रहे होंगे, कट नींद में हो 


उत्तर दे दिया “ऊ हूंमेरे से नहीं उठा ज.ता 
आप ही फेरे ले आईये” यह बात सुन सब 
बराती जो पास खुन रहे थे हंस पड़े। मुझे 
कुछ समभ में न आया कि यह सब क्यों हंसे 
है. 1 में जाने के लिये उठा, पिताजी ने मेरा 
हाथ पकड़ लिया, और खुसराळ के यहां 
ले चले । 
उस रात विवाह तो हो गयाः परन्तु निद्रा 
से आंखे घुटी रही । हम दिल्ली में बुद्ध वार 
को पहुंच थे शुक्र चार को चापिस आगये | घर 
आते ही माता ने अन्दर तो पीछे आने दिया 


/ . पहले दरवाजे पर तेल डाला और फिर में और 


मेरी बहू दोनों अन्दर आये । 
(0... 
और तो हम: जानते. नहीं विवाह क्या व 
लेकिन सत्कार खूब होता था बस खाने ओर 
खेलने को खूब मौज थी । मेरे पिता ने कहा 
लड़का बहुत छोटा है इस लिये कुछ वष ठहर 
कर गोना लाना होगा परन्तु क्या कह माता 
ने फिर हठ किया और में फिर बहू के साथ 
सुसराल में गया । एक ही दिन वहां ठहर कर 
बहू के साथ घर को वापिस आया। ._.._ 
भब बहू की सुनो । वह मेरे से बहुत ऊंची 
थो] और शेरोर में बलिष्ठ और रङ्ग की गोरो 
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ओर कमल के फूल की तरह खुडोल थी। मैं 
तो भला सात साढ़े सात वर्ष का था लेकिन 
वह साढ़े आठ वर्ष की थी । उस के मायके में 
उले. सब “कान्हा” “कान्हा” कह कर पुकारते 
थे । परन्तु मेरी मां बह की खातिर मेरे से भी 
अधिक करती थी | 

में ठीकरी खेलने का शकीन था, सो 
स्कूल से आते ही “कान्हा” “कान्हा” कह 
कर बहू के पीछे पड़ जाता था कि ठीकरी खेळे | 
चह मेरी माता के रामने तो घू घुट निरालती 
थी परन्तु माता के पीछे घू घुट को हटा लेती 
थी । में अभी बच्चा था माता के सामने भी उसे 
बार वार ठीकरी खेलने को ही कहता था ॥ 

“बह लज्ञा के मारे सिर नीचा कर लिया 
करतो” । मेरे विवाह को छे महीने हो गये मॅने 
चौथी को परीक्षा पास की ओर पांचवा जमात 


` में हुआ मेरी बह भी अपने मायके चली गई ; 


बस मेरे लिये जो घर में त्रुटि थीं। तो केवळ 
यही कि घर में अब टोकरी खेलने वाळा कोई 
नहीं थां । 

(दोष किर) 
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स्त्रियां पांव की जूती हैं या सहायका 

ठेखिका-श्रीमती राजरानी सभ्यगूना 

आजकल स्त्री जाति कां इस पुण्य भूमि 
भारतवष पैं जितना निरादर हो रहा है। उसे 
मेरे भाई बहिनें अवश्य जानते हैं । स्त्रियों को 
जन्म से बुरा २ माना जाता है और उनका 
पालन पोषण भी बड़ी बुरी तरह होता हैन 
को शिक्षा दी जाती है न उनका 
कहीं आदर ही होता है । se के कारण 

सारी आय भर मूर्खा रहती हैं । ज्र 
है अनादर कौ तो यह दशा दै "> कहते हुए . 
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स्री नरम है, कोमलांगी है, डुबल है, किन्तु 
जब कोम का समय आता है, उस की मिथ्या 
समभ हुई दु्बळतो, उस की कल्पित कायरता 
_घह शक्ति प्राप्त कर लेती है कि पवत चाहे 
हिल जाये, परन्तु बह नहीं 'हिलती । समुद्र की 
लहरे चाहे आकाश में जावे. ! पर घेग्ये वती 
देवियां वहां घबराती नहीं | आग से भयानक और 
बया वस्तु है ? किन्तु अपनी प्रेमभक्ति दिखलाने 
में वह आग में कूद्‌ पड़ती हैं | यह तो ऐतिहासिक 
_ घटनाएं हैं जिन्हें मेरे भाई बहिन सभी जानते 
होंगे। 
किन्तु अब भी खियों में बह साहस है ! में 
“आप को एक कुछ दिनों को घटना जुनाती हूं ! 
१६; फर्वरी स० १६२४ फरीद कोट रियासत 
“ के पांस एक दीवान बहादुर अकालियों ने 
लगाया था, उस दिन एक सिंहनी ने अपने 
चारों पुत्रों को अमृत छक्काया ! । ओर देवी ने 
उन्हें शुर ग्रन्थ साहब के आगे खड़े करके यह 
आज्ञा दी कि मेरे प्यारे पुत्रो, बीर अकालियो ! 
इस समय धर्म को हानि हो रहो है। ऐसे समय 
में अपनी बीरता दिखाओ ! गुरु के लालो ! भारत 
मां की लॉज बचाओ, यदि आप सच्चे गुरु के 
' सिक्ख हो! ता जाओ, मेरी :कोख को सुफल 
करो ! में बड़ी प्रसन्न हूं | धर्म के लिए यदि 
जान जाती है तो जाने दो, बटिक अपना और 
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मेरा सौभाग्य समझो, में तुम्हें सहं अशोर्बाद 
देती हूं । “बहिनों तथा भाईयो यह है स्त्री काँ 
साहस और तेज ! धन्य है भारत मां को दुलारी 
जिल ने देश दित अपने चारों छालों को सहर्ष 
मैदान में भेजा है। उस की वाणी में ओज था! 
जादू भरी माता की सच्ची बीरता युक्त वाणी 
खुन चारों बीर सहर्षं चले गए ! धन्य है ऐसी 
माता तथां ऐसे बीर भाई! ऐसी ही देवियां 
भारत वषं का उद्धार करेंगी । 

भारत वर्ष के भाग्य उदय होने में अब देर 
नहीं है | समाज के शुभाकांक्षियो आप बड़ी 
भूल कर रहे हो । आप ने सतो जाति के गौरव 
को नहीं समझा, आप. ने असल सुधार करने 
वाळी उन सच्ची आत्मोओं को अपना साथी 


नहीं बनाया ! आप ने उस दल को सहमत नहीं 


किया जो अब तक आप के प्रयत्न को कुछ का 


कुछ बना देती । आप . हमेशा अपनो पुस्तकों में 
ही प्राचीन देवियों को पढ़ाते रहे हो उन्हें कार्य्य 
में परिणत नहीं किया । इन पर 'चिचार कर 
इन से प्रति फल निकालो और उल पर कार्यं 
करो । सुयोग्य भगिनियों .- तथा माताओं 
को अपने काम में सम्मिलित करो, उन से 
हमेशा सम्मति लो । उस समय तुम्हारे देश 
अथवा जाति का सच्चा कल्याण होगा । - | 
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आजकल पंजाव के कई नगरों में प्लेग का 
बडा जोर है | एलेग का गंदगी से बहुत सम्बन्ध 
ठै | लायळपुर में देखा गया है कि उन मोहलों 
प जहां कि मुसलमान अधिक रहते हैं, जहां 
| क्र मकान परदे के विचार से इस प्रकार के 
| बनाये गये हैं कि उन में धूप और हवा का कम 
| से कम प्रवेश होसके उन्हीं मुहलों और गरीव 
। ग्रादमियों में जिन में कि अधिक खुले मकान 
1 शौर शुद्ध खच्छ बस्न पहनने की आर्थिक योग्यता 
'| नहीं और जो कि-अच्छा और उत्तम भोजन 
| प्राप्त करने में भी असमर्थ है--प्छेग का अधिक 
| प्रकोप है । निःसन्देह प्लेग एक देवीय दरड है 
। परन्तु अखच्छता भी मनुष्य को इस दरड का 
भागो बनातो है । 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


|| 


| है और खच्छता का रखना बहुत कुछ घर को 


| देवियों के आधीन है । कपा यह आशा की जाय 


। कि हमारो देवियां अपने ग्रहों को खच्छता पर 
भी उतना ही ध्यान देंगी जितना कि वह अपने 
शरीर के बनाव श्टङ्कार पर देती हैं । केवल 

ड | न्दर वस्र और बहुमूल्य आभूषण पहन छेने 
| से ही शरीर की शोभा नहीं बढ़ती वरन जिस 


फिर आजकल तो स्वच्छता को बड़ी आवश्य 
कता है। इस के अतिरिक्त कुछ और भो नियम 

जिनका पालना प्लेग के आक्रमण से बचने 
मं सहायता देगा । अपनी बहिनों के हिताथे 
पैह नियम ग्रहा दिये जाते हवै: 
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छेग का बहुत कछ सम्बन्ध अखच्छता से | 


प्रकार हीरे की शान सोने में ही जड़ने से.निक- : 
हती है अन्य सस्ते मेळ की धातु में नहीं इसी . 
| प्रकार स्त्रियों का रूप रंग और बनाव श्टड्वार 
, भी सुन्दुर खच्छ ग्रह में ही शोभा देतां है। 


१ आजकल सांप को -अपेक्षा चूहे अध्रिक् 
हानिकारक हें । क्योंकि प्लेग के कीड़े पहिले 
पहल एक विशेष प्रकार के पिस्सू द्वारा फैलने 
हे । यह इन पिरुसुओं को तो मार नहीं पाते 
परन्तु जिन जीवों पर यह. पिस्सू बैठ जाते हैं 
और काटते हें उन्हें प्डेग होब्राता है। यह 
पिस्छू सब से अधिक चूहों पर बैठते हैं और 
जब तक कि प्लेग के कीड़े उस चूहे को मार 
ही नहीं डालते यह पिस्सू चूहे की देह को 
नहीं छो 
घर में रहने वाले मनुष्यों को भो काट लेते हैं. 
आर उन के शारीर में प्लेग के कीड़े पहुंचा कर 


उन्हें बीमार कर देते हैं । अतः चूहों का मार _ 


देना ही अच्छा है, न रहे बांस न बजे बांसरी॥ * 


` चूहों को मारने ओर पकड़ने का काम शहर 


की म्यूनिसिपैलिटी द्वारा दोना चाहिये । | 


पिज्ञरों में पकड़ने के लिये १२ रत्ती वेरियम 

कारबोनेर ( Barium (१७01810) और तीत _ 
रत्ती आटा और ज़रा सी खांड में मिला कर 

रखने से वह इस पर खूब लपकते हैं। बिल्लियों 

कों पालना भी अच्छाहै। | 


२ यदि घर में कोई मरा हुआ चूहा मिळे 
तो उस पर तुरन्त मिट्टी का तेल डाल कर मोर 
फिर चाहे उस को उसी -स्थान पर जला दो. 
चाहे और कहीं लेजाकर। बिना तेल डाळे कमी... 
एक स्थान से दुसरे पर न लेजाओ 


३ अपने सोते के कमरे में कोई सामान न 
रखो । और यह कमरा खूब हवांदार होना 


- चाहिये जिसमें धूप भी खूब आती हो ५ 
४ अपना विस्तरा और. यथा सम्मैव अन्य ° 


० १. - ८ 
. 


। चूहों के मरने पर यह उड़ कर - 


है] 
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SS 
सामान भी कम से कम सप्ताह में दो या तीन 
बार अवश्य सारा दिन धूप में रक्खो 

५ नंगे पांव न फिरो। घर के प्रत्येक अक्ति 
को. खूब मोटी जुराबें पहननी चाहिये । प्छेग के 
पिस्सू बहुत ऊंचा नहों उठते अतः वहे पहले 
पहले पांव और शरीर के निचले भाग पर ही 
काटते हैं ; क 

६ एक या दो बून्द दिन्कचर आयांडान 

(Lincture 10१९०७) थोड़े से पानी में डाळ 
कर प्रति दिन पीते रहना चाहिये । 

` ७ पपीते में छेद करके उले बांद या कमर 
में बान्ध लेना चाहिये। और धिस कर ज़रा २ 
सा चाट भी लेता चाहिये । 

८. प्लेग का. आक्रमण होने पर टिन्कचर 
आयोडीन की एक बून्द तोला भर पानी में 
मळा कर रोगी को दो दो घण्टे पीछे देना 
चाहिये । यदि रोगी सोता हो तो दवाई पिलाने 

- के लिये उसे कभी नहीं उठाना चाहिये । 

६ गिल्टी पर भी प्रति. दिन प्रातः और 

- सायं काल टिन्कचर आयोडीन लगाना चाहिये। 


१०. रोगों को बहुत ही हवादार ओर खुळे 
कमरे में आराम और शान्ति से रहने देना. 


चाहिये, खाने को दूध ओर पीने को जव प्यास 
लगे ठण्डा पानी ही देना अच्छा है। क 
११ आय सन्यासी खामी ब्रह्मानन्द जी ने 


ज््यांति 


[ चै ज सं १९८ १ 


PS niin ne 


इन दिनों में हवन करने के लिण, सामग्री का 
उस से प्रति दिन्न 


प्रातः और सयं हदन करना चाहिये। हवन 
कुण्ड को प्रति समय बारी २ ऊर के प्रत्येक 


एक खास नुलखा चतळाया 


कमरे और कोठउरी में बन्द कर देना चाहिये 
जिस से उस में से निकलने वाली गेस प्लेग 
तथा अन्य रोग के कीड़ों को नाश कर सके | 
वह नुरूरा इस प्रकार है: 

हींग और मूसली रूपैः प्रत्येक ५ तोल 
कर्थ, पितपापड़ा, कचूर कचरी, नक छिंकनी, 


गिळो, नाग केसर, दालचीनी, माडलई, सौंफ 
मुनक्का, गोन्द, इलायची छोटी, सखी, पोकर 
सूळ, गोखरू, कांच के बीज, बादाम, रेवा, 
ताळीस पत्र, बालछड़, चन्दन लाल, चावल, 
मूग, जटामासी, तुली - के बीज, वच, माळ 
कंगनी, अतीस, आकाश बेळ, एलसी, जव, कूड, 

पैन के बीज, देसी हल्दी 


> 


लोंग प्रत्येक ४० तोला; खांड एक सेर; काफूर 


१७ तोला और केसर हे माशा, घी एक सेर 
यह सब सामग्री ९ दिन के लिये हे यद. 
इंतनी मात्रा घें न जळा सकें.तो कम. हा जंलानी. . 
_ चाहिये । न न 


® - र ® 
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परू हटदो, मजीठ, * 
डया, सीपियां, संख, जायफळ, भोज पत्र, - 
अगर तगर, चित्रक, पिप्छाभूछ, खस, पानड़ी,. 


नागरमोथा, छोवान प्रत्येक दस तोळा; गूगल) , 


भी 


र 


| 


| 
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कन्या गुरुकुल समाचार 


ne 


कन्या गुरुकुल समाचार 


Do) J ONSEN या 


श्रीष्मऋतु का राज्य है अतः ब्रह्मचारिणियों 


| का पठन काळ अधिकांश प्रातः ही समाप्त हो 
| ज्ञाता है एक दो. विषय तीसरे पहर को लिये 
जाते हैं और मध्यान्ह में कन्याये पाठ याद्‌ 


करतीं तथा सिलाई इत्यादि का भी कार्य्य 
करती हैं । 

यहां गमो का मोलिम प्रारम्भ होने पर भी 
अभी गर्म वायु नहीं चलती है और प्रायः रातें 
रडी ही. रहती है । ब्रह्मचारिणियों के तर्त 
सब खुळी वायु में गतदो सप्ताह से विछ रहे हैं 
परन्तु अब चान्द्नो रात्रि में एकत्र बिछे तख्तों 
के झुएड बड़ी शोभा देते हैं । 

पाक शाला में सहायता देने के हेतु भी 
स्त्रियां और आगई हें ताकि कार्य्य करने में.खब 
को आराम मिले । 

छोटी ब्रह्मचारिणियों को देख रेख कपड़े 


सम्भालने तथा नहलाने घुलाने के लिये भी दो 
यां नियुक्त हो चुकी हैं जो केवळ यही काम 
करेंगी ताकि छोटे २ बच्चों को कष्ट न हो । 


व्यायाम 


क्रीड़ा क्षेत्र तय्यार होगया है और रस्सियां 
भी आगई है अतः छुट्टी के समय कत्याये खूब 


reo 


n CC®, sic शी शकीकिलल Kangri Collect 


खेल कूद करती रहती हैं । संध्या समय पुष्य 
उद्यान में पुष्पो को पानी देने का मनोरञ्षक 
काय्ये भी प्रारम्भ किया गया है । 


र परीक्षा 


आगामी मई मास की १० तारीख से इन 
को छे माही परीक्षा प्रारम्भ होगी। 


A A. ~ 
पाछ ब्रावष्ट कन्याआ का एपनयन 
३० अप्रेल को प्रातःकाल दीपावली के बांद. 
प्रविष्ट हुई सब कन्याओं का उपनयन ओर 
वेदारम्भ संस्कार होनां निश्चय हुआ है | इस 
उत्सव में केवळ स्त्रियां ही भाग छे सकेंगी 
पुरुष नहीं । संस्कार के बाद कुछ भजन और 
व्याख्यान भी होंगे तथा गुरुकुल के लिए दानं 


_ भी इकट्ठा किया जायगा । आशा है कि सभी 


ब्रह्मचारिणियो की माताये इत्यादि अपने 
शुभागमन से उत्सव की शोभा को बढावेंगी 
और आर्य देवियां बहु संख्या में सम्मिलित हो 


कर इस काय्ये को सफल बनाने का प्रयत्न 


फरेगी । 
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विचार प्रवाह &.. 


सामी दयानन्द ओर इसाई मत) 
और सारत के अन्य धार्मिक 


स्वासी द्योनन्द्‌ 
अन्य 


आचार्यों में एक वड़ो भिन्नता है । जहां 
आचार्य केवळ अपने २ विचारानुकूळ धर्मक्री 
विशिष्टताओ और खूँबियों पर हो बल देते हॅ 
बहां आचार्य दयानन्द पहिले भ्रमसूलक विचारों 
पापमय घासनाओं, अनाचार और दुराचार को 
मानव हृदय. ओर मानव कर्म से चलाव हटोकर 
समूल नष्ट करना और पीछे से सुशिक्षा और 
धर्म का उपदेश -करना ही लाभकारी समभा 

है । दूसरे शब्दों में बह सत्य के प्रकाशं के लिये 
खण्डन .को उतना ही आवश्यक समते ह 
जितना क्रि मरडन को ।. उनके मत में 
उत्तम फसल लेने के लिये खेत में बीज बो देना 

ही पर्याप्त नहीं वरन पहिले उसका कूड़ा कर्कट 
भाड़ भंक्रार तथा अन्य. अनुपयुक्त और हानि- 
कारक वेल बूटों और घास फूंस से साफ करना 

भी आवश्यक है। अन्यथा घमं की खेती उतनी 
निर्मल, बिशुद्ध और बलवती नहीं होती जितना 

कि उसे होना चाहिये इस से दयानन्द के मन 

की वैज्ञानिक घड़न्त का पता-चलता हे । जिन 

को सूक्ष्म जीवाणु सम्बन्धी: क्रियाःभवन में 

( Bacteriological Laboratories) में काम 
करना पड़ता है वह जानते हैं कि विशुद्ध सूक्ष्म 
अशु समूह का कितना महत्व है । उन का 
कार्य चछ नहीं सकता यदि उन के समवाय 

में पक भी विदेशी जीवाणु विद्यमान है। अतः 
बहु बड़ी दक्षता और परिश्रम से प्रत्येक ऐसे 
*्भनुपम जीवाणु को जो कि पहिले से ही उन 

° केसमूदा में (विद्यमान हो निकाल डालते हैं 


के ठेकेदार मठाधीश चिल्ला उठते हैं और 
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और तव विशुद्ध जीवाणुओं को बृद्धि का यल 
त्र ठे च्छ ~ ~ शै 
करते है । यदि ऐला न करें तो न जाने किस 


समय यह विदेशी जीव अपना सिर निकाळ है 


उनके सारे परिश्रम को सटियामेट करदे । दया- 


नन्द्‌ के धार्मिक कार्य का यही तत्वे मूलाधार ७ हो 


है । इसी लिये जहां उन्होंने मधुर, हदय ग्राही, 


` उन्नति प्रद ऊंचा उठाने और शान्ति देने वाले उप. द्रीणा' 


देशों को अझृतवर्षा की है वहां पुराने कुसंस्कारो, | 
मिथ्या विचारों और अस्पूहणीय छ॒त्मों की | 
बड़ी कड़ी समालोचना की है। इस समाठों- 
चना से देशी और विदेशी कोई भी धर्म नहीं 
बचा | इसी ,कारण से पुराने असत्य विचारों 


आचार्य को कट्टर, अलहिष्णु, कठोर, स्थिति 
को दैखने के अयोग्य इत्यादि पद्वियों से विभू: 
पित करते हैं । परन्तु ऋषि की शैली को | र 
संचाई इसी से सिद्ध होती है कि जिन विचारों 
पर उन्होंने आक्षेप किया उन को प्रतिद्वन्दी 
छोड़ते जाते हैं और उन विचारों .को ग्रहण कर द. 
रहे हैं जिनका उन्होंने समर्थन.किया था ॥. a 


दयानन्द्‌ ने अत्य मतों की भांति इखाई मंत 
की भी ब्ड़ी तीब्र समालोचना की है। इस पर 
कट्टर ईसाई बहुत विगड़ते थे [परन्तु अब विचार 
शीळ इसाई. भी देयनन्द्‌ं क्की दिल हुई 
इसाई मत की कुरीतियो और भ्रम विचार सर 
छोड रहे हैं। आजकल के प्रत्येक ईलाई ल 
दाय के पादरी--रापिरूको पिलियन, बैप्टिस्ट व्य 
और प्रेस्वीटीरियन--अपने धर्म के अम KT 
विचारों को तिलांजली देरहे है । उनमें से क पद 
पादरी ने नीचे लिले दिचारों को प्रगट किए |. 


व... 


| A 


| त्र सं० १९८६] . 


) दो कि न्यूयाक के अ०एत न्नी समाचार 
[ के आधार पर ( Current opinion ) में 
दि गये हँ | पाठक देखेंगे कि कया दयानन्द ने 
धी ओर निर्देश नहीं किया था:-- 

परमात्मा शुद्र चु द और निराकार अस्तित्व 
१। बह प्रकृति केतप्रत्येक रूप में अपने अस्तित्व 
: को दर्शाता है, परन्तुःवबह आत्मा का ( सत्य ) 
होता दे प्रकृति (तम) काँ नहा 587 
' द्वं में कोई मोतीजडे द्वार, वीणा और 
वीणा वादिनी नदीं हैं । । 


| नर्क में कोई अश्निक्ण नहीं | शेतात पारसी 
प्त को कल्पना-मात-थी | .... 
केवळ प्राथना द्वारा कभी भी मतुष्य के 

ब्र में रोटी का टुकड़ा नही पड सकता जब 
तक कि.बीचं में किली मानव देह धारी व्यक्ति 
फ्री मध्यस्थता नहो। . 225 
अप्रत्त देह को कभी न मिलेगा । व्यक्ति- 
न अपर है परन्तु सुदा जिन्दा होकर कभी न 
हे | म 
कुरो के पेट ले जन्म आवश्यक नहीं ओर 
अम्तेवतः यह घटना सत्य भी नहीं । 


Ola Testament में वणित चमत्कार 
य कल्पना हैं। New Testament में बणन 
क्ये गये पोछे से मिळाये हुये अथवा प्रक्षि 

। जादुगरी अथवा मदारीपन ईस्वामसीह को 
गीभा: नहीं देता । 

। ५ घर्गारोहण वाक्य उस मनुष्य की कृति 
है जो कि खर्ग- को. इस पृथ्वी के ऊपर को 

- मंजिल समभतता था । यह कहना कि इस वाक्य 
ग आजकल भी. सत्य माता जाता है दास्याः 

“पद है ; a जे हि 


~ 
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5 क्या अब भी कोई न्यायपूर्वक कह सकता है 
कक दयानन्द की ईसाई मत सम्बन्धी समालो- 
चना अनुचित ओर कड़ी थी ?। 


गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव । 


_ गुरुकुल कांगड़ो का वार्षिक उत्सव गत 
हाल के ढिनों में ( २० से २४ मार्च ) बड़े समा- 
रोह, उत्साह ओर प्रेम से मनाया गया । यह 
संस्था वतमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध एक 
दृढ़ प्रतिरोध है | संचाळकों ने जिन उद्देश्यों को 
सन्मुख रख कर इस संस्था की नोंव डालो थी 
आज उन को सारा भारतवर्ष खीकार कर रहा 
है । घामिक शिक्षा; जातीय प्रेम, राष्ट्रीय दृष्टि 
मातृभांषा प्रचार; नागरिक जीवन ओर उच्च 
कोटि का/साहित्य ओर वैज्ञानिक शिक्षा यह 
सभी ऐसे-आदर्श हैं कि जिन्हे आज समस्त 
विचारःशीळ भारत ने खीकार कर लिया है। 
यह गुरुकुल के लिये. कोई कम गौरव की बात 
नहीं | आज्ञ भारत के संव प्रान्तों में इन्हीं उद्गे- 
श्यो को लेकर कालिज - शिक्षणाय ओर 
विद्यालय खोले जा रहे हैं। परन्तु शुदकुल 
कागड़ो में क्या विशेषता है जो कि यह साधाः 
रण जनता और शिक्षित वग दोनों का प्रेमपात्र 
है । इस वर्ष खचाखच भरी हुई रेलगाड़ियों, 
गंगा के कष्टप्रद पाट के लम्बे रास्ते, तपी हुई 
वालुकामय भूमि, पर सूर्य कौ तीइण किरणो 
का सुकावळा करते हुये नर ओर नारा, युवा 
बाळ भौर बृद्ध कोई २५ सहन की संख्या में 


उस जंगल में जा एकत्र हुए । कया भारत काँ. 


कोई भी शिक्षणालय ऐसा है जिसमें कि इतनी 
आकर्षण शक्ति हो । तो फिर गुरुकुल. में ही _ 


वह कौनसी 'विज्ञेषता है । पाठक न्द खय ८ 


सोचे और उत्तर दै! 
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उत्सव पर संस्कृत में ब्रह्मचारियों को धारां 
प्रवाह व्याख्यान देते हुये दे प्राचोनता के 
किस भक्त का हदय प्रफुछित न होता होगा | 
ब्रह्मचारियों के संस्कृत निबन्थ विद्वत्ता पूण 
और सार गर्भित ये। बाहर के आये हुये विद्वान 
इन से विशेष प्रभावित हुए। इस के अतिरिक्त 
एक कविता सम्मेलन हुआ जिस में ब्रह्मवा- 
रियो की बनाई हुई कविताये खुनाई गई । इस 
में गत वर्ष की अपेक्षा अधिक सफलता हुई । 
यदि दो चार साल यह सम्मेलन होता रहा तां 
आशा है गुरूकुल से अच्छे २ कचि निकल 
मातृभाषा को उन्नति में सहायक हो सकेंगे । 
आर्यसमाज के सभी प्रसिद्ध संन्यासियों और 
वक्ताओ के व्यारुयान हयें । पंडाल का प्रति 
समय खचाखच भरा रहना बतलाता है कि 
जनता के हृदय में कितनों धार्मिक और मात. 
सिक ब्रात पिपासा हैं । आजकल के कुछ 
राजनैतिक आन्दोलन में काम करने वाले कहा 
करते हैं कि अंजी छोडो धर्म कर्म को इन को 
अब सुनता कौन है । आये. और देखें कि उन 
की भावन! कितनो भ्रमं भूलक है! 

- बाहर से आये हुए विद्वानों में काशी के 
श्रीयुत बाबू मगवानदाल जी क्रा दीक्षान्त संस्क्रार 
के अवसर पर पढ़ा हुआ लेख सार गर्भित भोर 
विद्वत्ता पूर्ण था । यह प्राचीन भारत के समय 
की एक फलक थ । लेख को भाषा ललित और 
सुन्दर तथा भाव मधुर और हृदयप्र'ही थे यद्यपि 
इस में कई बाते. ऐसी थीं जो कि अ'य समाज 
के सिंद्धान्तों के प्रतिकूळ-थो, परन्तु समूह रूप 

आ ममी से उस से उन्हीं विचारों और भावों की ध्यान 
निकळेती थो जिन का कि आय्य सम्राज 
प्रतिपादन करता'हे । टार 
डल उत्सव पर ५३ सह नकद धन प्राप्त 
हुआऔरं १५. इज्ञार को प्रतिज्ञाएं हुई | ग्रह 
प्रतिज्ञा भी नकद के हो बराबर है । असतसर 


ज्योति 


* 
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= न्य ७080000: ल 
के लाला मोतीराम ने अपनो २०० के लग Ps 
गाय, बेळ और बछड़े कि जिनका मूल्य 
और २० सहस्र के बीच होगा, दान दिये | 7 

जात पाततोड़क मण्डल ओर आय्य कान्फेस 
क्के अधिवेशन भी समारोह से समाप्त हुए। 

र वर्ष १४ नवीन स्नातक गुरुकुल से 
निकले हैं। आशा है यह स्मातक्क आय्य समान 
और _ कुळ के गौरव और मानमर्यादा को-- 
चढ़ावेंगे भरजनता को अपने जीवन से विश्‍वास | 
दिला सकेंगे कि उन को उत्पन्न करने में वह ' 
ज्ञिस श्रद्धा, प्रेम और त्याग का परिचय दे रही: 
है वह निरर्थक न जायगा । | 

कक) [a hn २७.” ८; 
एसेम्षळी ओर कोन्सिलों का कार्य 
._चाइसरायें की तथा अन्य प्रान्तीय कौन्सिलों 
के अधिवेशन समाप्त होगये। मध्य प्रान्त में 
खरांज्य पार्टी ने जहां कि उनका बहुपक्ष था 
हस्तान्तरित त्रिषयों के दोनों मन्त्रियों का वेतन 
अहवीकार कर दिया | फल यहे हुआ कि यह 
दोनों विषय भी गवनंर को अपने ही हाथ लेने 
पड़े इसका अभिप्राय यह है कि अब गवनर 
स्वेच्छा से जैसा कि वह ठिर्शण'108 से पहिले, : 
किया करता था जो कुछ चाहे करसकेगा। 
अब वह सम्य संसार को यह न कहसकेगा कि| _ 
अमुक अप्लुक कार्ये प्रज्ञा के प्रतिनिधियों -की |= 
सम्मति और अनुमतिं से किये गये हे | व, 
ठकू यही प्रान्त हैं जहां किं खराज्य पाट क 
सफलता प्राप्त हुई है । हेमने गर्ताक की अन्तिम 
टिप्पणी में लिखा था कि पल 
किये गये प्रस्तावों को सरकार र्री" को दा क्ति 
मैं फेंक देगी और हमारी यह धारणा नितान्त __ 
“निकली । मालवीय जी कोः अध्यक्षता में च ; 
स्बळी को राष्ट्रीय पार्टीने कर तथा खच क 
जिन २ विलो को अस्वीकार {कया उन्न EF 
ही वाईसराय ने अपनी | निम शा १. 


® 


1... का सं० आन मर ९८१] 


( Power of 
कर दिया। 

` हमने लिखा था कि यदि एसेम्तरली ने सारो 
का खारा बजट अस्वीकार कर दिया तो भी इस 
से क्या? “वाईसराय अपनी निज शक्ति से जिस 
जगह hs धन ख़च-करना चाहेंगे कर देंगे। शिक्षा 
खास्थरक्षा, इत्यादि प्रजाहित. के महकमों में 


Certifiction ) पुनः पास 


* यदि वह चाहे तो सब रुपया देना अस्वीकार 


कर दे | क्योंकि वह कह सक्ता है कि एसेम्वली 
ने इनके लिये कोई धन पास -नहीं किया 1 इस 
प्रकार इन महकमों के हिन्दुल्थानी कर्मचारियों 
में असन्तोष फैल सक्ता है और पलेम्बली की. 
राष्ट्रीय पार्टी को हिन्दुस्थानो राज्य कर्म चारियों 
को दृष्टि में गिराने का .कार्य सरकार सहज 
में ही कर सक्ती हैं | उपरोक्त क्रम में यदि एले- 
स्बळी के ख्थान में वंगाळ कौन्सिल और चाई- 


“सराय के स्थान गवनर लिख दिया जाय तो 


हमारी. घारणा अक्षराक्षर सत्य सिद्ध हुई। 
चंगाल के गवर्नर -ने शिक्षा और स्वास्थरक्षा 
विभाग के ७०० - कर्मचारियों को अलग करने 
के लिये ३ मांस का नोटिस दे दिया है और 
इस से स्वराज्य पार्टी वाले मी घवरागये हैं। 
वंगाळ कौन्सिल के विषय में हमने एक वात 
और-लिखी थी कि वहां. के मुसलमान मेम्ब्रर 
हिन्दु मेम्बरों का वजट को सवथा नामन्जुर 
करने में-जैसा कि स्वराज्य पार्टो वाले चाहते 
हैं-ऋदापि साथ न देंगे और यह ऐसा हो हुआ | 
कोई सात लाख रुपये को छोड़कर सरकार 
का पेश किया हुआं सारा का सारा विल पांस 
हो गया। 
कोन्सिली के बाहर काय 

अब प्रश्न यह है किइन कोन्सलों और एसे 
म्बळी में प्रजादलने क्या प्राप्त किया | हंप्रारे विचार 
में तो यह कोन्सिळें शतरंज के खेल से. अधिक 


“महत्द नहीं रखतों। दोनों खिलाड़ी-प्रजादल 


है ) 


ही Re... 
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बैठते हे और उनकी अवस्था वही रहती है जो 
कि खेल से पहले थी। न एक को छाम न 
दूसरे को हानि। 
तब कया इस शतरंज के खेल से हमें ख- 
राज्य प्राप्त हो सक्ता है? कदापि नहीं। यह 
खाराज्य पार्टी वाळे भी जानते हैं। एक उनका 
मुख्य पत्र लिखता है कि एसेम्बली और कौन्सि- 
लों में जो होगय! और होरहा है वद किसी से 
छिया नहीं है किन्तु हमारा कहना यह है और 
यही सत्य है कि एसेम्बली और कौन्सिलों के 
वोटों का प्रभाव सरकार पर तब तक संम्यक 
रूपं से नहीं पेड़लक्ता जब तक उन वोटों के 
साथ साथ प्रवलतर रूप में खावजनि मत 
पीछे खड़ा दिख लाई नहीं देता | प्रातः का भूळा 
सायंकाल भो घर आज्ञाय तो उले भूळा नहीं 
कहना चाहिये | खराज्य पारों के गत ६ माल 
के व्यवहार से तो यही-प्रतोत होता था कि 
वह कौन्सिलां को तोड्देने में ही खराज्य प्राप्ति 
की आशा रखती है। रचनात्मक तथा अन्य 
जनता का मनो को प्रभावित करने वाळे कार्य्यों 
में खराज्य पार्टी ने जो उदासीनता दिखलाई है 
उससे तो यही पता चलता है कि वह कौन्धिलों 
द्वारा कार्यं को हो कार्य्येसिद्धि का एक मात्र 
सांधन समते हैं. अन्यथा उन्होने कोन्सि्लो 
के बाहर का कोई कार्य्यक्रम अवश्य निश्चित 
किया होता । अस्तु अब उन्हे पता लग गया 
होगा कि कौन्सिलों को तोडदेना खराज्य प्राप्ति 
के लिये इतना आवश्यक नहीं जितना कि बाहर 
जनता में किया हुआ मए पसा हद 
पानसिक दार जोत को कोई हार जोत, न 


- समभती | छावों 


~ 


देव” बातों त्से नहीं प्रात्रते ~ 
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क्योंकि वाइसराय के एसेम्बळी के रद्द किये 


हुए बिलों को पुनः पास करदेने पर भारत में 
कोई दंगा फिसाद नहीं हुआ अतः एक इंग्लेरड 
के गोरे पत्र के मत में भारत की स्थिति नाजुक 
नहीं | हमारी अंग्रेजी सरकार को या तो पा- 
शविक शारीरक वल या बेश्यत्रल जेब में आने 
वाळे धन में कमी ही कुछ अपील कर्‌ सक्ती है। 
मानसिक तत३ (१1078) 17801078)तों उसे उसी. 
समय प्रंसावित-करेंगे जब कि उनके पीछे जैला 
कि महात्मा गान्धी कहा करते हैं वह मात्रा में 
तन, मन ओर धन का वैयक्तिक और सामू- 
हिक त्याग हो | और जनता. में इस. त्याग के 
भाव उत्पन्न करने के लिये कौन्लिलों की अपेक्षा 
जनता में ही काय्यं करने की अधिक आवश्यक्ता 
है । आशा है हमारे खराज्य दलके नेता अब 


यह भली भांति समभ गये होंगे. और अब वह... 


जनता को कोन्सिळों,के:रंगः सच परं खेळे जाने 
वाले वाटक के देखने में हो उलभ ये न रक्खेंगे। 
# 77४ आलि ६ कान्फेन्स र्र 

. कौन्सिळा के भीतर यह अवछथ। है। बाहर 
सब प्रकार का का्य्यवन्द है, कान्प्रस की अव- 
 स्थांसृतप्राय है, हिन्दू मुंसलमानो का वैम- 
` नघ्यःऔर झगड़ा दिनप्रति दिन'बढ्ः रहा है 
और. ऐसी अनुकूळ अवस्था पाकर नोकरशाही 
भो निरंकुशता का उग्ररूप धारण प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष रीति से वार कर रही है | देश की इस 
विखरी हुई अवस्था में उसे अत्र डर ही काहे 
का है ।.अत्र किया जाय. तो. क्या? इली प्रश्न 
का उत्तर हू ढने के लिये देश के उच्य कोटि 

के नेता महात्मा गान्धो से परामश करने के 
लिये उनके पास एकत्र हो रहे हैं। इस अन्ध:- 
कार. पूण अप्रावस्या की रात्रि में महात्मा 
गन्धो ही प्रकाश को एक रेखा है। उनका 
विपक्षो एंग्लों इणिडयन और नरमदल वाले 
इस समय उन्हें राज्यच्युत राजा; बन्दूक से 
चली हुई गोली ओर.व्यय हुई शक्ति की उपमा 
देते हैं। उनके मन में असहयोग आन्दोलन 
अपने सर्वोत्तम दिन देखंचुका है। उल तेज और 
वेग! की जो कि महात्मा गान्धी के कैद होने से. 
पहिले इसे प्रात था.अब आशा दुराशामातर है । 
यह परमातमा! ही जानता है कि भारत को 
स्थित म्या रूप धारण करेगी | परन्तु महात्मा 
गान्ध के नेतृत्व में हमें ' इतना विश्वास अवश्य 


ल 


ज्योति 
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[ चैत्र ₹० १६८१ 
क म 
है कि वह वह 'बाकी! के स्थान में जोड़ का 


पाठ सिखलाने में अवश्य सफल होंगे । यदि 


महात्मा गान्धी हिन्दू मुसलमानों की एकता 
स्थापित करने में संफल हुए तो संसार देखेगा 
कि अभी गान्धी राज्यच्युत गान्धी -नहीं है 


वरन्‌ वह वह. प्रतिभाशाली जीती जागती देवी: 


शक्ति है जो कि दक्षिण अफ्रीका चम्पीरन और 
खेड़ा में अपनी झलक दिखला चुकी है और 


जिसकी परिवतित आत्मा. अव भी वोरसद्‌ 


में विजय श्री को प्राप्त करचुङी है । 


अन्द्यजों का सत्याग्रह । 


वोकम का सत्याग्रह, अपनी प्रकार का. 
निराला है। जो लोग कहा करते कि सत्याग्रह, | 


के भीतर विदेशियों से दुराग्रह और प्रतिहिंसा 


का भाव छिपा है उनके लिये इस सत्याग्रह से: 


बढ़कर श्रमोच्छेदक दृश्य क्‍या हो खक्ता है.। 
यह सत्याग्रह का. विशुद्ध रूप है, यह भाई का 


भाई के विरुद्ध धर्मयुद्ध है।यह ठीके है किः 
एक भाई दीन हीन ओर पदं दलित है ओर 


दूसरा निरकुंशा अत्याचारी और खाथों। सत्या 


ग्रह का वास्तविक उदेश्य ही अत्याचारों और 
पीड़ित दोनों के मानसिक दुविकारों ओर. 


दुष्कृत्यो का नाश करना है | हमें अपने अछूत' 
भाईयों के साथ पूरो २ सहानुभूति है। किसी 
भी व्यक्ति का कोई हक नहीं कि वह अपने 
दुखरे व्यक्ति को अपने सुजनदार के दशंनों से 


रोके | फिर राजमार्ग पर जिंस पर कि सुसल- _ 


मान,ईसाई खुले बन्दों चळ सके वहां परमात्मा 
के यह अगत पुत्र 'दुत्कार दिये जाय इससे 
बढ़कर और क्या अत्याचार हो सक्ता है सुअर 


- कुत्ते बिल्ली तो इन ब्राह्मणों के किचित्‌ सगे भाई. 


चन्धु हैं जो कि बिना--रोके टो के.-इनः मार्गो में 


चल सकते हैं । परमात्मा हमारे अन्त्यज भाइओं - 


को बल प्रदान करे कि बह इस धर्मयुद्ध में जिस 


लता प्राप्त करें |... `. 


में विजित और बिजेता दोनों का मंगळ है. सफ" 


> 


Fe ००० एटा द्वारा बिकना दवा की सफ- 
लता का सब से अच्छा प्रमाण है । 


' 

| 

) 

| 

| बिना अनुपान की दवा 

| , यह एक स्वादिष्ट आर सुगाधत द्वा ह्‌, 
|] 


| जिसके सवन करने से कफ, खांसी हेजा, 
| (मा, शूल, संग्रहणी, अतिसार, पेट का दई, 


वाको के हरे पीले दस्त, इन्फळजा इत्यादि 
एगा का शातया फायदा होता हे | मूल्य ॥) 
6४ ख० १ ख २ तक =) 


दाद्‌ की दवा । 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को २४ 


- “ण्ट म आराम.करन वाली सिफ यही एक 
रषा ह। सूल्य फो शीशी |) डा० ख० १ से २ 


गक =) १२ लेने से २!) में घर बेठे देंगे । 


1. 


५ > smn >>>. 
ees 


= > 


इबळे पतले आर खदव रोगी रहने वाले 
बी को भोट( ताज़ ओर तन्दुरुत्त बनाना हो 
“ इस मीठी दवा को मंग(कर पिलाइये, बच्चे 
खुशास पीते ह । दाम फो शाशी ॥) 
श्‌ खघ०७ |) 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र 
"३ देखिये मुफ्त मिलेगा। 
पता- सुख संचारक कम्पनी मथुरा, 


Be (30४ 
प - ऱ्य ५५ 
b 


| 'भारत सरकार से रजिस्टी किया हुआ। 
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फ्‌ रू 
भु त नमूना मंगाकर देखो 
सुख विछास पान में खाने का मसाला : 
पान में खाके देखो दुनियाँ में नई 
को सिफत को आज़मा के देखों | कीमत बड़ी 


डिब्बी ३॥), छोटी डिव्वी १॥#) फो दरजन | 


चीज़ है, इस 


® 


प°  रंठाल शुक्क हछागज, कानपुर 


आष पाठावलीः (प्रथम भाग) 


कुमारी विद्यावती सेठ द्वारा रचित 


यह ळड़कियों और स्त्रियों के लिये एक 
सचित्र पुस्तक है । चित्र भी बड़े खूबसूरत और 
मनोरंजक हैं। प्रथम चित्र रंगीन है,अध्यापिका 
बच्चों को 'ओशम्‌”ऊा ज्ञान बता रही है। विद्या 
प्रेमी शूद्र आर पोप की बहस का चित्र भी बड़ा 
रोचक है । प्रत्यक पाठ में चित्र हैं और पुस्तक 
में १३५ पृष्ठ ह,कागज़ भी बढ़िया हे, इस पर 
भी मूल्य बहुत थोड़ा रक्खा गया हे । सजिल्द 
का मूल्य ॥) 


पं० वजीर चन्द शर्मा अध्यक्ष, 


वैदिक पुस्तकालय, लाहोर रोड, लाहोर! 
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॥ योग साधन से स्त्र, पुरुषां के स्वास्थ्य के | 


संरक्षण करन का माग | 


(१) आतन (सचित्र) . | 


PR ४०३ Rt 


= ग्रात वृहस्पातवार का आगरा स प्रकाश 


FR 
ग हू आसन करने से शरीर [राग 


Rl 
होता है! मूल्य २) दो रुपये | र 
i (२) संध्योपामना । - 
६ योग की शति से संध्या करते की रीति हे 
प मूल्यं १॥) डेढ रुपया । व; 
\R 
9 धु 
है (३) वैदिक प्राणविद्या । | 
छु थु 
@ वेद्‌ डेर उपनिषदो के! प्राणविषवर् & 
७ विद्या का वर्णन इस पुस्तक में दे | मूल्य १) ६) 
एक रुपया। | 
[6 be ° ~ - i 
th (४) ब्रह्मचय । (सचित्र) 
ब्रह्मचय साधन - पूवक वीर्यरक्षण के ! 
७ उपाय । मूल्य १॥) सवा रुपया । ५ 
E Wh 
ह Sn Ee 
ह (७) योगसाथन की तैयारी । रि 
१ | « थु 
योगस।धन की तेयारी के सामान्य # 
है नियम । मूल्य १) एक रुपया । | 
( ४ 
रौ मरत्रासासखाध्याय मडल आंध 1 
(eg ( जिला-सतारा ) ४ 
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चाम्ब मशीन प्र्त लाहोर मं मनेजर पडित हरभगवान के प्रबन्ध ल 
कार्य्यालय लाहोर से प्रकाशित किया | 
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श्रीमती आय प्रतिनिधि सभा संयुक्क प्रान्त क 


साप्ताहिक मुखपत्र 
॥ आर्यमित्र॥ ' 


क वि. { 
मूलय केबल ३॥) , 
ता. 
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आयमित्र के ग्राहक बनिये | 
हिन्दी में आयेसमाज का एक मा 4 

अद्वितीय पत्र ह । > 
पता--आयमित्र, आगर! 
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